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व्यणष्टि-अथंशा स्त्न 
(जाटार0800२0थाए5) 


व्यपष्टि-अर्थशारू 


(0॥08080709000॥08) 


(राजस्थाद वे अजमेर विश्वविद्यालयों के द्वितीय वर्ष कला के 993 के नवीनतम्‌ 
प्रादयक्रपानुसा तथा जोधपुर, उदयपुर व अन्य विश्वविद्यालयों के लिए व्यष्टि अर्थशास्र पर 
आधुनिक पादयपुस्तक) 


लक्ष्मीनारायण नाधूगामका 
धूर्व रीडर, अर्थशास्त्र विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 





'कॉलेज बुक हाउस 
चौड़ा रास्ता, जयपुर 





के $ 


हर्षवर्धन जैन, 
कॉलेज लेखक द्वारा रचित 
बी राज शाप अर्थशास्त्र पर छात्रोपयोगी पुस्तकें- 
फोन : 42780 
3. आर्थिक अवधारणाएँ व विधियोँ 
2. राजस्थान को अर्थव्यवस्था 
(४॥ ्फ 3. व्यष्टि-अर्थशाश्ल 
4. भारतीय अर्थव्यवस्था 
७ लक्ष्मीनाएपण नाधूरापका 5. भारतीय अर्थव्यवस्था व विकास की 
* प्रक्रिया 


6. अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग 





आठवां संस्करण, सत्र 992.93 
(राजस्थान के नवीनतम पाद्यक्रम के अनुसार सामग्री सहित) 





मूल्य: 75.00 रुपये 


मुद्रद: : लोगमस आफसेट प्रेस, 
दिल्तो। 5 


आठवें संस्करण की प्रस्तावना 


मैं मीनाक्षो प्रकाशन, मेरठ का आभारी हूं जिन्होंने इस पुस्तक के सात संस्करण प्रकाशित किये। 
अब परिवर्तित परिस्थितियों में इसका भावी प्रकाशन कॉलेज बुक हाउस, जयपुर के द्वार किया जा रहा 
है। पुस्तक के इस आठवें संस्करण को राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष (कला) के 993 के 
पाठूक्रमानुसार व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। इसमें एक स्ववत्र अध्याय में बाजार कौमवों, 
प्रशासित कीमतों, दोहरे बाजार की कौमतों, नियन्रित कौमतों व काले बाजार कौ कौमतों का तुलनासक 
विवेधन प्रस्तुत किया गया है, जो प्रायः अन्य सुलभ नहीं होता। एक नवीन अध्याय में 00 चुने हुए 
वस्तुनिष्ठ व लघु-परश्नों के उत्तरसकेत दिये गये हैं जिनको पढने से विद्यार्थी अनेक प्रकार की जुटियों 
व कठिनाइयों से अपने आपको बचा सकेंगे। इससे प्रतियोगी पतैश्षा के विधार्थियों को भी काफी लाभ 
होगा। 

शेष अध्यायों में पूर्व संस्करण की संप्यना को कायम रखा गया है ताकि जोधपुर विश्वविद्यालय 
के पाठ्यक्रमानुसार विभिन्‍न विषयों का विवेधन शामिल किया जा सके। पुस्‍्तक के अश्नोततर भाग में 
व्यष्टि अर्थशास्त्र की स्नातक स्तरीय मानक रचनाओं की सूची दी गयी है जिनका इस रचना में भूवकाल 
में उपयोग किया गया है और आगामी सस्करणों में इस प्रक्रिया को अधिक सक्रिय घर तीव्र किया जायगा 
ताकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को सरल उदाहएणों, चित्रों व सारणियों के माध्यम से स्पष्ट किया जा 
सके। 

अध्यापकों से निवेदन है कि इस रचना को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव 
दें जिनको व्यक्तिश, स्वीकार किया जायगा। 


मैं इस रचना के नये प्रकाशक श्री हर्षवर्धन जैन का हार्दिक आभारी हूँ जिनके विशेष प्रयास से 
इसे ग़जस्थान विश्वविद्यालय के नवीनतम्‌ पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रस्तुत करना सम्भव हो सका है। 


लक्ष्यीनागयण नाथूएमकों, 

बौ-7-ए चोमू हाउस कॉलोनी, सी' स्कौम, 
जपपुर 

फोन:38%] 
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(छ4ब्ट शिर्कणेटएण$ रण 80०१ 

अर्धशाल्ल की प्रकृति वे क्षेत्र 

(033076 आते ६०००९ रण 2608० ०७) 

आधिक नियम 

(8०070॥76 7.89७5) 

आर्थिक विश्लेषण की शाखाएँ * व्यष्टि-अर्थशात्र व स्रमष्टि-अर्थशाख 
(फाब्कथौदक ्॑ छट०8०कांट 45256 : कंदाए०८०70/0४ 
374 [(३४८४०९००१०णां८७) 

आंधिक विश्लेषण . निगमन व आगमन विधियों 

(800००फा८ #7श१अंड : 0260०४ए७ ब्कपे 90006 १४८०४४००७) 
आर्थिक विश्लेषण : स्पेतिक व भावेगिक विधियों 

(एए०४०पपोंद 804१४ंड : 5006० कप 09१%ए४० है७(६००५) 
उपभोक्ता की माँग का सिद्धान्त : ठपयोगिता-विश्लेषण 

(0६०) ए॑ ९0०%०छल 0६७०४४ ; ए।४७ #ऊन॒४5) 


.. उपभोक्ता की माँग का सिद्धाव्त : उपयोगिता-विस्लेषण (क्रमश) 


(760) ए एण5एण्टा 0च%0 ; छत #जगफ55)(00006,) 


.. माँव की सोच 


(छ%50द्वीए ण॑ 06ए०थभा0) 


. उपभोक्ता की माँग का सिद्धान्द : तटस्य॒दा-वक्त-विश्लेषण 


(प्च्पछ ण॑ (०फ्रप्पटा ऐच्शाशापे ; 909०९ (07४2 49959) 
उपभोक्ता की मचत 

(एम5ण्घाटा5 $घफ्ञक) 

बड़े पैमाने के उत्पादन की किफ़ायर्दे : आन्तरिक व बाह्य 

(&८००००८६ 0६.2६ 50७८ ?९:0(5७४७७ पादाफ॥ 200 छ्ध्ाजर्भ) 


, उत्पादन का पैमाना : यड़ा व छोटा 


(8९४० रण श0(एप्रां०१ : [.बा22० खा 5घ०॥) 
उपकि के नियम 
(].3७5 ए एेटाए5) 
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समोत्पत्ति वक्र व समलागत रेखाए 

(50चुप्द्माईह आए [६0०05 ८७ 

पैमाने के प्रतिफल 

(2९/0७5 0 5०2०) 

लागत वक्र 

(०5 ९एए८७) 

बाजार परिभाषा वे विभिल रूप 

(रभॉप्श. एथीआाएा आत एाश्िव्या 7छ०) 

फर्म तथा उद्योग का सन्तुलन 

(84४0एच्चए७४ 6 ॥06 स्फ्ए5 890 (८ 740050%) 

पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कौमत व उत्पत्ति निर्धारण 

(शाप्पह्‌ ४ 07090 णाए॑ध एलह्य 00०0फुट0007) 
एकापिकार में कीमत व उ्त्ति निर्धारण 

(छ शाएशहु 20 00फए एतेश ॥४००ण)) 

एकाधिकाणत्मक प्रतिस्पर्धा में कीमत व उत्पत्ति निर्धारण 

(एाएजड बणए 0ए0ए प्राएंद्ध )४०००७०णी५७० (कए०ा0०)) 
वितरण का सौमान्त उत्पादक सिद्धान्त 

(ॉगााए/ शण०्वाप्राशए 70609 ण ऐोजवाप्राण) 

वितरण का आधुनिक सिद्धान्त तथा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में साधन का उपयोग 
(४०4९ग %९0१ ण॑ छछाफणाणा भाप॑ डिाफ्गौतुप्राध्ण 

ण॑ 8 [४००८ एए९्घ [0एशह्ल (०ण७ए०५७७००) 

लगान 

(००) 

मजदूरी 

(५४४६७) 

ब्याज 

([नधब्ड) 

लाभ 

(०0 

क्रीमत सम्बन्धी अवधारणाए-- बाजार प्रशासित नियच्ित दोहरी व 
काले बाजार की कीमतें 

(महर०-टकासककुथरडअपल! अैबकाएडहडव (000गो४म 2009। 
था। 80 /क्षप्ि। श००5) 

कल्याण अर्थशाख-- एक प्रारम्भिक विवेचन 

(एथ/भि6 20ए0ण7॥५5- दया ्रतकतणलुणज़ हए०गली 

चुने हुए प्रश्नों के उत्तर सकेत 

(छ6णएशफटड 0ि #चाषछटाड क्‍0 56टतव्व 07८७४०७) 
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अधुव्यवस्था उस आयिरु सगठन (०८०४/ण१७ ०ह॥58(०0) को कहते हैँ जो उत्पादद 
के साधनों का उपयोग वरके मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बताया जाता है। यह एक 
कु सत्य है कवि उत्पादन के विभिन्न साधत जंसे भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यम सीमित सात में पाये 
जाते हैं अर्थात इनकी पूर्ति की मात्रा इनकी माँग वी तुलना में क्रम होती है। इसनिए इन्हें 
सीमित अयवा परिमित (०००८) साष्ठन कहां जाता है। दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताएँ 
अभीमित व अनेक प्रकार की होठी हैं ॥ सापनो की सीमितता तथा आवश्ययताओं की असीमितता 
की दशा में चुनाव (०७०८४) करना आवश्यक हो जाता है। यदि हमे पब कुछ प्राप्त नहीं हो 
सता तो हम “इसे लेने अबवा उसे लेने! (लाश 5 0 (४7) की नीति ही अपनाती परेंगी। 
हप प्रकार अर्थशास्त्र स्रीथितता (0307)) वो जीवन का प्रमुख तत्त्व माता है। यदि आधिक 
साधन अतीमित मात्रा में पाये जाते तो उत्पादद मी अत्ीमित मात्रा में हो पाता जिससे सभी 
व्यक्तियों की आवश्यकताओं की प्रृत्ति हो जाती और कोई चुनाव नहीं करना प्रढता। एसी प्रकार 
यदि लोगो की आवश्या ताएँ सीमित होहीं तो व सोमित साधनों का उपयोग करके पुरी की जा 
सहती थीं और उन्हें किसी भी प्रकार कौ समस्या का सामना नहीं करना पढ़ता । यहाँ पर साधनों 
वी सीमितता के साथ उनके दूसरे गुण पर भी ध्यान दिया जाता चाहिए और वह है एवं साधते 
के कई उपयोग अथवा वैवल्पिक उपयोगों (2॥00730४% ७४८७) की सम्माववा। उदाहरण के 
लिए, बिजली का उपयोग रोशनी के लिए तथा रेडियो, टी० वी०, पीज व पंश्षा चलाने आदि के 
लिए किया जा सकता है। इसलिए बिजली की मात्रा के सीमित होने से विभिन्न उपयोगो में इसके 
आबटब (20८७॥०7) की समस्या उत्पन्न हो जाती है । यदि रोशनी में दिजली का ज्यादा इस्तेमाल 
डिया घाव है तो सम्पव है रेडियो सुनते में इसबे उपयोग मे फटौली करती पढ़े अथवा किसी 
अत्य उपयोग में कटौती वरनी पंडे । यही स्थिति अधिवाश साधनों के सम्बन्ध में देखने को मित्रती 
है। गदि एक साधंत का एक ही उपयोग होता तो मी सम्मवत चुनाव वी समस्या जटिन नहीं 
होती क्योकि वह साधन उठ विशेष उपयोग मे सगा दिया जाता। 
अतः सीमित व वेब स्पिक उपयोग वाले साधनों का असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति मे 
उपयोग बरतने की स्थिति में चुनाव वी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में 
पिया जाता है। प्रोफेसर जे० के बैसब्रेय ने मपनी पुस्तक “[॥6 60 $०य८ए में बवलावा 
है कि अमरीका जैसे सम्पन्न राष्ट्रों के समक्ष सीमितता वी समस्याओं के स्थान १९ समपन्नता अपवा 
विधुमता की धमस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। इस सम्दन्ध भे यह कहना उचित होगा कि वहाँ नि्घंगता 
वा प्रभाव कापी वमर हो यया है लेहिन चुनाव वी समस्या वो वहाँ भी बनी हुई है। कारण यह 
है कि वहाँ के नागरिकों को यह भी तय करना होता है कि कित वस्तुओं का उत्पादन किया 
जाये, विन विधियों वा उपयोग किया जाय और मात को वितरण किस तरह किया जाम भादि। 
इसलिए विर्धतता पर विजम पा लेने से भी साधनों की सोमितवा (ध्झाणा॥ णें 70प्राप्ड३) व 
तत्सम्बन्धी चुनाव की समस्या समाप्त नहीं हो जाती। 
प्रत्येक अर्थव्यवस्था को (चाहे बढ बविकसित हो या विकसित, पूँजीवादी हो या साम्यवादी 
अबवा मिश्चित) कुछ आदारमुत समस्याओं का हल निकालना पढ़ठा है। पोल ए० सेमुअल्सन 
(शिग #. दथ्णाएश50) के बनुसार प्रत्येक बयध्यवस्था के समक्ष तीन प्रमुख समस्याएँ होती हैं 
वितका सम्दस्ध कमश- बया, कैसे तया शिसके तिए (७08, स०्छ शत 0 ऐै॥००) ते होदा 


2 अर्पव्यवस्दा भी आधारभूत समस्याएँ 
है। सप्ल भाषा में इनका आशय है किन वत्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाय, उत्पादन 
किस प्रकार से किया जाय और उत्पादित माल को वितरण समाज करे विभिन्न सदस्यों में कंसे 
किया जाय। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष ये तीन केन्द्रीय समस्याएँ होती हैं जिनका हल वह 
अपने दंग से निकालने का प्रयास करती है। अमरीकी अवंव्यवस्था व अन्य तिजो उद्यम वाली मिश्रित 
अर्थ॑व्यवस्थाओं मे मुल्य-्यणाली की सहायता से इत प्रबनो को हल किया जाता है, जवकि 
समाजवादी या साम्यवादी देझों में इनका हल केन्द्रीय व अधितायकवादी आयथिक नियोजन की 
विधि को तपवाकर निकाला जाता है। क्रिलहाल हम इत केल्द्रीय समस्याओ दी प्रकृति पर ध्यान 
देंगे और आग्रे चलकर इनको हल करने को विधियों पर प्रकाश डालेंगे । 


तीन आधारभूत या केन्द्रीय समस्याएँ 


(!) कि यत्तुओं का उत्पादन किया जाथ व कित झात्राओं में किया जाप -सशाधनों की 
सोमितता का प्रत्यक्ष रूप से यह परिणाम तिकलता है कि यदि उनका उपयोग एक वस्तु के 
इत्पादन में अधिक मात्रा गे किया जाता है तो दुयरी वस्तु का उत्पादन कम करना होया (विदेषतण 
उस स्थिति में जबकि साधनों के पूर्ण उपयोग की दशा विद्यमान है) । इस प्रइन का सम्बन्ध सीमित 
साधनों के वैकल्पिक उपयोगों में आवटन, अर्थातु साघन-आवेदन (7:5007०४ »॥0००8४07) से होता 
है । पूंजीवादी, भमाजवादी या साम्यवादी समी अर्थव्यवस्थाओं को साधन-भावटन की समस्या का 
हल निकालना होता है | हम शीघ्र ही देखेंगे कि निजी उदम बाली अ्थेव्यवस्थाओं (90206 शा/हष- 
9058 ९००॥०॥४६४) में कीमद-प्रणाली के माध्यम से इस प्रश्न का हल निकाला जाता है। उपभोक्ता 
कीमतों के माध्यम से अपनी पसन्द प्रकट करने हैं। जित वस्तुओ को वे अधिक मात्रा में पसम्द 
करते हैं उतके लिए वे ऊँचे भूल्य देने को तैयार हो जाते हैं जिससे उत्पादक उनका उत्पादव बढ़ा 
देते हैं। बत. इस प्रइन का अध्ययन कीमत-सिद्धान्त (70००० ० 97०८) के अन्तगंत किया 
जाता है । 

(2) धस्तुओं का उत्पादन किन दिपियों का उपयोग करके छिया झाय--एक बह्तु के 
उत्पादन की एक से अधिक तकनीनी विधियाँ हो सकती हैं। उत्पादन की विभिन्न विधियों में से 
सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना होता है। हम जानते हैं कि छेतो में प्रायः दो विधियाँ अपनायी 
जा सकती हैं--प्रथम, गहन सेंती, और द्वितीय, बिस्तृव खेती । गहन खेती के! अन्तर्गत सीमित 
म्ूमि पर खाद, श्रम व मझौवरी की मात्रा बढाकर उत्पादन किया जाता है और विस्तृत खेती में 
भूमि की मात्रा वढाकर अन्य साधनों का सीमित मात्रा थे उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार 
उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में अधिक मात्रा में श्रम व कम मात्रा मे पूंजी की विधि एवं कम सात्रा में 
श्रम द अधिक मात्रा में पूंजी की विधि के दीच चुनाव करना पड़ सकता है उत्पादन की विभिन्न 
विधियों के बीच चुनाव की समत्या का अध्ययत उत्पादन-सिद्धान्त (78607) ०ै7१0007८४०व) के 
अन्तगंत किया जाता है। उत्पादक दो हुई लागत पर अधिकतम्त उत्पादन अथवा दिया हुआ उत्पादन 
स्यूनवय लायत पर करने का ग्यास करता है। इस विधि को अपनाकर पह अपना साभ अधिकतम 
कर सकता है। द 

(3) डस्लुएँ समाज के सरस्पों में छिस प्रकार वितरित की जाती हैं - अर्थशास्त्रियों ने इप 
बात पर भी ध्यान दिया है'कि राष्ट्रीय उत्तत्ति का वितरण श्रमिकों, पूजीपतियों व भू-स्वामियों 
के बीच किस प्रकार से होता हैं। साधारणतया प्तम्राज में वस्तुओं का विवरण (छ7087८ तीडा॑- 
७०४०७) आय के वितरण (7१०00० 0अमं०णा०॥) से प्रमावित होता है ॥ जित व्यक्तियों की 
आमदनी ऊँची होती है उनके हिस्से मे उत्पत्ति का अश भी अधिक आता है और %भ आमदनी 
यालों के हिस्से में उत्पत्ति का धोडा अंश ही भा पाता है। आजकल सरकारी हृ्तक्षेप से आप के 
वितरण को बदलने का भ्रयाउ किया जाता है। इसके लिए कर व व्यय-प्रणाली का सहारा लिया 
जाता है। धनिकों पर कर लगाकर प्राप्त राशि का उपयोग विधेत वर्ग के कल्याण के लिए 
किया णादा है। बठः बस्तुओं का उत्पादन कितके लिए किया जायगा, इस प्रश्न का महृत्त्व बहुत 


काम और इसका अष्ययत वितरण-सिद्धान्त (78509 ७ 77%700॥00) के अन्तर्गत किया 
[ 


परयंच्यधस्या को आधाएपूद् सफस्दाएँ 3 
तोन अन्य समस्याएँ 


हमने ऊपर भ्रत्येक समाज के समक्ष पायी जाने वालो तौन केस्दीय या आधारभूत आपिर 
समस्याओं का उल्नेख क्या है| क्‍या, कैसे द क्सिके लिए--ये तीन समस्याएँ भ्रत्पेक अर्थष्यवस्था 
को हल करनो होती हैं। लेकिन रिचर्ड जी० लिप्मे (0७४70 0 79559) ने तीर आधिक 
समस्याएँ बतलायी हैं विनका हल मी प्रत्येक अयंब्यवस्था को निकालना होता है । ये समस्याएँ इस 
प्रवार है-- 

(4) साधनों का उपयोग कितनी कार्यकुझलता से किया जा रहा है--यह निश्चित कर लेते 
दे बाद कि किन वस्ठुओ का उत्पादद किया जाना है, उत्पादन किन विधियों का उपयोग करके 
क्या जानता है और वस्तुओं का वितरण किस प्रकार से किया जाना है, यह जातना भी आवश्यक 
है कि क्‍या उत्पादन अथवा वितरण पूर्ण कार्यकुशलता से हो रहा है । उत्पादन उस दत्ना में 
अकार्यकुशल (0८70८४॥) माना जाता है जबकि साधनों के उपयोग मे फेर-बदल करने से कम से 
कम एक वस्तु का उत्पादन बढ जाव और साथ में किसी अन्य वस्तु का उत्पादन न घट जाय। 
मान लीजिये, क्सो दिये हुए समय में हम 0 इकाई & व 20 इकाई £ का उत्पादन कर रहे 
हैं। यदि साधनों के उपयोग के बदलने पर हम ॥0 इफाई > व 2] इकाई 7 अथवा ]] इकाई 
औ व 20 इवाई 9 का उत्पादन करने में समय हो जाते हैं तो यह कहना सद्दी है कि 80 इकाई 
व 20 इकाई 9 वाली परिस्थिति में साधनों गा उपयोग अकार्यकुशल ढग से हो रहा था। 

इसी प्रकार वस्तुओं का वितरण उप्त दक्ा में अकार्येकुशल अदा घटिया किस्म का माठा 
जायेगा जबकि ममाज में विभिप्न व्यक्तियों के बीच इसका पुतवितरण करने से कम से कम एक 
ब्यक्ति को अवश्य लाभ पहुँचे और साथ में अन्य कसी को हानि न उठानी पड़े । अत वस्तुओं बा 
ऐसा पुनवितरण समाज में वितरण कौ कार्यकुशलता को बढ़ाता है। 

समाज को लाभ पहुँचाने के लिए उत्पादन व वितरण की अकार्मकुशनताओ को समाप्त 
किया जाता चाहिए । कार्मकुशलता के प्रइत क्याग-अमश्रास्त (४/७४/४7६४ 8९०0०7॥०७) में बाते 
है और यह अर्थशास्त्र की काफी जटिल शास्तरा माती गयी है । 

यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा कि उपयुक्त चार समस्याएँ व्यष्टि अधंशास्त्र (एशण०- 
€००१००॥९३) के क्षेत्र में आती हैं। आये की दो समस्याएँ समब्टि अयेद्रास्त्र (व०४८०-८००७०ए७7८४) 
के अन्तर्गत आती हैं । 

(5) या देश के सापमों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, मधवा बया उनमें से छुछ साथन बेकार 
बड़े हैं--सीमित साधनों के बेकार पड़े रहने की समस्या सुनते में जर। अटपटी लगती है, लेकिन 
दस्तुस्यिति यह है वि विकप्तित व अर्धं-विकसित दोनो प्रकार के देशों में उत्पादन के कुछ साधन 
कई कारणों से फालनू पडे रह सकते हैं । हम जातते हैं कि उद्योग-प्रघान विकसित देशों मे बस्तुओं 
की माँग से गिरावट आ जाने से कल-कारखाने बन्द हो जाते हैं जिससे ओद्योगिव' श्रमिक्रों में बेकारी 
फैल जाती है । वहाँ कारखाने होते हैं, कच्चा माल होता है, मेनेजर होते हैँ, लेकित कभी-कमी 
माल वी माँग घट जाने से लोगो को बेकारी का सामना करना पडता है। इसके विपरीत अरे 
विकसित या विकासशील कृपि-प्रधान देशो में पूँजी व अन्य सहायक साधनों के अमाव में श्रम का 
धरूरा उपयोग नहीं हो पाता जिससे बेकार को दशा पायी जाती है। मारत मे बहुत कुछ इसी 
प्रकार की मेकारी देखने को मिलती है। 5 

930 की विश्वब्यापी आथिक मन्दी काफी गम्भीर किस्म की थी। लाई कीन्‍्स ने 936 
में प्रकाशित अपनी पुस्तक "तार प्रा८००७ ण॑ छंणफाएमालां, प्राधरा आते (०१०४ में 
ओऔद्योगिक देशों में माल वी कमी से उत्पन्न बेकारी का विश्लेषण व समाबान प्रस्तुत करके आषिक 
सिद्धान्त का क्षेत्र काफी विस्तृत कर दिया था। 

साधनों के अप्रयुक्त रहने की समस्या का अध्ययते ब्याार-चक्र के सिद्दास्व (गण्व: 
03८६ 7८०७) में किया जाता है जो समष्टि अर्म्षास्त्र में आता है॥ इसका राष्ट्रीय आय के 
विह्लेषण से भी गहरा सम्दन्ध होता है। 

(6) हया अर्यष्यदस्पा की दस्तुओं व सेवाओों को उत्पन्न रूरने को क्षमता बड़ रही है मपदा 


हर] अपम्पवस्पा ही भाधारभूत पमरवाएँ 
मपात्पिर दनी हुई है--यह अश्य भी अत्यन्त सद्त्वपूर्ण है कि अयंव्यवस्था फ्री माल उत्पन्न 
करने कौ क्षमता बढ़ रही है अयवा यथाघ्विर बनी हुई है। उत्पादन-क्षमठा के बढ़ेने पर ही 
औवत-स्तर बढ़ सवता है। पारचात्य देशों ने बितान व तकथीक का विकास करोः अपनी उत्पादन" 
हामवा का काफी विवास कर लिया है। यह आवश्यक है कि एक देश में उत्पादन-द्मता वा 
विकास जनसश््या की वापिक वृद्धि-दर से अधिक हो, अन्यथा रहन-रसाहन वा रवर ऊँचा करने में 
कठिनाई हो जायेगी। यह जाहना बढा रुचिप्रद है कि एक देश की उत्पादल-दामता दूसरे देश की तुलना 
में कैसे ज्यादा हो सकी ? इस प्रकार के प्रशत मथिक विकास के सिद्धान्त ([॥00) ० 8०070ण7४० 
67०शा॥) के अन्तर्गत आते हैं। आयकल अर्वक्षास्त्र के इस क्षेत्र का काफी अध्ययन किया जा रहा 
है, जिससे विकास के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी काफी अमुसत्धान 
करने की आवश्यकता बनी हुई है । 


उत्पादन-सम्मावना वक्र की धारणा 
(एणाप्वक। ज॑ ए०0०थंग 0०599 ९०7२०) 


हमने ऊपर अर्ध॑व्यवस्या की जिय समस्याझों का उल्लेस किया है उन्हें छत्पादन-राम्भावना 
बक्र की सहायता से समझाया जा सकता है । ग्रेमुबल्सन ने उत्पादन-राम्भावना वफ़् को उत्पादन- 
सम्मावता सीमा या परिषि (एाएतप्रणाणा-एकअआंओओफ #जांत) अब्यां संक्षेप में फुए 
#0॥6४' बद्दा है। इसे वस्तु-स्पान्तरण बक्र (.7060८ गशा्रणा।9॥0॥ ८ए४०) भी बहते हैं । 
इन विमिप्न गार्मो दी सावंकता आगे चलकर अपने आप स्पष्ट हो जायगी। 

किसी भी अर्थव्यवस्था में एक दिये हुए समय में श्रम, पूँणी, प्राकृतिक साधन व तकनीकी 
ज्ञान का एक निश्चित मण्डार होता है। मात लीजिये उन शापनों फा उपयोग केयल दो पदार्ध-- 


मवप्तत व बन्दूक--वनाने में किया जाता है और इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन की निम्न 
सम्मावनाएँ विद्यमान हैँ : 


वैकल्पिक उत्पादन-सम्मावनाएँ ४5 


सम्मावनाएँ सन बन्दूक 
हु (लाख किलो में) (हजारों में) 
हप 0 20 
9 ड़ 8 
| 2 45 
फ 3 ॥ 
ष्ट 4 6 
छठ 5 0 





उपर्युक्त सारणी की विभिन्न सम्भावनाओं 
को संलग्त रेसाचित्र | द्वारा दिसाया गया है : 
स्पष्टीकरण--पित्र | में 0.४ अक्ष पर 
मकधन व 07 अक्ष पर वन्दूक की गात्राएँ 










अरणटनरस भावना 


रक्नि 

श् ७५०, बक दिसलायी गयी हैं। 4, 2, 0 2, व दी, 
ह 70. बिन्दु सारणी के अनुसार मक्घन व बन्दुक के 
४ 5 € विभिन्न र॑ंयोगों को सूचित करते हैं। इनको 
्ि ५ 


मिलाने वाज़ा वक्र उत्पादननाम्मावना बकरे 
टर #.. दाम है। यदि उमस्व साथन मवसन के 
कम उत्ादन में सभा दिये गाते तो / बिन्दु प्राप्त 
मस्यत शा हित मे) होठा। इसी प्रकार समस्त सापनों को बचदूकें 
हित [--उत्पादन-सम्मावना दक बनाने में झ्गा देने पर 4 विरदु प्राप्त होता। 





अवब्यवरसेधा वी गाधारभूव खमस्‍्थाएँ 5 


दोनो वस्तुओ के विभिन्न सयोग 4 से # वे बीच में पाये जाते हैं। एक दैश युद्ध-काल मे सम्मवत 
2 वे ८ बिन्दु चुनैगा ताकि वह अधिक बन्दूर्के बथवा अधिक मात्रा मे युद्ध-सामग्री बना सके और 
शान्तिकात में 9 या 2 विन्दु चुनेगा ताकि वह अधिक मक्वन अथवा नागरिक उपमोग की 
अधिक वबस्तुएँ उत्पादित कर सके | अत एक देश अपनी आवश्यकताओ के अनुसार ही उत्पादन 
करना चाहगा। 

यह स्मरण रखना होगा कि उत्पादन-सम्मावना वक् एक अधिकतम की सम्मावना 
(77009 90589) को व्यक्त करता हैं। इसका अर्य यह है कि दी हुई उत्पादन-तवनीक 
का उपयोग करके राधे के पूर्ण उपयोग की स्थिति म एक समाज दो वस्तुओ वी अधिकतम 
माजाओ के जो सयोग उत्पन्न कर राकता है वे एक उत्पादत-सम्मावना बक्र 3 हारा दर्शाय जाव 

, हैं। ये सयोग चित्र | मं, 5, ८, 2, £ व # हैं। ये सावनो के पृष्ठ उपयाग व काप्वुशल 

उपयोग ((ए। ॥5० थ्ञात ८वी्ाषएा। ए5८) को प्रकट करत हैं । अत एक उत्पादन सम्मावता बे 
साधारणतया आधित्र राघनों के पूर्ण उपयोग (णि]८्याफणआपा! ण 7:500०८७) की दशा का 
ही द्योतक होता है । लेकिन यदि कोई समाज जान-लूझकर अपने 2 या ३ साधन बकार 
अक्‍स्या में पड़े रखना चाहें तो उम्र श्यिति के लायक पहले वक के नीचे एक दूसरा उत्पादद 
सम्भावना वक्त बनाया जा सकता है। 

चित्र में 0/ बिन्दु वक्र के नीचे के साग मे स्थित है । इसका अये यह है वि समाज 
अपने साधनों का पूर्ण उपयोग नही कर पा रहा है, बुछ साधन बेकार पडे हैं अयवा उनदा 
पूर्ण कार्यकुशलता से उपयोग नही हो रहा है | ४ बिन्दु पर मकवन व बन्दूक दोनो की मानराएँ 
कम हैं । यह बिन्दु गुल बिन्दु के जितना समीप होगा, अर्थव्यवस्था में साधनों को उतनी ही अधिक 
अकार्यकुशलता (्राटवीद्ाथा८०) प्रकट होगी अथवा साघन उतनी ही अधिक मात्रा म बेकार पडे 
होगे । ## विन्दु जितना उत्पादन-सम्भावना चक्र के समीप होगा, साधनों की उतनी ही अधिक 
कार्य कुशलता अथवा साधनों के अधिक उपयोग की स्थिति प्रकट होगी । 

अत /४ जैसे बिन्दु साधनों के कम अथवा घटिया उपयोग को सूचित करते हैं। ऐसे देश का 
पहला काम यह होना चाहिए कि वह ## से 2 बिन्दु अथवा वक्र के किसी अम्य विन्दु की तरफ बढे। 

खित्र मे /४ बिन्दु वक्र से ऊपर की ओर दायीं तरफ स्थित है। यह एक ऐसा बिन्दु है जिसे 
फिलहाल साधनों के अभाव मे भराप्त नही किया जा सकता ) समाज अपने आधिक साधन बढ़ाकर 
अथवा उत्पादन वी तकनीक मे आवदयक सुधार करके /४ बिन्दु पर पठंच सकता है | अमरीका व 
जापान जैसे देश अपने साधन बडाकर एवं विज्ञान व तकनीक का उपयोग करके तया उत्पादव की 
विधियों मं सुधार करके न वेवल 2४ जैसे बिन्दुओं को प्राप्त कर सके हैं, बल्कि वे उत्तरात्तर ऊँचे 
वबक्रो पर पहुँचते गये हैं । अर्थात्‌ उनके उत्पादन सम्भावना वक्र निरन्तर ऊपर की ओर खिसक्ते 
गये हैं। ऐसा उन देशों में आथिक विकास के कारण ही सम्मव हो सका है। यह स्थिति निम्न 
चित्र में दर्शायी गयी है 


१ 
4 
# & 
इत्पादमन्सम्धावनर वक का 
पु ऊपर की ओर खिसकना 
७ 2 ह 


मक्खन (साख किलों म) 
चित्र 2--उत्पादन-सम्मावना बक़ का उपर बी चोर जवा 


6 अअवैश्यवाया की बादरारपूत एमस्दाए् 

उपर्युक्त चित्र मैं | प्रारमिक उत्पादत-सम्भावनी बकर है। यदि () मी साथवों की 
मात्रा बढा दी जाए त्या ([#) वैशानिक आपिष्कारों के कारण दिये हुए साधनों की उत्पादकता 
(ए०्व०८6७७) में दंड ह्वो जाय दो 4# बक्र दाहिनी तरफ सिमककर 4'£ जैसी स्थिति में 
भा जायगा जहाँ मवखन व बल्यूक दोनों का उत्पादन बढ जायेगा । पदि सभी सुधार कैवल 'मकदन 
के उत्पादन में किये जाते तो केवल / बिस्दु दावी ओर /' जैसी स्थिति में आ जाता, लेकित 
सढ़े-अत्ष 09 पर 4 बिल्दु यवावत्‌ रहता । इस पदिवर्तत की 47“ जैसे उत्पादन-सम्भावत्रा बक्र 
से सूचित किया जाता । इमी प्रकार यदि सभी सुधार 'वल्दूकीं के उत्ादन' में किये जाते तो केबल 
4 बिस्दु ऊपर की ओर /! जैसी स्थिति मैं पहुँच जाता, सेकिंत 7” बिन्दु पहले जेंगी स्थिति मैं 
ही बना रहता। इस प्रकार की स्थिति 4# जैसे उत्तादन-सम्मावना वक्र से मूचित की जाती । 
अभ्यास के लिए पाठक इन दोनों स्थितियों को यूचित करते वाले वक्र 4# वे | बताकर देख , 
सबने है । # ध 

अब हम विभिन्न आथिक समस्याओं का उल्लेख पत्वादन-सम्मावना वक् के माध्यम से 
करते हैं * 

() नित्र ] में असेझया ८, 2, 2£ व / पर जाने की समस्या अरधव्यवस्था के समक्ष 
प्रयम केन्द्रीय सुमस्य(--बणा उत्पक्ष किया जायेगा ?“--को सूचित करती है। दिमिल्न संयोग 
दो वस्तुओं की अलग-अलग मात्राओं को सूचित करते हैं जो साथनों का कार्यवुशल व पूर्ण उपयोग 
करके उत्पन्न की जा सकती है। एक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही वस्तुओं के सपोग 
का चुनाव करता है। 

(2) चित्र । में # बिर्दु साथनों के ककाय॑ कुशल उपयोग व मुद्ध साधनों के बेकार पढें 
रहते की दशा को सूचित करता है (समस्या 4 वे 5)॥ 

(3) वित्र | में ै बिखु फिलद्ाल अप्राष्य है, सेमिन यह आधिफ वियास जे द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है तथा चित्र 2 में स्वयं वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है (समस्या 6)॥ 

समस्या (3) अर्थात्‌ 'टत्यादन किसके लिए हों रहा है ?! का प्रत्यक्ष या सीधा उत्तर 
सत्पादन-मम्मावना वक्र से मिलना आमसात नहीं होता, लेकिन मान खीजिए साइफ्लों व कारो से 
सम्बन्धित बक्र पर अधिक साटकिसलों का बिन्दु चुना गया हैं तो वह प्रवट करता है कि देश में 


थाय वी असमातता विद्यमात है और आम जनता के लिए याइकिलों का अधिक उत्पॉदेव किया 
जा रहा है। 





उत्पादन-सम्भावना बक्र को आकृति (50896 ० धा८ 9-9 एफ४०) 


साधारणतया उत्पादन-सस्मावना वक् मूलविन्दु के नतोदर (८छगा०३४४ 70घ॥ ०६०७) 
होता है। सेमुअल्मन ने इसका कारण वर्द्धमान (सापेक्ष) लागत का नियम [!89 एी शिप्र८8भए5 
(८०४५८) ६05७8] बतलाया है। घसके पीछे भूपि पर लाधू होने बाला 'हापमात प्रतिफत नियम 
([89/ रण 4ग्राआंगड्ठ ए८ए7॥७) पाया जाता है। ह्वायनान प्रतिफत नियम पर विस्तृत घर्चा 
आगे घनकर सम्बन्धित अध्याय में को जायगी। यहाँ पर इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि एक 
सीमित भूमि के टुकड्टे पर धरम दे पूँजी री साजाएँ बढ़ाने वर उत्पत्ति उन्तरोत्तर कम माता में बढ़ 
पाती है । जैंगे श्रम व पूँजी को दुगता करने पर कुल उत्पत्ति दुयुती से कम होती है, आदि-भादि। 

सेमुअन्मन में एक सरत उदाहरण लेकर वर्द्धमान (सापेक्ष) लागत के तिम्म को स्पष्ट 
किया है। मान लीजिए बन्दूक या किसी अस्य पैलड्री में निर्मित साल के उत्पादन में केवय श्रम का 
उपयोग होता है और मवसन अयवा किसी भी अन्य कृषियत खाद्ययदाय के उत्पादन में श्रम के 
न उपजाऊ भूमि की भी आवश्यकता होती है। दस नियम के दो तत्व इस प्रकार के 
होते हैं : 

() दोनों उद्योगों में भूप्रि व श्रम विभिन्न अनुपातों (वढीक्षक। छ0फणआ/00) में काम 
आते £ 4 (2) दलिाए यदि श्रम की मावाएँ बस्दुक-उद्योग या अत्य फैक्ट्री में निध्िित साल से 
इपिगत भूमि की ओर हस्तान्तरित को जाएँ तो छ्वासमात प्रतिफत का नियम्र लागू होगा जिससे 


अर्थव्यवस्था की आधारधूत समस्याएं ह 
वक्त की आकृति नतोदर हो जायेगी । यह तिम्न चित्र में स्पष्ट क्रिया गया है 

नतोदरता का कारण (ए€३४४०॥ ि 
(एणाप्कशां।)--सलग्न चित्र 3 मे 4 बिन्दु से 
प्रारम्भ करें जहाँ केवल फैक्ट्री मे नि्वित मात्त में 
ही समस्त श्रम का उपयोग हो रहा है। अब 
निर्मित माल की समान मात्राओ का त्याग करते 
हुए 8 व ८ को तरफ चलिए। यहाँ निरभिल भाल 
का स्पान्तरण या परिकतेन कृषिगत खाद-पदा् मे 
होने लगा है। शुरू मे 4? निर्मित माल अथवा 
श्रम की मात्रा दा त्याग करते से 29 कृषिणत 
खाद्य-पदार्थ का उत्पादय बढ़ा । पुन 20 निर्मित हे 
माल (४2?) अथवा श्रम की मात्रा का त्याय हषियत खाद पढाई 
करने से केवल 20 हृषिगत खाद्य-्पदार्थ का चित्र 3 
ही बढ़ा, क्योकि भूमि की स्थिर मात्रा पर श्रम की अधिकाधिक मात्रा को लगाने हे हासमान 
प्रतिफ्ल का मिलना स्वाभाविक था| इसके बाद ८/१ निमित माल (5-४!) का त्याग करने से 
कृषिगत माल /२/) ही बढा, जो पहले से कम है । इस प्रकार यह क्रम आगे चंनता जायगा। 

कहने का आशय यह है कि फैक्ट्री म तिभित माल वी समान मात्रा का कृषिंगत साद्य- 
पदार्थ मे रूपान्तरण करने से उत्तरोत्तर कम मात्रा में कृषियत खाद्य-पदार्य मिलता जाता है। दूसरे 
शब्दों मे, 'समान मात्रा में कृपिगट वस्तुआ का उत्पादन बढाने बे” लिए निभित माक्ष का ध्याग 
उत्तरोत्तर बढाना पड़ेगा। इसे ही वद्धमान (सापेक्ष) लागत की स्थिति कहते है। ! 





उत्पादन-सम्भावना वक्र की धारणा के उपयोग 
हम ऊपर स्पष्ट कर चुके है कि उत्पादन-सम्भावना परिधि (9 ॥णध7) सीमितता 
(४८.0/४) की एक निश्चित परिमापा प्रदात करती है। इनसे विभिभ्न आथिक समस्पाएँ आसानी 


से समझ में आ जाती है। इसके कुछ उपयोग (9070९७॥०॥७) नीचे दिये जाते है 
() निर्धन व सम्पक्न राष्ट्रों के उपभोग से अन्तर--चित्न 4 (अ) में निर्धन राष्ट्र अपने 


निर्धत राष्ट्र दिकतित राष्ट्र 
६४ ह॥ 
६-7] 
| 
र्ध्ड 
प्र 
ध 
बे ४, 
से घ 
0 न्र 9 है द्र्र 
भोजन (अनिवायंताएं) भोजन 
(आ) 


(अ) 
चित्र 4 


$ छध्ा हा 90८९ (0 86 स्वपश रत३ 

3१ प.8७ 0 एटाटवच्राए8 (7६0385४८) ९०४६ 9९४2 

दुराकाा क काह हक बहाल पद वाह ववाहए तार हि दी 
ली होल ज़ा०तएटा३०ा 905%ा।ओ 
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ह् अर्थव्यवस्था की आहारपूत समस्वाएँ 
साथतो का अधिकांश साय मोजन पर लगाता है और वह वहुत का मात्रा में विलाशिताओं का 
उपभोग कर पाता है। विकास के बाद चित्र 4 (आ) में यह 4 से 9 पर चला जादा है जिससे 
भ्रकद होता है कि भोजन का उपमोग कम मात्रा में बढा (#7,) और बिलाशिताओ का 
अवेशाकृत अधिक माया में बढा (2./,) । इस प्रकार आविक विकास का उपणोग पर प्रमाव 
स्पप्ड हो जाता है। आथिक विकास से विलासिताओं व आराषदेह पदार्यों वा उपभोग मोजन व 
अन्य अनिवार्यताओं के उपमोग की तुलना में ज्यादा तेज गछि से बढता है, जो चित्र 4 (आ) से 
स्पष्ट हो जाता है । 

(2) वर्तमान उपभोग ओर पूंजोगत वस्तुओं के बोच चुनाव--चित्र 5 (अ) के तीन राष्ट्र 
आधिक वितास वेः पथ पर अयसर होते हैं ॥ , पर जो राष्ट्र है वह कुछ मी नही बचाता (वेवल 
काम सें ली गयी मणोनों को ही बदत पाता है) * /, पर जो राष्ट्र है वह छुछ उपसोग का त्याय 
करता है और #, पर जो राष्ट्र है वह नयी मश्नीनो मे काफ़ी विनियोग करता है ओर इसके लिए 
उसे वर्नमान उपमोग का काफी माता मे त्याग करना होता है । 

आगे चलकर तीसरा देश दूसरे देश से काफी आगे निकल जाता है और पहला देश जहाँ 
का तहाँ पढ़ा रह जाता है | तीमरे देश के पास अधिक भश्ञीनें होने से वह दूसरे देश की तुलना मे 
दोनों प्रकार की वस्तुएँ अधिक मात्रा में उत्पन्न कर पाता है। इस प्रकार बचत या पूंजीननर्माण 
का भहृत््व रपप्ट हो जाता है। जो देश पूंजीगत माल पर अपने साधन लगाता है उसे दर्तमाव 
उपभोग में तो कमी करनी पड़ेगी, लेकिन आगे चलकर वह दोनो प्रकार की वस्तुएँ अधिक भाता 
मे उत्पन्न कर सकेगा । 


बचत मे पुई अत के परचातू 
५ ६ ६4 
ड़ छिपे 
फट र 
83 
औ 2 
57 
० | ० प्र 
दठंमान उपभोग बे घान उपभोग 
(छ) (बा) 
कित्र 5 


इसी प्रकार उत्पोदन-सम्भावना वकों का उपयोग करड्रे यह सिद्ध किया जा सकता है कि 
तकनीकी आविप्कारों का उपयोग करके एक देझ्न ऊँचे उत्पादन-सम्मावना व़ों पर जा सकता है 
और पूँजी लगाने से भी ज्यादा प्रमाव आविष्कारों व तकनीवी सुधारों का पढ़ता है। थदि समी 
उत्पादन के साथनों में इंद्धि हो सके तो देश का आविक विकात उस स्थिति की अपेक्षा ज्यादा 
होगा जबकि एक साधन स्थिर रहता है। 
..__ अठः उत्पादन-सम्मावना वक्त सीमितता की एक सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत करता है और 
अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को समझाने में इसका महत्वपूर्ण योगदाल साना गया है। 


कोमत-प्रवालों अर्थव्यवस्था को केखोय घमत्वाओं को किस प्रकार हल करती है ? 


आजकऊज विश्द के अपिकांध भागों पे पूजीवादी अथवा निनी उपम वाली अर्थव्यवस्था 
पायी जाती है जिसमें दाजार में माँग व पूर्ति की झक्तियों मेः द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं। 
माँग के बढ़ने पर वस्तुओं व खायनों की-कीमतें बढ जाती हैं और पूर्ि गे बरने पर इसकी कीमतें 


अर्थव्यवस्था की थाधारभूत समस्याएँ # क्र 
घट जाती हैं। कीमत-प्रणाली स्वचालित (3ए/0॥०॥०) होती है और सेमुअल्सन के अनुसार, मूल्य- 
अणाली समाज को एक प्रकार से स्िम्तल देती है। जिस प्रकार "एक गधे का स्वामी उसे हाँकने 
के लिए किसी खाने की वस्तु का लातव देता है अववा कभी उसे पीटता है, उसी प्रकार कौमत- 
प्रणाली क्या, कैसे व क्सिके लिए का निर्णय कराने के लिए ल्राभ-हानि के सावत को उपयोग 
करती है ।' 


चल्तु-बाजारों व साधत-वाजारों की परस्पर क्रिया 


हम एक चित्र द्वारा यह स्पष्ट कर सबते हैं कि कीमत प्रणाली क्या, कैसे और किसके 
लिए के प्रदनो को हल करने मे कैसे मदद पहुँचाती है | चित्र में जनता तथा व्यावसायिक फर्ये 
दो बार परस्पर सम्पक में आते हैँ--एक बार वस्तु का त्प-विक्रय करने के समय जब उपगाक्ता 
उनसे विभिक्न भ्रकार वो बस्तुएँ खरीदते हैं और व्यवसायी उन्ह ये वस्तुएँ बेचते है । दूसरी बार 
लोग उत्पादन के साधन बेचते हैं और व्यवसायी उन साधनों को खरीदते है । 

पहले सम्पक में वस्तु-बाजारो (060८६ एडाहेट$) में मूल्य निर्धारित होते हैं और 
दूसरे सम्पर्क में साधन-बाजारो (8207 90377:05) में मजदूरी, सगात व ब्याज आदि निर्धारित 
होते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक कीमत-प्रणाली मॉम व पूति का उपयोग करके तीन आवोरभूत आथिक 
समस्याएं हल करती है-- 


साँग 


अंकान ट्रक (५३०) पर ।4३०-+++-> 
्न्हि कया (सादा) 





'किसतउे+ लिए (+#ए०६ पा ॥। 
परम 
खा ) 


चित्र 6 


उपर्यक्त चित्र के ऊपरी भाग में उपभोक्ता अपने रुपया-बोटो (7०0०८ ५०८७) से का 
दे मकात की माँग करते है जिसवा व्यावसायियों या फर्मो की उत्पादन चागत व पूर्ति वे निर्ण 


हे ( चित्र के निचले भाग में 

भेल होता है जिससे “क्या उत्पादित किया जाय' का निर्णय होता है । 
व्यवसायियों रे द्वारा अम, भूमि व पूँजी की माँग का इन साधनों की जनता के द्वारा 5 जाने 
दाली पूर्ति से मेल होता है जिससे साधनों की कीमतें मर्यात्‌ मजदूरी, लगान व ब्याज गीर्घारित 


के लि का निर्णय हो साधनों की खरीद में 
डोते हैं । अर्थात्‌ वस्तुएं किसके लिए उत्पादित हुई है, का निर्णय हीवा ह्दै ]२ 3८2] व 
सयावशाविर प्रतिस्पर्धा (एए॥६६5 एणाफएलाएजा) एवं बस्तुआ को सबसे सरता बचने ने प्रयास 
मे कैसे उत्पादित होती है । हि 
मर 5 हि पक जित्र के सभी अगर एक साथ अपनी अतिक्षिया (7६६00०१5०) बतलाते 
है । ऊपरी भाग का वया' (५४४) निचले माग के किसके लिए” (ि छा) पर निर्भर कस्ता 
हे और निचले भाग का “किसके लिए” ऊपरी भाग नें बया पर टिमिर वरता है। दूसर धब्दो मे, 


0 ऋषेब्यवर्धा बी आधारपूर रामस्‍्याएँ 
बढ़ई कौ मजदूरी मकानों की माँग पर तिसेए करतो है तो गेहें वी माँय बढ़ई की मजदूरी पर 
जिर्मेर करती ह भर्पात्‌ एक तरफ नीचे का भाग ऊपर के भाग पर तिमेर करता है तो दूसरी तरफ 
ऊपर का माय नीचे के भाग पर निर्मर करता है। इससे वस्तु-बाजार व साधन-बाजार को 
परस्पर आधितता स्पष्ट हो जाती है और साथ में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ऊपर के भाग 
भे कोमत-प्रणानी वस्तुओं के भाव निर्धारित करती है शोर निचसे भाग में यह साधनों के भाव 
निर्धारित करती है। इस प्रकार कीमत-प्रणाली विभिन्न बाजारों में परस्पर समन्वय (७एण०॥- 
7०000) व सहयोग स्थापित करती है । 

कौमत-प्रणाली वी भूमिका पर अगले अध्याय मे एक आयिक प्रणाली के कार्यों के सन्दर्म 
भें पुन प्रकाश डाला जायगा । 


प्रश्न 


.... आधिक समाज की मूलभूत समस्याओं का विवरण दीजिए । कीमत प्रणाली इनके समाधान 
में किस प्रकार सहायता करती है ? (उ०4कृक, कह. 4 27 ॥/, 7988) 
एक अर्धव्यवरथा 'वया', “कंसे' व “किसके लिए' जेसी केस्द्रीय समस्याओं को किस प्रकारे 
हल करती है ? इसमे कौमत-प्रणाल्ी का बया योयदात होता है ? 

(जग्दीफफ, 3. 4. #ब77 2, 7989) 
3 किसी अप॑व्यवस्था के उत्पादद सम्भावना व के स्वरूप पर प्रकाश डालिए॥ वताइए कि 

यह वक आधिक जीवन के कुछ मूल तथ्यो को किस प्रकार व्यास्या करवा है ? 

(मद, 3. 4. प्रता5, 798/) 


क्उ 


4 स्पष्ट कीजिए- 
()) उत्पादन सम्भावना वक्त । (उत्बफाम, गे, 4. #दव। 7/, 7259) 

(॥) अर्थव्यवस्था की प्रमुख वेर्द्रीय समस्‍्याएँ । 
(जम्ब/फ््य, 2. 4. _बा 4, 5:70, 7988) 
.] *चाहे प्रशासनिक या राजनैतिक प्रकृति कैसी भी हो, प्रत्येक समाज को दुछ मूलभूत 
आर्थिक प्रश्नों का समाघान खोजना होता है / इस कथन की उपयुक्त उदाहरण देकर 
समीक्षा कीजिए ॥ (स०मफब्फ, 2. 4. 247 7, 7983) 


हः मु 
। । अथशास्त्र की घक्ृति व क्षेत्र 
॥ (एफ &४० 506#४ 07 ६८0२0५705) 


स्ियय्स्‍ििि लता जप53त3555७-+ह०-०--००००० ०-3० - >> 


अवंज्ञास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र के विवेचन में विभित लखक प्राय अलग-अलग विषयों की 
चर्चा करते हुए पाय जाते है। कुछ लेखन इनके अन्‍्तगत आधिक समस्‍या के स्वरुप, उत्पादन- 
सम्भावना वक्र॒ सन्तुलन व असन्तुलन, ध्यप्टि अर्वज्ञास्त्र व सम्टि अर्थशास्त्र अयंग्रास्त्र वास्तविक 
तथा आदशेमूलक, एवं अथश्ञास्त्र की विधिया (आगमन वे निगमन) तक का उत्लेख करते है। अन्य 
लेलक इनमे से कुछ विषय ही वर्णन के लिए शामिल करते है । अत अयंशास्त्र की प्रकृति के क्षेत्र 
के विवेचन में सामग्री की इृप्टि स कोई कठोर वधन नहीं प्रतीत होता । 

जे० एन० कीन्स (४ 7४ :८)॥८$) के अनुसार अध॑श्ञास्त्र के क्षेत्र में विम्त तीन बातों का 
समावेश किया जावा चाहिएं-- 

() अव॑ज्ञास्त्र की विषय सामग्री (5006८ ग्राउ(दः ण॑ 8०07जा05), 

(2) अव॑शास्त्र का स्वमाव या प्रकृति ()४४(एा८ ० 80000ण॥०७), अर्थात्‌ अवंशास्त 
विज्ञान है या कला अथवा दोनों, है 

(3) अथंणास्त्र का अन्य विज्ञानों से मम्वन्ध (228॥0॥ ० ०णाणशाए४ छत णएा 
इतक्षा००5) । 

आजकत तीसरी बात वे स्थान पर अर्थशास्त्र वो सीमाआ ([.ा४0णा5 ० :०0॥00॥05) 
का विवेचन शामिल किया जाने लगा है। अब हम इन पर क्रमश प्रवाश डालते हैं 





. अर्थशास्न फी विषयन्सामग्री 
(87छ०७-कवाल ० ६००००॥०३) 


अथंशास्त्र भी विपय-सामप्री इसत्री परिभाषा पर तिमंर करती है। एडम रिमय व उसके 
समर्पकों के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय साप्रग्री घने है। अत उसम घन के उत्पादन, विनिमय 
व वितरण आदि का समावेश जिया जाता है । मार्शल व पीगू आदि न अर्यृश्ञास्त्र मे भौतिक 
कल्याण पर अधिव जोर दिया। पींगू न मुद्दा के माप-दण्ड पर बल दिया। आगे चलकर रोबिन्स 
ने अर्थशास्त्र का सम्बन्ध चुनाव व निर्णय की प्रक्षिया से क्या। हमारी आवश्यकताएँ 
असीमित हैं, लेक्नि उमवी प्रूति के साधने सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले हैं। ऐसो दशा में हमे 
चुनाव का मार्ग अपनाना पढ़ता है। भ्रत्येक क्रिया का चुनाव का पहलू ही अर्थशास्त्र का विषय 
माना जाता है। ३ 

अभेशास्त्र वी विपय मामग्री मे उपभोग, उत्पादत, विनिमय, वितरण व राठस्व का स॒क्षिप्त 
परिचय देन की परम्परा रही है । उपभोग भें आवश्यकताओं, मौग, उपभोक्ता के व्यवहार आदि का 
बर्णेन क्रिया जाती है। उत्पादन से उत्पादर के साधनों, उत्पादत के नियमों वे उत्पादन के संगठत 
आदि का वर्णन आता है | वितिमय में वस्तुओ व सेवाओं के क्रए विक्रप, बाजार, गुदा, वे किंग आदि 
का अध्ययन किया जाता है | वितरण में उत्पादन के साधनों में राष्ट्रीय आय के जितरण की दर्चो 
होती है और लगान, मजदूरी, व्याज व साम के थिद्धास्व जाते हैं। ऑजक्ल' सरकार के द्वारा 
आयिक जीवत में हस्त पर के कारण इसका योगदान भी काफी बढ़ गया है जिससे अर्थशास्त्र वा 
एक पौँचवाँ भाग--सार्वजनिक वित--उमर वर सामने आशा है जिसमे सरकारी राजम्व, व्यय ते 
ऋष-सम्बन्धी क्रियाओं का विवेचन किया जाता हैं। नियोजन के कारण सार्दजनिर वित्त का महत्त्व 
और बढ़ गया है क्योकि सार्वजनिक विनियोग द सार्वजनिक परिव्यय के माध्यम से आधिक विकास 


॥2 अवजास्‍्त को प्रकृति व खेत 
पर-अधिक बल दिया जाने सगा है। 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है आधुनिक अर्वप्रास्त्री अयश्ञास्त्र को विपम्न्मामत्री को 
एक नये ढंग से प्रस्तुत करने तगे हैं। केस अन्तर्गत इसके दो भागों () व्यष्टि अंशास्त् 
((शींटा०-८९०१०गाए८5) व (प) समप्टि अय॑चास्त्र (१(७९०-०८०/णगा॥८४) का वर्णन करने है। 
हमने आगे चलकर इनका विस्तृत विवेचन एक पृथक अध्याय में किया है। यहाँ प्रसग आने के 
कारण इनका स्पष्ट परिचय देना ही पर्याप्त होगा 

(0) व्यष्टि अर्वश्ञास्त्र को कीमत-तिद्धान्त भी कहा जाता है। इसमे उपमोक्ता, फर्म व 
व्यक्तिगत उद्योगों (जैसे घीनी उद्योग, इस्पात उद्योग बादि) के आधिक व्यवहार वा अध्ययन दिया 
जाता है। ये टकादयाँ छोटी आथिक इकाइयाँ मानी जाती है। ब्यप्टि अंशारय में घस्तुजा बी 
कौमतो के निर्धारण व साधनों की कीमतों के निर्धारण पर प्रकाश उाला जाता है। इसग दिय हुए 
आपिक साधनों के आवटन का अध्ययन किया जाता है । 

(७0 समप्टि अर्यक्षास्त्र का सम्बन्ध राम्पूर्ण अयृ॑ब्यवस्था की गतिविधि से हांता है. 
राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य कोमत-स्तर, बचत, विनिग्राग, आदि। दस अन्तग्रेठ आयिए 
विकाम्त व आधिक उतारन्चढ्राव जैसे उपयोगी विपय आते है ॥ नियोजन के युग में समप्टिगत 
खल-राशियों (त40-४०73/८७) वत महरव काफी बड़ गया है। लोड कीन्‍्स ने अपने रोजगार- 
सिद्धान्त के माध्यम से समप्टि अयंज्ञास्त्र का महत्त्व काफ़ी बढ़ा दिया है । 

अत अंय॑ज्ञास्त्र की विपय-सामप्री में पहले उपमोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण व राजस्व 
का बर्णन किया जाता था, लेकिन आधुनिक अव॑श्ास्त्री व्यप्टि अवुशास्त्र व समष्टि अथश्ञास्‍्तत्र के 
वर्गीकरण व विवेचन पर जोर देने लगे है 





2, अयंश्ञास्त्र को प्रकृति 
(ज्ञाएतल त॑ 8०णाठाजांत्ड) 
अर्थशास्त्र की प्रकृति (720०) में हम इस वात का अध्ययन करते है कि () अयंशास्त्र 
विज्ञान है अयवा कला, (2) यह वास्तविक विज्ञान (#0अञ॥४९ 5८४९१८८) हैं अथवा आदर्शात्मक 
विज्ञान (707906 &८॥९7००) । इनका विवेनन मीने किया जाता है। 


* अयंशास्त्र विज्ञान है भथवा कला 
. वया अर्थशास्त्र एक विज्ञान है ? 
विद्याय का अर्य है श्रमवद्ध या व्यदस्थित ज्ञान (3)४/८००७॥:८6 |0%००/०) । इसमे 
बगरण तथा परिणाम का अध्यपन केरके विजिन्न तत्त्वों मे पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किये जाते 


है। उन्हे वियम या पिडान्व (एसंत्रतंए/०६ ०६ (४००तं०$) कहते है । विज्ञास से प्रयोग भी किये 
जाते है। 











अरदशास्त्र एव विज्ञान है क्योकि इसमे विभिन्न प्रकार के नियम पाये जाते ह जँसो, माँग का 
नियम, उत्पत्ति के तियम, मूल्य-सिद्धाग्त आदि ॥ माँग के नियम मे, बन्य बातों के समान रहने पर, 
बस्नु की कीमत व मांग की 'मात्रा से सम्बन्ध बतलाया जाता हैँ। हम आगे के अध्यायों भें यह 
बतलायेंगे कि अर्थश्ञास्त्र में तियमो की रचना के लिए किस प्रकार से नियमत-विधि या तर्क-विधि 
(१००४०४४७ एा०००) व बागमन-विधि या तष्य-विधि (॥000८0५८ 7८9०0) का प्रयोग किया 
गया है। यहां पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार अन्य प्राकृटिक विज्ञानों में 
विमिश्न विधियों का उपयोग किया जाता है उम्री प्रवार अर्थशारत्ष भे मो इनका उपयोग किया 
जाता है । जहाँ तक प्रयोगों का प्रस्त है, प्राकृतिक विज्ञानों मे नियन्त्रित प्रयोग करना सुगम होता 
है, लेकिन अधश्ञास्द्र में बाजारों के माध्यम से कुछ सीमा तक योग किये जा सकते हैं; थाधिक 
जगत में नियन्त्रित प्रयोग करना कठिन होता है। क्रिर भो साम्यिकीय पद्धति (४०5्ाव्यो 
#0८॥00) का उपयोग करके आधिऊ झाशन में काफी डृद्धि की गयो है और भविष्य भे इसका क्षेत्र 
और भी ब्यापक हो सकेगा। है 


अर्थशास्त्र की प्रकति व क्षय मे 


अर्थशास्त्र को विनान ने मादसे चालों के तक--हुछ व्यक्ति अयशास्त्र के विज्ञान होने में 
सन्देह प्रतट करते एं। वे इस सम्बन्ध में निम्द तह देते है जो सही नही माने जा साजते 

(।) अथंशास्त्र से नियमों को अनिश्चितता--अर्थशास्त्र के नियम श्राटतिवः नियमों की 

भाँति निश्चित नहों टोत ह। आशास्त्र वी वज्ञानिकता में सन्‍्देह करने वालो का कहना है कि 
अ्थेशाक्‍्त्र वा नियम उत्तन राही नहीं हू जितन कि अन्य प्राकृतिव विज्ञानों वे होते हैं। स्थय मार्शल 
ने अथंशास्त्र ₹ तिउ्मो की तुलना शुग्त्वायर्थण के नियम (७ हा०शांधआ0ा) से न बरके 
ज्वार-माट के नियमा ([39$ ० ॥0९७) से वी है जो कम निश्चित होत हैं, क्योकि समुद्र म तुफान, 
वर्षा आदि से प्वार-माट के ग्रमय वे इनवी तीगता में अन्तर हो रावता है। 

अरथज्षास्त्र वे नियमों में कम निश्चिततां का कारण यह बतलाया गया है कि इनका 
सम्बन्ध मानवीय आचरण से होता है जो बहुत अनिश्चित व परिवर्तनशील होता हैं। इसमें 

नियन्त्रित प्रयाग नहीं हो राकते । इसम मुद्दा का भाषदण्ड प्रयुक्त होता है जो स्वयं अस्थिर हांता है 
क्योकि स्वप्न मुद्रा का मुल्य चदलता रहता है, आदि ) 

अथशास्त के नियम वैश्ञातिक विधियों का उपयोग करके बनाये गय हैं इसीलिए उनकी 
बैजानिकता में सन्देह नहीं किया जाना चाहिए | फिर ये श्राकृक्ति विद्ानों के नियमो स चाहे कम 
निश्चित हो, लकिनि अन्य सामाजिक विज्ञनों थे नियमो से जो अधिक सही व निश्चित होते है । 

जहाँ तक गियमा के परीचे (अन्य वातों वे यथास्थिर' मानने का प्रश्न है, एस तो सभी 
विज्ञानों मे किया जाता हैं। इसलिए यह कोई दाद नही है । प्रोफेयर रोविन्स तो अथंशास्त्र के 
नियमों के पीछे पायी जाने थाली मान्यताओं (4७७॥900॥5) को इतना सही मानते हैं कि उन्हे 
अयंशास्त्र के कुछ नियनो, जैसे सीमान्त उपयोगिता ह्ास नियम, उत्पत्ति ह्वाश तियम आदि की 
सत्यता मे सन्देह करने वा कोई बारण प्रतीत नहीं होता है $ 

(2) अर्पशास्त्रियों मे परस्पर सतेभेद--अर्येशास्त्रियो मे आपर',म॑ वाफी मतभेद को देखकर 
भी अर्थशास्त्र को विज्ञान कहने म॑ सकोच किया गया है। बनर्डि शो ने एक वार पहा था कि 
यदि दुनिया ये अशास्नियों वो एक साथ वैंठा दिया जाय तो वे बभी त्िसी एप निष्पर्ष पर नहीं 
पहुँच सकेंगे इसके उत्तर से यह बहा जा राकता हैं कि आधिऊ नीति-सम्बन्धी विपया में विभिन्न 
अर्थशास्त्रियों वे आदर्थात्मक रप्टिगओय (७०ण्राआ४० ४3॥0) मे अन्तर हान से उतम मतभेदा वा 
पाया जाना स्वाभाविष है । यदि किसी आर्थिक विषय पर विजश्युद्ध सँद्धान्तिक रप्टिगोण से विचार 
किया जाय तो सम्भवत मतभेद का क्षेत्र कम हो जायेगा ॥ अत अर्थशास्त्रिया वी व्यक्तिगत पसन्द 
व दृष्टिकोण का उनव नीति राम्वन्धी निर्णया पर जवस्य प्रभाव पडता है जिसस मतभेद बढ जाते 
हैं। यह बात वास्तविक अरय॑श्ञास्त्र व आदर्शात्मक अरश्ञास्त्र के अध्ययन के बाद अधिक रपप्ट हो 
जायेगी । 'बया है' (वास्तविक अर्थशास्त्र) वे विवेचन म इत्तना मतभद नहीं पाया जाता जितना 
"क्या हाना चाहिए (आदर्शात्मक अर्थशास्त्र) वे राम्वन्ध मे पाया जाता है। 

(3) भावी अनुमात लगाने से कठिनाई --अर्थशास्त्र मे मावी पटनाओ मे वारे सम अनुमान 
नही लगाये जा राकते और यदि लगाय भी जात हैँ ता शही नहीं निकलते | इसलिए अर्थशास्त्र का 
विज्ञान का दर्जा नहीं मिल राकता । यह तक मो मिथ्या हैं। पिछते वर्षों म॑ सख्यात्मकः अर्थशास्त्र 
(पए७४097९9 ०८०॥०॥८४) का काफी तेजी से वियास हुआ ६ और आधिक मॉइलो (८०८०॥०- 
2970 700005) बा उपयोग वढ़न लगा है| इससे अर्थशास्त्री को अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ी 
है। आशा है इसमे आगे और मी बृद्धि होगी । 

हेगयी छी० वालिस का मत है कि अर्थज्ञास्त्र एक विज्ञान तो है, लेकिन यह्‌ कम निश्चित 
बिनाव (05 <प्ण्ण ब्यक्ाव८) है॥ अर्थेशास्त्रियों करों कई प्रकार की बाघाओं का सामता 
करना पडता है जिनसे भौतिक विज्ञान मुक्त हाठा है। इन बराघाओं के कारण ही हमारे ज्ञान मे 
बहुघा अनिश्चितता था जाती है और हमादी भविष्यवाणी मी अविस्वसनीय देन जाती है ) आविक 
जीवन की वास्तविकता बडी जटिल होती है और उस पर काबू प्राना भी कठिन होता है। "पहले 
अपने तथ्य (9८७४) सा-"” बहने बाला व्यक्ति कोई मामूली ठग कया आदेश नहीं देता है। दुनिया 
में असख्य व्यक्तियों, अनेब वस्तुओं व उनकी वीसतो, असोमित क्रय विक्रय आदि का सामना बंरठा 
कोई आसान बात नही है| अर्थशास्त्री नियन्त्रित किस्म के अ्योग भी सहीं कर सकते। अर्थ शास्त्र 


| अरदृशास्व वी श्रद्ृति व धेढ़ 
में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ मी सम्सव हो सकता है और प्रत्येक चीज दूधरी चीज पर 
आशित होनी है (॥0 ९८णा०्गा!0४ ॥ण्राह् १४ टशाप्राण, शाज्ञप्तातह 55 ए5घणे९ थाएं इच्दा॥- 
वागाह 4चक्ुलाक था ०लआआगह छं०) । अधास्घी को प्राय यह समझने में कडिनाई होती 
है कि अर्थशारत्र में क्या हो रहा है । इन वाधाओ वे बावजूद अर्थशास्त्र प्रगति कर रहे है। कौन्स 
व उसके वाद के कई अथंशास्त्रियों ने आधिवः मन्दी को दूर बरने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सिद्धास्तों 
का प्रतिपादन किया है एवं अन्य क्षेत्रों मे मी प्रगति वो गयी है ।! 

उपर्यूक्त विवेनन से यह सार निकलता है वि हमे अर्शास्त्र वो जिज्ञान स्वीवार करने में 
कोई कठिताई नहीं होनी चाहिए । गणित व सारियवी पे प्रयाग से अपधास्त की वंज्ञातियला में 
निरन्तर निख्वार आता जा रहा है। किर मी जर्वद्ास्त वे सामाजिक विजान होने के थारण बुछ 
कठिनाइयाँ तो रहेगी ही। सैद्धान्तिक अधंशास्त्र के स्तर को और भी ऊँचा उठाकर अर्थशास्त्र को 
अधिक वैजानिकता प्रदान वी जा सवती है। आजकल गणित के बदते हा प्रयोग से चिढ् जाने से 
कुछ लोगो को ऐशा लगने लगा है कि अधश्ाग्त्र जहाँ विगान शरीख्ा लगता है बहाँ यह 
अर्थशास्त्र नहीं है और जहाँ अर्थ्दास्त्र है वहाँ पर यह विज्ञान सरीसा नहीं है। लेकिन सच यह 
है कि बेज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके आधिक जीवन में बाई विन्दुओं पर बाय तथा परिणामों 
के बीच सम्बन्धों की स्यॉपना कर सकने के वारण अर्थशास्त्र वा अपना विज्ञान तैयार हो गया है 
और गणित के बढ़ते हुए प्रयोग से यह विज्ञान दिनोदिन अधिक प्रगति करता जा रहा है। 











अर्थमास्त्र एक वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान के रूप भेः 
बास्तबिक विज्ञान गे 'वया है' (४श७४ 3) तंग अध्ययन किया जाता है और आदर्भात्मक 
विज्ञान में 'क्या होता चाहिए! (७90 009॥ ॥0 ७८) वा अध्ययत्तन किया जाता है। वाघ्तविक 
विज्ञान का सम्वन्ध वास्तविक स्थिति से होता है, जदकि आदशोत्मक विज्ञान वा सम्बन्ध आदर्श 
से होता है । वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्वश्ास्त्र मे थरारण तथा परिणाम (ध्यए5 ब्वात॑ 
८ह्टि) में परस्पर सम्बन्ध स्थापित किये जाते है। “वास्तविक विज्ञान' वे लिए 'ययाववादी 
विज्ञान' घब्द मी प्रयुक्त किया जाता है। अर्थभास्तों तक॑-विधि व तब्ए-बिधि बग उपयोग करपे 
जिस आविक ज्ञान का निर्माण करता ६ वह इसका वास्तविक विज्ञान होता है । रिचई जौ० लिप्मे 
के अनुसार, 'वास्तविक कथनों का सम्बन्ध 'क्या है, क्या था अथवा कया होगा' ये होता है 
(ए०शञ५४ 5छॉशा।ए॥8 86 ९णाष्टाए०0 छत छ॥ 35, ७३४8 0. ७ग ४८) । इसका अप यहू्‌ 
है कि धास्तविक कयनों का सम्बन्ध वर्तमान, भूत व भसविष्य सभी प्रकार को अवधियों से 
हो सकता है । ज्यादातर पुस्तकों में वास्तविक कथनों दे वंमान पक्ष को हो लिया जाता है, 
लेकिन इन्हे भूत व भर्विष्य के सनन्‍्दर्म मे मी कार्य-वगरण सम्बन्ध स्थापित करते समय लिया जा 
सकता है। जैमे यह कथन भी एक वास्तविक कयन ही है कि भूतकाल में मारत भे मृत्यु-दर अधिक 
कोले जे बएएगए जत्पस्या की, बाएिक वृद्धि-दर नोछो रही धी ६ इगो, प्रगाएर हुए कह एलरे; है. कि 
यदि मविष्प मे मृत्यु-दर की गिरावट जारो रही और जन्म-दर यथास्यिर बनी रही तो जनमप्या 
की बापिक हंद्धि-दर ऊँची बनी रह सकती है। यह भी वास्तविक कथन का टी रूप है, हालाँकि 
इसका सम्बन्ध भविष्य से विया गया है + वास्तविक कयन सरन जौर जठिल दोनों हो किस्म के 
हो सकते हैं; अत' ये विश्लेपणात्मक होते है | जैसे भारत मे वेरोडगारी को समस्या को लीजिए । 








3 प्रत्या3 0. जाला, पड &2000०क्ाल 2 उलव्वण्ट ?,. इशयपड00- (०6.), कब्एगडहा 
हि2०॥०लांद- 

4 दाध्तविक व अआधदर्शस्पव बयनो (90प४0४९ 806 007073॥ए८ $/3८0727/5) के नब्ोन विदेधन नेः लिए 
देषिए, [बकशर्व 5. 95९9, 4 रदिएखदवरागि स० उग## दत्ताम्वगर्, 500 <७ , 979, 4-7, 
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34-35. 


अर्थशास्त्र कौ प्रृति व क्षैत्र ] 


इसके कारणों की जाँच करना वास्तवित्र विज्ञान गे आता है। अर्थशास्त्री विभिन्न तथ्यों (जन 
सख्या की वापिक वृद्धि, श्रम शक्ति की वार्पिव बृद्धि, जनसख्या का आयु कै अनुसार वितरण, 
आधिव' साधनों के उपयोग वी दशा, जनसल्या का व्यावसायिक वितरण, शिक्षा का प्रसार आदि) 
एवं कई प्रकार के तर्दों वा उपयोग करके बेरोजगारी की समस्या के स्वरुप को रपप्ट करता है। 
इसी प्रवार मुद्रा-स्फीति, निर्धनता, आथिक असमानता, भुगतान असन्तुलन आदि का सैद्धान्तिक 
विश्नेषण किया जा सकता है । अत वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का कार्य समस्याओं 
के कारणों का पता लगावा और उपका विश्लेषण करना होता है। 

यदि सैद्धान्तिव निष्कर्पों के वारे मे बाई मतभेद उत्पन्न हो जाये तो तथ्यों (४४९४४) का 
उपयोग करके उन्हे दूर करना राम्भव होता है । 

आदर्शात्मव विज्ञान के रूप मे अर्थशास्त्र भले व बुरे का निर्णय करता है। भले घ॑ बुरे का 
निर्णय एक मूल्य सम्बन्धी निशय (श्वाप्र प्रतशाध्या) कहलाता है । इस प्रकार के निणय पर 
दाशंनिक, साम्कृतिवः धाभिक व नैतिक विचारों का प्रभाव पडता है। ग्भिन्न व्यक्तियों के भले 
व बुरे के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के विचार हो सकते है और प्राय होते भी है। आदर्शात्मक 
कथघनो के सम्बन्ध से पाये जाने वाले मतभेदों को तथ्यों का सहारा लेकर दूर नही क्या जा 
बकता | जैसे भारत में गो बध को अधिकाण हिन्दू बुरा सानते है। इसके पीछे लोगो की धामिक 
भावताओ का प्रश्न आता है । अत क्‍या होना चाहिए वा निणय व्यक्ति की भावनाओं पुर 
आधारित होता है। इंसम मतभेदो की ज्यादा गुजाइश होती है और उनको मिटाना भी बहुत 
कठिन होता है । 

हमारे देश म क्या होना चाहिए को लेकर विभिन्न आथिक प्रश्नों पर मतभेद प्रकट ढिये गये 
हैं जैसे भारत भे कुछ व्यक्तियों वे अनुसार, समाजवाद स्थापित दिया जाना चाहिए तथा बुद्ध के 
अनुसार देश को “पूंजीवाद” की तरफ ले जाया जाना चाहिए। बुध विचारको के अनुमार भारत में 
शराबबदी होनी चाहिए तथा बुछ के अनुशार नही होनी चाहिए। इसलिए _ वया होना भाहिए! 
और 'क्या नहीं होगा चाहिए के विणय वहुबा मुल्य सम्बन्धी निर्णयों (भत्ने व बुरे के सम्बन्ध से 
प्रचलित सामाजिक धारणाआ) से प्रभावित्त होते है ओर इन पर व्यक्तिगत भावनाओं, 
सामाजिक घ राजनैतिक विचारों आदि का अधिक प्रभाव पडता है। हे 

यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वास्तविक अर्थशास्त्र व आदशत्मिव अर्थशास्त्र के 
आधार भिन्न भिन्न होन स हम इनमे एक से दुसरे पर नही जा सकते । उदाहरण के लिए, गो-वध 
ब|। सैद्धान्तित मिश्तेषण बरों से यदि यह निप्पर्प निकते कि भारत में आशिया इप्टिकोण से गो- 
बध उचित हे तो भी सारडलिक परम्पराओं व धामिद भावनाओं का विपय होने से इसे देश में 
आरानी से समयस मही मिलेगा । 

अब प्रब्म उठता है कि क्या वारतविय अर्थशात्त्र के विद्यार्थी को 'यह होना चाहिए शब्द 
था दरावर चौक जाना चाहिए और उत क्षेत्र म प्रवश ही नही बरा। चाहिए ॥ रिचई जी० लिप्से 
का मत है ति उस आदर्शात्मक' कथनों (70ग्रशा॥७ अक्षाधगथा।5) वी जाँच वास्तविक अर्थशास्त्र 
में करनी चाहिए । जैसे उपर्युक्त उदाहरण म 'गभो वध के अरशास्त्र' (०८०एण्रा९5 ० ०0छ- 
इधणज।०), का निर्माण जिया जाना चाहिए । उसे इन प्रहतो 24439 अध्ययन प्रस्तुत करना 
चाहिए कि अमुक मात्रा में गायो के होने से देश मे द्रूध की पूर्ति पर अमुक प्रभाव पड़ेगा, अमुक 
मात्रा मं धास-चारे आदि की भाँग होगी, इत्यादि । हो सकता है कि सैद्धान्तक विवेचन से आगे 
घखलकर लाग उस विषय के अधथेशास्त्र को ज्यादा समझने व स्वीकार करने लगें और मतभेदो की 
पाई भी कम हो जाय। इसके अलावा और कोई दूसरा विजत्प या 44804: है। अत 
वास्तविक अर्थशास्त्र में रामस्था का “निदान” किया जाता है जा अपने आप मे एक .$९69 महत्वपूर्ण 
कार्य होता है। हमे ज्ञान की सीमा (फणाएदा ० ॥0ए/०१४८) को लि गा 45004 
चाहिए । बहुधा ऐसे कई व्यक्ति मिल जायेंगे जो किसी आधिक समस्या ि 0 8 
में प्रवेश किये विदा ही उसव हल के सम्यन्प में किसी विशेष इप्टिकोण या व ।४20328 
जाते है अर्थात्‌ वे वास्तविव विज्ञान की सीडी पर चढे बिता ही आदर्शात्पक बी: म| मी अ मे 
प्रमेश कर जाते है। ऐसा थे अपनी कुछ कठोर मान्यताओं (दाशंनिक, , सांस्कृतिक, 


6 अर्षशारत्र की अह ति व छात्र 
राजनीतिक, घामिक आदि क्षेत्रों गे सम्बन्धित) के कारण करते है । लेटिन उचित तो यह होगा 
कि पहले पर्याप्त मात्रा मे सैद्धान्तिक पहलू पर विस्तार से विचार कर लिया जाय ताकि श्व्या 
होना चाहिए” के राम्वन्य में सम्मवत अधिक सही इष्टिकोण अपनाया जा सके ) टराका अब यहू 
नहीं है कि लोग अपनी धार्मिक, सास्कुठिक, प्राचीन, स्रामाजिक य राजनीतिक मान्यताओं को 
छोड़ दें। लेकिन नीति-सम्बन्यी तिर्णयों पर पहुँचने से पूर्व उन्हें विभिन्न मान्यताओं से निकलने 
बाते विभिन्न परिणाएंं को अध्ययन अवद्य कर सेना चाहिए ) इसठे मतभेद का दायरा भी 
राम्मवत” कमर हो जायगा ॥ 


अर्वशास्त्र को एकमात्र वास्तविक विज्ञान बनाने के पक्ष में तर्क 

ब्राचीन (००६४८७) अर्थमास्प्री और रोविन्स अधंशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं। 
अर्थशारित्रमों मे एन० डबयू० सीनियर और केरनीज अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञात 
मानते थे ॥ सीनियर के मतानुसार, “राजनीतिक बर्यझास्त्री के बैनानिक निष्फर्ष चाहे जितने सही 
हों, फिर मो वे उसको जरा भी गनाह देने बा अधिकार केग्नीज या भो लता था 
कि 'राजनीतिक अयंव्यवस्या प्रतियोगी सामाजिक कार्यक्रमों केस्वीच तटर्थ रहती है ।" 

रोविन्स को इड मत है कि अर्थशास्त्र साध्यो के वीच तटरय रहता है. (€०णाण्रा॥९८8 5 

गल्णाडं 029८ ९१05) 4 अर्म्नास्त्र मुल्य-मम्बन्धी अन्तिम निर्णयों वी सत्यता का फेसला नहीं 
कर सकता । अर्थशास्त्र और नीति-शास्व मे भेद करते हुए रोबिन्ध ने एक स्थान पर कहा हूँ कि 
“दुर्भाग्रवश इन दोनो अध्ययन को पाम-पास रखने के अतिरित्त इनमे और कोई ताकिक सम्बन्ध 
या मेल वँंठाना सम्मब प्रतीत नही होता । अपंशारत्र निश्चित तम्यों रो राम्बन्ध रखता है, जबकि 
नीतिशास्त्र मूल्याकतों व दायित्वों से | जाँच के दोनो दोज बातालाप के एक धरातल पर 
नहीं है 30 

अर्ग॑शास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में ही रखने के पद्म में निम्त तर्क द्विय्रे गये हैँ-- 

(3) अयेज्ञास्त्र का विज्ञान के रूप में विक्तम करने फे लिए->्वाश्तविक विज्ञान मे कारण- 
परिणाम ग्रम्बन्ध स्थापित किया जाता है। यह वहुठ कुछ तऊं पर आबादित होना है। अतः 
विज्ञान के रूप में अवंशास्य बा तेजी से विफ़ाग करने,के लिए इरो वास्तविक विज्ञान लेके रीमित 
रखना उनित बेततायां गया हैं । 

(2) श्रम-विमाजन का तर्क--यह कहा गया है किः कपंशास्‍्त्री को वास्तविक विंज्ञान तक 
ही अपने आपको सीमित रखना चाहिए और मे-दुरे का निर्णय राजनीतिजञें, नीतिप्लास्त्री या 
स्वयं व्यक्तियों पर ही छोड़ देना चाहिए ॥ ऐसे श्रम-विमाजन रो दोनों कार्यों में क्रपिकर द्ता जा 
सक्रेगी | अर्थशास्त्री को दोनों प्रकार के कार्य करने के प्रयत्न में काफ़ी कठिनाई का सामता 
करना पड़ेगा । 

(3) आददों के निर्धारण में जटिलता--टोविन्स का मत है कि आदर्भों का निर्धारण बहुत 
कटिन होता है। इनके सम्बन्ध मे काफी मतमेद पाया जाता है। भले-बुरे के सम्बन्ध में लोगों की 
घारणाएँ भिन्न-मिन्न होती हैँ। मान लीजिए, विध्व वेः चार-पनि भद्दान्‌ व्यक्तियों की एक समिति 
मना दी जाये ओर उठे पूंजोवाद के भौचित्य पर मत.प्रकट करने के लिए कहा जाय तो सम्मवतः 
एुक मत से कोई विणंय नहीं हो सकेगा । अत: रोविन्स बता सत है कि अर्थशास्त्री भक्ते-दुरे के 
निर्णय में पढ़कर अपने मुख्य का को भी ठीक से गहीं कर पायेगा । ह 

(4) भ्रम उत्पन्न होने को सम्भावना--यदि एक ही अेश्वास्त्री सैडान्तिक विवेचसन करता 
है गौर वही भते-वुरे का निर्णय करता है तो उठको वातों से जनसाधारण में प्रम फँलने की 
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मप॑शास्स् गो प्रकृति व क्षेत्र | 


सम्भावना बढ़ जायेगी) लोग उसके सैद्धान्तिक निष्कर्यों को उसके आदर्शात्मक निर्णय सास सेंगे। 
स्वय उस अअथ॑ज्ञास्त्री के लिए भी अपना प्रथम का्ये सफलतापूर्वक करना कठित हो जायेगा! बह 
भी सम्भव है कि वह अर्थशास्त्री अपनी पसन्द व नापसन्द के अनुसार ही सैद्धान्तिक विवेचन को 
मोड देने लग जाय । इसस वास्तविक विज्ञान गी सत्यता को ठेस पहुँचेगी। इसलिए अर्थशास्थ को 
चास्तविक विज्ञान तक सीमित रखने पर ही वल दिया गया है । 


अर्थशास्त्र को आदर्भात्मक विज्ञान भी होना चाहिए पक्ष में तर्क 


हॉब्मन व होंट्रे अर्यशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान बनाने के पक्ष मे रहे हैं। प्रोफेसर जे 
बे० मेहता के अनुसार भी जर्थज्ञास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान (207ग90५6 $०/थ॥०८) है, वयोकि 
उन्होने अर्थशास्त बी अपनी परिभाषा में आवश्यकता-रहित स्थिति (8 ४७668 ण फ़ल्या।]९897८४४) का 

एकमात्र लक्ष्य स्वीकार किया है। रोविन्स ने ता बई लक्ष्यो घी वात कही है। फ्रेजर ने कहा है कि 
आधिक कक्‍्थनों को गमरत आदर्शात्मक निष्वर्षों से पूर्णतया दूर नहीं रता जा सकता । फ्रेजर ने 
ही एव दूसरे कथन मे पुन निम्न अब्दों मे अ्यशास्त्री को नीति-मम्बन्धी निशयों म भाग लेने 
पी सताह दी है पव अधंशास्त्री जो वेव्ल अर्थश्रास्त्री ही है, वह एक सुन्दर, लेकिन दीत 
मछली वे समान है | इस सम्बन्ध मे प्रोफेसर पीगू वी स्थिति इतनी निश्चित नही है । उनका मत 
है कि अपश्षास्त्र 'बया है' वा वास्तविए विज्ञान है और 'क्या होना चाहिए! वा आदर्शात्मय' विधान 
बनने का प्रयास बर रहा है। फिर भी पीगमू ने इसा बात पर बल दिया है कि अर्थशास्त्र का उपयोग 
मानवीय समस्याओ वे हल में क्या जाना ज्ञाहिएं। उनका निम्न कथन विशेष रूप से ध्यान देने 
योग्य है, 'हमारी इष्टि दाशंनिक जैसी नही है, जो ज्ञान वे लिए ज्ञान पर जो र देता है, बल्कि 
बिक्त्सक जैसी है जो ज्ञान पर इगरिए जोर देता है कि उससे इलाज में सहायता मिलती है। 
इस कथन में प्रीगु ने आथिक ज्ञान का उपयोग समस्याओ के हल करने की दुप्टि से आवष्यक 
माता है। 

णो लोग आदर्शात्मब विज्ञान वे रूप में अर्थशास्त्र को देखना चाहते हैं, उनके तर्क इस 
प्रकार हैं-- 

() वास्तविक विज्ञान कमी मो सूल्य-तटस्थ नहीं रहा है--सैद्धान्तिक विश्लेषण में कुछ 
लद्ष्यो २े अधिरतमकरण (ग०हखाह्याणा 0 ८३।थ॥ ०शुध्घा५८9) वी वात सदैव की जाती 
रही है जैसे उपभोक्ता थ्रे' व्यवहार का सिद्धान्त उसवे उपयोगिता-अधिवतमबरण के लक्ष्य से 
निकला है। इसी प्रकार उत्पादक के व्यवहार का सिद्धान्त उसके लाम-अधिकतमकरण के लक्ष्य से 
निवला है। बिना लक्ष्य को परिभाषित किये कोई सिद्धान्त नही बनाया जा सक्‍ता। लक्ष्यो को 
परिभाषित करने की क्रिया शुद्ध मूल्यात्मक क्रिया होती है। डा० राजकृष्ण का भी मत है कि 
आधिक सिद्धान्त 'मूल्य-तटस्थ' (एए८ना८प्रधाठ) न कभी थे, न है, और न कमी होगे।” अत 
अथंश्ास्त्री मूल्यों के सम्बन्ध में अपनी-अपनी मान्यताएँ सदेव रखते हैं, चाहे वे इन्हें स्पप्टतया 
प्रकद न करें । यहाँ 'मुल्यो' वा अर्थ है अपनी सामाजिक या राजनीतिक अथवा दाक्षत्रिक पसन्द 
था विचारधारा वें आघार पर भते-पुरे वे बारे मे निर्णय । इस प्रफार वास्तविक विज्ञान के पक्ष 
को आदर्शात्मक पक्ष से पूर्णतया पृथक्‌ नही किया जा सकक्‍ता। 

(2) श्रम-विभाजन को अक्रमात्मक तर्क--यह कहना कि एक अर्थ॑ंशास्त्री कारण-परिणाम 
सम्बन्ध स्थावित करे और दुसरा कोई व्यक्ति उचित अनुचित वा विर्णय दे-- उचित नहीं प्रतीत 
होता ) यह कार्यकुशल या उत्तम श्रम विभाजन का रूप नही माना जा सकता। वास्तव में जो 
व्यक्ति सँंडान्तिक विश्लेषण करता है और विविध प्रकार के त्कों व तथ्यो में से गुजरता है वही 
उचित-अनुचित का राही निर्णय दे सकता है और उसे ही ऐसा करने का अवसर दिया जाना 
चाहिए। इस कार्य को दो भागो में बाँटना अवायकुशल होगा। यदि एवं ध्रपक्‌ व्यक्ति भले-बुरे 
का फैसला देगा तो उसे सर्वेप्रथम सम्पूर्ण सैद्धान्वित विवेचन से परिचित होता पडेगा जिसमे काफी 

३ गू्‌। [६ ॥0( ए05$066 60 4९९७ ६००७०७॥९ छ7090577005 दापर्टाफ् १९एणए ता ॥ चत्प्राक्षार० 
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]8 न अपेगारद् नो भ्रदुति प शेद 
समय लग जायगा । अत; स्दय अयंणात्ती को ही आदर्शात्मकक पहलू पर भी अपना तिर्णय 
देना चाहिए। 

(3) वर्क व भावना झा संयोग ब्रावश्यक--मानवीय विपयों का केवल ताकिक विवेचन ही 
नहीं होता । मयुध्य के भावना-प्रघान होने के कारण उसकी क्रियाओं के अध्ययन में उचित-अनुचित 
का भी समावेश होता चाहिये ॥ अत आदर्भात्मक पहलू को मंद्धान्तिक पहलू से पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता । 

(4) आदर्शात्मक पहलू को अपनाने से ही अर्थश्ञास्‍्त्री का स्तामागिक कल्याण में अधिक 
थोगदान होगा--आज प्रत्येक देश के समक्ष कई प्रकार की आशिक रामस्याएँ विद्यमान हैं जितके 
सामाजिक घ राजनीतिक परिणाम मी निकसतते है। अर्थशास्त्री का भी यह दायित्व हो जाता है 
कि वह उन प्रश्नों के सम्बन्ध में अपना निश्चित मत बनाये । जैसे एक देश में आय के वितरण को 
लौजिए। आविक जगत्‌ की विभिन्न गतिविधियों वो देखते हुए एव सामाजिक परिवतंन की दिंशा 
को ध्यात में रखते हुए आजकल बाय की समानता के आदर्श का समर्थन करना उचित प्रतीत 
होता है | इस प्रकार नीति-निर्णयों गे प्रत्यक्ष रूप थे भाग लेकर अर्थशास्प्री रमाज की आधिक 
समस्याओं के हल करने भें सक्रिय रूप से माग ले सकता है। प्रो० पीग के कथनानुसार 
अयंशास्त्र को प्रकाशदायक (॥8॥-9६»70९) होने के साथ-साथ फलदायक (7७/(-७८298) भी 
होता चाहिए। एक तिर्षन व्यक्ति को केवल इस वात से पूरा सन्तोप नहीं होगा कि भर्थशास्त्री 
झसकी गरीदी के कारणों की छानवीन कर रहा है, बल्कि वह तो यह घाहेगा कि अर्थशास्त्री उसकी 
शरीवी को दूर करने वेः लिए आवश्यक व जीघ्र उपाय बतलाये एवं साथ मे वह उसकी गरीबी को 
मिटाने के संघर्ष में भी धामिल हो । 

(5) शैसाम्तिक अर्गास्त्र को वत्तुनिष्ठता (०णुं८४/शं(५) में मंसेह --प्रायः यह दावा किया 
झाता है कि सैद्धान्तिक अर्थ शास्त्र केवल तथ्यों व विश्लेषण पर ही टिका हुआ द्वोता है। लेकिन 
कुछ अर्थंशास्त्रियों ने वास्तविक अर्थ॑शाम्त्र को वस्ठुनिष्ठता (००४०४७॥७) पर सन्देह ध्यक्त 
किया है। उनका कहना है कि अधंणास्त्री की विचारपारा पर उसवे सामाजिक वर्ग, संस्कृति व 

देश के आधिक विकास की अवस्था आदि वा निरन्तर प्रभाव पड़ता रहता है। पश्चिम मे व्यक्ति 
जादी परम्परा के कारण उपभोक्ता की स्वतन्धता पर अधिक बल दिया गया है, जबकि रूरा मे 
भाम्यवादी विचारघारा के कारण उपभोक्ता की स्वतस्त्रता सीमित रखी गयी है। 

सैंड्ान्तिक अर्थशास्त्र में वस्तुनिष्ठता को दो प्रकार से दवाया जाता है ।' स्वप्रथग, गुझ्नार 
मिल के अनुसार, तथ्यों थ आंकडो के चुनाव में पक्षपात जिया जाता है । आय के वितरण के 
अध्ययन में पूंजीवादी अयंश्ञास्त्री राष्ट्रीय आय में श्रम के माग का विवेचन करते हैं, जबकि साम्य- 
वादी अंधास्त्री अतिरिक्त मूल्य व श्लयोषण पर अधिक ध्यान आकृवित करते है । इग प्रकार 
स्रैद्धाग्तिक विश्लेषण मे पक्षपातपूर्ण इप्टिकोच शुरू से ही निहित होता है । दिखाने के लिए तो कुछ 
अय॑शास्त्री विशुद्ध रूप भे दैद्धान्तिक बने रहते हैं, लेकित उनके मन में पक्षपात बना रहता .है । 

मैंदान्तिक अर्थशास्त्र में वस्‍्तुनिष्ठता कम होने का दूग रा कारण यह है कि इशमे प्रयुक्त 

होने वाले अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो मूल्यमारित या मृत्यो से लदे हुए (४७४५-०७८८०८) होते हैं और 
विशेषज्ञ भी इनसे मुक्त नही होते हैं। 'कल्याण', कार्य -कुलदता', “उपयोगिता”, 'उत्तादवता' आदि 
शब्द पूंजीवादी पक्ष की तरफ से प्रयुक्त किये जाने हैं और “स्याए', 'समानता', 'भावेगिक', “नियोजित', 
“संस्थागत' आदि झब्द समाजवादी पक्ष की ओर से प्रयुक्त होते रहते हैं । अमरीका में जिसे 'आवथिक 
रवत्तन्‍्त्रता' (८८णाणगं० ,#८८(०ा) कहते हैं, रूस में उसे “नोपण वी स्वतन्त्रता (९26ण0गा ॥0 
९७0) वहूते है। रूस जिसे 'विवेकपूर्ण नियोजन' (79श0ाक्षा फ़राआाभाह) बहता है, उसे अमरीका 
“गुलामी का मार्ग! (0590 ॥0 ध्लठिणा।) बहता है। इस प्रवार संडान्तिक विश्तेषण में 
मूल्प-तटम्घता की बात नितान्त आमक, कल्पित व थोयी ही मानी जायगी । 

उपर्युक्त विवेचन से यह परिणाम निकलता है कि अर्थशास्त्र एक तरफ वारतविक विज्ञान 

है तो दूसरी तरपः आदर्शान्पक विज्ञान मी है । 

॥ देविये उक6 57 ० कि0ठशा2 उंदाटव८ट, 9956...में घ्राध्वि दोनझेत ब्रेतर गा लेछ, 

क्ािशिक्राएर प॥श040८४०व ॥0 ए८०क०चा 'ब्क्तग्व॑गगइड, 7-2, 














शर्षशासत्ष कौ प्रकृति द क्षेत्र पे 
मिल्टन फ्रीडमैन का मत- 


सैद्धान्तिक रूप से वास्तविक अर्थशास्त्र किसी भी नैतिक या आइर्शात्मण निर्णय से स्वतस्त्र 
होता है। उसका कार्य ऐसे नियम बताना होता है जिनका उपयोग परिस्थितियों मे परिवतंनों के 
परिणामों वे बारे में सही निष्पर्ष (97८0/0007&) निकालने में किया जा सबे' । इसकी सफलता की 
कसौटी यह होती है कि इसपे निष्कर्ष व्यावहारिक अनुभवो से कहाँ तक मेल खाते हैं। सक्षेप में, 
वास्तविक अर्थशास्त्र एक 'वस्तुनिष्ठ विज्ञान (००८८७४० 9८ा८ा०७) होता है अथवा हो सकता है, 
ठीक उरी अर्थ भे जिसमे कि अन्य भौतिक विज्ञान होते है। फ्रीडमैन ने अर्थशास्त्र की वरतुनिष्ठता 
ते मार्ग से आने वाली कुछ वठिनाइयाँ भी स्वीकार वी है जो इस बात से उत्पन्न होती है कि अर्थ- 
शास्त्र में मनुष्यों के पारस्परिक सम्वन्ध आते है और जाँचकर्ता स्वय ही अर्थशास्त्र की विधय- 
स्‍्तु बन जाता है । 

दूसरी तरफ फ्रीडसेन का यह भी सतावा है दि आदर्शान्मक अथैशारत्र और अर्थक्षास्त्र की 
छलला वास्‍्तविव अर्थशास्त्र से मुक्त मा अलग नहीं हो सकते ।* कोई भी नीति तिर्णय,एक ही जगह 
झूसरी चीज के परिणामों के बारे म त्िक्राति गये निष्पर्षो पर आशित होता है ! ये निष्कर्ष व्यक्त 
या अव्यक्त रूप में वास्तविक अर्थशास्त्र पर ही आधारित होते है । 


2 कया अर्थशास्त्र एक कला है ? 

कला का आशय काम करने की विधि से खगाया जाता है। द्वूसरे शब्दो, मे यह थास्तविक 
विज्ञान को आदर्शात्मक विज्ञान से मिलाने घाली आवश्यक कडी होती है। 'क्या है' को 'क्या होगा 
घाहिए' से जोडने के लिए 'कंसे होता चाहिए! वा ज्ञान आवश्यक होता है। अत आधिक नीतियों 
के रूप से हमारे समक्ष अर्थशास्त्र की बला भ्रस्तुत होती है। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के कसा- 
पक्ष का महत्त्व विश्तित व विवासशील तथा पूंजीवादी व समाजवादी सभी देशो में काफी बढ़ 
गया है। अरधज्ञास्त्रियों से यह आशा की जाती है हि वे विभिन्न आथिक समस्याओं का अध्ययन 
करके उचित आधिक मीतियाँ सुझारर आधुनिक सरकारों की मदद करें। यही कारण है कि 
आजकल अधेशारत्र व अशास्वियों वा सम्मान सर्वत्र बहुत बडा हुआ है, यह बात अलग है कि वे 
लोगो की आशाओं के अनुकूल वाम १रके बतला पाये है, अथवा नही । अन अर्थशास्त्र का कला- 
पक्ष भी है और वह विज्ञान-पक्ष से कैम महत्त्वपूर्ण नही है। सच पूछा जाय तो दोनो पक्ष परस्पर 

आश्रित हैं. । यु 

हे हे निर्चित हो जाने वे वाद कि वास्तविक अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र औद 
अर्थशास्त्र की वला तीनो ही पक्ष अपने-अपने ढंग से सड़ी है, अब हम आर्थिक विश्लेषण व आर्थिक 
मीति (वास्तविक अअथंशास्त्र वे अथंश्ञास्‍्त्र वी कला) के सम्दन्ध को नीचे कुछ उदाहरणों सहित 
स्पष्ट करते हैं । इससे यह समझ में जा जायग्रा कि अर्धशास्त्र एक विज्ञान व कल्ता दोनों है। 


आर्थथक विश्लेषणव आर्थिक नोति 


अधंशास्त्र का विज्ञान-पक्ष उसके कला-पक्ष के समीप 

आधिक विश्नेषण (200०व7० ४7909) री सहायता से हम आधिक व्यवहार को 
समझते का प्रयास करते हैं काकि हय उप्ततो आवश्यकतानुसार बदल सके। प्रत्येक देश में अनेक 
आधिक मीति-सम्बन्धी निर्णय जिये जाते हैं। अरथंज्ञास्त्री का यह कार्य होता है वि वह 
विभिन्न आधिक तीतियो के परिणामा की जाँच करक यह बतलाये कि (3) क्‍या प्रस्तावित आधिक 
नीति भ्रस्तावित उद्देश्य/उद्देश्यो वो प्राप्त वर शवेगी १ (॥) आर्थिक नीति वे अन्य परिणाम क्या 
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90 अर्पश मद की प्रहति ये शव 
हंगे ? (॥) वया प्रस्तावित उद्देश्य अन्य वैकल्पिक आाथिक नौतियो के उपयोग से प्राप्त नहीं किये 
जा सकते थे ? (४) वर्तमात आाविक नीति की लागत (००७) अन्य आधिक नीतियों से अधिक 
होगी या कम ? इन प्रश्नों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना आवद्यक माना गया है । 


भारतीय परिस्थिति से दो उदाहरण 

(।) बेरोजगारी दुर करने के लिए छादो, हवकरघा व श्षक्ति-फरधा उद्योग फो 
प्रौष्माहन देने को नोति-- लोकदल के वयोढड नेता थी चरणपणशिह का पबहें मन रहा है कि 
बदि देशवासी सांदी, ह4करघे य भक्ति-परधे के स्तरों को क्वी उपयोग करे तथा सूती वस्त्र मिलो 
में बने मम्पूर्ण वस्त्र का निर्यात कर दिया जाय, तो तीन वर्षों की अम्पावधि मे ही देश में बेकारी की 
समस्या कापी सीमा तझ हल हो जायग्री, क्योकि एफ मिल-मजदूर बस्नुत 2 घुलाहो को बेकार 
कर दैदा है। देश वी सूती वस्त्र मित्रों में 8-9 सारा मजदूर रोजगार पाये हुए है, इसलिए सादी, 
हपकरपे य शक्तिन्वर' प्रोत्माहल देने से सियंट भविष्य में (तीन वर्षों मे) एक करोड़ व्यक्तियों 
को धाम दिया जा खबता है । 

अर्थश्रास्प्रिषों वो इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना चाहिएं। इस सम्बन्ध में यह 
देखा जाना चाहिए कि (॥) बया समस्त देशवासी अपना वह्त-घारण का वर्तमान स्वरूप त्याग कर 
शादी, हथफरभा व शक्ति-बरधा से बने बस्त्र घारण कर लेंगे ? इसकी ब्यायहारिफता पर ध्यान 
दिपा जाना चाहिए। (॥) सूत्ती वस्त्र मिलो के वस्त्र का निर्यात वहाँ तझ सम्भव हो सकेगा ? 
इस राम्यर्ध में विभिन्न देशों के बाजारों थे भारतोय सूती बस्च वी माँग वी भावी सम्मावनसाएँ 
दया हैं ? (॥) सादी घ अन्य विरेन्द्रित क्षेत्रो में उत्पन्न बस्त्र की भी नियति-्माँग है, उसकी भावी 
सम्मावनाएँ वया हैं ? (५) रोजगार बढाते के अन्य विकल्प बया हैं ? उनकी लागत उपर्पुक्त सुझाव 
की लागत से फम होगी या ज्यादा ? इस प्रकार आधिक नौति विस्तृत बाथिक विश्वेषण पर टिकी 
होती चाहिए, तभी वह कारगर हो सतती है अन्यथा नहीं । हमें समस्या के सरल समाधातों का 
विश्लेषण करके बोर्ड अन्तिम राय कायम करनी चाहिए। 

(2) देश के लिए स्थायी याद्य-मीति का निर्धारण---मारत में अमी तक साध-तीति काफी 
दिल-मिल व अस्थायी फ्िस्म की रही है। इसमें प्रति वर्ष परिवर्तन होते रहे हैं। 973 में 
गेहूँ के थोक ब्यापार को सरकारी हाथो में लेने की बात, ।974 भे व्यापारियों पर सेवी, 975 
थे ]976 में उत्पादकों पर लेबी तथा 977 के बाद के वर्षों मे वसूली सूल्यों को समवित सूल्यों 
में बदलने पी नीति लागू की गयी है। अथ॑भास्त्रियों को एक अधिक स्थायी सराद्य नीति दे; निर्धारण 
में सरकार को योगदान देना चाहिए । इसके लिए निम्नलिखित प्रश्नों का विवेचन करना आवश्यक 
होगा-- 

(।) बया साथान्नों के अभाव तथा सादयाप्रों वेः आधितय दोनो प्रकार थे: वर्षों के लिए एक 
ही साव-ीति चल गायती है ? (॥) सपा सरकार खह्यान्ों मे सार्वजनिक वितरण थी प्रणाली 
का विस्तार केरे ? (॥) खाद्यान्नों के वसूली मूत्यों, न्यूनतम समर्थित मत्यों व राशन की दुकानों 
पर खुदरा बिश्ली मृ्यों ([लेशा। फा८०8 80 क्थाणा औ०फ5) में परस्पर सग्यन्ध वा हो ? 
(श साद्याप्नो पर दी जाने बाली आर्विक सहायता (/०००-5ए5ं09) वा सार ईसे कम किया 
जाय ? (५) मदि साथान्नो का वितरण पूर्णतया निजी व्यापारियों पर छोड दिया जाय तो उत्पादको 
वे उपभोक्ताओं पर क्‍या प्रमाव घटेंगे ? (७) साथाक्नो ही वसूली, आयात व देश भें वितरण वी 
सही नीति वया होनी चाहिए ? ट 

अत. स्पष्ट है कि सही व उपयोगी आधिक नीतियों के मिर्धारण,में विस्तृत आविक विश्वेषण 
की झवश्यय्ता पढ़ती है। हगर समस्या छे श्रत्वेक पहलू पर बारीयी में अव्ययत परके किसी 
परिणाम पर पहुंचना चाहिए, तमी लानप्रद व कर्याणसारी नौति वा निर्माण सम्तव हो सकेगा 

आधुनिक गुग में अवेशास्त्री वेः लिए जाँच का काम काफी यद गया है। कभीनमी दो 
पा अधिक उद्दे्य एक साथ प्रस्युत कर दिये ई जिनेसे परम्पर विरोध नी हो सकता है, जैसे 
“एस में एक ओर आधिक विकास वी दर को तेज वरना और टूसरी ओर रोजगार, वो बढ़ाना। 
[हि हम आशिक वियाम की सति को बने के लिए पूंजीन्गहन विधियों रा उपयोग करने लगते 
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हैं तो उससे अधिकतम रोजगार के लक्ष्य एर विपरीत प्रभाव पडता है, और यदि अधिकतम 
रोजगार प्राप्त बरने के लिए श्रम-यहन विधियो का प्रयोग करने लगते हैं तो आथिक विकास की 
गति के धीमा पडने का मय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न आधिक उद्देश्यों के परिणामों 
की परस्पर तुलना करना भी आवश्यक हो गया है। लेकिन यदि कभी आधिक विकास की तेज 
गति व अधिकतम रोजगार के उद्देश्यो में से चुताव करना पड़े, तो सम्भदत अर्चश्चास्‍त्र के बाहर 
से मुल्य-सम्बन्धी निर्णयो (४०७-॥००९77८७७७) की सहायता लेनी पडेगी और सम्मवत अधिकतम 
रोजगार का लक्ष्य (मानवीय कारणों के आधार पर) ऊँचा मात्रा जायगा। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थश्ास्त्री आथिक विश्लेषण के उपकरणों 
(॥००$) का उपयोग आधिक नीति के परिणामो की जाँच करने मे करते हैं। उन्हें अपने उपकरणों 
व विधियों में निरन्तर सुघार करते रहना चाहिए। डा० के० एन० राज का मत है कि बौद्धिक 
ईमानदारी का तकाजा है कि अर्थशास्त्रियो को उन मान्यताओं (2$5079(7075) को स्पप्ट रूप से 
व्यक्त करना चाहिए जिनरे आधार पर उनके नीति-सम्बन्धी निर्णय व कार्यत्रम टिके हुए है। उन्हे 
मह भी बतलाना चाहिए कि उन्होंने वे मान्यताएँ क्यो स्वीकार की हैं और वे मान्यताएँ अन्य 
मान्यताओं से किन अर्थों मे बेहतर हैं ? उनको सुनिश्चित रूप से यह भी बतत्राना चाहिए कि 
ऐसी नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उनके पास कौन से उपाय हैं क्योकि इससे भी 
काफी मदद मिलेगी 

इस प्रकार आर्थिक विष्लेषण व आधिक नीति दोनों में गहरा सम्बन्ध पाया जाता है, 
अथवा, दूसरे शब्दों में, अर्थशास्त्र के विज्ञान-पक्ष व इसके कला-पक्ष मे सम्बन्ध पाया जाता है। 
दोनों का अपनी-अपनी जगह काफी महत्त्व है। 


3 अर्थशास्त्र को सोमाएँ 
([प्रणाभ०5 ण छ००७०॥7०४) 


अधेशास्त्र की विषय-सामग्री व इसकी भ्रक्रति का विवेचन करने के दाद हम इसकी सीमामों 
वा उल्लेख करते हैं । 

परम्परागत विवेचन में अर्थशास्त्र की परिभाषा का इसकी सीमाओं के निर्धारण पर प्रमाव 
देखा जाता है। प्रो? मार्शल व पीगू ने अव॑शास्त्र के अध्ययन मे मानव के भौतिक कल्याण को 
बढाने पर वल दिया था। लेकिन प्रो० रोबिन्स ने अर्धक्षास्त्र मे मानवीय शिवा के चुनाव करने 
व निर्णय लेने के पक्ष को शामिल किया। अत रोबिन्स की परिभाषा को स्वीकाट्ट करने पर 
अर्थशास्त्र में सामाजिक व एकास्त॒वासी सभी प्रकार के व्यक्तियों की क्रियाओं का वह पक्र शामिल 
किया जाता है जिसका सम्बन्ध असीमित आवश्यकताओ की पूर्ति के त्तिए सीमित व बेकल्पिक 
प्रयोग वाले साधनों के उपयोग से होता है। इसके लिए चुनाव की प्रकिया रा सहारा लिया जाता 
है। इस प्रकार अर्थशास्त्र चुनाव व निर्णय की प्रक्रिया तक पहुँच पाता है। यही इसकी सीमा 
कहलाती है। 

जाधुनिक विश्लेषण में अर्थशास्त्र की सीमाओ पर दूसरे ढग से विचार किया जात है। 
इसके अन्तर्गत एक तरफ ब्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएँ (]7#॥3005 ० १(270-20000:0408) देखी 
जाती हैं तो दूसरी तरफ समष्टि अधंणास्त्र की सीमाएँ (॥शरश9003 ० 24३००-६०४००7०5) 
देखी जाती हैं। इनका अधिक स्पष्टीकरण तो सम्बन्धित अध्याय को पहने के बाद हो प्रायेगा, 
लेकित महाँ पर मुख्य दातें प्रस्तुत को जाती हैं ! 


॥ च्‌९ 8 प0जटरदा हडइब्यां।भें ध0 फल एरश॑शक्षो री लेशाए ब्य0 ईशल्लएक ए07८अ95, ऐ8 
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० मषंशास्व हो प्रद्मति द क्षेत्र 
(अ) व्यप्टि अर्थशार्त्र की सीमाएँ (एणड्िसणा३ ०ज्ीटला०८०००ाांपठ) 


जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है व्यष्टि अवंज्ञास्‍्त्र मे परिवार, फर्म व व्यक्तिगत उद्योगों 
के आधिव ब्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसे कीमत-सिद्धान्त भी कहते हैं। इसकी निम्न 
सीमाएँ होती हैं . ५ 

() इसमें दिये हुए साधतो के आवेदन का बध्ययन किया जाता है। व्यप्टि अर्थशास्त्र 
में साधनों की कुल मात्रा दी हुई माती जाती है बोर केवल यह देखा जाता है कि इनका आबटन 
विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में किस प्रकार से क्रिया जायगा । 

(2) च्यष्टि अेश्ञास्त्र में सम्पूर्ण अयंव्यवास्था के दप्टिकोण से विचार नहीं किया जाता। 
इसमें अपेक्षाकृत छोटी साथिक इकाइया की क्रियाओं का विवेचन किया जाता है जैसे उपभोक्ता, 
फर्मे व उद्योग किस प्रकार कार्य १रते है। अत इसमें सापेक्ष कीमतों (शक्षाए्ट [॥०७) की 
चर्चा तो होती है, लेकिन सामान्य कोमत-स्तर (४०7ध०| छा०० ।०४८) की नही । सापेक्ष कीमतों 
में अनाज व वस्त्र की कीमतें ली जा सकती है। 


(आ) समपष्टि अर्थभ्ञास्त्र की सीमाएँ ([.॥80975 ० 2(8८०००००००॥७) 


इसमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय आय, बचत, 
वितियोग, रोजगार, सामान्य कीमत-स्तर, आदि इसके क्षेत्र मे आते हैं। इसकी मो कुछ सीमाएँ 
होती हैं जो नीचे दी जाती हैं . 

() इसमें गलत परिणाम निकाले जाने का मय अधिक रहता है जँसे कृपियत कीमतें गिर 
सकती हैं तथा औद्योगिक कीमतें वढ़ सकती हैं एवं सामान्य कोमत-स्तर अपरिवर्तित बना रह 
सकता है। ऐसी रिथति में सामान्य कीमत-स्तर को स्थिर मानकर चलने से कठिताई उत्पन्न ही 
सकती है। 

(2) दम आगे चलकर बतलायेंगे कि ममृष्टि अवैशास्त्र में कई प्रकार के विरोधाभास 
पाये जाते हैं जिनसे काफी सावधान रहने की आवश्यकता होती है, एवं उसे पर घ्यात ते देने से 
कापी कठिनाई हो सकती है। जो बात एक व्यक्ति के लिए सही हो सकती है, वह समस्त व्यक्तियों 
के लिए गलत भी हो गकतो है ॥ उदाहरण के लिए एक ब्यक्ति को बचत करने से लाभ होता है, 
लेकिन यदि समस्त समाद बचत करते लगे तो राष्ट्रीय आय घट सकती है, क्योकि उपभोग के कम 
होने से उत्पादन पर विपरीत प्रमाव पढता है। इसी प्रकार जो बात समस्त समान के लिए. सही 
होती है, वह व्यक्तिगय फर्मों के लिए घातक हो सकती है जैसे वाजार में कट्टर प्रतियोगिता की 
दशा के पाये जाने से कार्यकुमलता बढती है जिससे कम बीमत पर उत्तम [िम्म का साल उत्पन्न 
किया जाता है। सेकिन इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कुछ फर्मो का दिवासा भी निकल सकता 
है, क्योकि वे प्रतियोगिता में नही टिक पाती । 

निष्कर्य--दस प्रवार व्यप्टि अर्थेम्रास्त्र वे समप्टि अथ॑शास्त्र की अपनो-अपनी स्रीमाएँ होती 
हैं। लेकिन इससे आधिक सिद्धान्त का महत्त्व कम नहीं हो जाता । हम देख चुके हैं कि म्य॑शास्त्र 
के सिद्धान्त वैज्ञातिक विधियों के आघार पर बनाये जाते हैं, इसलिए वे आधिक भीतियो के निर्धारण 
में काफी मदद देते है। हम आगे के अध्यायो से आधथिक नियशों व आथिक विश्लेषण की विभिन्न 
विधियों का, वर्णन करने के बाद अर्यक्‍्नाम्त्र के महत्त्व पर पुत: प्रकाश डालेंगे जिससे आधुनिक युग 
में इस दिपय की बहती हुई लोकप्रियता स्पप्ट हो सकेगी । स्मरण रहे कि अर्थशास्त्र के सिद्धात्तो 
के आधार पर हम मही तिप्कर्प निकालने की क्षमता ग्राप्त करते हैं, इसलिए इनको एक 'विधि' 
के रुप में ही देसा जाना चाहिए। 

जे० न के झच्दो मे, 'अर्वन्ञास्त्र का सिद्धास्त ऐसे कोई निश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत 
नहीं करता जिन्हे झौध हो नीति के क्षेत्र मे लागू किया जा सके । यह सिद्धान्त की अपेसा एक 
विधि होती है, मस्तिष्क का एक उपकरण व विचार करने की एक पद्धति होती है जो प्रयोगवर्ता 
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को सही परिणाम निकालने मे मदद देती है।? अत आधिक विश्लेषण का नीति-तिर्धारकों के 
लिए दीर्घकालीन प्टि से विशेष महत्त्व माना गया है। 


प्रश्न 


]. 'अधथ॑ंश्ञास्त्री का कार्य केवल व्याल्या और खोज करना हा नहीं है, वरन्‌ समर्थन तथा 
निर्दा करना भी है।' इस कथन की व्याख्या कीजिए।. (#ढ, कै 4 मणा5, 27982) 
2] “एक अर्थशास्त्री जो मात्र अरथेशास्त्री है, वह गरीब मछली जैसा है।' समीक्षा कीजिए । 
(कुक, गा 2. ८, 57० | 7288) 
3... निम्न कथन का परीक्षण कीजिये-- , 
अर्थशास्त्र वास्तविक एवं आदर्शात्मक विज्ञान दोनो है। (#थ, र7 2 90, 7980) 
4... अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं इसके क्षेत्र की समीक्षा कीजिये। (कैश गाता 7290 4983) 
5... सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये: 
अधेश्ञास्त्र का विषय क्षेत्र (हब, 87 27: 4:29 ८., 7984) 
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|! आधिक नियम 


(६८0509ए८ 3,& छ5) 





प्राकृतिक विज्ञानों की माँति अर्थशास्त्र के मौ नियम होते हैं । आधिक नियम या आविक 
सिद्धान्त (०००००प० ॥8607) में चार बाघारभूत तत्त्व होते हैं : 

(3) चलराशियाँ (४०४४४०७) णो सिद्धान्त मे प्रयुक्त होती हैं; 

(2) मान्यताएँ (४६४७०७७/३७॥५) जिन पर सिद्धान्त टिका होता है, 

(3) परिवल्पता (!४००.४८४७) जो पतयशियों के सम्बन्ध को व्यक्त करतो है; तमा 

(4) मावी परिणामों के बारे में एक या अधिक निप्सर्ष (एल्ताणांणा॥) 

इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है 

(॥) चसराक्षियाँ (४७३४30:5)--प्रत्येदः आधथिक नियम या सिद्धान्त म छुछ चलराज्ियाँ 
होती हैं जो बदलती रहती है । जेंसे, मौग के नियम से वस्तु की कीमत व वस्तु की मोँग को मात्रा 
तलामक दो चतराशियाँ होती हैं । 

(2) भाग्यताएँ (/5७४0.000)$)---प्रत्येक मिद्धान्त मे “अन्य बातों को समान मान लिया 
जाता है, इस्हे सिद्धान्त वी मान्यताएँ कह जाता है, जैसे, माँग बेः निषम मे उपभोक्ता फी आमदनी, 
रूचि, जनसंख्या, अन्य वस्तुओं की वीमतो आदि को स्थिर सानकर केवल एक वे की कीमत के 
परिवर्तन का प्रमाव उसकी साँग की मात्रा पर देखा जाता है। 

(3) परिफतना (५090०0॥६७5)--४समे चल राशियों का एक-द्रसरे से सम्बन्ध बतलापा 
जाता है। जैसे, वीमत के घटने पर माँग की मात्रा वदेंगी--यह विपरीत सम्बत्ध माँग के नियम बी 
परिकल्पना तहतलाता है । 

(4) निष्कर्ष था भविष्यवाणी ([४८७/७।०0)--अन्त में हम वास्तविक जगत मे कीमत 
के घटी का प्रमाव भाँग कौ मात्रा पर वतलाते हैं । जैसे, रणीत टी० घो० की वीमत केः घटने पर 
(3000 २० हो जाने पर) इनको साँग काफी 


इस प्रकार अपक्षास्त्र के नियमों को बनाने भे चलराधियों, मान्यताओं, परिकल्पनाओं व 
निष्कर्षों का योगदान होता है । 


आशिक नियमों की प्रकृति 


(िक्मणर गैी 8०070णा० १.४५ त 8007०ग/० 660३॥53॥075) 





अन्य विज्ानों की भाँति अधेन्ास्त्र के भी अपने नियम या सिद्धान्त होते हैं। इनमें 
कारण-परिणाम सम्बन्ध (८३४५८ क्राव ८वीटल उलेआ/०ष्तत७) स्थापित किये जाते हैं। हम गागे 
चलकर देखेंगे कि अधझास्त्र में ठरक-विधि मा निगभन-विधि (0०0०८४४८-०९(॥०१) एवं तस्य- 
विधि या आपमत-दिधि (4040०४४८-४८१६०१) का स्थापक रूप से उपयोग होता है ओर भाषपिक 
नियम (८एण:णएआ० ]395 ए फाएटकरोटड ठ हाह्गांल्ड 9 हल्ाटबराथ/णा5) स्पीपित किये 
जाने है। अन्य विज्ञादों पे (मौतिवः विज्ञानो सहित) भो अध्ययत की इस विधियों बह उपयोग 
करके नियम बवाये णाते हैं। अतः जहाँ तर नियमों को बनाने शी दिपि का प्रइन है, अभ्रेधास्त 
भी पेशानिक विधियों का ही प्रयोग करता है । यह दात अलग है. कि अपनी विषय-सामग्री की 
समिश्नता के कारण अर्थेशार्र दे नियम उतने शुनिष्चित नहीं होते जितने कि प्राकृतिक विजञानों हैः 
निमग हंते हैं। बर्ेशास्त्र मानवीय व्यदहार का अध्ययन बः्स्ता है जिस पर अनेक तत्त्दों बा 
प्रभाद एशइ पता पड़ता रहता है नौर उस पर नियंत्रित प्रयोग (००मए०॥८४ ८्फुटाण्पस्या॥) भी 


अप्त॑धक निर्यम ः 
नहीं हो पाते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशालाओ मे नियन्त्रित प्रयोग सुगम 

प्राकृतिक विज्ञानों को विशेष किस्म की सुविधा मिलने से उतके नियम यदि 22 महिला 
हो तो उसमे आइचर्य कौ कोई बात नही होनी चाहिए। 

५. आधिक नियमों के पीछे "अन्य बाते पूर्ववत्‌र (ला पाणह$ गद्याक्ाग्रा8 96 5०) की 
शर्ते लगी रहती है | जैसा कि पहले बतलाया ग्रया है, माँग का नियम बतलाता है कि अन्य क्ातो 
के यथास्थिर रहने पर (जैसे उपभोक्ता की रुचि-अरुचि, जनसख्या, आमदनी, अन्य सम्बद्ध 
बस्तुओ के मूल्य, आदि), एक वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी साँग की मात्रा बढ़ेगी एव 
उसकी कीमत के बढ़ने पर उसकी माँग की मात्रा घटेगी। इस प्रकार माँय का नियम केवल एक 
वस्तु की कीमत के परिवतंत का प्रभाव उसकी माँग की मात्रा पर बतलाता है। इस सम्बन्ध में 
()) भाँग पर _प्रमाव डालने वाले अन्य तत्वो की क्रियाशीलता बन्द कर दी जाती है, (9) यह 
वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रमाव माँग के परिवर्तन की 'दिशा' (५॥९८४०४) पर ही 
बतलाता है। इस प्रकार आधिक नियमों के पीछे कई प्रकार की मान्यताएँ होती है। फिर भी 
अभंश्षास्त्री वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके आर्थिक नियमो के निर्माण में निरन्तर सलग्न रहते 
है। यदि कही कोई कमी या कमजोरी है तो उनकी विषय-वस्तु में है, अध्ययन करने की विधियों 
या पद्धतियों में नही। आजकल अर्थशास्त्र मे गणित व साल्यिकी के बढते हुए प्रयोग ने इस विपय 
को अधिक सुनिश्चितता प्रदान की है। किसी मी कार्य के परिणामों को मापने की दिशा मे पहले 
से अधिक प्रगति हुई है और आधिक वियम्र अधिक वैज्ञानिक होने का दावा करने लगे है ! 


आधिक नियम्रों के सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर मार्शल के विचार 


माल ने आधिक नियमों को आधिक प्रवृत्तियों (९९७॥०॥४० [शातंथा०७७) का सूचक 
मात्र माता है। उसके शब्दों भे, 'इस प्रकार सामाजिक विजन का नियम अथवा एक सामाजिक 
नियम सामाजिक प्रवृत्तियों का झुथन होता है, अर्थात्‌ यह इस बात का कथन होता है कि कुछ 
दर्शाओ में एक सामाजिक समूह के सदस्यों से एक विशेष प्रकार के कार्य (३०७०॥) की आशा वी 
जा सकती है। 

आथिक नियम, अथवा आशिक़ प्रदृत्तियों के कथत थे सामाजिक नियम होते है जिनका 
आचरण की उन शाखताओ से सम्बन्ध होता है जिनमे मुख्य प्रयोजनों की शक्ति का माप मुद्रा- 
कीमत (शा०॥८७ 9770९) के द्वारा किया जा सकता है ।” मार्शल ने आगे चलकर कहा है कि 'दी 
हुई दरशाओ में एक औद्योगिक समूह के सदस्यो, के द्वारा जिस प्रकार के कार्य ((०णा$९ ण 
20॥0४) की आशा की जा सकती है, वह उस समूह के सदस्यो का उन परिस्थितियों भें सामान्य 
कार्य (70778 3०७०॥) होता है। हि 

आधिक नियम कल्पनामूलक (8$0०॥०0०८)--मार्शल के अनुसार, “अरवश्ास्त्र के दियम 
कल्पनामूलक (॥५७9०॥०॥८४) उसी अर्य॑ में होते हैं जिसमे कि भौतिक विज्ञानों के तियम होते है, 
क्योकि उन नियमों मे भी बुछ दशाएँ (००००७) दी हुई होती है। लेकिन भीतिकशास्त्र वी 
अपेक्षा अर्थशास्त्र मे उन दशाओ को स्पप्ट करना अधिके कठिन होता है और स्पष्ट न करमे 
से हानि का खतरा भी अधिक होता है। मानवीय क्रिया के नियम उतने सरल, उतने सुनिश्चित 
अथवा उतने स्पष्ट रूप से जातने लायक (35077) नही होते जितना कि गुरुत्वाक्पंण का 
नियम होता है, लेकिन इनमें से कई नियम उन प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों के साथ रखे णा 


] 
सकते हैं जिनकी विषय-सामग्री पेचीदा हीती है। का पाप 
जपर्यक्त कथन में मार्शल ने आथिक नियमों के सम्बन्ध में निम्द बातों पर ध्याव आकर्षित 
पं ं; || ॥ 50९3] 670 ९८65, फिवा 
' (99 2 ड्नेंओ इसं०१००, ०० 57०80] [.39, 45 2 ४7/०0९॥॥ ०! 
(8 अक ह, मा 6०एए८ णें बलागय ॥99 0० ९एफव्लढप एार्वद एशडा0 ००00 
॥एजत ऐह चाहा लाई 0 ॥ ६०९३ 870०० मु न 
प0 ऐद्याएंट्शपाएड, द6 (7050 50072) 995 ४७६! 
८०७० ]4छ3, 0 डॉडथाहपाॉड 0[ ९००००: मर तप 6 24:72: 


ए७३५७ 0 फाह्यला८ड 0 ९०7०८ ऋण 02 5॥ 
स्फम३38 0३ ब 00006) ए7० '"डैशआडहड॥, टाहलटकेपंत थी डिन्‍लाकाता, 920 27. 


26 आदिई तिदम 
किया है-- 

(*' ज्ाथिक वियमों की दशाओं को स्पष्ट करना अखिक कठिन हीता है। 

(2) स्पष्ट मे करने से यतरा भी अधिक होता है, क्योकि नियम का दुश्पयोग हो सकता 
है। नासमझ व्यक्ति तियम का गलत अर्थ भी निकाल बैठते हैं। पु 2 

(3) आधथिक नियम उतने सरल व सुनिश्चित नहीं होते जितना गुह्त्वाफपंण का नियम 
होता है । है 

(4) बर्यप्ञास्त्र भे कुछ नियम प्राकृतिक नियमों बी भाँति ही सुनिश्चित हो सकते है। 

आशिक नियमों के सम्बन्ध में मार्शल ने एक अन्य स्थान पर अपने विचार ज्यादा 
प्रभावपूर्ण व स्पष्ट भब्दों में व्यक्त किये हैं । ये इस प्रकार हैं : 'अेश्ास्त्र के नियमों को तुलना 
शुर्त्यावर्षण के सरल व सुनिश्चित नियम में करने के बजाय ज्वार-भाटे के नियमी मे की जा 
सकती है| इसका कारण यह है कि मानव के कार्यकलाप इतने विविध व अनिश्चित होते हैं. कि 
मानवीय आचरण के विज्ञान मे हम प्रवृत्तियों ([/00०॥0०८७) के बारे में जो गर्वश्रेष्द कथन प्रस्तुत 
कर सकते है वे अनिवायंत कम्त निश्चित व दोषयुक्त होते हैं ।” 

उपर्यूक्त कथन में मार्शल ने अर्यक्षास्‍्त्र के वियमो को ज्वार-भाट़े के नियमी के समकक्ष रपा 
है जो इसने निश्चित नहीं होते शितना कि गुरुत्वाकपंण का निधम होता है। समुद्र भें ज्वार को 
तीव्रता बर्द कारणों से घट-बढ़ सक्रती है । हो सकता है कि ज्वार थोड़ा समय के पूर्व या परचातू 
ओआ जाये भौर थोश जल्दो या देर मे चना जाये! इसी तरह की थोदी अनिश्चितता अर्थशास्त्र के 
निम्रमो मे भी पायी जा सकती है। लेकिन सुरत्वाकर्षण का नियम अधिक निश्चित व ठोस होता 
है। किसी भी भारी वातु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह नौचे ही गिरेगी। अवश्ास्त्र के तिप्रप्त 
इतने सुनिश्चित नहीं होते हैं।आखिर इसकी विषय-सामग्री मानवीध्र आचरण है जो काफों 
अस्यिर, चचल व परिवर्ततशील होता है । मनुप्य संवेदनशील (5९॥5#४८) प्राणी होता है। 
इसलिए उसके व्यवहार को पूर्णतया बाधा नहीं जा सकता । फिर भी मार्शल का मत हैं कि निय 
प्रकार रमायनशास्‍्त्री की सद्दी व सुन्दर तुला (ग्रद एश/]आप्ट) ने रसायनप्रास्त्र को अधिकाश 
भौतिक विज्ञानो में अधिक सुनिश्चित बनाया है, उसी प्रकार अयंशास्थ्री की तुला (मुद्रा) में 
अर्थन्नास्त्र को सामाजिक विद्वान की क्रिमी भी अन्य घासा की तुलना में अधिक सुनिदिचत बनाया 
है, चाहे यह तुला स्वय कितनी ही अपूर्ण द अपर्याप्त किस्म वे क्यों न हो । 
आधिक नियमों के सम्बन्ध में रोविन्स के विज्ञार' 

(4) मूल्य-सिद्धान्त का आधार सही--रोबिन्स ने मूत्य के सामान्य सिद्धान्त के आपार 
को सही बतलाया है। सूल्य-सिद्धान्त इस मान्यता पर टिका हुआ है कि एक व्यक्ति के लिए 
विष बस्तुएँ, झुकेसा महत्त्व नही रातों हैं और वे इसी बजह से एक निश्चित क्रम से जेंचाई 
जा सकती है ॥ इस साधारण अनुभव के आपार पर ही दम विभिन्न वस्तुओं को स्थानापपन्नता का 
विचार, एक वस्तु की साँग अन्य वम्नुओ के माध्यम से, विभिन्न उपयोगों में वस्तुओं का संतुलित 
दितरण, विनिमय सत्तुलन व मूह्यों का निर्माण आदि के विचार भी निकाल सकते हैं। 

मृत्य-मिद्धान्त के पीछे हात्तमान प्रतिफल का नियम ([3७ ० एक़ाशांक्राह एलएाए) 
पाया जाता है। 

यह तियम भी इस तथ्य पर टिका हुआ है कि उत्पादन के विभिन्न साथन एकनदूमरे के 
अपूर्ण स्थानापन्ष (ध॥7९ई००५ 5४0॥9६5) द्वीते हैं । श्रम का काम पूँजी व पूँजी वा काम प्रूमि 
पूर्णतया नहीं कर सकते | यदि ये शमा कर सकते तो उत्पादन के क्षेत्र में हासमान प्रतिफल का 
नियम साय नहीं ह्वीता ॥ विभिन्न उत्पादन के साचन एक-दुगरे के अपूर्ण प्रतिस्थापन होते हैं। यदि 


ट का काम अन्य साधन कर लेते तो दुनिया में सारा अनाज एक एकड़ भूमि पर ही पंदा कर 
लगा जाता । हा 








ध्स प्रवार रोबिस्य के अनुसार, आविक सिद्धान्त ऐसी मान्यताओं व परिकत्पनाओं पर 
है ५ 
किन के म०एएआए, शैं१ 4747 रत 66 शैग५/८ काम 5ँ2॥टटटर थी ढ22072%ंट उलाबधर, (८व79/088 


आप निरम 
आधारित हैं जो अनुभर के निदिशर व्यो से सम्दनय रखझे है॥ 

(२) आषिक नियम परिस्पिति-सारेक्ष मशें होरे--रकके शधरिए रफरिम्त मे आवक 
जियमों को परिस्पिति-सापेध्ष (#80क्‍स्ज्नर४४) नही रखा है। उनस्य झत है हि! इषणार"् 
की प्रमुख मात्यतायें इतिहास-सापेक्ष बहों होगे है बयरोर पे ररिसिशिति रिशेद पर शिव सही 
होती हैं। अतः अवंशास्त्र के नियम विदिध समयो, स्शारों द पण्हिदतियों मे सागू होते है। 
अधंशास्त्र के नियम जिन प्रमुख मान्यताओं पर डापारित्र है दे शारी रूण्पी होती है, छेशियन साथ 
में भावश्यवतानुसार बुद्ध सहायक मान्यताओं सो थी फिय या सस्ता है। इस एशार ऐोडिस्श से 
उन मान्यताओं वो सजत, सुरद व अनुमदाजत् दतणाया है शिन एर भापिर दिदमो का गहरव 
टिका हुआ है । 


अंशास्त्र के विश्मों को प्रकृति गा शिशेश्ताएें 

आधपिक नियमों के सम्बन्ध में मार्यत व रोबिन्स के दियार इरुत करने के बाद भर हम 
इनकी भ्रकृति व विशेषताओं का उल्लेख रूरते है-- 

(7) अधेशास्त्र के नियम काल्पनिक होते है (7०-ाजवऐेए ॥88३ ताए. ६ तोरएता] 
इसका अर्थ यह है कि अवंशारत्र के तियस रई प्रत्वार को गासयताओं (ब॥७एाएधोएा५) पर 
आधारित होते है। इनमे कई शर्तों को सेफ़र घया जाता है। यैसे उर्पति हास लिमग मेष्हण 
'टेश्वोजोजी' को श्थिर मान लेते है, अर्थात्‌ उत्पादग फी विधि भे एरिश्तेत महों करे। बरि हथ- 
बल की सहायता से परम्परागत किरम की सेती को जाती है ऐो कही एणाथी जारो रखो जाती 
है । उसके स्थान पर ट्रैक्टर को सोती लागू नही की जाती, अस्यभथा वह देशयोशोजी ए/ परिष्तग 
माना जायगा । फिर एक उत्पादन का सात (जैसे भूसि) रिधर रसपर झर्य साधनों वी इकाइश 
क्रमश, बढायी जाती है जिससे एक सीमा के बाई, उत्पत्ति द्वाश निगम सागू हो जाता है) 

“अन्य बातो को स्थिर मानफ़र' आधिक विषम बनाने से थे अशशातिक था तिरणक गहीं 
हो जाते । सच पूछा जाय तो मौतिए विज्ञानों के निगम भी फुछ गाग्यताओं पर रिफ्ने होते है, जैशे 
रसायनशास्प के इस नियम को लीजिये जिसके अयुसार दो भाग हाइड्रोशव ये एफ भाग शाशीजत 
मिलाने से जल बने जाता है। गह नियम भी सापक्षम व एयाग नो हुए दशा को गागपर 
चलता है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्पण का तियग (89 ए हाउशावाणा) यह बतलाता, है कि कोई 
भी वस्तु ऊपर की ओर फेके जाने पर मीगे आकर गिरती है गयोकि पृष्ची मे अपनी और लोभगे 
की शक्ति होती है। लेकित यहाँ भी यहू मान लिया गया है कि फोई विरोधी गा जिपरीक्त शक्ति 
वस्तु के पृथ्वी पर गिरने मे बाघा ने डातें, अग्यभा यह धियग भी सागू गहीं क्ोधा। हथाईजहाज, 
पक्षी, गुब्बारा आदि आरामान में उडते रहते एं और जमीन पर गही गिरते, पयोकि हुछ्च विपरीत 
शक्तियाँ इन्हे भूमि पर मही गिरने देती | 

अत मान्यताओं पर आधारित होगा आधिक नियभी की रुपणोरी गही है, बहू तो 
वैज्ञानिक विधि का अग है । 

(2) आर्थिक नियम सापेक्ष प्रकृति के होते है ((:०0घरताकंर कैफ बाल ॥७(0० [ता 
ग5/प्रा0)--हूँस ऊपर बतसा घुड़े है. हि रोबिन्स मे अनुसार अर्थशारत के हुक वियग गरभी देथों, 
सभी समयो व सभी परिस्वितिशे में लागू होते है, भेशे मांग मा वियम; एपयोषिता होगे विगम, 
उत्पत्ति हाग तियम, आदि । सेकित एुछ निगग पिश्चेष प्रतार मी शाधानिक वे रत्पाणतत दशषाओं 
में ही लागू होते है। कुछ नियम पूंजोवादी देशो में लागू होते है तो पुल राहमबादी देशी गे जुच्च 
विफकप्मित देशों मे लागू होते है तो बुघ विशसशील देशों में । उदाहरण के लिए, मचा भे बतताया 
था कि विकमित देशों में (पूंजीबादी या निजी उद्यम की अवंध्यवरधा एर साधादित) बरोगगारी 
फी स्थिति 'माँग की कमी' (80 ण ता) से उत्पन्न होती है। तेतित भारत णैत विनागणी। 
देशो में मह प्रमुसतया 'पूजी वी कमी' ([50८ ० व्यूण'वा) से उत्पभ्न होती है, क्योति भी मो 
काम देने के लिए पर्याप्त मात्रा से मद्मीनें व सारसाने नहीं पाये जाते ।_ 

इसी प्रकार पिछड़े देशों गे श्रम वा मांगन्यप पीछे बी ओर गुड बाता (009४0 
9८0व॥8) होता है, अर्थात्‌ एक सीमा के माद, वारतविक मजदूरी ने बढ़ी पर भाग वी पति घढ 


क्र आधिक नियम 

जाती है, वयोकि कग ओवई्यकताओं के कॉरण लौग विश्वाम पसन्द करने लगते हैं। लेकिन 
विकसित देशो में प्राय श्रम का पूविन्‍वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ (शणगह एएशठात) ही 
होता है। इस प्रकार विकसित देशों के सारे आथिक नियम विकासशील देझों पर लागू नहीं होते । 
इसीलिए आजकल यह कहना एक भ्रकार का फँशन हो गया है कि अमुक सिद्धान्त तो पाइचात्य 
देशो की विज्ञेप परिस्थितियों मे बना था, अत. इसकी पिछड देशों में कोई सार्थकता नहीं हैं। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि एक धिद्धास्त का लागू होता उस देश की सामाजिक व राजनीतिक 
परिस्थितियों से भी जुड़ा होता है । 

(3) आविक नियम कम निश्चित होते हैं (8८07०ण० [8७६ 2६ ८६६ ४४३०)--आधिक 
नियम भौतिक विज्ञानों के नियम्रो से कम निश्चित, लेकिन अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों से 
अधिक निश्चित माने गये हैं। इसका कारण यह है कि अर्थज्ञास्त्र का मानवीय आचरण से 
सम्बन्ध होता है जो काफी चचल, अनिश्िचित व जटिल किस्म का होता है। उम्र पर नियन्त्रित 
किस्म के प्रयोग सही हो सकते । लेकिन मुद्रा का मोप-दण्ड होने रो आधिक नियम अन्य सामाणिक 
विज्ञानों के नियमों से अधिक तिश्चित हूं पाये हैं । 

माल का यहू केयन काफ़ी सारगशित प्रतीत होता है कि भाधिक नियमों की तुतता 
गुरत्वाकर्पण के नियम से न की जाकर ज्वार-भाटे के नियमो से की जानी चाहिए। इसका कारण 
यह है कि ज्वार-भाटे की गति व आने-जाने पर हवा, सौस्तम वर्पा, सूफान आदि का प्रमाव पडने 
से इनमे कम निश्चितता पायी जाती है। अयेश्ञास्त्र के नियम भी वहुत-कुछ ज्वार-मादे के मियमो 
की मौति ही होते हैं। लेकिन इसके लिए यह विषय ही जिम्मेदार है। आजकल गणित व 
साहियिकी के बढ़ते हुए प्रयोग से अथंशास्त्र का स्तर भी काफी ऊँचा हो गया है। बाशा है मदिष्य 
में शथिक नियम अधिक सम्मानजनक स्थिति (८50०८४४७९ 909॥09) में पहुँच जायेगे । 

जमा कि पहले बतलाया जा चुका है ढा० के० एन० राज के अनुसार अरधशास्त्रियों मे 
सीति-सम्दस्धी मतभेद ज्यादातर मान्यताओं के अन्तर से प्रदा होते हैं। इसलिए उत्हें अपनी 


मॉग्यताओं को स्पप्ट करता चाहिए तथा यह बतलाना चाहिए कि उनको मान्यतायें अन्य लोगों की 
मोस्मगाओों से अधिक श्रेष्ठ कंसे हैं ? 


प्रश्न 
] “अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना ज्वार-माटे के नियमों के साथ की जा सकती है, न कि 


सरत और निश्चित गुदृत्वाकर्षण के नियम के साथ ।' (सार्सत) इस कथन को भी प्रकार 
रामझाइये । (कल्ताय, 2. 4. (980, ॥//40, 2 4... /9800 


आर्थिक विश्लेषण की शाखाएँ ; 


रु 
|| ब्यप्टि अर्शास्त्र व समष्टि अथशास्त्रा 
(छर4४टप्तड5 07 एटण0शाए 5७,४55 . 
ाटर0 ए८एणर0्शाए5 #ाषए ७९८४० ४2ट0४0५7८8) 








व्यप्टि-अर्थशास्त्र का अर्थ 

आर्थिक विश्लेषण की दो अमुसत ज्ञाखायें हैं-"एक तो व्यष्टि-अर्थशास्त्र और दूसरी 
समप्टि-अर्थेशास्त्र । सर्वप्रथम रेस्तर फिश (एहाश प्लाइस्) ने 933 में ब्यप्टि-अर्थ शास्त्र 
(ए/00-८०७०॥।५5) व. समप्टि-अर्थशास्त्र (एस्‍80/0-०0०7०॥०8) शब्दों का प्रयोग किया था। 
व्यब्टि-अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आशिक इकाई जैसे परिवार उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि के 
आधिक व्यवहार का अध्ययन विया जाता है। व्यप्दि-अर्थशास्त्र को प्राय कीमत-मिद्धान्त (छ06 
6०79) 'मी कहकर पुकारते है। 70०" शब्द प्रीक शब्द प्राहत0४ से बना है. जिसका अर्थ है 
छोटा । इसमे इन प्रइनों का अध्ययन किया जाता है जैसे एक उपमोक्ता वस्तुओं की दी हुई 
कीमतो एंव दी हुई आमदनी से किस प्रकार अधिकतम सन्तोष प्राप्त करता है? एक फर्म बस्तु 
की दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी, एक उद्योग मे वस्तु की कीमत बसे निर्धारित होगी, 
वस्तु की सापेक्ष कीमतें (72080४6 070० ॑ ०0ा॥00॥0०9) कस निर्धारित होगी, उत्पादत क्के 
साधनों का प्रतिफल (आय का वितरण) कँसे निर्धारित होगा, विभिन्न उपयोगी में उत्पादन के 
साधनों दा आबंटन कैसे होगा ? इस प्रकार व्यप्टि-अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन बी. बनावट 
(०णाए०ञ0०7) और आबंटन (शा००४॥०) को स्पष्ट किया जाता है । दूसरे शब्दों मे इसमे 
यह बतलाया जाता है कि कुल उत्पत्ति का विभिन्न उद्योगों, फर्मों व वस्तुओ में विभाजन कैसे होता 
है और साधनों का आबटन विभिन्न ब्रतियोगी उपयोगो मे किस प्रकार होता है। 

यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यय है कि ब्यप्टि अशवोस्श में भी ऊकुय सीमा तक 
समथष्टि या याग (88०5०७०१) का विचार आता है, जैसे वाजार माँग वत्र [गधा 
4७॥9704 ८णण) व्यक्तिगत माँग चक्रो (70धातेण्शे 8लाउशापे ८०९५8) की योग ही होता है। एक 
उद्योग भी उमम पायी जान वाली विभिन्न फर्मो का समूह हाता है। इस प्रतार स्यष्टि-्अर्थ शास्त्र में 


जिस लखु इकाई बी चर्चा वी जाती है वह भी उछ इकाइयों का योग या समूह हो सकती है। 
लेबिन ध्यान रहे गि वह समूह अपने क्षेत्र मे सम्पूर्ण अर्वव्यवस्था (का।ए० €वणाणा$) वी शामिल 
नही करता, अन्यथा बह समप्टिन्अर्वशास्त्र है क्षेत्र म प्रवेश कर जाता। हेइरसन वे ववाट के 
मंतानुसार, व्यस्टि-्अर्थ शास्त्र थ्तो व व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों की आधविक 
क्रियाओं का अध्ययत होता है । 


3 
व्यब्टि-अर्थशास्त्र मे दिये हुए उत्पादन में आवदत दर्शाया 


साधनों वा विभिन्न वस्तुओ के उ' 


ड्यक्तिगत अर्थ शास्‍्ते, ग्रृदम अर्पेशास्त या इकाई अपशास्त 


'छक्क अर्थ शास्त्र, 
ध्यापक अपशास्त्र या समग्र अधेशास्त 


# हवृष्टि अर्थ गासत के लिए ड्यष्टियू ह 
और शमष्टि अपशास्त्र के लिए समष्टिसूल्क अथशास्त्न समब्टिगत अर्थशाह्त, 
शरद भी प्रयुक्त छिये जाते हैं । 
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30 आयिक विश्देषण तो शासाएं . व्यप्टि गपेंशास्त व सम्रष्टि अर्थणास्त 


जाता है। इसमे विभिन्न वस्तुओ के मूल्य-निर्षारण व उत्पादन के विभिन्न राधनों के मूल्य-निर्धारण 
वी चर्चा की जाती है। च्यप्टि-अर्थशास्त्र से निम्न विषय शामिल होते हैं ' 


व्यप्टि-अर्पजञास्‍्त्र के सिद्धान्त 








* | 
वस्तु पूलनिर्धारण साधन- पूत्य-निपीरय आधथिक कल्याण 
(वौमत-गिद्धान्त) (वितरघु का मिद्धान्त) का पा 

नंद 3] 
माँग का उत्पादन व. मजदूरी लागन ब्याज मुनाफा 
सिद्धान्त लागत का (3) (4) () (6) 
(१) सिद्धान्त 
(2) 


स्मरण रहे कि व्यप्टि-अभ्ज्ञास्त्र मे एक तरफ व्यक्तिगत वस्तुऔ 2 व्यक्तिगत हाजारों के 
सन्तुलत का अध्ययन किया जाता है तो दूसरी तरफ सामूहिक रन्‍्तुलत का भी अध्यपत किया जाता 
है जिसके अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं के बाजार, विमिश्न साछनो के छठाजार व झुदा तथा पूँनी-बाजार 
परस्पर निरर होते है तया आपग गे सगायोजन करते हुए सापूहिक अथवा सामान्य सन्तुतन की 
स्थिति उत्पन्न करते है । अत व्यप्टि आथिक छिद्धान्त सम्वुलन की स्थिति से सम्बन्धित होता है। इसमे 
सापेक्ष कीमतों (090५९ 90८४) का अध्ययन शिया जाता है न कि सापात्य कौमत-स्तर (हशशक्षो 
एएा८८ 0९७) का । इसमें राष्ट्रीय आय का वितरण मजदूरी, तगान, ध्याज व लाग निर्धारण के 
रूप में देखा जाता है एव आथिक कत्याण का अध्ययन किया जाता है । 





समप्टि-अर्थशास्त्र का अर्थ 


मसप्टि-अर्थशास्त्र में सम्पूर्ण अव॑व्यवस्पा से सम्बन्धित समूहो जँसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय 
बचत, उाप्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, बुना उत्पत्ति, सामान्य बीमत-स्तर (शाहत। [धाए० 
6४४)), आधिक विकास, आधिक विकास में उत्तार-चढाव आदि मूंग अध्ययन किया जाता है। 
इसमे बैंकों, विप़्ीय सस्थाओ तथा सरकारी सस्थाओं के आधिक कार्य-कलापों का अध्ययन शामिल 
होता है 

गाईनर ऐक़ने के शब्दों मे, 'समप्टि-अद॑प्नास्त्र आथिक विपयों पर “व्यापक रूप' से विचार 
करता है। इसका सावन्ध आधिक जीवन के सम्पूर्ण विस्तार या आयाम (4॥रा]०७आ०४॥) रे होता 
है। यह व्यक्तिगत अगों के कार्य -संचालन या पहचान या विस्तार की अपेक्षा आधिक अनुभव के 
विशाल रूप या 'हायी' के कुल आकार व झदल ओर सचालन का अध्ययन करता है। रूपक को 
बदलने पर, हम कह सकते है कि यह वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि उन वेडो का जो 
इसका निर्माण करते हैं।! इसे समग्र अर्थशास्त्र (8४६ए८४०४४८ ००ण/णाा०७) भौ वहते हैं । 

कैनेथ ई० बोल्डिग के अनुसार, “अर्थशास्त्र का यह्‌ माग, जिसमें अयंव्यवस्था के समप्र 
औसतों ज्ञथा संमग्रों वा अध्ययन डिया जाता है, बहुंघा 'समप्टि अ्थंश्ञास्त्र' वबहलाता है। इसका 
प्राय: व्यप्टि-अशारत्र से भेद क्या जाता है जिससे विशिष्ट फर्मों, कीमतों, उत्पादनों, आमदनियों 
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आधिक विश्लेषण वी शाखाएँ * व्यप्ति अधेशास्द्व व समष्टि अर्थशास्त्र 3 
व व्ययो का अध्ययन किया जाता है एं 

जे० एम० कीन्‍्स मे समप्टि-अर्थशास्त्र के विकास मे काफी योगदान दिया था। माइकल 
केलेस्की व निकोलस बेल्डॉर ने वितरण का समष्टिगत सिद्धान्त विवसित किया। कैंलेस्की ने 
राष्ट्रीय भाव में मजदूरी व लाम के सापेक्ष हिस्सो पर अर्थव्यवस्था में एकाधिकार वे' अश का 
प्रभाव बतलाया, जबकि बेल्डॉर ने इन पर उपभोग की भ्रवृत्ति व विनियोग की दर का प्रभाव 
बतलाया । 

समप्टि-अथशास्त्र मं शामिल होने वाले विषयो का अनुमान निम्त चार्ट से लगाया जा 
सकता है 


समष्टि-अयंश्ञास्त्र के सिद्धात्त 


आय व रोजगार सामान्य कीमत स्तर. आथिक विकास वितरण वा समप्टियत 





का सिद्धान्त का सिद्धान्त का सिद्धान्त सिद्धान्त (मजदूरी व 
(!) (2) (3) लाभ के सापेक्ष अश) 
(4) 


मुद्रा, राजस्व व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे मी समष्टि-अब॑शास्त्र का उपयोग किया 
जाता है । इस प्रकार नियोजन, आर्थिक विकास, आधिक अस्थिरता आदि क्षेत्र समष्टि-अर्थ शास्त्र 
से सम्बन्धित माने गये हैं क्योकि इनका देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध होता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यप्टि-अर्थशास्त्र व समष्टि-अ्थ॑शास्त्र दोनो आधिक विश्लेषण 
के दो मार्ग है। एक में बैयक्तिक इकाइयों का आर्थिक व्यवहार आता है. तो दूसरे में सम्पूर्ण अर्थ- 
व्यवस्था का आर्थिक व्यवहार आता है। एक का सम्बन्ध 'लघु' से है तो दुशरे का “विशाल' से। 
इन दोनो का अन्तर प्रमुखतया रीति के प्रइन को लेकर होता है। समप्टिन्अर्थशास्त भें आधिक 
मात्राओं (०९०णाणा० धण्शा/॥८5) मे बडे समूह और औसत शामिल होते हैं। व्यप्टि-अर्थशास्त्र 
व समप्टि-अये शास्त्र के भेद को अधिक स्पष्ट करते हुए हम बह गकते हैं कि पहले मे व्यक्तिगत 
आय कय अध्ययन होता हैं तो दूसरे में राष्ट्रीय आय का, पहले में उपभोक्ता वे व्यवहार का अध्ययन 
होता है तो दूसरे मे राष्ट्रीय उपभोग का, एक में एक वस्तु की कीमत बे निर्धारण का अध्ययन 
होता है तो दूसरे में सामान्य बीमत-स्तर का, एव में एक वस्तु की उत्पत्ति वा अध्ययन होता है तो 
दूसरे में अर्थव्यवस्था की कुल उत्पत्ति का अध्ययन होता है । अब हम इनमें से प्रत्येक वे उपयोगों 
व सीमाओ पर प्रकाश डालेंगे 

व्यप्टि-अर्थशास्त्र मे वस्तुओं व साधनों वी वीमत-निर्धारण था अध्ययन किया जाता है 
और इसी में आशिक कल्याण की चर्चा आती है। समप्ति-अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार, 
प्रामान्य वीमत-स्तर, आधथिक विकास व वितरण का समप्टि-सिद्धान्त (राष्ट्रीय आय में मजदूरी 
व मुनाफो के मापेक्ष अश) आदि आते हैं। इस प्रवार जब हम मजदूरी, लाम, ब्याज व लगाने का 
निर्धारण करते है तो वह ब्यप्टि-अर्थशास्त्र का विपय बनता है, लेकिन राष्ट्रीय आय में इनका 
सापेक्ष अश जातेते समय समप्टि अथंशास्त्र के क्षेत्र मे प्रवेश करना पडता है ! इस प्रकार वितरण 
का क्षेत्र व्यप्टि व समष्टि दोनो से सम्बन्ध रखता है। यही कारण है कि ब्याज के सिद्धान्त की 
चर्चा व्यप्टि-अपैश्ञास्त्र व समष्टि-अर्थशास्त्र दोनो मे आती है। 
व्यब्टि-अर्थशास्त्र वे समष्टि-अर्थशास्त्र में मूलभूत अन्तर किस बात को लेबर है ? 

अधिकाश अर्थश्ास्त्रियों का मत है कि व्यप्दि-अर्थशास्त्र की अध्ययंत की इबाइयाँ “छोटी' 
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हित्ताठकार #ैमवाजउ- 


रे आपिक विश्वेषण बे शायाएं व्यध्टि अर्ष गारत् व रायब्टि अर्थ शारत् 
होती हैं. जैसे उपमोक्ता, परिवार, फर्म, उद्योग, आदि तथा समप्टि-अर्थश्ास्त्र की अध्ययन रे 
इकाइयाँ 'बडी' होती हैं, जैसे राष्ट्रीय उत्पत्ति, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय व्रिनियोग आदि। 
प्रोफेसर जौ० तिमैया का कहना है कि पाद्ूय-परत्तको मे इत दोनो वेः बीच पाये जाने वाले मूलभूत 
अंतर को स्पष्ट नही किया गया है । उनका विचार है कि व्यप्टि-अर्धेशास्त्र मु किसी मरी आथिक 
इकाई का व्यवहार 'कीमत' (07८८) से निर्धारित होता है । जैसे एक उपभोग व एक उत्पादक के 
आविक व्यवहार पर 'वीसत' का प्रभाव पडता है । उतवे उत्पत्ति, उपोग, दचत व विवियोग 
के निर्णय 'कौमत' मे प्रमावित होते हैं। कीमत बढ़ने पर उपमोक्ता कम माल खरीदेंगे तथा 
झत्पादक अधिवा उत्पादन करेंगे | अत ब्यप्टि-अर्थशारत्र का सम्बन्ध दी हुई आमदनी पर, कौमत- 
निर्धाएण से होता है । 

इसी प्रकार समष्टि-अ्क्षारत्र मे मूलभूत निर्घारक तत्व उपमोक्ताओं व उत्पोदकों की 
आमदनी (70८०॥९) होतो है। आमदनी ही मुद्रा बी माँग व श्रम की माँग आदि को प्रभावित 
करनी है | अत “माइक्रो का लक्ष्य 'कीसत' तथा 'मेक्रो' का 'भाय' होती है । 

इसके अलावा व्यप्टि-अ्धेशास्त्र में सन्तुलन व ममप्टिजआर्थशास्प्र में असन्तुलन की स्थिति 
प्रमुख मानी जाती है । 


व्यप्टि-अर्यशास्त्र का महत्त्व व उपयोग* 


हम ऊपर बतला चुके है कि व्यप्टि-अर्थशास्त्र में विशिष्ट आथिक सगठतो, उनके व्यवहार 
और शापेक्ष रीमतो (7६)७:५४८ 970८७) का अध्ययन किया जाता है। सापेक्ष कीमतों (श0006 
00८५) का अप है विभिन्न वस्तुओ व सेवाओ की कौपतो में आपसी सम्बन्ध क्‍या है। उदाहरण 
के लिए, यदि कमी टेरीकॉट कपड़ों की माँग बढ रही है और गयूती कपढो की घट रही है तो 
देरीकॉट कपड़ो की सापेक्ष कीमतें बढ जायेंगी । सापेक्ष कीमती के परिवर्तन व्यप्टि-अर्वश्लास्त्र में 
आते हैं, लेकिन मृशस्पीति के समय सामान्य कोमत-स्तर की वृद्धि समप्टि-अथंशास्त्र में बातो है, 
न कि व्यप्टि-अर्थशास्त्र में । यहाँ पर हम व्यष्टि-अपशास्त्र के विशिन्न उपयोगो पर विस्तृत रूप 
से प्रकाश डालते है 

(।) व्पष्दि-अय श्ञास्त्र था कीमत सिद्धान्त को सहायता से निप्कर्ष निकालना 
(97५१7०४०४०५)--कीमत-सिद्धान्त वग उपयोग करके हम महत्त्वपूर्ण सिष्कर्पो पर पहुँच सकते है। अग्रेजी 
शब्द '97०9।८।णा' का अर्य भविष्यवाणी करना मी होता है जो यहाँ पर उपयुक्त नही है । यहाँ पर 
'[ए्८4९०707' का ब्ई इस प्रकार है : यदि अमग्रुक कार्य होगा, तो उसके अग्रुक प्रकार के परिणाम 
निकलेंगे। हम जागे घलकर देखेंगे कि कोमत-मिद्धान्त में माँग व पूर्ति के मोंडल का उपयोग होता 
है। यह मॉडल हमे बतलाता है कि कोमते, माँग व पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है और 
सच्तुबब नीमत (व्वण्शाक्राण्या+7८) पर कुल साँग की मात्रा कुल पूर्ति की मात्रा के बराबर 
होती है । यदि कीमत इससे ऊपर हो जाती है तो बाजार में मांग को मावा पूर्ति की मात्रा से कम 
हो जायगी। (यह सातते हुए कि सॉय-बक सीदे की ओर झुकवा ह और पूर्ति-बक्त ऊपर की ओर 


जाता है)। इस प्रकार बाजार मे माल बचा रहेगा । वन्य मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष 
बदल जायेंगे । 








जैसा कि पहने बतलावा जा चुका है व्यप्टि-अर्थश्ास्त्र में उपभोक्ता, परिवार, फर्म व 
उद्योग के बारे में आ्ययन किया जाता है। म।त लीजिए, हमे चौती उद्योग वेद अध्ययन करना 
है। इसमे चौती की कई मिलें या फर्में ली जायेंगी । सब उत्पादन कौ इकाइयाँ (यहाँ पर पिलें) 
चीनी का उत्पादन करती हैं। हम इस अध्ययन में विभिन्न मिलो को तायत-दक्षाओं को शामिले 
करेंगे। उनमे प्रतिम्पर्डा के मंध का अध्ययन कियः जायगा । इस बाठ का उल्लेख किया जायगा 
कि वस्तु समसूप (शव-सी) है या भिन्न है। चौनो के उपभोक्ताओं की माँग का भी अध्ययन किया 
जायगा। इस प्रकार चीनी की कुल माँग व बुल पूर्ति से इसकेः मूल्य का निर्धारण होगा । दीमत में 
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सरकार के हस्तक्षेप का भी अध्ययन किया जा सकता है | साथ मे चीनो की एक मिल के व्यवहार 
का भी अध्ययन होगा, जैसे वह चीनी की दी हुई कीमत पर कितनी मात्रा में चीनी व उत्पादन 
करेगी। इसी प्रकार उपभोग-पक्ष को ओर एक उपभोक्ता के तिए चीयी के माँग-वक्त का एव 
सम्पूर्ण बाजार में चीनी के माँग-वक्त का भी अध्ययन किया जायया । इस उदाहरण से व्यप्टि- 
अर्थशास्त्र वे कार्य की प्रकृति वार अनुमान लगाया जा सकता है। 

(2) कीमत-सिद्धान्त व आथिक नौति--हम कीमत-सिद्धान्त वा उपयोग सरकार के कार्यों 
वा विश्लेषण करने में कर सकते हैँ। आधुनिक युग मे सरकार का आथिक जीवन में हस्तक्षेप 
बाफी बढ़ गया है और निरन्तर चढधा जा रहा है। वह वस्तुओं की बीमते एवं उत्पादन के 
साधनों वी कीमतें जंसे लगान ब्याज व मजदूरी आदि का निर्धारण व नियमन कर सकती है और 
विजेष परिस्थितियों मे बरती भी है। भारत भे चीनी पर आशिवः नियन्त्रण (छाया व्णाएण) 
की बीठि चयती है जिसमे सरकार कुध चीनी मिलो से लेवी वे रूप मे निश्चित भावो पर खरीद 
कर जनता में वितरित करती है और शेप चीनी खुले बाजार में वेची जा सकती है। हम व्यप्टि- 
अरधधास्त्र के द्वारा सरकार की इस दीति का प्रभाव चीनी के उत्पादत, उपभोग व खुले बाजार में 
जीमत-निर्धारण पर देस सकते हैं। बीमत-मिद्धान्त हमें इनते सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष 
निकालने में मदद देता है जिनके पीछे बुछ मान्यत्ाएँ या ह्वातें होती है 

(3) कोमत-सिद्धान्त या व्यप्टि-अर्थश्ास्त्र व आधिक कल्याण-व्यष्टि-अधंश्ञास्त्र का 
उपयोग आशिक कल्याण की जाँच करने में भी किया जाता है। इसकी सहायता से हम यह जान 
सकते हैं कि उपभोक्ताओं को वस्तुओ व सेवाओं के उपभोग से क्षितना सम्तोष प्राप्त हुआ है। यह 
आदर्शात्मक अर्थंज्ञासत्र का पहलू है और इसमें वल्याण-अर्थशास्‍्त्र (४९६6 ९००ा०य०४) का 
अध्ययन आता है। कल्याण-अर्थशास्त्र यह बतलाता है कि निर्धारित आदर्श कैसे प्राप्त किया जा 
सकता है। हम आगे चलकर देखेंगे दि' व्यष्टि-अ्थशास्त्र मे उपभोक्ता वे अधिकतम सन्तोष, 
उत्पादक के अधिकतम लाम एवं अन्य परिस्थितियों मे अधिकतमकरण के आदर्श या लक्ष्य 
(०ए0क्रार॥0०7 7069 ० १०४) को प्राप्त बरने वे उपायो का अध्ययन क्या जाता है। 

(4) व्यप्टि-अ्श्ञास्त्र व व्यावमायिक उपक्ृमों का प्रवन्ध--आजकल व्यप्टि-अर्थशास्त्र की 
सहायता से व्यावसाथिक उपत्रमों के प्रबन्धक महत्वपूर्ण निर्णय लेते है । माँग-विश्नेषण, लागत- 
विश्वेएण व रेखीय प्रोग्रामिंग (!४८०६ फ/०8एशाश४११९) की विधियों वा उपयोग करके अधिवतम 
लाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है । 

(5) व्यष्टि-अर्थशास्त्र व बस्तुओ एवं साधनों के प्रवाह--ऊपर के विवेचन से यह स्पप्ट हो 
जाता है कि व्यष्टि-अर्थशास्त्र मे एक ओर व्यवसायों से परिवारों की तरफ वस्तुओं व सेवाओं के 
प्रवाह (00४) का अध्ययन किया जाता है, तो दूसरी ओर परिवारों से व्यवसायों की तरफ 
उत्पादन के साधनों के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। प्रथम अध्याय के अन्त में वह्तु-बाजारो 
व साधन-बाजारो की परस्पर निर्मरता स्पष्ट की जा चुकी है। 

(6) ध्यष्टि अर्थशास्त्र का सावंजनिक वित्त व अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन से प्रयोग-- 
व्यप्टि अरवेशास्त में माँग व पूरतति की लोचो का अध्ययन किया जाता है। सावंजनिक वित्त के 
अन्तर्गत किसी वस्तु पर लगे वर का भार जानने के लिए माँग की लोक के विचार का सहारा 
लिया जाता है। इसी प्रकार अत्तर्रप्द्रीय व्यापार के लाभो का अध्ययत बरने 24043 के 
अवमुल्यत का अभाव जातने के तिए आयातो व निर्यातो के बारे मे माँग व पूदि की ल देखी 
जाती हैं। एक देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दर निर्धारित करने मे मी व्यप्टि-अर्थशास्त्र का 
उपयोग किया जाता है बयोकि वह भी उस मुद्रा की मौंग व पूति पर निर्मर करती है । इस प्रकार 
व्यप्टि-अर्थ शास्त्र का सार्वजनिक वित्त व अन्तराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्रों मे कापी सीमा तव उपयोग 
किया जाता है। 

उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यप्टि-अर्थधास्त या व्यप्टिमुवक आ्िक सिद्धान्त एके 
हौसा उपयोगी आ्िक उपकरण (९००००७० ॥00०) है जिसकी सहायता से हम मुख्यतया दो काम 
कर सकते हैं. (अ) अधंब्यवस्था मे किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होता है, तथा (गा) समाज में 
विभिन्न उत्पादद के साधनों के बीच आय का वितरण कैसे होता है, और साधनों बाय विभिन्न 
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आयिक विश्लेषण की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। यह शाखा समष्टि-अर्थशास्त्र के सहापक के एप 
में कार्य करती है। 


व्यप्टि-अर्थशञास्त्र की मर्यादाएँ या सीमाएँ 
[्रा।ाणाड ० शी००४००४०॥०5) 


व्यप्टि-अर्थ घ्रास्त्र का आथिक तिद्धान्त में इतना महत्त्व होते हुए भी इसकी प्रमुखतया दो 
निम्नलिखित मर्यादाएँ ([ए॥/30005$) वतलायी गयी हैं-- 

(।) यह सम्पूर्ण अर्व्यधस्था पर विचार नहीं करता--यह सम्पूर्ण अध्धब्यवस्था की गति- 
विधि घर प्रकाश नहीं डॉलता। इसकी सहायता से हम कुल रोजगार, कुल आमदनी व देश में 
सामान्य कीमत स्तर आदि के बारे मे ज्ञान प्राप्त नही कर सकते है । हम भागे चलकर देखेंगे कि 
आजकलत्र ऐसी नीतियों का महत्त्व वढ गया है जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रमावित करती हैं, जैसे 
सरकार की कर-तीति, व्यय-नीतति दथा मौद्धिक नीति। इनका वर्णन ब्यप्टि-अर्थशारत्र में नहीं 
आता है। जव देथन में मुद्रा-स्फीति या महँगाई होती है तो ऐसे साप्रान्य उपाय अपनाने होते है जो 
सम्पूर्ण अर्थव्यवस्धा को प्रभावित कर सके । ऐसी रियति से हमे सम्रष्टि-अर्थशास्त्र की शरण में 
जाना पढता है जिस पर आगे चलकर प्रकाप्न डाला गया है। 

(2) पूर्ण रोजगएर को मान्यता पर आपारित--स्यप्टि-अयेशास्त्र प्राय. पूर्ण रोजगार (णिा 
€एा9/097९४॥) की दशा को मानकर चलता है जो व्यवहार मे नही पायी जाती। इस मान्यता 
को स्वीकार करते हुए हम यह जातने का प्रयत्व करते है कि एक उपभोक्ता व एक उत्पादक किस 
प्रकार सन्तुलन प्राप्त करते हैं तथा समाज के साथन किस प्रकार आवदटित किये जाते हैं। लाई 

कीन्‍्स ने इस मान्यता पर आपत्ति की है और कहा है कि इस मान्यता को स्वीकार कर लेने से 
कठिनाइयाँ समाप्त नहीं हो जाती हैं । 

उपर्युक्त दो मर्यादाओं के होने पर भी ध्यप्टि-अर्थ शास्त्र वग अपना महत्त्व है और आधिक 
श्ञात के निर्माण ((७०४४४०७॥०+ ० ८८०॥००४० ॥00०४४६०४८) मे इसका अपता विशिष्ट योगदाव 
रहा है ऐ 


समष्टि-अर्थशास्त्र का महत्त्व व उपयोग 


पीगू व मार्शल ने व्यप्टि-अपधारत्र की समस्पाओ पर ही अधिक जोर दिया था, लेकित 
पिछले लगमग 50 वर्षों मे समध्टि-अर्थश्ञाम्त्र काफी लोकप्रिय हो घया है। 930 से प्रारम्भ होने 
बाले दशक में विश्वब्यापी गन्दी के सकट ने समब्टि-अपंशास्त्र को आगे बढाया है। वीस्स की 
मुप्रसिद्ध पुस्तक (0९ ॥८ण५ ० एगाफ्रोण्शण्थया, गरातिव्ध जाएं उणा० के ]936 में 
प्रकाशित हो जाने के बाद तो ममप्टिमूलक अर्थ क्षास्त्र (प200०8००४०॥४८७४) ने दिन-दुगुनो तथा 
रात-चोगुनी प्रगति की है। कोस्स के समर्थकों व बाद के विद्वनों ने उसके विचारों को अनुमव के 
आधार पर सप्चयोधित किया है और आजकल तो सम्पूर्ण वर्धव्यवस्था से सम्बन्धित आध्थिक 
चलराभियों या चरो (०८०ा०णणां० श्था३७९४) जंसे गुल रोजगार, कुल उत्पादन,' राष्ट्रीय 
विनियोग, राष्ट्रीय बचत, सामात्य सूल्य-स्तर आदि का महृत्त्व इतना बढ़ गया है कि इनकी चर्चा 
आमतौर से की जाने लगी है। एक देश मे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, निर्धयता व आय के वितरण 
की अगमानता को समस्याएँ समष्टि-अधंशास्‍्त्र के क्षेत्र स सम्बन्ध रसती है | समप्टि-अर्थ शास्त्र ने 
महत्त्व के सम्बन्ध मे निम्त बातें उल्लेखनीय हैं-- 

(।) सरकार की आविक नीति के निर्धारण में महत्द--आजबवल सभी देथो में वहाँ वी 
सरवारें आधिक नीतियाँ निर्धारित करती हैं ताकि देशवासियों को रोजगार प्राप्त हो सके, 
निर्धनता बम हो से, सप्ट्रीय बाय मे वृद्धि ही सत्रे, सामान्य वीमतें स्थिर;रह सके और देश में 

2 बुछ पुम्ततों में ब्यप्टिअ्धशारत्र के दोषों (0:/८८७७) ही चर  सपो है जो हमारी राय में कहो नहीं 


है, बयोड़ि यह ठो आदिड विश्वेषण को एऱ विधि है कौर इधका झुपना वार्यक्षेत्र है। दिद्यायियों शो तो इसके 
इपयोगों पर ही कापगा घ्यूदत बेरिट्रई इ एना चाहिए ॥ 


जाधिक विश्तेषण की शायाएँ ध्यष्टि अर्थशास्त्र द समष्दि अप शास्त 35 
बचत व विनियोग में वृद्धि हो सके । इसलिए इनसे सम्बन्धित आँकड़े एकत्र किये जाते हैं और 
आवश्यक नीतियाँ लागु की जाती हैं । उदाहरण के लिए, भारत मे श्रम-शक्ति तेजी से बढ रही 
है और सस्पूर्ण अर्थव्यवस्था मे अधिक रोजगार वी स्थिति उत्पन्ने करने वे लिए आवश्यक 
समप्टिगत निर्णय लिये जाने चाहिए । विकसित राष्ट्रो में श्रमावपूर्ण माँग में कमी (बढ गे 
धरी९०७४० तंशाा0॥0) के कारण वेकारी उत्पत्त हो जाती है जिसको दूर करने के लिए आवश्यक 
मौद्विक व राजकोपीय नीतियौ (70:29 200 ॥5८2॥ 90॥0८5) अपनायी जाती है । 

(2) आर्थिक नियोजन व समब्टि-अधंशास्त्र--आज के युग मं विवशाश्तशील व विकसित देश 
आधिक नियोजन के द्वारा अपना आधिय विकास बरो मे सलग्त है। आधिक नियोजन म सम्पूर्ण 
अर्थव्यवस्था पर ही ध्यान वेन्द्रित किया जाता है । अत यह समष्टि अर्ैश्ञास्त्र वे. अन्तगत आता 
है। बचत थ विनियोग वी दरे निर्धारित वी जाती है और इनरो बढ़ात वे उपाय ज़िये जाते हैं। 
स्वय आधथिव' विकास वी वापिक दर ((703] 80 720) वो निर्धारित बरवे उसको प्राप्त 
बरने वे उपाय सुझाये जाते हैं। इस प्रकार आविए नियोजन वे द्वारा अनेव रामग्र चलराशियो 
या चरो (॥8६7०200४९ १क40०७) को प्रभावित वरने वी कोशिश की जाती है । 

(3) व्यष्टि-अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समध्टि-अर्थशास्त्र का अध्ययत आवन्‍्यक 
होता है--एक उद्योग म॑ मजदूरी वा तिर्धारण अव॑व्यवस्था में मजदूरी की सामान्य रिथिति से 
प्रभावित होता है। एत' वस्तु वी वीपत भी बहुत दुछ देश में प्रचतित सामान्य फ्रीमतनस्तर से 
प्रमावित होती है। भुद्रास्पीति की परिस्थितियों मे साधारणत वरुतुओ के भाव ऊँचे होते है और 
आधिक मन्‍्दीके वर्षों मे नीच होते है। इस प्रकार स्वय व्यध्टि-अथशास्त्र के अध्ययन के लिए भी 
समध्टि-अर्थ भास्त्र वा अध्ययन आवश्यक माना गया है। 

(4) समग्र या समूह का ज्ञान पुषक्‌ से आवश्यर--समूह या समग्र ध्यक्तिगत इकाइयों का 
जोड मात्र नही होता । इसने व्यवहार की अपनी स्वतन्त्र विशेषताएँ भी होती है गिनसे परिचित 
होना पड़ता है। एवं वत वेवल विभिन्न, पेडो वे योग से ही नहीं बतता है, है वल्वि' उसमे कुछ 
अपनापन भी होता है जिसे पहचानने थी आवश्यवता होती है । एक अधंय्यवस्था भी विभिन्न 
स्वतत्म आधिरा इशाइयों का सम्रह सात्र मही होती है । पुराने उद्योग नप्ढ होते रहते है और नये 
उत्पन्न होते रहते है और अर्थव्यवस्था चतती रहती है । अत सम्पूर्ण अ्॑व्यवस्था थे शान वा 
अपना पृथक्‌ महत्व भी होता है। समूट में जो समरूपता होती है उसके अध्ययन से विशेष लॉस 
प्राप्त होता है जेसे उपमोग-फलने (०णा5प्णाज्ाणा (था०0०॥) मे देश ३5 आय व उपमोग के 
सम्बन्ध ना ज्ञान प्राप्त करवे' सम्पूर्ण उपमोग को प्रभावित करने वी नीतियाँ अपनायी जा 

क्ती 
शी कट भी सम्पूर्णता या समग्रता (/0/8॥9) वी अपनी विश्येपता होती है, जैसे समस्त 
उत्पादन वा अनुमान लगाते समय हे विभिन्‍न वस्तुआ वे उत्पादन वा मूत्य मुद्रा म आँवना पडता 
है और फिर उसका ओड लगाना होता है। हम उपभोग फी वस्तुओ व पूँजीगत (2020६ के भूल्य 
को जोड़ लेने है । वैयक्तिता वीमता में कुछ बढती है, बुछ घटती है बुछ यथास्थिर रहती है, 
लेकिन यह ज्ञान भी शांत व आवश्यक होता हे वि औसत रूप से मूत्यो म क्या प्रवृत्ति पायी 
जाती है। यह समप्टि-अव॑द्यास्त्र वे अन्तर्गत आता है। इसे साप्रान्‍्य मृत्य रतर वा अध्ययन वहा 
५ रन प्रयार सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने क्षेत्र मे शामिल करने बाते सगूहा (2885898) 
या बड़ी इकाइयों वे स्वतस्त्र अध्ययन एवं उनके पारस्परिव साम्बन्धो दी जासवारी वा सैद्धान्तिक 


य व्यावहारिव दोनो दप्टियो से महत्व होता है । 


समपष्टि-अर्थशास्त्र वी सीमाएँ ([.एा/भराणाई ण ॥(४०४०९९०००7४८७) 

() समप्टि-अर्वज्ञास्त्र में जोडकर परिणाम निकालते की प्रक्रिया घड़ी जटिल होतो है-- 
उदाहरण के तिए विभिन्न वस्तुओं व सेवाओ वा मूल्य आँक़ कर उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय 
का अनुमान लगाना काफी बठिन होता है। सामान्य मूत्य स्तर का पता लगाने के लिए योक प्रूल्य 
सूचकाक (छ०६5४० फगापल प्रा फ्रण्णाएंध5) बनाये जाते हैं. नितमे भार-निर्यारण 


३6 आएिक दिह्तेदय की शायाएँ . ध्यप्टि अर्पशास्त व समस्टि अपशारत 

(5७४ ६एगशा। ० फ़षाश्शा5); वस्तुओं के चुनाव व कीमत-सग्रह को लेकर बनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पडता है। कई विन्दुओं व कई चरणों पर “औसतें' तिकाली जाती है॥ इस प्रकार 
सम्पूर्ण प्रत्निया काफी पेचीदा होती है। समरप्टिगत इकाइपी का शान प्राप्त बरने के लिए विभिन्न 
विधियों का उपयोग करना आवश्यक होता है । आजकल जोरने या समग्रीकरण (2हहध0भाणा) 
की विधियों में काफी सुधार हो गया है और यह निरन्तर जारी है। 

(2] अमात्मक परिणास निकाले जाने का भय--सास्यिकीय विधियों से पूर्णवया परिचित 
न होने से कमी-कभी कुछ व्यक्ति समग्र को देखकर गलत परिणाम भी निकाल लेते है। मात 
लौजिए, कृपि-दार्थों पेः भाव घट गये हैं और औद्योगिक पदार्थो के माव बढ गये हैं। ऐसी स्पिदि 
में सामान्य कौमत-स्तर को लगभग स्पिर देखकर इन दोनो आधिक क्षेत्रों को विभिप्त व विपरीत 
दह्शाओ का ज्ञान नहीं हो सकेगा | हो सकता है कि एक का प्रमाव दूसरे के प्रमाव को मिटा दे। 
अत. ऐसी स्थिति में निष्कर्पों का भही अर्थ तगाना होता है जिसके लिए विश्येप योग्यता, दक्षता 
यव सावधानी की आवश्यवता होती है । 

(3) बिज्ञाल हृकाइपो को आावश्यकतानुत्तार परियतित करने मे कंिनाइथा--किसी पी 
अप॑ब्यवस्था से सम्बन्धित बडी इकाइयो जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत व 
राष्ट्रीय विनियोग, आथिक विवास की वापिक दर, सामान्य ग्रूत्य-स्तर को सक्ष्मो के अनुसार 
बदल सकता काफी कठिन होता है। मात जैसे देश में तो कई प्रकार के प्राकृतिक तत्त्व 
(7४५४८४] (४८/०५) भी पाये जाते हैं जो लक्ष्यों वेः अनुसार प्रगति नहीं होने देने ' णिर भी 
प्रभावपूर्ण ज्ापयिक नीतियाँ अपनाकर इन माथिक चलराशियों (८८एए/एा)० भ्वा/3909) को 
परिवर्तित किया जा भकता है । इस सम्बन्ध में समप्टि्अध॑शास्त्र निश्चित रूप से प्रभावप्नर्ण 


नीतियों का एक आवश्यक सम्मिश्रण भ्रस्त्त करता है । इस धप्ट से इसकी उपयोगिता स्वीवार 
की जानी चाहिए । 


समप्टिगूलक विरोधाभास (१४४०४०-०००००एा० 927200:८४) 


प्राय. ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमे जो वात 'अंध' (997) के लिए सही होती है 
बह 'समपग्र' (७॥०८) के लिए सही नही निकलती । इन्हें समप्दिमुलक विरोधामास के मामले 
(१(४८ट०-९९००३०एां८ 9073600९5) अथवा 'जोड़-सम्बन्धी श्रम ([32/ ० (क्राफुआण) 
भहकर पुकारते हैं। मान लीजिये, एक ध्यक्ति बचत करता है तो बह उसके लिए लाभप्रद सिद्ध 
होगी, लेकिन यदि समस्त राष्ट्र अधिक मात्रा मे बचत बरता है और उपभोग घटा देता है, तो 
विधेषतया मन्‍्दी की स्थिति में, इसका अर्थव्यवस्था पर धांतक प्रभाव पड़ेगा, क्योकि इससे 
वस्तुओं की माँग कम हो जायेगी । इसे चचत का विरोधामास (9238०:  [याती) बहफर भी 
पुकारा जाता है। इस प्रकार जो बात व्यक्ति-विश्लेष के लिए उचित होती है वह समस्त राष्ट्र के 
लिए अनुचित प्रमाणित हो सकती है। एक व्यक्ति बेंक से अपनी जमा राशि निकालने के लिए 
जाप तो कोई वात नहीं, लेकिन यदि सभी जमाकर्ता एक साथ अपनी जमा-राशि को तिकालता 
आहँगे तो बैक वित्तीय संकट में पड सकते हैं, बयोकि वे सबको शुक्र साथ नकद-राधि देने की 
ए्िपति मे नही होते हैं । इसी प्रदार सभी व्यक्ति एक साथ चलचित्र नही देख सवते एवं सभी एक 
साथ यात्रा नही कर समते, क्योकि सिनेमा-घरों व रेसो से सीटें सीमित होती हैं । 

सेघुअल्मन ने ऐसे आठ कपन भ्रस्तुत किये है जो स्वय भे ते) सही हैं, लेकित बाहर से 
विरोधी (00७॥7०[9 फए8005८2)) किस्म बे प्रतोत होते हैं ।' इनमे से अधिकांध जोद़-सम्बन्धी 
अम [६9८५ ण॑ एणणए०अ४०्जो के गूचक माने गये हैं । 

(!) बदि सभी कृपक कठित परिश्रम करते हैं और अ्रद्ति को कृपा मे फसल अच्छी होती 
है तो कृपकों की कुल मामदनी घट सकती है और सम्भवतः घट जायगी। (कुल उत्पत्ति गधिक 
होने से उपज वी कीयत कप हो जायेगी जिससे कृषकों वी आय पर विपरीत भ्रसाव पह्ेया | इस 
प्रकार अकेले दिसान की पैदावार दढने से तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन सबकी पंदावार 
दाने से उसकी अगमदनी घट सरती है 0) 

+8800९४०7, 2८००७म ०, 40: ८4 , 4980, . 








आधिक विश्लेषण की शादाएँ व्यष्टि अर्वशास्त व समष्टि अपेणास्द: ६४ 


(2) एक व्यक्ति तो नोकरी की तलाश में चतुराई दिखाकर अथवा कम मजदूरी पर काम 
करना स्वीकार करके अपनी बेरोजगारी की समस्या हल कर लेता है, लेकित सभी बे रोजगार व्यक्ति 
अपनी समस्या इस तरह से हल नहीं कर सकते (कीन्स ने मजदूरी कम करके वेरोजगारी की 
समस्या को हल करने की नीति का विरोध किया था क्योकि इसके अनुचित परिष्याम निकलते 
हैं) । मौद्रिक मजदूरी मे कमी होने से अधेव्यवस्था मे समग्र माँग घट जाती है जिससे बेरोजगारी 
बढती है। इस प्रकार एक उद्योग मे मजदूरी कम होने से उसमे मजदूरों की माँग बढ सकती है, 
लेकिन सभी उद्योगो वे सन्दर्म मे यह बात सही नहीं निकलती । 

(3) एक उद्योग में ऊँची बीमतो से उसकी फर्में लाभान्वित होती है, लेकिन प्रत्येक वस्तु 
की कीमत के समान अनुपात में बढ जाने से किसी को लाम नही होगा। 

(4) अमरीका को आयात किये गये माल पर प्रशुल्क ((788) घटाने से लाम होगा, चाहे 
अन्य देश प्रशुल्क-बन्धनो को कम करने से इनकार कर दें। 

(5) एक फर्म वो पूरी लागत से काफ़ी कम कीमत पर भी कुछ व्यवसाय करने मे लाम 
हो सकता है। 

(6) मन्दी की अर्वाध मे व्यक्तियों की तरफ से अधिक बचत बरने के प्रयास से समाज को 
कुल बचत कम हो सकती है। 

(7) एक व्यक्ति के लिए अपनी आमदनी से अधिक व्यय करना सूखंता वी बात हो सकक्‍्तो 
है लेविन मदी के' दिनो मे एक देश के लिए सार्वजनिक ऋण में बृद्धि करना बुद्धिमानी का कार्य 
माना जा सकता है। 

(8) एक व्यक्ति वे लिए जो वुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार होता है वहू कमी-कमी एक राष्ट्र के 
लिए मू्संतापूर्ण व्यवहार बन जाता है । 

अर्थशास्त्र में इस तरह के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जितमे एक बात एक व्यक्ति 
के लिए तो सही होती है लेकिन समस्त समाज के लिए वह गलत होती है।इन रुप्टान्तों से 
यह स्पष्ट हो जाता है वि हमारे लिए एक पृथक्‌ समष्टि-अथंशास्त्र फी आवश्यकता है। ध्यप्टि- 
अर्थशास्त्र बे परिणाम समष्टि पर सदेव एवं पूर्णतया लागू नही होते । 


व्यप्टि-अर्थशास्त्र व समष्टि-अथशास्त्र का आपसी सम्बन्ध 

ऊपर हमने व्यष्टि-अर्धशास्त्र व समष्टि-अथ॑श्ञास्त्र के उपयोगों पर प्रकाश डाला है। इससे 
यह निष्कर्ष नही निकालना चाहिए कि ये एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक्‌ है और परस्पर प्रमाव नहीं 
डालते है। वास्तव में इन दोनो शाखाओ में आपसी सम्बन्ध भी पाया जाता है । हम देख 'ुक़े हैं 
कि व्यप्टि-अथेशास्त्र में कीमतों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है और उसका लक्ष्य कीमत-निर्धारण 
का विश्लेषण करना व विशिष्ट साधनों का विशिष्ट उपयोगो मे आबटन करना होता है। दूसरी 
तरफ समप्टिगत आधिक सिद्धान्तो का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर तथा साधनों के समग्र उपयोग 
को निर्धारित करना होता है। 

हैंडरसन ये बवान्ट के अनुसार, 'हम यह नही कह सकते कि आय की धारणाएँ (9009॥6 
८०१०८/७/७) व्यष्टि-सिद्धाल्तो मे नही होती अथवा वीमतें समष्टि-सिद्धान्तों मे नहीं होतीं। लेक्नि 
व्यप्टि-सिद्धान्तों में व्यक्तियों की आमदनी का निर्धारण सामान्य कीमत निर्धारण की प्रक्तिया के 
अन्तर्गत ही आता है। व्यक्ति उत्पादन के साधन बेचकर अपनी अगयय प्राप्त करते हैं । इन साधनों 
बी कीमतें अन्य कीमतों की भांति ही निर्धारित होती हैं। दूसरी तरफ, कीमतें समप्दि सिद्धान्तो 
में महत्त्व रखती है लेकिन समष्टि सिद्धान्त के समर्थक प्राय व्यक्तिगत कीमतों के निर्धारण, करी 
समस्याओं व उनके सम्बन्ध से दूर होते हैं जो समग्र कीमत-सूचकाको (88८888 97706 3907065) 
से सम्बन्ध रखते हैं जो समग्र व्यय के स्तर से निर्धारित होते हैं। ५ 

उपर्यक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आय की चर्चा एक विशेष रूप मे ध्यष्टि सिद्धान्त 
में भी होती है, हालाँकि प्रमुखतया यह विषय समष्टि-सिद्धान्त का माना गया है। इसी प्रवार कीमतों 
की चर्चा समष्टि-सिद्धान्त मे भी होती है, हालाकि प्रमुखतया यह विषय व्यथ्टि सिद्धान्त का साला 
शया है। इससे इन दोतो क्षाखाओ की परस्पर निर्मरता स्पष्ट हो जाती है। व्यष्टि-अपंधास्त्र के 


डर आधिक विश्देदश वी शायाएँ : स्यब्टि अर्थशारत्र व समब्यि अर्थशास्त्र 


कुछ विपयों, जैसे लाम के सिद्धान्त अथवा ब्याज के सिद्धान्त को समझने के लिए सम्टि-अर्ध॑झास्त 
बंग सहारा लेना पडता है कीन्स के अनुसार, व्याज की दर तरलता-अधिमान (#पर४0७ 
एरटधिला८०) तथा मुद्रा की सप्लाई से निर्धारित होती है । ये दोनों विघार संगप्टि-अयंगास्त्र के 
सत्र भें बाते हैं। इस प्रकार व्यप्टिलबर्चश्षास्त्र तथा सप्रप्टि-अवँशास्त्र पण्स्पर निर्भर करते है । 

गाईनर ऐक्ले के अनुसार, समप्टि-अ्यंग्ास्त्र व व्यस्टि-अवंशास्त्र के बीच कोर्ड सुनिश्चित 
रेखा नहीं खीदी जा सकती | अर्थव्यवस्था देः एक सच्चे “साम्तान्य/ दिद्धान्त में स्पप्टत: दोनों 
आयेंगे। लेकिन सार्पक परिणामों पर पहुँचने के लिए समष्टिमूलक आधिक समस्याओं का हल 
मप्रप्टिमूछक उपकरणों से, एवं ब्यप्टिमूलक आधिक समस्याओं का हल व्यप्टिमुलक उपकरणों 
(00०85) से ही निकाला जाना चाहिए। 

सेमुअल्सन का मत है कि “वास्तव मे व्यप्टि-अर्थशास्त और समप्टि-अर्यश्ञास्त्र भे कोई 
बिरोध नही है। दोनो अत्यन्त आवश्यक हैं । यदि आप एक को समझते है और दूरारे से अनभिश 
रहते हैं तो क्राप केवल अरद्धं-शिक्षितत हैं ॥' 

अस्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमे व्यष्टि-अर्म सास्त्र का अम्ययन तो बस्तुओं 
थे साधतो की सापेक्ष कीमतें निर्धारित करने के लिए करना चाहिए और ममध्टि-अर्थश्ञास्त्र का 
अव्यपन शम्पूर्ण अर्ेब्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए | दोनो एक-दूसरे के 
पूरक हैं, लेकिन दोनो में छो मूलभूत वन्तर है उस मी नही भुलाया जाना चाहिए। एक विशेष 
अध्ययन में हमारा ध्यांत या तो ब्यप्टि-समस्या पर केन्द्रित होगा अथवा समप्टि-समस्या पर | 
लेकिन इन दोनो क्षेत्रों को एक-दूसरे में पृथक्‌ मानने की भूल नहीं की जानी चाहिए | 


प्रइन 


. वालव में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच कोई विरोध नहीं है। दोनों ही आवश्यक 
हैं ।/ समीक्षा कीजिए । (4शल, 70 2:2.2., 7988) 
2... व्यप्टि आधिक विश्तेषण एवं समष्टि आर्थिक विश्लेषण में अन्तर स्पष्ट कीनिए॥ आशिक 
निर्णय निर्धाएण में इन दोनों विश्लेषणों का सापेक्षिक योगदान समन्नाइए॥ 
(हब... 7707, 4.00.2., 7968) 
3, अभधंशास्त्री को आधिक समस्याओं के हल में ब्यष्टि व समष्टि दोत़ों भ्रकार के विश्लेषणों 
का उपयोग करना होता है। उनकी प्रकृति व सापेक्ष मद्दत्व का विवेषन कीजिए । 
(बा... 207. 27 0.2, 4986) 
4... समष्टियत आधिक विश्वेषण तथा स्यष्टिगठ आर्थिक विश्नेषण में क्या अन्तर है? महू 
कयनत कह तक उचित है कि दोनों में पूरकता होने पर भी इनसे प्राप्त निष्कर्प बहुषा 


मिन्न होते हैं ? (#० , 707. 7:2.८., 7999) 
5. व्यप्टि तया समप्टि अ्ंशास्त्र के परस्पर सम्वन्ध बताइए | इनमें से अय॑श्वास्त्र के अध्ययन 
में कया किसी एक का अध्ययन पर्याप्त है ?ै (०, 2.4., 2०77 47, 7988) 


6, व्यध्टि अयंशास्त्र से आप क्या सममते हैं ? इसके उपयोग व सीमाओं को समझाइए । 
(उग्बीफफ, 2.4., न्‍बत 7, 7989) 
7. व्यप्टिआधिक विश्तेषण तथा समष्टि-आथिक विश्लेषश का अर्थ समझाइए तथा इस दोतों 


के मध्य सम्वन्य को विवेदता कीजिए ॥ (7#2/., 77:97. 7.0.2., 7983] 
8. व्यष्टि-आधिक विश्लेषण एवं समप्टिआ्िक विस्तेषण का अस्दर स्पष्ट कीजिए। इनमें 
से बौतनसा विश्तेषण अच्छा है कोर क्यों ? (हब, 707 7.2.2., 4987) 


9... व्यध्टि तथा समष्टि आशिक विश्लेषण को परिझाषा दीजिए ॥ पिछले कुछ दशकों में समध्टि 
“ आधिव विश्लेषण के बढ़ते मद्तत्व के कारणों को समझाइए। समष्टियत बआधिक विरोधा- 
मामो के बुदेक उदाहरण दीजिए । (०7, 707. 7.0 2., /985) 







बे विश्लेषण ; 


निगमन व आगमन विधियाँ 


(८0४0072 &६,एश/5 ; 
एए00एटाप्फ्5 2४0 7४9 0णाएए शरशफ्र005) 





सिद्धान्त कैसे बताया जाता है ? 


अन्य विज्ञानों की माँति अथंशास्त्र भे भी विभिन्न आयिक तथ्यो व घटनाओं के बीच 
सम्बन्ध स्थापित करके सिद्धान्तों (8८०४१८७) का निर्माण क्या जाता है। सिद्धान्तो के अमाव में 
आशिक तथ्य बिछरे हुए रहते हैं। सिद्धान्त व व्यवहार (0809 270 ए720०००) का गहरा 
सम्वन्ध होता है। प्राय लोग यह कहते हुए पाये जाते है कि 'पह बात सिद्धान्त रूप मे तो सही 
है, लैक्नि व्यवहार में लागू नही होती ।' यह धारणा विल्वुल गलत है। प्रत्मेक “व्यवह्मर' के 
पीछे कोई न कोई सिद्धान्त अवश्य रहता है। विशेष स्थिति मे यह तो कहां जा सबता है विः 
अमुक व्यवहार के पीछे यह सिद्धान्त नही वह सिद्धान्त लागू होगा लैकिन सिद्धान्त अवश्य लागू 
होगा ) 

जैसा कि आ्थिक नियमों का वर्णन करते समय बतलाया जा घुका है कि एक सिद्धान्त।मे 
विम्ताकित बातें पामी जाती हैं. (अ) विभिक्न शब्दों भी परिभाषाएँ (8०09/७ण०७), (जा) दे 
मान्यताएँ (8$5ण70070॥$) जिनमे सिद्धान्त वे लागू होने की बात कही जाती है, और (६) तक 
का उपयोग करके निकाले गये निष्तर्प (07०6/८४४005) जिन्हे परिकल्पताएँ (#/7०/४०5८5) भी 
कहते हैं। जब इत तिष्कर्पों की जाँच करने पर इतका तथ्यों से मेल हो जाता है तो सिद्धान्त बन 
जाता है। मान लीजिये, हम अरथंशास्त्र मे माँग का नियम लेते हैं। सर्वेप्रथण हम मौग की 
परिभाषा फरेंगे। साथ में बाजार आदि शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट क्या जापेगा। फिर हम एक वस्तु 
की माँग को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्त्व जैसे आमदनी, रुचि, अम्य वस्तुओ के भाव, इस 
शस्तु की कीपत आदि में से केवल इसकी वीमत को छोडकर अन्य सभी तत्वों को स्थिर मान लेंगे। 
इसके वाद हम तर्व का उपयोग करने यहू निष्कर्ष निकालेंगे कि उपयुक्त स्थिति में कीमत के घटने 
से माँग की मात्रा बढ़ेगी और कीमत के बढने पर माँग की मात्रा घटेगी । यह सोँग का नियम 
कहलाता है और इसका बाजार में वास्तविक तथ्यों से भी मेल खाता है। यह अर्थशास्त्र का एक 
प्रहृत्त्वपूर्ण विषम माना गया है। 

यहाँ पर “मान्यताओं (४55००७७०॥७) के सम्बन्ध में कुछ बातें स्पप्ट करनी आवश्यक 
हैं। कुछ लोग सर्देव मान्यताओ को अदास्‍्ष्वविक (४०८४॥७॥८) कहकर सिद्धान्त के सही होने में 
सन्देहू प्रकट किया करते हैं। यह इष्टिकोण गलत है। मान लीजिये, मैं यह कल्पता कर लेता हूँ 
कि भेरे विश्लेषण भे कोई सरकार नही है और फिर मैं कोई सिद्धान्त बनाता हूँ तो इसका अर्थ 
कैवल यह है कि मेरे सिद्धान्त प्रर सरकार वे कार्यों का कोई प्रमाव नहीं पडता । यदि मेरा 
निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों से मेत्र खाता है तो सिद्धान्त को स्वीकार किया जा सकता है, अम्यथा 
इसे अस्वीकार किया जा सकता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि 
मान्यताओं की वास्तविकता की जौच करने की आवश्यकता नहीं | हमे तो उनके आधार पर 
निकाले गये तिष्कर्षों की जाच तथ्यों के आधार पर करनी चाहिए । यदि निष्कर्षों का तथ्यों से 
भेस्त हो जाये तो सिद्धान्त स्वीकार किया जा सकता है * 


40 आधिक विश्रैषण निगमन व बागमन टिवियाँ 

कोई भी सिद्धान्त सही सिद्ध नहीं किया जा सकता (70 #6ण5 छवए एड फ्ा0/6० 
८णाध्ट) । हो सकता है कि भविष्य में वुद्ध ऐसे त्थ्य (०७) सामने आ जायें जो बर्तमान 
सिद्धान्त को गलत प्रमाणित कर दे | अत पुराये सिद्धात्तो की जाँच व नये सिद्धास्तों का निर्माण 
एक निरन्तर क्रिया होती है जो वरावर जारी रहती है। यदि किसी सिरान्‍्त का वास्तविक सथ्यो 
से मेल न खाये तो उम्र सिद्धान्त को रह करके कोई दूसरा सिद्धान्त स्वीकार फिया जा सकता है 
जो उन तथ्यों के अधिक अनुकूल हो । एक विकासज्ञीत विज्ञान ये नये सिद्धान्त दनते जाने हैं और 
निष्कर्पों की जाँच निरन्तर जारी रहती है । यह मी ध्यान रहे कि किसी सिद्धास्त को आसानी से 
गलत भी प्रमाणित नही किया जा सकता । यह का थो बहुत जटिल होता है और इसमे काफी 
दक्षता की आवश्यकता होती है । 

सिढान्तों के सबंध में इस प्रारम्भिवः चर्चा के बाद अब हम निगमन (०2८४0०४४६) और 
आगमन (70700/४८) विधियों अथवा प्रणालियों का वर्णन करेंगे जितकी सहायता से इन सिद्धान्तो 
का निर्माण किया जाता है । 


. निगमन-विधि (0:4००/४७ )४९४४॥००) 

निगमत-विधि (८0७८० ४६ ग्राथ03) को विश्लेषणात्मक (व्याबज्ञाप्व), अमूर्त या 
निराकार (80740) तथा अनुभव-पूर्व (8 ज्ाणा) एवं गणितीय (770/8श04028]) विधि 
कहकर 'भी पुफारते है। इसे तकं-विधि भी कह सकते हैं । इसमे विश्लेषण व जाँच पर अधिक बल 
दिया जाता है, इसलिए इसे विश्लेपणात्मक कहते हैं। इसमे मान्यताओं व परिकल्पताओं तथा 
तर्क-वितर्क का अधिक प्रयोग होने से यहू अमूर्त या निराकार मानी जातो है। इसमें अनुभव व 
सुप्य बाद में प्रवेश करते है, इसलिए इसे अनुभव-पूर्व (3 907) विधि कहा जाता है । इसमें 
गणितीय तक का प्रयोग किया जाता है जिससे यह गणितीय विधि भी कहलाती है। प्रो० बोघ्डिग 
ने इसे वोद्धिक प्रयोग की विधि (॥८0॥04 ए 0८८७३] ८५फुधांग्रा८7) कहा है वयोकि इसमे 
बुद्धि व तीदण विश्लेषण का अधिक प्रयोग किया जाता है । इसमे हम कुछ सामान्य व स्वयसिद्ध 
बातो से विशिष्ट निष्कर्पों की ओर (#ण हणालश 40 एथा7०ए०॥) जाते हैं । 

प्राधीन अर्यश्ास्त्रियों ने इस विधि का व्यापक रुप से उपयोग किया था। इस विधि का 
उपयोग एक रष्टान्त से स्पप्ट किया जाता है। सान लीजिए, हम एक उत्पादक के व्यपहार का 
अध्ययत करना चाहते हैं। हम इस सवध में इस मान्यता को स्वीकार कर लेते हुँ कि उत्पादक 
लाम-अधिकतमकरण (97000-ए०८४0४४३७०॥) के लट्ष्य को प्राप्त करता चाहता है। फिर हम 
बाजार की दष्या के बारे में भी कल्पना कर लेते हैं कि उसमे पूर्ण प्रतिध्पर्या (छद्या०: ०णाएशी- 
407)' पायी जाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु बी बीमत एक उत्पादक के लिए दो हुई मानती जाती 
है। अतः वह अपने लाम को अधिकतम करने के लिए उस बिन्दु तक माल का उत्पादन करेगा 
जहाँ उसकी सोमान्त लागत वस्तु को कोमत के बदाबर हो जाती है। अत: पूर्ण प्रतिस्पर्धा व लाम- 
अधिकतमकरण की मान्यताओं के साथ हमने एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करके यह्‌ 
निष्कर्ष (9०४०४०४) निकाला कि उसे सोमान्त लागत+-फीमत (॥/05-9770०) के 'विन्दु थक 
माल का उत्पादन करना चाहिए ॥ हम भागे चलकर बतलायेंगे कि इस बिन्दु से आगे-पीछे रहने 
से वहू अपना लाम अधिकतम तही कर पायेगा। 

इस प्रकार नियमन विधि में हम इस क्रम से आगे बढ़ते हैं कि 'यदि ऐसा है तो उसका 
यह परिणाम निकल्लेया |! यदि 4 और # सही हैं, तो ८ भी सही होगा। स्पष्ट है कि इसमें तर्क 
(7९०६०४०४) का बहुत उपयोग किया जाता है। आजकल इसमे गणित का उपयोग भी बहुत 
बढ गया है। गणित भी एक प्रकार से तक की ही एक घैली मानी जाती है। 
४ 3 पूर्ण प्रतिशत में दस्तु के अनेक कता द अनेक विकेता, एछ-सो इस्तु, स्दतस्थ कए के फर्मों का बानता- 
जाता, भूछ्यों को पूर्ण झावदारी, साधनों को पूर्ण गतिलीसता व परिवहन-सायतों दा! अप्राव नाप्रक शर्ते होती हैं । 
इन पर डिल्तृत प्रकाश छागे घतदर डाता जादशा 4 यहाँ पर थद समझना पर्याप्त होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्श में एक 
रपादष्ठ के लिए उधड़ो बह्तु कौ बीए दो हुई होती है । उसे दी हुई ब्ोमत पर उत्पत्ति की बहू मात्रा विर्धारिद 
करनी होतो ६ै बिउ पर वह वह झधिक साप प्राप्द कर सता है। 
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निगमन विधि का स्पष्टीकरण--जैसा कि' ऊपर स्पष्ट विया जा चुका है निगमन विधि भे 
बुद्ध मान्यताओं वे आधार पर तर्क वा उपयोग वरवे हम परिणाम निकालते है और बाद में उन 
परिणामों भी जाँच तथ्यों वी सहायता से वरते हैं। यदि परिणासो और तथ्यों वा परस्पर मेल 
हो जाता है तो रिद्धान्त स्थापित हो जाता है अन्यथा वैकरिपन सिद्धान्त बनाया जाता है। 

प्रो” बोल्डिग का मत्त है वि आाविर विश्तेषण मं न्‍्रीमत सजदूरी व अन्य विभिन्न किस्म 
की आधिव मात्राएँ (€०एणाणा॥० त्ण्णशा॥॥८8) आता है। आधिव माश्नाओं और सम्बन्धो वर 
वास्तविवः जगत बहुत जटिल हाता है। एक रारततम शटना के भी प्िभिन्न आधिक प्रभावों को 
जल्दी से समझ सवा आसान नहीं हाता है। एगी परिस्थिति में हम अपने मस्तिप्क मे ऐसी 
आधिक प्रणालियाँ मान लेते हैं जो कापी मरल क्स्मि बी होती हैं और जिततों तवझना भी 
आसान होता है। हम दंग सरत प्रणालियों मे निहित सम्बन्धो का पता लगा लेते है और 
धीरे-धीरे जदिल मान्यताओं वा समावेश बरते हुए अन्त में वास्तविकता के अध्ययन तब पहुँच 
जाते है ।! 

यह प्रणाली विशुद्ध गति से वाफी मेल साती है। हम अर्क्ञास्त्र मे बई तरह वी मान्यताएँ 
लेकर आगे बढ सकते है और निगमन विधि वा उपयोग वरवे निष्पर्ष निकाल सफते है। उदाहरण 
के लिए, प्राय हम किसी भी उपक्रम के सम्बन्ध में यहे मानकर चलते है वि वह अपन लोग 
अधिकतम फरना चाहता है। लेकिन हम अन्य मान्यताएँ स्वीकार करके भी चत सपते है जैसे 
फर्में अपनी वित्री वी सात्रा अधिवतम करना चाहती है अयबा लाभ वी बोई स्थिर राशि प्राप्त 
करना चाहती है अथवा वे अपने माल का मूल्य अधिवतम बरना चाहती है, अथवा वे उत्पादित 
मोल की औसत लागत न्यूनतम वरना चाहती ह॑ं अथवा वे अदना विस्तार (८शएब्वा॥०ा) तेजी रे 
करना चाहती है। इन भिन्न भिन्न मात्यताआ व आधार पर हमारे निष्पपं भी मिन्न-मिन्न होगे, 
लेविन इन सब में विश्लेषण थी विधि एक-सी होगी। यह स्वाभायिय है कि हमारी रुचि उन 
मान्यताओं में अधिव होगी णो उस वारतविक्ता ये ज्यादा समीप हो जिसे हम णानते है । यदि 
फर्में लाम-अधिपतमत् रण पर ज्यादा बल देती है तो इससे व्यवहार वा विश्वेषण बरते समय एशी 
लक्ष्य को रा्थोपरि माना जायेगा । 


निगमन विधि मे प्रयुक्त मान्यताएँ 

निगमन प्रणाली मे प्रयुक्त मान्यताओ वे सम्बन्ध मे प्रोफेगर रोविस्स का मत है कि वे 
हमारे अनुभव से गस्बन्धित ऐसे तथ्य है जिम्हे विवादरहित माता जा रायता है। उत्पादत के 
सिद्धास्त की मुझ्य मान्यता यह है वि उत्वादन वे! साधन एवं रो अधिक होते हैं। शाव में यह 
मान्यता भी राही है कि एव उत्पादन का राधने दूसरे याधा से पुणतया नही बदवा जा सवताी । 
इसी कारण रो उत्पत्ति हास नियम वी प्रदृत्ति लागू होती है। मूत्य-सिद्धान्त वी मुरय मान्यता 
मह है कि व्यक्ति अपन अर्धिमाता (जर्धटाला००$) यो श्रम से जेच राक्‍ते है। इन मान्यताओं 
की प्रह्नति को पूरी तरह सम्शझ लेने के बाद यह बात स्वीगार कर ली जायगी वि उसे सम्बन्ध 
में कोई विवाद नहीं है। इनत्री सत्यता को स्थापित करने के लिए कोई नियन्त्रित प्रयोग बरने 
बी आदयहयबता नही होती । ये हमारे दंनिक अनुभव से इतना अधिक मैल खाती है किए € व्यक्त 
करते ही यह पता लग णाता है रि ये सही हैं! इन मान्यताओं के आधार पर उच्चस्त रीव वि३पण 
किया जा सपता है। ही 

प्रमुफ भान्यताओं के साथ-साथ हमे दुछ सहायव' मान्यताओं की भी आउश्ययता होती है, 
जैसे बाजारों की दशा, विनिमय मे भाग लेने वालो बी सख्या, आदि | इन/ आवार 2 निरामे 
गये तिष्कर्पों को सत्यता इनवी तोक्कि दृष्टि से सगति (080४॥ ०णाऋ/हला८५) पर पिर्मर करती 
है। अत इस विधि में तब वी दृष्टि से कोई दोप नही आना चाहिए। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है वि निगमन विधि सान्यताओं व तारिद विवेवन 
मर निर्मर बरती है। इसका उपयोग माँग शिद्धास्त, पीसते सिद्धान्त व आय के वितरण सिद्धान्त 
आदि में ध्यापक रूप से किया गया है । 

3६ छ 80०3/08, ह00क्रांट /तक्रअ5ड १० 3, 4966, ॥ 
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4]) मायिक जगते के अध्ययन में सुविधा--जैसा कि बोल्डिग ने वतलाया है आधिक 
जगत बड़ा जटिल होवा है। इसका अध्ययन पहले हम सरल परिस्थितियों के आधार पर 
करते हैं। फिर वाघ्तविकता की ओर बढ़ते हैं॥ इस प्रकार थह अध्ययन में काफी सुविधा 
पहुँचाती है । 

(2) प्रयोगात्मक विधि (०फुटधाणद्या॥ं प्रा/0700) का सोमित उपयोग--अथशास्‍्त्र में 
प्रयोगात्मक विधि का उपयोग सीमित होने से इस विधि का महत्त्व बढ गया है | प्राकृतिक पिज्ञानो 
मे प्रयोगशालाओं में नियन्त्रित प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। लेकिन अर्थशाप्तत्र मे 
इस प्रकार के नियन्तरित प्रयोग सुगम नहीं होते ॥ इसलिए नियमन विधि का प्रयोग आवश्यक हो 
जाता है। 

(3) गणित व॑ तर्क का 3पयोग--गणित व तर्क का उपयोग होने से इससे प्राप्त निष्कर्ष 
सुनिश्चित होते है। इससे निगमन विधि का महरव बढ जाता है। 

(4) आगमन विधि की सहायक---हम आगे चलकर देखेंगे कि यह विधि आगमन विधि के 
सहायक रूप में भी काम भाती है। आयमन विधि में पहले तम्य व आँकडे एकत्र किये जाते हैं, 
फिर उसमे तर्क व विश्वेषण की सहायता से विभिन्न चलराशियों (५७१४४0८5) में परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित छिपे जाते है जिससे सिद्धान्त या नियग बन पाले है। इस प्रकार महू आगमन विधि की 
सहायक होती है । 

(5) प्रिदान्त बनाने को उत्तम व परिष्कृत विधि--मिद्धान्त के निर्माण की यह एक उच्च 
कोर्टि की परिप्कृत विधि मात्री गथी है। विभिन्न मास्यताओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने में 
काफी सावधानी से महत्त्वपूर्ण तकों का उपयोग किया जाता है जिससे मस्तिष्क की तीक्षणता में 
बृद्धि होती है। वाह्तविक अयंशास्त्र (2080४० ६०७०7 ८5) के बिकास में इसको योगदान 
भूतकाल में काफी महत्त्वपूर्ण रहा है, यह आज मी कायम है और भविष्य में भी रहेगा। तिगरमन 
विधि ने ही अर्थशास्त्र को सामाजिक विनानो मे सर्वोच्च आदर का स्थान दिलाया है और इसके 
वैशानिक स्वरूप में दृद्धि की है। 


निगमन विधि की कमियाँ 

निम्रमन विधि की विश्येपताओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इसमे कोई कमियाँ 
नहीं होंगी। यदि इसका प्रयोगकर्ता आवश्यक सावधानी बरते ओर दक्षतापूर्वक इसका उपयोग 
करे तो यह उत्तम परिणाम ही देखी । लेकित निम्त कारणों को लेकर निगमत विधि की आलोचना 
भी की गयी है। हम ययाप्तम्मव आलोचना का उत्तर भी देते जायेंगे-- 

() निष्कर्यों को सत्यता सास्यताओों को सटयता पर आध्ित--निगमन विषि के आतोचकों 
का मत है कि इस विधि से प्राप्त निष्कर्पों की सत्यता, मान्यताओं (६छाएए/०75) की सत्यता 
पर निर्मर करती है। थदि मान्यताएँ अवास्तविक हैं तो निष्कर्ष भो अवास्तविक होंगे। साथ सें 
प्राय. यह भी कहा जाता है कि मान्यताओं की सत्यता की जाँच नही हो सकती ।* 

हम पहले बतला चुके हैं कि निगमन विधि का गुण तो केवल इस बात में है कि इसमें कुछ 
पान्यताओं के आधार पर तके-वितर्क का उपयोग करके आवश्यक परिणास निकाले जाते हैं । यदि 
परिणामों का वास्तविक जगत के तथ्यों से मेल हो जाता है तो घिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाता 
है, अन्यपा वह अस्वीकार कर दिया जाता है । मिल्टन फीटमैन का मत है कि 'मान्यताओं' बी 
विश्वसनीयता या मत्यता की जाँच करने की बात निरयंक है, हमे तो प्राप्त निष्कर्षों (0०4 ००॥3) 
की जाँच अवश्य करनी चाहिए। श्रो० दोबिन्स तो मूलभूत मान्यताओं के पूर्णतया #पप्ट और 
सत्य मानते हैं। वाम्तद में सिद्धान्त का आशय ही यह है कि वास्तविकता के बदले मे एक सरल 
स्थिति का विवेचन करता। अत, समो सात्यताएँ कभी भी यास्तविक नहीं होती। हमें सो 
परिणामों या निष्कर्पों वी जाँच तथ्यों की सहायता से अवस्य करनी चाहिए। यदि निष्कर्षों का 


बह आाशोइना कई पुएठकों में देखने छो मिप्तठी है शो हरे रिक्याए में छ्दो रहीं है । 
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वास्तविक तथ्यो से मेल हो जाता है तो सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाता है अन्यथा किसी दूसरे 
सिद्धान्त वी तलाश करनी होती है । 

(2) इस विधि के परिणाम सार्वभौमिक व सावकालिक नहीं होते--प्राय यह केहा जाता है कि 
तिगमन विधि से प्राप्त परिणाम सभी देशो में व सभी समयो मे समान रूप से लागू नहीं होते। 
इसलिए उनके आधार पर सरवारी नीतियाँ नही बनायी जा सकती । उदाहरण के लिए, प्रतिप्ठित 
अर्थशास्त्रियो ने इस्तैण्ड वी विशेष परिस्थितियों के लिए स्वतस्त्र व्यापार की नीति का समर्थन 
किया था, जो उपनिवेशिक देशो के लिए उचित नही थी। इसी प्रकार पहले विकासशील देशो वे 
लिए सरक्षण की नीति (9णा०३ ण फाणव्ला०ा) का समर्थन किया गया था, ताकि आयात किये 
गये माल पर कर लगाकर वे अपने देश मे उद्योगों को प्रोत्साहित कर सके! लेकिन आजकल 
की बदली हुई दशाओ में स्वय विकसित औद्योगिक देश भी 'सरक्षणवाद' को समथेन देने लगे हैं 
और वे विकासशील देशो के माल के आयात पर कई प्रकार के अतिबन्ध लगाते है जिससे निधन 
व विकासशील देशों को अपने कर्ज का भुगतान कर सकने व अपना व्यापार बढाते में काफ़ी 
दिक्‍्कतें उठानी पड़ती हैं । 

अत आधिक नीति के निर्धारण में देश, काल व परिस्थिति का ध्याव रखा जाता चाहिएं, 
लेकिन इससे निगमत विधि की कमी प्रकट नहीं होती वयोकि वह तो अध्ययन की एवं “विधि 
होती है । 
(3) बोठिक व्यायाम की सूचक-- कुछ लोगो का मत है कि इस विधि का अत्यधिक उपयोग 
फरने से जो निष्कर्ष निकाले जाते है उनसे उपयोगकर्ता के मानसिक व्यायाम! (08 ८८०६०) 
के अलावा कुछ भी प्रकट नहीं होता । कप 

दि माम्यताएँ अधिक होती है और ये हमारे अनुभव के अनुरूप नही होती है तो निष्क' 
बौद्धिक खिलोनो' (77/शा०्लण्श/ (०)8) का रूप धारण कर लते है। लेकिन व्यवहार में प्राय 
ऐसा नही किया जाता। यदि ऐमा किया भी जाये तो उसे 'मानसिक व्यायाम की विशेषता के 


रूप मे ही देखा जाना चाहिए। 

हल विवेचन शेप स्पष्ट होता है कि निंगमन विधि आधिक विश्लेषण की एक 
महत्त्वपूर्ण विधि है, लेकिन इसके प्रयोगकर्ता की असावधादी से कमी कमी कुछ कठिनाइयां उत्पन्न 
हो जाती है। निगमन विधि की आलोचना करना व्यध है क्योकि यह कमी 82384: प्रयुक्त 24 
होती। इसके साथ आगमन विधि का भी उपयोग किया जाता है । अध्याय के अन्त में दिये ग' 


चित्र से यह बात मली-माँति स्पष्ट हो जायगी । 


2 आगमन विधि (74एणा४९ १४०४४०१) 
सतक अनुमवाश्रित ]) व उत्तरानुमव 
आगमन विधि को ऐतिहारि (शगा०्श), अनुमवाश्चित (ध्याप्ठा०थ)) 
(४ #०हशः) विधि भी कहते है। इसे तथ्य-प्रणाली भी कह सकते मा का राइता 
सामान्य (#णा एश00एुथ [0 _थाश&ं) की ओर जाते हैं। इसम भ्रः 2 कम ता 
से सिद्धान्त बनाये जाते है। प्राय इस विधि के दो भाग किये जाते है--” योगात्मक 


साह्पिकीय । में नियस्त्रित 

(| पयोगालक छिचि (छफलागाव्णा 2।20०6 लि जाता 2 
हैं जिनकी सहायता से कुछ घटनाओ का प्रभाव काफी सरल विजञानों में इसका सौमित 
विज्ञानों में प्रयोगशालाओं में नियन्दित प्रयोग हो सकते है। काम निक बच्ची पर देखने के लिए 
उपयोग ही हो पाता है। जैसे हम दूध के आहा: को अरमान हक दंत है ओर दूसरे 
दो स्कूल चुन लेते हैं और उनमें से एक स्कूल के बच्चो को दूध की का "ययन किया जाता है। 
स्कूल के बच्चों को नहीं देते । इस प्रकार रथ की खुराक के प्रभावों ; के लिए, व्यावसायियो_ पर 
लेडिल अवेश्ञास्त्र में आयोगों का सीमित महत्व ही होता है। उदादँ ता कि उसको दो सो में 
ब्याज वी ऊँची दरो का प्रमाव जाते वे लिए एसा सम्भव नहीं होता हिल दूसरे पर नीचे 
विमाजित कर दिया जाय और एक समूह पर ऊँचे ब्याज का अमाव देखा चाय लए | 


गा 8 फठजातएड़, का धाऊ 0 
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ब्याज का प्रमाव देखा जाय | अत: वर्य॑शास्त्र में प्रयोगात्मक विधि की अपेक्षा साह्यिकीय विधि 
का अधिक महल होता हे | 

(2] सांरियकीय विधि (डध्शाउघटवा 28०॥००)१---अर्ब॑पाम्त्र में नियन्त्रित श्रयोग के 
स्थान पर साह्यिकीय द्रिधि प्रयुक्त होती है। अत यह एक चढें अमाव की पूर्ति करती है। 
सास्यितीय विधि का उपयोग तथ्यों के संग्रह, वर्गीकरण, विश्लेषण वे निष्कर्ष निकालने में किया 
जाता है। इसमे संम्परलिंग (म्यादर्श) विधि के आघार पर सम्पूर्ण क्षेत्र के बारे में परिणाम तिकाले 
जाते है । जैसे मान लीजिये, हमे एक हजार श्रमिकों के उपभोग का अध्ययन करना है तो हम यह 
कार्य एक सौ श्रमिकों के पारिवारिक बजटों के अव्ययत के आयार पर कर सफते हैं। संस्पलिंग 
प्रणाली बेन्नानिक होती हैं। इसके परिणाम विश्वसनीय होते है और इसमे हमे त्रूटि (ला0) की 
मात्रा का भी पता होता है। संम्पल का आकार बंढाकर ग्रुटि की मात्रा कम की जा सकती है। 
अर्यशास्‍्त्र भें सास्थिकीय विशनेषण के दो उपयोग होते है--(भ) सिद्धान्तों वी जांच (९४॥08 
एह०0९5); तथा (आ) जाथिक सम्बन्धों का मख्यात्मक पाप (प०आए्ठ गराइ850लाह्ष( 
८००४०ा!० 7९00॥000505) ॥ इनका फ़रग़द्या नीचे स्पप्टीफरण किया जाता है * 

(अ) सिद्धान्तों की जाँच--मान लीजिये हम इस प्ररिकन्‍्पगा (07०४८छ5) की जाँच 
करनी है कि आय के बढ़ने से मोजन पर किया गया ब्यय बटता है। हम समस्त देश के उप- 
मोक्ताओं का अध्ययन करने में अ्रममर्य होने हैं और बह आवश्यक भी नहीं होता। व्रत हम 
उपभोक्ताओं का एक प्रतिनिधि नमूम्ता (297०5४॥08॥४6 577|८) चुन लेते हैं ओर उनकी आय 
ले भोजन पर फिये गये व्यप के आकर एकश्न कर लेते है । हम जानते हैं कि भोजन पर किये जाने 

बाते व्य4 पर परिवार के सदस्यों की गरया का भी प्रमाव पडता हैं, इस प्रकार हम सोम चल- 
शाशियों (आय, सदस्यों की सख्या, मोजन पर ब्यय) का अध्ययन करके उनके सम्बन्धों के बारे में 
ब्रतीपपमत विस्लेष्ण (ए:ह८४४०॥ आ०9५8॥$) की रहायता से निम्न प्रकार के परिणाम निकाल 
सउते है-- 

(॥) परिवार के सदस्यों की संख्या स्थिर सानक़र, आप वे मोजन पर ब्यय से कितना सह- 
मम्बन्ध (९07९।७000) पाया जाता है | 

(७) आय का स्थिर सानने पर, परिवार के सदस्यों की सस्या वे भोजन पर व्यय में 
कितना सह-सम्वन्ध है । 

(ए) आय वे परिवार के सदस्यों की संख्या दोनो मिलकर भोजन पर किये जाते वाले 
ब्यूय के परिवर्तदों को किय सीमा तक स्पष्ट करते हैं, और अन्य तक््वों का मोज्न के व्यय पर 
जा प्रभाव पड़ता है! 

इस प्रकार विभिन्न तत्व एक साथ अपना प्रभाव डालते रहते है, लेकित 'प्रतीपप्मत विधि' 
(087४5घं०४ ग्राशा।00) का सपयोग करके उत पर सास्यिकीय नियन्त्रण (शकछाल्श ०ााण) 
स्थापित क्रिया जी सकता है।इस विधि की विस्तृत जानकारी के लिए सास्यिकीय विधि का 
अध्ययन करना आवश्यक है । इस अ्रकार जो काम भीतिक थिन्नानों में प्रयोगशालाओं में नियम्तरित 
प्रयोग करने से सम्भव हो पाता है, वह अपशारत्र जंसे सामाजिऊ विज्ञानों मे साल्यिकी का प्रयोग 
बरके सम्मद कर लिया जाता है। हम साख्यिरीय विधि का प्रयोग करके कसी भी चर 
(४०) को स्थिर कर लेते हैं, और इस प्रकार विभिन्न चरो में परस्पर सम्बन्ध स्थापित 
करने में सफल हो जाते है । अतः साहम्यिकीय विधि ने अर्यशास्त्र वो काफी लाभ पहुँचाया है । 

(मे) भाधिक सम्व्स्धों का संस्थात्मक साप--सास्यिकीय विश्लेषण के द्वारा हम आँके 
एकत्र करके विभिन्न चलराशिषों में सम्बन्ध स्थापित कर सतते हैं, ऊँसे प्रति हैवटेयर उपज पर 
पाई, पानी, सेल के आकार व मौसप्र आदि का अलग-अलग धमाव जाता जा गाता है । इसके 
लिए भी प्रतीपयमत 'वण (८६०550॥ 274])अ5) की सक्ञायता ली जाती है। अयंभास्त्र के 
खेत्र मे रिसर्च बरने वालों में सास्यिरीय ज्ञान का महन्द काफी बढ़ गया है। 

दस प्रदार अर्थशास्त्र भें आजकल आयमन प्रणाली थ सास्यितीप विश्लेषण का महत्त्व 
काफी बढ गया है । भीचे हम इसके ग्रुणो व मर्यादाओ पर श्रकाश डासने है । 
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आधिक विश्लेषण तिगमन व ऑगमन विधधयाँ 
आगमन विधि के. लाभ 


() यह विधि रामष्टि अर्थशास्त्र (772८0-८००॥००।८७) मे विशेष [रूप से उपयोगी सिद्ध 
होती है। हम राष्ट्रीय आय, उपभोग, बचत व विनियोग मे ऑकडो की सहायता से परस्पर 
सम्बन्ध स्थापित परके इनमे आवश्यक परियवतंत करने के लिए आधिक नीतियाँ अपना सकते हैं। 
बेरोजगारी, मुद्रास्फीति व राष्ट्र की विभिन्न आथिक समस्याओ के अध्ययन में आगमन विधि 
बहुत मदद करती है तथा इनके हल के लिए उचित समापान भी प्रस्तुत कर सकती है। 

(2) निष्कर्ष सीधे आँव्डो व तथ्यो पर आधारित होते से अधिक सार्थक व व्यावहारिक 
प्रतीत होते है । रारी प्रक्रिया कल्पतामूलक नही लगती, बत्कि वास्‍्तविव लगती है व्योरि' वह 
वास्तविक जगत के तथ्यों पर आधारित होती है । निगमन विधि में मान्यताओं थ परिकस्पनाओ 
का अधिक जोर होता है जिससे वह बहुत-कुछ सैद्धान्तिक' प्रतीत होती है, लिक्नि आगमन 
विधि में विषय से सर्म्बान्धत तथ्यो व आऑक्डो वी भरमार रहते से यह व्यावहारिक जगत के 
अधिक समीप प्रतीत होती है और इसमें अधिक रुचि दर्शायी जाती है । 

(3) बदली हुई परिस्थितियों मे नये तथ्यों के आधार पर सिद्धान्त में आवश्यय सशोधत 
भी किये जा सकते है। इस प्रकार यह कापी लत्तीली व अधिवः उपयोगी मानी गयी है । 

(4) सास्यिकीय विश्लेषण वैज्ञानिक होता है और इसमे त्रुटि की मात्रा (गागहा। ण॑ 
€ह०07) वो कमर किया जा सकता है। परिणाम अधिन' विश्वसनीय बनाये जा सकते है। इसवे' 
लिए संम्पल का आकार बढाया जा सकता है| सँम्पलिग विधि का आधार सुद्ा होता हैं और 
इसका उपयोग दिनो-दिल बढ़ रहा है। इसने अधंश्ञास्त्र की उपयोगिता में बापी इंद्धि वी है। 

(5) यह विधि निगमन-विधि के सहायक वे' रूप में कार्य बरती है। निगमन विधि से 
प्राप्त परिणामों पी जाँच व पुष्दि तथ्यों के आधार पर की जाती है जिरामे आगमन विधि का 
सहारा लिया जाता है। 


5 


आगमन विधि वी मर्यादाएँ या दोप 


() सास्यिकीय सूचता से पूर्णतया निश्चित परिणाम नहीं निकाले जा सक्‍ते। मान 
सीजिए हमने कुछ वर्षों के सम्बन्ध में यह देसा कि चीनी मे भाव बढे और इसका उपयोग घटा। 
इस स्थिति को देखकर हम शीघ्र ही इस परिणाम पर नही पहुँच राकते थि' चीनी की पीमत के 
बढ़ने पर इसका उपभोग अवश्य कम हो जायगा । हो राकता है कि हमने जिन वर्षों मं चीनी वा 
उपभोग कम पाया उनमे कुछ अन्य कारणो ने भी इसके उपभोग फो कम जिया हो जँते लोगो ने 
खण्डसारी व गुड़ आदि का उपभोग अधिर रिया हो हे ५ 

(2) आऑँवडो यो एवच्र करो एवं उससे राही निषार्प निवालते में बडी सावधानी व दक्षता 
की आवश्यकता होती है। पहला प्रश्न तो यह होता है ति विचाराधीव आधिव समस्या के सम्बन्ध 
मे कौन रो आँतड़े एकत्र बरता अधिर उपयोगी होगा। फिर भी ऑउड़े पर्याप्त मात्रा में एकत्र 
कये जाने चाहिए ताकि प्राप्त निष्पर्ष विश्वसनीय हो सके । 

(3) आँपडे स्वय नही बोलते, उदस अथंप्रूण परिणाम निवातने | लिए तक (॥080) का 
सहारा लिया जाता है।अत यह विधि अप्रेली बा भही वर सबती। इसमे तय विधिया 
निगमन विधि का भी साथ में उपयोग जिया जता है। ; 

(4) साह्यिकीय विश्लेषण मे व्यक्तिगत जाचर्क्ता के पक्षपातपरूण इप्टिकोण के बाफी मय 
रहता है। प्राथ अपने मत यी पृष्टि करने + लिए ही ऑफडो वा उपयोग परने की चेप्टा वी 
जाती है। अत आँकड़ो वा निष्पक्ष उपयोग करता आवश्यप होता है । 

साराश् यह है कि आयमन विधि के राफ़त प्रयोग के जिए उच्च रोदि वे सारियवीय गान 
की आवश्यवता होती है। यही कारण हे ति आजउल जर्थशास्त्र वे अध्ययन में सास्यिकी व गणित 
जैसे विषयों थी अनिवायंता बढती जा रही है ताकि आगे चलकर आगमत विधि कया उपयोग 
घरने में सुविधा रहे । 


46 आविर विश्लेषण निगषन थे खागमत विधियाँ 
दोनों विधियाँ एक-दूसरे की पूरक 
प्रचीन अग्रेज अवश्ास्त्रियों ने नियमन विधि पर अधिक बस दिया था, जबकि जर्मनी से 
तेतिहासिक विचारधारा के समर्थकों ने आगमन विधि को अधिक आदश्यक बतलाया था । प्रोफेसर 
मार्शल से दोनों विधियों को परस्पर पूरक वतलाया हैं। इस सम्बन्ध मे उन्होंने अपनी पुस्तक से 
इमोलर (5लए्ाणाक) का उद्धरण दिया है जो इस प्रकार है, 'पर्यवेक्षण ((#४ट८ाश०थाणा) व वर्भन, 
परिमापा घ वर्भकरण प्रार॒म्गिक क्ियाएँ होती है। लेकिन हम इनके द्वारा आथिक घटनाओं की 
परस्पर निर्भरता के जात तक पहुँचना चाहते हैं" आगमन व निगमन दोतो की वँश्ञातिक शान के 
लिए उस्ती प्रकार आवश्यकता होती है जिस प्रकार चलते के लिए वायें व दायें पैर दोनों की 
आवश्यकता होती है ।" 
सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र में जो वैज्ञानिक विधि अपनायी जाती है उसमे निगमन व आगमन 
दोनो का प्रयोग होता है जो निम्नाझित चित्र से स्पष्ट हो जाता है * 























(0) 
व्यवहार के सम्बन्ध में [- 
परिभाषाएँ व सास्वताएँ 
नि 
(2) | क्लॉकक निगमन को 
प्रक्रिया (8 छाए ८5३ ण 
॥08/०४। ९८०७०८४००) 
४ 
(3) | गिप्तष काव्ठान०5) | [जब क्राप्त विय गये | 
(जिन्हें प्राय, प्रिषाम | (7) | तथ्यों के ४ अप मार 
बहते हैं) सिद्धान्त मे सशोघत 
>> अल 
(4) | णा की प्रत्रिपा रु 
तथा ठप्पों वा शाब्यि- है. 7 
कौय विश्तेषण डर (8) | एसके ज्पात पर बध्रिक 
किम हब छ उत्तम तिद्वान्त स्वोकाए 
(3) [छिलव: टिया लावा है... 
अस्य वैत ल्पिक अधियोगी अथवा (0०) 4 
रिडान्तों (ऑटआबधएट छान बलाह्न 
(४९०/॥९३) की तुनना भे दो जाय हो) 


हष्यों वो ध्याहया ज्यादा 
अच्छी करता है अथवा 
[_भ्ों करदा है 


(6) | शेंद सिझ्ान्त को हम्फे ) 
से पुष्टि हो जाय तो 
ओर कोई वाय॑ नहीं 
करता परहठा, द्रालांशि 
दूमे सिडान्त शो निरतर 
छान-बोन व जाँच करते 
रहना चाहिए 





चित्र ।--सिद्धान्त को रचता में निगमन व माप की पारस्परिक क्रिया 
[उमर ताशबलीता जी तवतप्रटाग बा जारउच्फटाएला फ़ध्कांगए8) 
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कु 


आधिक विश्लेषण निगमन व आगमत विधियाँ है 


सेमुअल्सन का भी यही मत है कि ठीक से समझने पर सिद्धात व पयवेक्षण निगमन व 
आगमन में विरोध नही हो सकता।7 

स्पष्टोकरण--चित्र मे वैज्ञानिक विधि के कुल आठ चरेण बतलाये गये हैं। हम प्रारम्भ मे 
कुछ परिभाषाएँ व मायताएँ लेकर चनते है। बाद मे तांकिक विश्लेषण से कुछ निष्कर्पों पर 
पहुँचते है। फिर निष्कर्पों को जांच के लिए तथ्यो का निरीक्षण व परीक्षण करते है । यदि तथ्यो 
से सिद्धात की पुष्टि हो जाती है तो वह स्वीकाय माना जाता है (हालाकि भविष्य में मी इसकी 
पुन जाँच करते रहना पडता है) । 

यदि तथ्यों से सिद्धातत की पुष्टि नही होती तो वह अश्वीकृत हो जाता है। इसके बाद 
हमारे समक्ष दो माय रह जाते है--एक तो नये तथ्यो के आधार पर सिद्धात मे सशोधन करना 
और इसके लिए पुन नई परिमापाओं व नई मायताओ को लेकर विश्लेषण प्रारम्भ करना 
दूसरा माग है इस सिद्धांत को छोडकर इसके स्थान पर अधिक श्रष्ठ या बेहतर सिद्धांत को 
स्वीकार करना और उसके लिए पुन चरण एक से प्रारम्भ करता । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सम्पूण विधि निंगमत आगमन का मिश्रण होती है और इनके सह अस्तित्व को प्रकट 
करती है * 

पूव अध्ययन के आधार पर यह निष्कप निकलता हू कि उपयुक्त चित्र मे प्रथम दौर में 
चरण () से (3) तक निगमत विधि आती है और बाद मे दूधरे दोर में चरण (4) से (8) तक 
आमगन विधि आती है। चरण (6) पर पहुँचने पर या तो एक पूरा इत (००८) समाप्त हो 
जाता है अथवा चरण (8) से आगे पुन चरण (() प्रारम्भ हो जाता है।इस प्रकार निगमन 
आगमन परस्पर एक दूसरे से पूणतया जुड हुए है। अतर केवल इतना है कि हम अपने अध्ययन 
का आरम्म त्तक से न करके तथ्य से कर सकते है । लेकिन तक-> तथ्य-> तक क्रम अथवा निगमन 
-+ आग्रमन-> निगमन क्रम वैज्ञानिक विधि का एक आवश्यक अग होता है। प्रश्न निगमन अथवा 
आगमन (0८०४० ०॥ ०7 ॥्राएंप्र०0०7) के प्रयोग का नहीं बल्कि निगमन तथा आगमन (060४० 
(0॥ 870 700०00ा) दोनो के एक साथ प्रयोग का होता है। अत दोनो विधियाँ एक-दूसरे 
की सहायक या पूरक होती है। इस प्रकार आजकल इन दोनो विधियों में से छुवाव करने क्यू पूव 
विवाद लगभग समाप्त हो गया है क्योकि दोनो का सह-अस्तित्व पाया जाता है। दोनो विधियाँ 
एक-दूसरे म॑ इतनी घुल मिल गई है कि लगभग एकरूप हो गई है। इनम प्रमुख अतर केवल 
प्रथम चरण को लेकर रह गया है। यदि हम परिमाषाओं व मायताओ से प्रारम्भ करते हैं तो 
निगसन विधि से प्रारम्म करना माना जायया और यदि आक्डो व तथ्या के सकलन से प्रारम्भ 
करते है तो आगमन विधि से प्रारम्भ करना माता जायया । 


प्रब्न 


] जिस प्रवार चलने के लिए वाये और दाये दोनो पेरो की आवश्यकता होती है उत्ती 
प्रकार विज्ञान में निगमन और आगमन दोनो प्रणालियाँ आवश्यक है। इस कथन का 
परीक्षण कीजिए (हम 2 4 उधार 4_77 2 4 797) 

2. अयथशास्त्र की प्रणालियों के वाद विवाद का वास्तविक हल निगमन अथवा आगमन 
प्रणाली के चुनाव में नही बॉक निग्रमत तथा आगमन दोनो के ग्रहण करने म॑ है। 
विवेचता कीजिए । (० 2 4 793) 


१ एलफूदती) एव लिडाठ0त. कलर 0. गए बाप ताउशभ्व ला तैल्त ९. प्रवाते वह तंगी 
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आर्थिक विश्लेषण : 
| स्थैतिक व प्रावेगिक विधियाँ 


(६८08४0श0ाए #७४७,ए१७5 : 
छा570 4४0 07४2७शाए शरष्प्रक््ॉ0059) 








आशिक विश्लेषण की विधियी में प्राय निम्न तीत विधियों की भी चर्चा की जाती है-- 
() स्थैतिक विश्वेषण (90० शाता३५७), (2) तुलनात्मक स्थैनिक विश्वेषण (०णाफुधाशाएल 
छ0० धा0959), और (3) प्रावैंगिक या गत्यात्मक विश्लेषण ((शाक्या)० ४74]$85) | ये शब्द 
भौतिक विज्ञानों व गणित में मी क्रयुक्त होते है, लेदित अथंशास्त्र में इसका विशेष अर्थों में प्रपुक्त 
किया गया है। हम नीचे इनके ब्ये ब अर्थक्षास्त्र मे इनके प्रयोगो का अध्ययत करेंगे । 


. स्थैतिक विश्लेषण (889॥० 5०9७७) अथवा स्थैनिकी (89895) 

एु० असीमाकोपुलोस (8 ,॥#॥78६070७०७) के अनुसार, 'स्थेतिकी विश्लेषण का सम्बन्ध 
एक विशिष्ट सप्रयावधि में विध्वेप च्लराशियों के केवल सन्तुलन-पूल्यों से होता है ।! 

स्वैसिक विश्लेषण से विभिन्न चलराशियों (६७॥790८७) के गूस्यो मे जो सम्बन्ध स्थापित 
किये जाते है वे एक ही समय-विन्‍्दु (5070 907ए7/ शी 776) गा एक ही समवावधि (59706 
ए०००५ री ॥॥0) से सम्बद्ध होते है । इगीलिए स्थैतिक विश्लेषण को समपरहित (४।०७६४७४) 
विश्लेषण कहा गया है। हम जानते हैं कि वाजार माँगनवक्र व बाजार पूर्तिन्वक्र के कटात से एक 
वस्तु की सत्तुलव-्क्ीसय व सच्चुलन-्सावा निर्धारित होती है। यह व्या्ट-अर्थश्ञास्त्र से स्थैतिक 
विश्लेषण का सरलतम उदाहरण माला गया है । स्थैतिक विश्लेषण में सत्तुलत के नियमों (8७95 
० ०वर्णा09आा) का अध्ययन किया जाता है। इसमे हम बुछ तत्त्वों को दिया हुआ मानकर 
उनके परिणामों का अध्ययन करने हैं । हम कीमत-मिद्धान्त में देखंगे कि माँग व पूर्ति वक्नो के दिये 
होने पर एक वस्तु की कीमत उस स्थान पर निर्धारित होगी जहाँ माँग की कुल यात्रा पूर्ति की 
कुल मात्रा के बराबर होती है । यहां पर हम माँग घ पूर्ति वको को भ्रमावितत करते वाले तथ्यों 











को स्थिर मान माँग को प्रमावित करने वाले विभिन्न तत््व-- जनसंख्या का आकोर, 
क्षाय, एकि, अन्य वस्तुओं को बोसतें, आदे स्थिर मान खिये णाते हूँ । इसी प्रकार पूरि को 





प्रभावित करने बाले विभिन्न तत्व जैसे प्राकृतिक माधन, जनमस्या, पूँजी, तकनीकी ज्ञान आदि 
स्थिर माने लिये जाते है। इन विभिन्न तत्वों को स्थिर मातकर हम सन्तुलत-कीमत (८पुर्णा- 
फर्मणा) [४7:2) का अध्ययन करते है। स्वरण रहे कि यह सन्तुलन एक रियिट किस्म का रत्वुलन 
(ह/४0० ध्वणीएणा) होता है। मदि इसमे कोई हलचल पंदा होती है तो यह पुन. अपने आप 
स्थापित होने यंग प्रयास करता है। जैसे वाजार मे यस्तु की कीमत माँग व पूर्ति की शक्तियों से उस 
स्थान पर निर्षारित होवो है जहाँ दुल माँय कुल पूति के वरावर होती है। अब कल्पना कीजिए 
कि किसी वारण से वस्तु की कीमत बढ़ जाठी है तो माँग की मात्रा व पृति की मात्रा में अन्तर 
आ जावेगा; बढ़ी हुई कीमत पर माँग में कमप्ती आयेगी तथा पूर्ति चढायी जायेगी । पूर्ति के बढ़ने 
पर कीसत में गिरते की प्रदत्त लागू होगी तथा साँय से भी कुछ हृड्धि होगो। इस प्रकार आगे 
चलकर पुन. सन्तुलन स्थापित हो जायगा | इसोलिए इसे स्थिर सब्तुलन कहा यया है । 

१*दच्ट शाओध्शरड।ड (०तन्‍्टशटते इठाल) ध्तती (8 ववूणा5ाएत ३ ढड जा हाल "डाबणाध३ ता 
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स्टोनियर व हेग के अनुसार, 'स्थैतिक विश्लेषण के अन्तर्गत जिस अश्न का विवेचन किया 
जाता है, वह यह बतलत्ता है गत माँग व पूर्ति-वकों के दिये हुए और अपरिवर्तित रहने पर बाजार 
में सन्तुलन बोमत से निर्धारित होती है । इस प्रदार स्वैतिह पिश्योषण हमे यह दर्शाता है कि 
ता पर्मे, उद्योग व सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाएँ कीमत उत्पत्ति आय, व रोजगार दे बुछ्लू स्तरों 
पर पंरा स्थिर, अथया स्थंतियः सन्तुलन मे रह सबते है। * इस प्रकार स्वैनिकः अधधक्षास्त्र (अक० 
€००॥७7005) में हम अर्थव्यवस्था ते गुद् आधारभूत तत्त्वो वो दिया हुआ व ज्ञात मान लेत है । 
उदाहरण के लिए इसम जनसख्या का आवार घ योग्यता, प्राइतिव' साधनों की मात्रा उपभोक्ता 
वर्ग बी रुचि आदि वो से सतते है। ये आधारभूत तथ्य विभिन वस्तुओं की उत्पत्ति उनषी 
कीमतें व उनत निर्माण उरने याले उत्पादन के साधना शो आमदगी के स्वर वो निर्धारित 
फरते है। 

स्प॑तिक अधंश्ास्त्र का स्थिर अवस्था (20027 582) की धारणा से सम्बन्ध होता 
है। बोल्डिंग के अनुरार स्थिर अवस्था ग जनसस्या की मात्रा, आयु-रचना व दक्षता पूँजीगत 
पदार्थों का भण्डार व बनावट आदि उत्पादन ये' राधन स्थिर रहते है। उत्पादन उपभोग वे बरा- 
बर होता हैं। बीमते स्थिर होती हैं। समाज ये ज्ञान में बोई शृद्धि मही होती । वहाँ कोई 
विवारा नही होता । समाज को सम्पूर्ण क्रियाएँ केबल क्षतिपूति म लगी रहती है।* शुम्पीटर थे 
अनुसार, स्थिर अवस्था में अपंव्यवस्था वेवल पुनरत्पादन (ईक्काण्वेसलाणा) शरतो है'। यह विकास 
बाय वार्य नहीं दर पाती। उदा2रण वे लिए जितनी मशीनों का मूत्य हवास होता है उतनी ही 
मशीनों वा नया निर्माण हो पाता है, जिशाये पूँजी तिर्माण वी गति मी स्थिर बागी रहती है । 

स्वैतिक अर्थशास्त्र में साधारणतया समय-तत्त्व (96 ८क्षतरशा।) नहीं होता लेविन कुछ 
विद्वानों वा मत है कि फ्सतों के! उत्पादन में जो रामय-समय पर उतार-चढाव आते है वे स्वैतिक 
अधेषास्त्र में आयेगे क्योवि थे उतार-चढ़ाव उत्पादन की विधियों, पूँजी आदि मे स्थिर रहते 
हुए, केवल मौसम वे परिवतनो के बारण ही आते है । वहाँ उत्पादन को प्रभावित बरो वाले 
आधारभूत तत्त्यों मे कोई परिवर्तन नहीं होता । रोवर्ट डोफंमैन ने ठीव ही कहा है वि 'स्पैटियी 
फा आयिक विश्तेषण वे उन भागों से सम्बन्ध हावा है जो बाजार के सतुतत मूल्यों था निर्धारण 
करते है और उन परियर्ततों पर विचार परते हैं जो बाजार ये बाहर गयी बदतती हुई परिस्थितिया 
में उत्पन्न होते है ।* इस प्रतार स्थैतिवी से भी बाजार ते द?र री ,बदयती हुई परिस्थितियों जैसे 
मौसम ये परिवतत शामित जिसे जाते है। 0574७ 

प्रोगेशर विस ने अपनी पुस्ता शधवाएल शाते (/४७॥॥' में कहा है कि में आथिव 
स्थैतिवी (००७॥०॥० 9१॥९४) आर्थि7 सिद्धान्व बे उन भागों यो बहता हैं जहाँ हम तिथि 
सूचित करने (06/॥॥08) वी गोई परवाह नही होती आधिक प्रावैगियी (९०७॥णा॥० 69॥97॥05) 
उन भागों वो बहता हूं जहाँ प्रत्येव सरया की तिथि सूचित वरनी आवश्यवा होती है।* हम 
आगे चलकर देखेंगे कि आधुनिक अर्धभास्भ्री हिक्ग वी प्रावंधिव अथज्ारत की परिभाषा से पूर्ण 
तया सहगंत मही है व्योडि उनसे अनुसार इसन बेबल तिथिकरण (0१0६) हो पर्याप्त नहीं 
है, बल्कि विभिन्न तिथियों या गमयो (8#ीजाछता 4405 छा 0705) के सनन्‍्दभ भ चरा 
(वाह 0) वा पररपर सम्बन्ध स्थापित जिया जाना प्रार्गित्र अधनज्ञास्त्र वे तिए आवश्यक 
शत है। 
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0 आविक विश्लेषण * स्थेठिक व प्रावैगिक विधियाँ 
स्वेतिक विश्लेषण का अपंशात्त्र में प्रयोग--अर्थश्नात्य में एक निश्चित समय पर माँग 
द पूत्ति की अनुलूचियों ($ए४८१७८७) के दिये हुए होने पर कोमत-निर्धारण का प्रश्न स्वैतिक 
!] विश्लेषण में बाता है। इसके मभतिरिक्त 
उपयोगिता 'ह्वाम्न नियम, तुलनात्मक लागत का 
सिद्धान्त ब कीन्‍्स का राष्ट्रीय आय के निर्धारण 
कं विश्लेषण भी इसी के अन्तगंत आते हैं । 
श्लो> मार्शल का अधिकान्न विश्लेषण 
स्थैतिक ही रहा है, हालाकि उसने कीमत* 
सिद्धात्त में अल्पकाल व दीघंकाल बा समावेश 
करके प्रावंगिक सिद्धान्द की ओर कदम बढ़ाने 
का प्रपास किया था । 
सलग्व चित्र की सहायठा से ब्यप्टि- 
प्रबध्ास्त्र में स्थैतिक विश्लेषण का प्रपोग 


बरतु की कौमत (पा 0०) 





माँग व पूर्ि वी सादाएँ समशाया गया है। 
मित्र - स्व॑तिक सन्दुलत (8806 पहले बताया जा चुका है कि बुद्ध बातों 
ल्वृण्ाएतणा) को स्थिर मानवर माँग व पूछ्ति बक्र बनाये जाते 


हैं। उनके कटान से 7 बिन्दु पर सम्तुलन कीमत 0/ और माँय व पूर्ति की मात्रा 0# निर्धारित 
होते हैं। यहाँ दिये हुए समय में 0/ कीमत पर माँग की मात्रा पूनि की मात्रा के बरावर होती है । 

सर्यादाएँ--स्थ॑तिक विश्लेषण सरल द्वोता है और यह अधंब्यवस्था की कार्य-प्रणाली को 
समम्ने में सहायता पहुँचाता है, लेकिन इसकी निम्न मर्यादाएँ होती हैं-- 

(!) आाधपिक विशास को समझाने में अनुपयुक्त--यह वास्तविवता से बुद्ध दूर होता है। 
झ्रोजकल आध्िक विक्रास आदि के अध्ययनों का महत्त्व बद गया है जितमे प्रावंगिक विश्लेषण का 
उपयोग किया जाता है । 

(४) विभिन्न समयों के अष्ययन में अनुपपुक्त-हूम आगे चलकर देखेंगे कि प्रावंगिक 
अर्थशास्त्र से भूत, वर्तमान व सविष्य के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाता है ओर आधिक 
चलराशियों (८००४००० ४का॥20:5) के भावी अनुमान लगाये जा सकते हैं। लेकिन स्वैतिक 
अर्थ॑ध्ास्त्र में यह कार्य तहीं हो सकता । अत: स्थैतिक आधिक विश्तेषण अध्ययन में सहायक तो 
होता है, लेकिन नीति-निर्धारण में आजकल प्रावंगिक अर्थम्नारत्र का महत्त्व बहुत बढ़ गया है ॥ 

रोबर्ट डोफंमेन ने स्वेतिकी के मद्धत्त्व पर पग्रक्राभ् डालते हुए कहा है कि 'स्थैतिकी 
ध्रावैशिवी से भी अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। अंशत. तो इसका कारण महू है कि अधिकाश मानवीय 
विपयों में अन्तिम स्थिति (जणै॥४79!० 4६58090॥) का ही विश्ञेष महत्त्व होता है। झंशत. इसका 
कारण यह मी है कि अन्तिम सन्तुलन ही समय-सम्बन्धी उन मार्यों (प06 980)5) को प्रबल रूप 
से प्रमावित करता है जो इस तक पहुँचने के लिए अपनाये जाते हैं, जवक्ति इसके विपरीत दिशा 
में प्रमाद काफ़ी कमजोर तविस्म का थाया जाता है। स्थैनित्ी प्रावंसिकी से काफी आसान भी 
होती है और यह काफ़ी पिकमित भी हो चुकी है ।? 

इस प्रकार डोफँ॑मैन का मत है कि अन्तिम सन्दुसन को अधिक भहत्त्व होने के कारण 
रपतिवी का सहृत््व बढ गया है। स्थेतिकी उत समय-सम्वस्धी मार्गों वो तो नहीं समझाती जो 
अन्तिम सन्‍्तुलन पर ले जाते हैं; लेकिन स्वयं अन्तिम सन्तुलत का उन समय-मार्गों पर वाषी 
प्रबल किस्म वा प्रमाव पड़ता है। इससे स्येतिक विश्लेषण बी उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। 


2. तुलनात्मक स्वैतिक विश्लेषण (८०छफ़ण्ाभार८ 88० # ००५७७) अथवा 
तुलनात्मक स्वेतिकी (0०७०#४0%० 505७) 
इसमे हम एक सन्तुलत से दुसरे चच्तुतत (ईणा एा८ व्यणाफ्राणत ॥0 छाएणफटा 
३ २०७८ ए2/7२5, ०9. ६५... 


भारपिक विश्लेषण स्थैतिक व प्रावैगिक विधियाँ ड्र 


ध्यणे।णाणण) पर जाते है और उनकी परस्पर तुलना करते हैं । यह स्थैतिक विश्लेषण दे 
प्रावेगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था होती है। इसमें एक तत्त्व के परिवर्तन के मार्ग (भी 
रण णाश्ाह८) पर कोई विचार नहीं क्या जाता। यह्‌ स्थ॑तिक तो इसलिए है कि इसमें 
समय तर्व की ओर ध्यात नहीं दिया जाता और तुलनात्मक इसलिए है वि इसमे दो सस्तुलन- 
दश्माओ की तुलमा की जाती है। 

रिचर्ड जी० लिप्से बे अनुसार, 'सन्तुलन 
की दो दशाओं की छुम्नना पर आधारित होने के 
कारण यह विश्लेषण तुलनात्मक मस्थ॑तिक 
समन्तुलन विश्लेषण कहलाता है। यह जरा 
बोझ्षिल-सा वाक्‍्याश लगता है इसलिए 
साधारणतया इसे सक्षेप में तुलनात्मक स्थ॑तिकी 
कहा जाता है ।” 





माशेल ने कीमत-सिद्धान्त मे तुलनात्मक 
स्पैतिक विश्नेषण (णराफुबाइ(७ ॥वाट है जाए न 
आधधा9$) का उपयोग किया था। स्थैतिक गज है आजा के 


विश्लेषण मे माँग व* पूति की दश्शाएँ दी हुई हर 
होती हैं, लेकिन तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण चित्र 2--तुलतात्मक स्थैतिक विश्लेषण 
में इनमें परिवर्तत होने दिया जाता है और नये का उदाहरण 
सन्तुलन की तुलता पुराने सन्दुलन से की जाती है। तुलवात्मक स्थैतिक विश्लेषण का अर्थ उपर्पुक्त 
चित्र से स्पष्ट हो जायेगा । 

चित्र 2 में मॉँय-वक्र के 02 से बदलकर /2 हो जाने से नया सन्तुलन 2” पर स्थापित 
होता है जहाँ कीमत 02” व मात्रा 08/' हो जाते हैं जो # की तुलवा में अधिक हैं। 

छुसवात्मक स्थैतिको का समष्टि-अर्थशास्त्र मे उपयोग--व्यप्टि-अर्थशास्त्र के अलाडा 
समष्टि-अ्थशास्त्र में इस विधि के प्रयोग का श्रेय लाई कीन्‍्स को 320 0आ। सकता है। कीन्स ने 
अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तरा *ठ5क्षाशम 
7्रफल्णए णछगफ़ो०)7००0, फल 
धयात (०१६४! (936) में तुलनात्मक 
स्थैतिक विश्लेषण का उपयोय किया है। 
इसमें विभनिय्ोग वी बृद्धि का प्रभाव आय 
पर दिखलाया यया है और इस सम्बन्ध 
में गुणक (:70॥0ए॥८) के विचार का 
उपयोग किया गया है । गुणक का अर्थ 
है विनियोग मे वृद्धि होने से आय अन्त 
से कितनी बढती है जैसे 00 रुपये के 
विनियोग से यदि आय 300 रुपये बइती 


हा 





अर 
| 
५ 
। 
| 
ग, 


2 
है, तो गुणक 3 हुआ । पु समय (महीनों में) हु 
तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण _दुलवात्मक सवि विस्ते' 
कया करता है और क्‍या तहीं करता है चित्र 3--तुलवात्मक स्थैतिक विश्लेषण 
यह सलग्न व उदाहरण चित्र से समझा है इस उदार 
जा सकता है एऐं (समप्टि-अर्थ॑शास्त्र के क्षेत्र से) 
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52 श्राविक्र विश्लेषण : स्वैतिक द प्राईयिक विधिर्षाँ 

चित्र में राष्ट्रीय आय 07-अक्ष पर और समय 05-अक्ष पर मापे गये हैं। हम सात लेते 
हैं कि प्रारस्म मे राष्ट्रीय आय 04 (अयवा झ7,) है जो 9 में 2, तक स्थिर रहती है, अर्थात्‌ 
इस अवधि मे राष्ट्रीय जाय में शृद्धि की दर शून्य रहती है । 7, विन्दु पर सरकार कुछ वितियोग 
डृढाती हैं और इमे प्रतिमाह बढ़ाती जाती है और 7, समय में आय अपने नये स्थिर सन्तुलन 
07% (अघवा ८7.) पर पह्ंच जाती है । 7, पर पूृन आय की दृद्धिददर शृूम्य हो जाती है। 
शाप्ट्रीय आय 7, में 7, वे बीच में /£ मात्रा बढ़ी | यहाँ हमने आय वी दो स्थिर मात्राओ-- 
04 बौर 07 की तुलना की है। तुलनात्मक रवि विश्लेषण मे आय के परिवर्तम के मार्ग 20 
का अध्ययन नहीं किया जाया । यह वाम प्रावंशिक अर्थ॑ध्राम्त्र का होता है । 

इस प्रकार महू स्पष्ट हो जाता है कि तुलनात्मक स्थेतिक विश्लेषण में दो सन्तुलन की 

दक्शाशों फी तुलना की जाती है, लेकित परिवर्तन के मार्ग (छा) ण फरथाह८) पर कोई विचार 
मही किया जाता । 

अर्थादाएँ-- () आयिक परिषर्तनों के: अध्ययन के: लिए अनुपयुक्त --स्थ॑तिक विभ्लेषण की 
भांति तुलनात्मझ स्थैतिक पष्ष भी आदविक उतार-चटावों (८८छणा०याट गीए०ए४॥०7५) व 
आा्िद्ध प्रगति (८८०००॥८ 80७४) के अध्ययन में सहायता नहीं कर सरता । क्ष। इसका नी 
मीमिन प्रयोग ही हो पाता है । 

(2] परिबर्तन के मार्ग पर बिचार गहों करता--जैंगा कि ऊपर बतैलाया गया है कि यह 
परियर्तत वे मार्य (00॥ 66 ८शक्षाए८) का अध्ययन नही करता जो बहुत आवश्यक होता है । यह 
तो केवल एक सम्तुलन के स्तर की तुलना दूगरे सम्तुलन के स्तर से करता है। 

(3) क्षक्षम विपष्लेषण-विधि--तुलवात्मऊ स्थैतिक विश्लेषण यह भी नहीं बतला सकता कि 
एढा दो हुई सन्तुलन की स्थिति कमी प्राप्त भी कर लीं जायगी अथवा नही | 













3 प्रावैगिक विश्लेषण (0/8»9० /39॥809) अथवा प्रावेगिकी (0,#50॥99) 


प्राबंगिक अर्थशास्त्र (6॥ग०7/० ८०छा०मां०३) अथवा आाविक प्रावेगिकी (८००॥०एां० 
9/गरभ॥05) में आवारभून तत्त्व जैसे जनमस्या का आकार व योग्यता, प्राकृतिक साधनों की 
प्रात, उपसोक्ता-वर्ग की रूचि, पूँजी, वझ़तीडी आन आदि यदले जा सरते हैं वौर इनके परि- 
बर्तनों का प्रमाव उत्पत्ति के परिचित की दर (780 ० ०0४8० ० ०४॥700) पर देखा जाता 
है। बेम्ब्रिज अर्थशाम्त्री आर० एफ० हैरइ (२. 7. प्७700) के अनुसार, प्रार्वसिक अर्य॑प्मास्त्र में 
परिवर्तन की दर के परिवर्तत (लाश गे होढ सब ० ०आाहुट) का अस्यपन किया जाता है। 
जैसे राष्ट्रीय आप 2 प्रतिशत सालाना से बदती हुई 6 प्रतिशत सालाना तक जा सकती है, अबवा 
पहले 6 प्रतिशत बढ़ सकती है और आग्रे चलकर 2 प्रतिशत बढ सती है, आदि। इस प्रकार 
हैरद के अनुगार, 'प्रावंगिगी उगे अथंश्यव्था का अख्ययन ररती है जिगमे उत्पत्ति की दरे 
परिवर्तित है। पई॥ है ५! कसा प्रस्लेतिः कबेशास्ण मे परिषर्तन की द थे; उतताएन्थदायों का 
अध्ययत किया जाता है । 

प्रोफेशर हितस के अनुसार, प्राय गिऊ अथन्ास्प में समय तत्व या तिथियररण (4७४0४) 
होता है. और परिपर्ततग के मार्ग था भी अध्ययन दिया जाता है । 

रिचिटें,जी० लिष्से के मतानुसार, ध्रार्यवैगिझ विश्लेषण ध्रणा 
सध्यू्ण अवंब्यवस्थातओो) के उसे व्यवहार वा अख्यपन बरनता है जो असन्तुलस की दक्माओ से 
सस्बल्धित होता है ॥7 

प्रोफेसर रैग्नर किश (हवछ्ाण हढीश्आ) ने ध्रावैयिक विश्वेषण की मुस्य विभेषवा यह 
बततायी है कि दसमे व्वरों था सम्बन्ध विभिन्न अद्धियों वे गन्‍्दर्म में देखा जाता है, जैसे दस 





मेयो (जैंगे अयेले बाजारों या 
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वर्ष का उपयोग पिछले वर्ष की आमदनी पर निर्भर करे तो यह प्रावैग्रिक विश्लेषण का अग 
माता जायेगा। * 
2: फ्र्शि के अनुसार, 'एक प्रणाली उस स्थिति में आवैगिक हो जाती है जवकि एक समयावधि 
में इसका व्यवहार ऐसे कार्यात्मकें समीकरण ([ए०ाणाक्ष €धए३0॥5) से निर्धारित हो जिनमे चर 
विभिन्न समयो के सन्दर्भ में शामिल होते है ।१ 
*: फ्रिश ने एक दूसरे लेख में भी प्रावेगिक मॉडल उसे बतलाया है जिसमें एक समयावधि 
में चरो (४०॥80।25) के मूल्य किसी दूसरी समयावधि के कुछ चरो के मूल्य अथवा कुछ प्राचलों 
(ए4४५॥2०१$) के मृल्यों से सम्बद्ध होते है।* 

इस प्रकार फ्रिश व सेमुअल्सन आदि ने प्रवेगिक अर्थशास्त्र मे विभिन्न समयो में चरो 
(४8720005) का सम्बन्ध स्थापित करने को आवश्यक माना है। अत. प्रावैगिक अर्थशास्त्र में 
(अ) चरो के परिवर्तत की बदलती हुई दरो, तथा (आ) विमिश्न समयो के सन्दर्भ मे चरो के 
पारस्परिक सम्बन्धो पर ध्यान आकषित किया जाता है। 

अयंशास्त्र में उपयोग--प्रावेगिक विश्लेषण को सहायता से आधिक उतार-चढ़ाव वे 
आधभिक प्रगति का अध्ययन क्रिया जाता है।930 की दशाब्दी व 940 की दशाब्दी के प्रारम्भ 
में इनके सम्बन्ध में कई सिद्धान्तों को विकसित किया गया था । क्रिश, कैलेस्की व सेमुअल्सन ने 
आधिक उतार-चढावो के सम्बन्ध मे गणितीय विश्लेषण प्रस्तुत किये हैं। इससे आर्थिक जगत की 
वास्तविकता का पूरी तरह से विवेचन तो नही हो सका है, लेकिन आथिक उतार-चढ़ावों के 
कारणों को समझने मे काफी सहायता मिली है। 

“दूसरी ओर इग्लैण्ड मे सर रॉय हैरट व अमरीका में डोमर ने आशिक विकास का 
पिद्धान्त (706079 ०६ 8००॥०७४० 0709/0) भ्रस्तुत किया है जो प्रावंगिकी पर आधारित है। 

प्रावेगिक विश्लेषण मे आय (उत्पत्ति) के अलावा जनसख्या, पूंजी-सम्रह, तकमीकी प्रगति 
आदि तत्त्वों मे होने वाले परिवर्तनों पर भी ध्यान दिया जाता है अर्थशास्त्र में ब्याज के सिद्धास्त 
लाभ के मिद्धास्त आदि मे भी प्रावैगिक विहलेषण प्रयुक्त किया जाता है । जैसा कि पहले कहा 
गया है इस विश्नेषण में आज की एक आविक चलराशि का सम्बन्ध पिछली अवधि की किसी 
दूसरी आधिक चलराशि से स्थापित किया जा सकता है। जैसे वर्तमान अवधि में आमदनी पिछली 
अवधि में किये गये विनियोग की मात्रा पर निर्मर करती है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा 
सकता है-- 

हल (६ 

जहाँ पर » आमदनी, / विनियोग, / वर्तमान समय, /--] पिछली अवधि को सूचित 
करते है और / का अर्थ फलन (०४०) है। यदि ]989 के वर्ष की राष्ट्रीय आय 988 
में किये गये विनियोग पर निर्मर करे तो यह सम्बन्ध उपर्युक्त फलन की सहायता से प्रस्तुत किया 
जा सकेगा। 

इसी तरह उद्यमकर्ता विनियोग-सम्बन्धी निर्णय लेते समय भविष्य की माँग के अनुमानों 
से भी प्रभावित होते हैं। इस अकार प्रावैगिक अर्थशास्त्र मे विभिन्न राशियों मे शत, वर्तमान व 
भविष्य के सन्दर्भ में अध्ययन किया जाता है । प्रावेगिक विश्लेषण अधिक व्यावहारिक व वास्तविक 
होता है। आजकल इसका महत्त्व दिनोदित बढता जा रहा है। आधिक नियोजन के अपनाये जाने 
से समग्र अर्थशास्त्र और प्रावेगिक अर्थशास्त्र दोनो को काफी बढावा मिला है। 

यहाँ पूर्वर्वाणत माँग व पूर्ति वक्रो के सन्दम में प्रावंगिक विश्लेषण को स्पष्ट किया जाता 
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936, ४०। 3, 00-05 मे किक 
हक 2०3/0% कह साशियाँ होती हैं जो पहले स्वयं विधादित को जाठी हैं जैठे कोयते, दादि। 


5 अआधदिझ विश्लेपण स्थैतिक य प्राई गिक विधियाँ 
है। इस प्रकार के विश्लेषण में परिवर्तत के मार्गों को दिसाया जाता है। इस सम्बन्ध मे चित्र 
4 व 5 पर ध्पान दिया जाना चाहिए। इनमे वर्तमान अवधि की पति पिछली अवधि की कीमत 
पर निर्मर माती गयी है, लेकिन वतंमान अवधि की साँग वर्तमान कोमत पर निर्मर करती है। 


तन्तुजाल (706 एछफ़ब्छोः 
तन्तुजाल एक प्रकार का मकड़ी का जाला होता है ) 

यहाँ हम दो प्रकार के तन्तुजालो का उल्लेस करेंगे। प्रथम को स्थिर तन्तुजाल (७४0 
८००४८०) पहते है जिसमे सन्तुलन एक बार भग होने पर पुन स्थापित हो जाता है। दूसरे को 
अस्थिर तन्तुजात (७४३०७ ८०७४९७) कहते है जिसमे एक बार सम्तुलन भंग होने पर पुन. 
स्थापित नही हो पाता, तथा वास्तविक कीमत व वस्तु की मात्राएँ अपने सन्तुतन स्तर से उत्तरोत्तर 
अधिक दूर होती जाती है। ये दोनो प्रकार के तन्तुजाल प्रावैयिक विश्लेषण में शामिल होते है । 

अब हम एक वस्तु की कीमत-निर्धारण में दोनों प्रकार के तन्तुजालों का वर्णन करेंगे : 

() रिपर तस्तुनाल (589 00०७४९०७)--चिघ्र 4 भे प्रारम्भिक सन्तुखर बिन्दु पर है 
जहाँ सन्तुलन मात्रा00 है। माव लीजिए, किसी कारण से पूर्ति घटकर 00, पर आ जाती है 
तो तुर्न कीगत 0+ से बब्कर 07, अथबा £ से बढकर #, हो जायगी। यही हुई कीमत से 
प्रभावित होकर उत्पादक अगली अवधि मे पूनि बढ्ाकर #, कर देंगे जिमसे कीमत घंटबार #£, 
हो ज्ञायगी। इसके फलस्वरूप अगली अवधि मे पूतति #, गौर कोमत #, का क्रम जारी रहेगा 
और अन्त परे पुन # बिन्दु पर सन्तुलन स्थापित हो जायगा। इस प्रकार इस विशेष स्थिति में # की 
ओर रान्तुलन के स्थापित होने की प्रज्गात्ति होगी। इसीलिए इरो स्थिर तन्तुजान (॥४७]० ००४७०४) 
कहा गया है । 





माता 


बित्र 4- प्रा गिक विश्लेषण का उदाहरण : 
स्थिर तन्तुजाल (& होल 60४०७) 


स्मरण रहे कि यहाँ 5,--/(१,...) की मान्यता स्वीकार वी गई है, जिसका अर्प यह है 
कि बतंशान अवधि में पूति की सात्रा पिछली अवधि की कीसत पर निर्मर करती है। लेकिन 
0,5-/(४/) मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान अदधि में माँग की मात्रा वतंमान अवधि 
की गीत पर निरमर करतो है। 

(2) अत्विए तन्तुजान (एा४29८ 0०9ए८४७)--चित्र 5 भें अस्थिर तन्तुजाल का वर्णन 
किया गया है। यहाँ पू्वि-वत्र मौगन्वक्र से ज्यादा चपटा (45027) होता है। यहाँ भी प्रारम्मिह 


कल्रत्व 5. [क्‍]950), 5 इनालउबलाएक 0 2/व# सल्ल्ककठांदट, दी ९५., 98), 82-33, 
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मात्रा 


चित्र 5--प्रावैगिक विश्लेषण का उदाहरण : 
अस्थिर तन्तुजाल (#॥ एणा४४४७७ ००७७९) 


सत्तुतत 5' पर है जहाँ 55 व 202 वक्त को काटता है । यहाँ पर वस्तु की सस्दुलन सात्रा 02 
होती है। मान लीजिए, किसी फारण से पूर्ति घटकर 002, पर आ जाती है तो तुरन्त कीमत 07 
से बढकर 02, अथवा 2 ये बढकर #, हो जायगी / बडी हुई कीमत से प्रभावित होकर उत्पादक 
अगली अवधि भे पूतति बढ़ाकर #, कर देगे। इससे कीमत घटकर #£, हो जायगी । इसके फलस्वरूप 
अगली अवधि में यूतति घटकर #, हो जायेगी और कीमत बढ़कर £, हो जायेगी और यह क्रम 
आगे भी जारी रहेगा। इस प्रकार इस उदाहरण में एक बार असन्तुलन प्रारम्म होने पर वह 
निरंतर आगे बढता ही जायया । इसलिए इसे अस्थिर तन्तुजल का माम' दिया गया है। अर्थशास्त्र 
के उच्च अध्ययन भें इन प्रश्नों की जाँच की जायगी कि यह अमन्तुलन कहाँ तक बढ़ता जायगा 
और किस स्थान पर जाकर रुकेगा | फिलहाल हमारे लिए यही जातना पर्याप्त होगा कि यह 
सन्तुजाल (०००७८४७) पिछले तन्तुजाल से भिन्न है, वयोकि इसमे एक बार हलचल प्रारम्भ होने 
पर वह निरन्तर बढती ही जाती है। ऐसा माँग-वक्र व पूर्ति-वक्र की विशेष आकृतियों के कारण 
होता है। 

प्रावंगिक विश्लेषण को कठिनाइयाँ--प्रवैगिक विश्लेषण व्यवहार मे बहुत उपयोगी होता 
है लेकिन यह काफ़ी जटिल भी होता है। इसका उपयोग प्राय विशेषज्ञ ही कर पाते है। इसमे 
“अन्य बातें समान रहने (५७० ६8085 उध्यागाणह 08 50॥6) नामक वाक्यादश का प्रयोग 
नहीं किया जाता । समयन्तत्त्व (!776 ण॑ध्याशा।) के प्रवेश से जदिलताएँ और भी बढ़े जाती है। 
इसमे एक सीमा के बाद उच्चस्तरीय गणित का प्रयोग मी आवश्यक हो जाता है। विलियम जे० 
बोमल ने प्रावैगिक आयिक विश्लेषण में विस्तृत रूपसे 'अतर समीकरण की गणित का 
उपयोग किया है। आधुनिक अथंशास्‍्त्री प्रावेगिक विश्लेषण का विकास करने में सलग्त है। इसमे 
गणित का प्रयोग उत्तरोत्तर बढता जा रहा है। 9० 


प्रश्न 
]. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
स्थैतिक और गतिशील सन्तुलन | (4, 97. 77 6., 5%2/6, 7988) 
2... आदैगिक अर्थशास्त्र पया है ?ै क्या प्रादेगिक स्थितियों मे सतुलन को प्राप्त करना सम्भव 
१ (#णे , 37. 7"0 6., 7280) 


३. (झ) व्वैतिकी एक समयरहित विवार है जबकि ब्रावगिकी का सम्बन्ध समय से होता 
है ।! इस कथन की व्याल्या कीजिए 


हमें प्राद॑गिक अभंशास्त्र की वयो आवश्यकता पड़ती है ? 
हक (#व, गा 97. 7.7 ०. 4982) 


4... चित्र देकर प्रावैग्िक विश्लेषण मे स्थिर तठुजाल व अस्थिर ततुजाल समझाइए । 


उपभोक्ता की माँग का सिद्धान्त ; 
| उपयोगिता-विश्लेपण 
(7४07४ 07 20:87%फर 72047%7 : 
पएपरातव-&१४७,३१७5) 








अर्थशास्त्र में उपमोक्ता के व्यवहार के अध्ययन का बड़ा महत्व होता है। एक उपभीक्ता 
की अनेक आवठ॑यकताएँ होती है जवादि इनकी पूर्ति कै लिए उसके पास साधन "सीजित होते हूँ। 
अतः उसे ब्यय के एक ऐसे वियम का पालन करना होता है जिनसे बह अधिकतम सन्सुष्टि प्राप्त 
कर सके । इस अध्याय में हम प्रारम्भ में आवश्यकताओं के विभिप्न लक्षणों का अध्ययन करेंगे और 
दाद में कुल उपयोगिता व सीमान्त उपयोगिता की धारणाजं को स्पष्ट करके सीमान्त उपयोगिता 
हास नियम एवं समसीसान्त उपयोगिता नियम का विवेचन करेंगे 


कावश्यकताओं के लक्षण (088४०४७४५४० ० ७६०७) 


इस बात को सभी जानते हैं कि आवश्यकताएँ आधिक क्रियाओं को जननी होती हैं। एक 
आवश्यकता की पूर्ति के सिलसिले में दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और उससे सम्बन्धित 
नयी आथिक किया चासू हो जाती है। इस प्रकार आवश्यकताओं और आिक क्रियाओं बा इृंत्त 
(०॥0०) निरन्तर विस्तृत होता जाता है। अर्वश्ास्त्र में आवमभ्यकताओं (०75) का एफ विशेष 
अर्थ लगाया जाता है और इनको इच्छाओं (0०४7०७) से परथक्‌ शिया जाता है। आदश्यग्ता में इच्छा, 
इसकी प्ृ्ति के साधन और इनको त्यागने की तत्परता नीनों शामिल होते है। इच्छा को आवश्यकता 
मे बदलने थे लिए. मनुष्य के पास आवश्यक मात्ना में मुद्रा होती चाहिए और उसको विनिमय में 
देने वी तेत्परता भी होथी चाहिण्‌ | इच्छा किसी भी व्यक्ति की विसी भी चीज के लिए हो सकती 
है। इसका यम्बन्ध वेबल मन से होता है, लेविन आवश्यकता के अस्तित्व के लिए साधन का होना 
महत्त्व रपता है । 

किसी मी समाज में लोगो की अनेक आवस्यकताएँ होती हैं। आवश्यकताओं पर भौतिक 
वावावरण, भम्यता व सस्कृति के विकास, शिक्षा के प्रसार व ब॑यक्तिक रुचि था अधिमानों 
(एशीथिधा०८७) का बड़ा प्रभाव पडता है। दृछ बिढानों व डिचारको ने सनुप्य के आध्यात्मिक 
विकास बे ध्यान में स्वकर आवश्यकताओं मे करने पर दल दिया है। यह एक विवादाघ्पद 
विषय है, लेकिन आगे मे: विवेचन पर इसका विद्लेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । अधिकाश भारतोयों की 
मामूली आवश्यकताओं थी धूर्ति मो उनके पास पाये जाने चाले सीमित सापनों से नहीं हो पाती 
है। इसलिए साम्पन्न राष्ट्रो व सम्पन्न व्यक्तियों फे लिए यह विचारणोय विपय हो सकता है कि 
अपनी आवश्यकताओं को सोमित करें या नहीं, लेकिन निर्धन राष्ट्रों व निधन व्यक्तियों को 
सम्दस्ध में अधिक उपदेश देना उचित नही माता जा सकता | उन्हे तो निरन्तर मारो सपर्ष करके 
पहत-गरन के न्यूनतम स्तर तक पहुँचते का प्रषधास करना ही चाहिए। आवश्यकताओं के निम्न- 
लिखित लक्षण होते हैं-- 

() ब्ावश्यवताये अत्तीभित होतो हैं--मानवीय आवश्यवताएँ असीमित या अतंत मानी 
जाती हैं।बुछ आवध्यकताएँ प्रकट सूप में होती हैं और दुछ अप्रवट या अचेतन रूप में (6०- 
ग्ररध४) बनो रहती हैं जो समय पाकर ही ऊपर आ पाती हैं। आवश्यावाओं के इस लक्षण के 
शखाएप ही हम भादिदः प्रसत्त 4 रने पड़ते हैं| इसमे दोई दो राय नही कि घदि आवश्यग्ताओ भोौ 














इस 





डपमोबता की माँग का सिडान्द उपयोगिता विस्देषण 0 


सौमित कर दिया जाय तो हमें प्रथश्त भी कम करने पड़ेंगे | पादवात्य देशों में असीमित आब- 
हयकताओ की पूर्ति करने के प्रयास में विज्ञान व टेवनोलोजी का उपयोग किया गया और निरन्तर 
आर्थिक विकास का सहारा लिया ग्या है। भारत जैसे देशो में आध्यात्मिक विचारधारा के 
फलस्वरूप आवश्यकताओं को सीमित करने पर बल दिया गया है जिसका प्रभाव आधिक जीवन 
पर भी पड़ा है।अतः असीक्षित आवश्यकताओ को पूरा करने के प्रयास से ही जटिल आधिक 
क्रियाएं उत्पन्न होती है । 

(2) एक समय में एक आवश्यकता की पृत की जा सकृतो है--एक आवश्यकता की 
तीव्रता सीमित होती है, इसलिए उसफी पूर्ण सन्तुष्टि उसकी कई इकाइयों का एक साथ उपभोग 
करके की जा सकती है । कभी-कभी तो पूर्ण सम्तुष्टि का विन्दु बहुत जल्दी आः जाता है, जैसे 
यदि हम गमियों में 'मिल्करोज' या शर्बत या अन्य ठण्डे पेय पदार्थ का एक साथ एक या दो 
गिलास पी लें तो शीध्न ही दृप्त हो जायेंगे। अन्य वस्तुओ में सम्मदत कई इकाइयों के बार पूर्ण 
तृप्ति का विर्दु आये, जैसे भोजन के समय चपातियाँ पाते समय जपनी-मपनी इच्छा के अनुसार 
कई चपातियाँ खाने पर ही पूर्ण सन्तुष्टि मिमेगी । इस सक्षण पर ही उपभोग के क्षेत्र में सीमात्त 
उपयोगिता वास नियम आश्रित है । यद्दि एक उपभोक्ता एक वस्तु की क्रश अतिरिक्त इकाइयों 
का उपभोग करता जाता है तो एक सीमा के बाद उसे भागामी इकाइयों से घटती हुई उपयोगिता 
मिलती है। जे 

(3) आवध्यकताएँ पुनः उत्पन्न हो जाती हैं---दोपहर का खाना जाने के बाद शाम को 
फिर भूसः लगती है और पुन. भोजन करना पडता है। लेकिन ऐसा प्रत्येक आवश्यकता के बारे 
में नही होता । मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने ताजमहल नही देखा और उसके मन मे इसको देखने 
की तीव्र उत्कण्ठा होती है । वह इसे एक बार देख लेता है तो फिर दूसरी बार देखने की 
आवश्यकता उस रूप में उत्पन्न नहीं होती जिस रूप में दूसरी बार भोजन करते की आवश्यकता 
उत्पन्न होती है । कई वार रुचि के बदल जाने से भी एक आवश्यकता का पुत्र उत्पन्न होता बस्द 
हो जावा है। जैमे यदि कोई व्यक्ति सिनेमा देखता बन्द कर दे और सद्साहित्य के पड़ने में 
अपना समय लगाना ज्यादा पमम्द करने-लगे तो उसकी गिनेमा देखने वी आवश्यकता समाप्त 
हो जायेगी । के 
(4) आवद्यकताओ को अधिसान पा महत्त्व के घटते हुए क्रम में जंचाया जा सकता है-- 
सभी आवश्यकताएँ समान रूप से तीज नहीं होती । प्रत्येक उपभोक्ता का अपना-अपवा अधिमानू 
माप (४८४४ ० ाधट्धाथा८८) होता है। एक दराबी के अधिमान-माय में सबसे ऊपर शराब रहती 
है, तो एक पहलवान के।अधिमान माप में दूध-घी व अन्य प्रौष्टिक पदार्थ सर्वोपरि रहते है । कभी- 
कभी एक उपभोक्ता क, स, ग और घ के वीच तटस्व (एाठभीटाशा।) भी हो राकता छे। एक 
व्यक्ति के अधिमाग-माप पर उप्फी आमदनी, रुचि व पसन्द आदि का प्रभाव पड़ता है जो बइलसे 
रहते है जिससे उसका अधिमान-साप भी बदलता रहता है| एक गाँव का व्यक्ति नौवरी की 
तलाश में शहर जाता हूं और घहाँ नौररी लग जाने पर उसकी आदतें व रजचियाँ भी बदल जाती 
है। उसवा पहले था अधिमान-माप पूर्णतया नयी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। सम्भवत 
उसके उपभोग के ढाँपे में पटली बार सिगरेट, सिनेमा, घाय आदि प्रवेश करते है । 

(5) आवश्यकतायें एक-दूसरे को पूरक भी होदो हैं-ऊपर हमने आवश्यकताओं को 
परस्पर प्रतियोगी के रूप में देशा है, लेकिव बई आवश्यक्ताएँ परस्पर पूरक (८छाफ़ातपरशाश॥आ३) 
मी होती है, जैसे उवल रोटी व मक्‍प्तन, कार व पेट्रोल, फाउन्टेनपैन व स्याही, जूते व मीजे आदि। 
इस लक्षण से भी आर्थिक क्रियाओं को बड़ावा मिलता है। हा 

(6) वर्तमान आइश्यक्माएं भावी आवश्यकताओं की तुलना में अधिक तोद्य होतो हैं-- 
भनुष्य स्वमाव से भविष्य की तुलना में वर्तमान को अधिक महत्त्व देता है मविध्य के बारे से 
कई प्रकार की अनिश्चितताएँ रहती है । इसलिए वर्तमान आवश्यकताओ की पूर्ति पर अधिक ध्यात 
दिया जाता है। आवश्यकताओ के इसी लक्षण पर ब्याज का सम्य-थधिमान सिद्धान्त [पतन 
ए/थशिथाए० ८०५४) आधारित है। इस सिख्वान्व के अदुदार व्याज इसलिए देवा पडता है कि 
ध्यक्ति भविष्य की तुलना में वततेमान को अधिक महत्त्व देता है । आज के सी रुपये क्र के सौ 
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रुपये के वरावर नही होते, बल्कि अधिक के बराबर होते हैं। स्याज के इस सिद्धान्त का समर्थन 
बॉहम बाढतं “या इरविंग फिज्लर ने किया था । 

(7) आदर्यकताएं समण, स्थात ये परिष्यिति-शापेक्ष होतो हैं-- भावश्यकताएँ समय, 
स्थात व परिस्थिति के अनुसाए बदलती रहती हैं | गर्मियो व सदियो में आवश्यकताएँ एक-्सी 
नही होती । अमेरिका व भारत में लोगो की आवश्यकताएँ सिन्न-मिन्न होती है। एक ही देश के 
विभिन्न भागो में मी स्थानीय वन्तर पाये जाने से आवश्यकताएं भिन्न-मिन्न हो सकती है । 

(8) आवद्पकताएँ ज्ञात-बिन्नान की प्रगति के साय-साय बढ़ती जातों हैं--भाज विज्ञान 
व टेवनोलोजी काफी आगे बट गये हैं और फलस्वरूप काफी नई बस्तुओ का प्रादुर्भाव हो गया है, 
जैसे टेलिविजन, वीडियो आदि | इससे आधुनिक जीवन में आबब्पकताएँ अत्यधिक मात्रा में बढ 
गई हैं तथा पहले से अधिक जटिल मी हो गई हैं । बेहतर जीवन ब्यतीव करने के लिए नई-ई 
आवश्यकताओं की प्रूत्ति करते पर बल दिया जाता है। 

इन महत्त्वपूर्ण लक्षणों के अलावा आवश्यकताओं की कुछ और विश्येपठारँ भी होती है। 
ये जादत में बदल जाती हैं, इत पर विज्ञापन व बिक्री-सवर्घन आदि या प्रभाव पडता है। इस 
प्रकार आवेदयकताएँ आद्िक क्रियाओं की जननी होती हैं $ 


आवश्यकताओं का वर्गीक रण (0858व8800 ० ए7७) 

आवस्यकताओं को इनके उपभोग करने व न करने से सुस, दुस व कार्यकुशलता पर 
पहुने वाले प्रभाव एवं उपभोग की इकार्ट, आदि के आधार पर अनिवायताओों, आरामदायक 
आवश्यकताओं व विलासिताओं में ब्रिभाजित किया जा सकता है। कनियायंताओ के मी तीन 
भेद होते हैं--जीवन-सक्षक अनिवारय॑ताएँ, जैसे न्यूनतम भोजन, न्यूनतम वस्त्र, न्यूनतम आवास 
आदि, कार्यक्षमता-रक्षक अनियायंताएँ जंसे विद्यार्थी के लिए क्ष्ययन फरते समय मेज-कुर्मी व 
लैम्प आदि फ्री व्यवस्था तथा गर्मियों में विजली के पखे की सुविधा, और तीसरी परम्परागत 
अनिवार्यसाएँ, जैसे श्ञादी पर प्रीतिभोज देना जिसे बहुघा 'समाज-्सुथारका भी नहीं दालते। 
विनासियाओं में हानिकारक (धराब आदि) व ह्ानिरहित (बहुमूल्य जेबर आदि) दोतो प्रकार की 
ग्लिामिताएँ होती हें । 

विमिन्न प्रकार की क्षाबश्यमताएँ मिलकर हमारे लिए जीवन-स्तए का निर्माण करती हैं । 
स्मरण रहे कि उपपूंक्त वर्गोकरण आवश्यकताओं का है, ने कि वस्तुओं का । वस्तुओं का वर्गीकरण 
करना बहुत कठिस होता हैं। उदाहरण के लिए एक मोटरकार कया है--इस सम्बन्ध में बुद्ध भी 





नही कहा जा मयता । यह अनिवार्यता में घामिल की जा सकती है (जैसे मिनिस्टर के लिए, एक 


बड़े ध्यवसाय के प्रबस्घक के लिए अथवा डायटर के लिए), यह आरामदेह मानी जा सकती है 
(जैंगे एव धनी व्यक्ति के मामुली सैर-सपाटे के लिए) अथवा यह विलासिता भी हो सकती है 
(जैंगे मारत में एक कृषक के लिए) । अत. इस बर्मोकरण पर समय, स्थान, व्यक्ति फी कषत्य बाह्य 
परिस्थितियों का श्रभाव पढ़ता है ४ 

हम आगे चलकर एक अध्याय पे देखेंगे कि आवेह्यकताओं के डस वर्गोक़रण का माँण की 
लोच (धंउश्ञांतो) ० ४थगरधा0) मे भी सम्बन्ध होता है। माँग कौ लोच में कीमद के तनिक 
परिवर्तन से माँग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। साधारणतया 
अधिकार्मताओ में माँग को लोक कस, आहामदायऊ वस्तुओं भें ठीउन्‍ठीफ व विनाखिताओं में 
अपेक्षाकत अधिक पायी जाती है। इनमें मी बीमत का तत्त्व बदुत महत्त्वपूर्ण होता है। जैसे बम 





म इस सावग्य में सोर्षों में दितता धर फ्रंना डूबा है इसबा अनुसात जिस्न डिथठि को देखश्र सगाया बा 
सकता है) यदि एड व्यक्ति अमुद बातु ढो यहूँवा समझकर खरोद नहीं वाठा है तो वह उसे सारे ममाज के विए ही 
विद्य्तिता मांत बैठता है । आगे चतकड जब उसके साथर बड़ ऋते हैं तो बह भी उप बाठु को खरीद सेतां है 
ओर उसके मस्विष्ड में बहु बतिवायंटा था सारामदायक वस्तु बठ झाठी है। जख सह दूगरों जी हार देशरर जो 
ते (किपादिता/ मालते दे वे आज स्वर्ण कार खरीद कर देवे “अतिराय सातने सग जाते हैं। पेविल अर्हास्दरो 


दम बदाह बो मतोहशार्ओ दो स्दीशार रहीं करवा । बहू थो तिश्विद आपारों पर भावरदरतामों झा बर्शीकरण 
। करता भधिष्ट पसग्द कुया है। 
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कीमत वाली विलासिताओ की माँग की लोच कम हो सकती है | इस सम्बन्ध मे विस्तृत विव्लेचन 
आगे चलकर माँग की लोच के अध्याय मे किया जायगा । 

अब हम उपयोगिता की धारणा का विस्लेषण करेंगे जो उपभोक्ता के व्यवहार को समझने 
की इष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण मानी गयो है।. * 


उपयोगिता का अर्थ व माप (भध्थागरह़ 80१ (९३६प्ध्यात्णा ए्ाए) 


अरथे--किसी भी वस्तु या सेवा को एक विशिष्ट आवश्यकता को सन्‍्तुष्ट करने की शक्ति 
या क्षमता को हम उपयोगिता कहकर पुकारते है । उपयोगिता (५७५४) व लाभदायकता (४४७- 
0655) में भेद स्पष्ट करना आवश्यक हे। उपयोगिता का सम्बन्ध लाभ-हानि से व होकर वेवल 
ऑविश्यकता की सन्तुष्टि (६2॥४४६॥०॥ ० ४थय/) सै होता है । शराब से उपयोगिता मिलती है, 
लेकिन इसे लाभग्रद वहीं माना जाता । दूध में उपयोगिता है और यह लाभप्रद भी है। हम यहाँ 
तक कह सकते है कि जहर में भी उपयोगिता है, क्योकि यह भी किसी की आवश्यकता की 
पूर्ति करता है और अपने प्रेमियों को इस ससार से मुक्ति दिलाता हैं। कहने का आशय यह है 
कि उपभोक्ता के लिए वस्तु की उपयोगिता का बड़ा महत्त्व होता है। बह अपनी आय को विभिन्न 
वस्तुओ पर व्यय करके अधिकतम सन्तुष्दि या उपयोगिता प्राप्त करने को प्रयास किया 
करता है। 
प्रोफेसर बोल्डिग का मत है कि जिस प्रकार एक फर्म भूमि व कच्चा भाल आदि एरीद- 
कर उनको एक भौतिक पदार्थ मे बदल देती है, उसी प्रकार एक उपभोक्ता खाद्य पदार्थ, वस्त्र व 
भनोरजन आदि खरीदकर, उनमे से अपनी सन्तुष्टि का महल खडा करता है। अतएब, “उपयोगिता 
समस्त आधिक क्रिया की अन्तिम उत्पत्ति या देव होती है। वास्तव में यह व्यापक अर्थ में 
सम्पूर्ण मानवीय क्रिया की ही अन्तिम उत्पत्ति मातरी जा सकती है।" श्रम से कोयला उत्पन्न 
करना, कोयले से इस्पात, इस्पात से कार, कार में बैठकर दुकान तक जाकर सामान सरीदता 
और उससे सम्तुष्टि का आनन्द उठाना ये एक-दूसरे से जुडी हुई विभिन्न क्रियाएँ है। सभी भौतिक 
बस्तुओ का महत्व इसी बजह से होता है कि वे उपयोगिता को उत्पन्न करने में सहायक पिद्ध 
होती हैं। उत्पादन की प्रत्येक क्रिया के प्रारम्भ में आवश्यकता की सस्तुष्टि विद्यमान रहती है। 
गही इस क्रिया को सार्थक बनाती है | बोल्डिग के अनुसार उपभोग की प्रक्रिया उत्पादन से पूर्ण 
तया भिन्न या प्रथक्‌ नहीं होती है। यह आधिक नाटक मे एक अन्तिम क्रिया होती है और अनेक 
क्रियाओ का अस्तिम चरण मानी जा सकती है | 
उपयोगिता का माप--उपयोगिता एक मनोवेशानिक तथ्य या वस्तु है इसलिए इसका माप 
बडा कठिन होता है। लेकिन अथथंश्ास्त्रियों मे अपने विश्लेषण में इसे मापनीय भी स्वीकार किया 
है। एक वस्तु के लिए हम जितनी मुद्रा देने के लिए उद्यत हो जाते है वह हमारे लिए उसकी 
उपयोगिता का माप कही जा सकती है| 
उपभोक्ता की माँग के सम्बन्ध मे उपयोगिता-छप्टकोण 870 से प्रारम्भ होने वाली 
शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। ग्रेद-व्रिटेत के विलियम स्टेनले जेक्स (शा) डक्यांस्ड 
76४०॥७), आस्ट्रिया के काले मेन्‍्जर (छा ऐश) व फ्रॉम के लियो वालरस [[९॥ 
३७०४४$) से लगभग एक साथ ही उपयोगिता-सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। बाद में कुछ अर्थ- 
छ्ञास्त्रियों ने उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोगिता की मापनीयता को 
चुनौती दी और इसे असम्मव व अनावश्यक बदाया। उन्होने वटस्थता-वक्र विश्लेषण प्रस्तुत जिया 
जो उपयोगिता-विश्तेषण का विकल्प माना जाता है । दोनो विश्लेषण अपने-अपने ढंग में उपभोक्ता 
7र पर प्रकाश डालते है । 
हु किला विश्लेषण ध एक वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वात्री उपयोगिता को मापा 
जाता है, इसलिए इसे गणतादाचक विश्लेषण (८याएंधध» थ॥4)35) बहा गया है। इस अध्याय 
पृ ॥। ॥0000 - 8८७४॥0४--70६८७, ॥0 5 
सबब 2 पट हा पर 2 ड00ाव, टोशवकाए 60०2४ 
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60 उपशोवता की साँग का सिद्धान्त . उपयोगिता विश्लेषण 
में इसके कई उदाहरण मिलेगे। तटस्थता-वक्त विश्तेषण में दो वस्तुओं के विभिन्न सयोगो से प्राप्त 

बुल उपयोगिता को अधिक या कम के हूप मे व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसे क्रमवाचक 
विश्वेणण «009 ४0०५४5) कहते है, जैंस 4 इकाई > व 5 इकाई 7 से प्राप्त कुल उपयोगिता 
3 दकाई # व 4 इकाई 9 से प्राप्त कुल उपयोगिता से अधिक होगी। एक उपभोक्ता के 
तटस्थता-मानचित्त पर नाई तटस्थता-बक् होते हूँ । प्रत्येक ऊँचा तटस्थता-वक्र अपने से नीचे वाले 
सटस्थतान्वक्त की तुलना में अधिक सन्‍्तोष का सूचक होता है, लेकिन उत्त सम्तोप की मात्रा सही 
बतला पाता । इसमें यह नहीं बवलाया जाता कि 4 डकाई # व 5 इकाई 9 के उपमोग से कुल 
उपयोगिता कितनी सिली और यह 3 इकाई # व 4 इकाई 9 से प्राप्त उपयोगिता से कितनी 
अधिक रही ? अत उपयोगिता-विश्लेषण गणनाबाचक (८»०॥४७)) होता है और तटस्थता-बक्त 
विश्लेषण कमवाचक (गर॥०]) होता है । 





कुल उपयोगिता व सीमान्त उपयोगिता 


कुल उपयोगिता (703 ए७॥७४)--किसी दिये हुए समय मे एक वस्तु की विशिन्न 
इकाइयों के उपयोग से जो कुल सम्तुष्टि प्राप्त होती है उस कुल उपयोगिता ((02) ७७५) 
बहुकर पुकारने है । वस्तु की कुल उपयोगिता एक बिन्दु तक बढ़ती हैं (प्राय. यह धटती हुई दर 
से बढती है) और अन्त में किसी बिन्दु पर यह अधिकतम हो जाती है । जिस विरदु पर कुल उप- 
योगिता अधिवतम हो जाती है उसे सतृष्ति-विन्दु ($॥परग/00 एणगा. छा एण। ण॑ 5शाए।३) 
कहने ह। यदि उपमोक्ता को इस बिन्दु के दाद भी उस वस्तु ढंग उपयोग करने के लिए बाध्य 
किया जाप तो कुल उपयोगिता घटने लग्र जाती है । 
बुछ लेसको का मत है कि प्रारम्भ में कुछ इकाइयो तक कुल उपयोगिता बढती हुईं दर से 
बट सऊती है (उस स्थिति में सोमान्त उपयोगिता बढती हुई होगी)। लेकिस अन्त में अथवा 
किसी विल्‍्दु के बाद कुल उपयोगिता को घटती दर में ही बढ़ना होगा (अर्थात्‌ सीमान्त उपयोगिता 
घटती हुई होगी) यह बात आगे भलकर इ्टान्त से स्पष्ट हो जागगी। 
सीमान्त उपयोगिता ()9080॥4/ (0॥॥9)--किसी दिये हुए समय मे, उपभोक्ता के द्वारा 
वस्तु बी एफ ढकाई का उपभोग बढ़ाने थे कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सोमाग्त 
उपयोगिया (#श्हारण ४४४३) कहते है। मात लीजिए, एक उपभोक्ता को वस्तु की 2/ इकाइयों 
में कुल उपयोगिता 40 इकाई के बराबर मिलती है ओर (/४--) इकाइयो में यह 45 हो जाती 
है तो (/४4-) वी इकाई को सीमान्त उपयोगिता (45--40)#55 होगी । इसी परिभाषा को 
थोडा वइल कर मी प्रस्तुत किया जा सकता है। एक इकाई का उपसोग क्रम कर देते से कुल 
उपयोगिता में जो परिवर्तेव आता है उसे भी सीमान्त उपयोगिता कह सकते हैँ । जंसे उपपूक्त 
उदाहरण में (//-+-) इकादयों से कुल उपयोगिता 45 मिलती है जबकि // इकाइयों से 40 
मिलती है तो (9/+)वी इकाई की सोमान्त उपयोगिता (45--40)5-5 होगो। इस प्रकार 
सोमास्त उपयोगिता की परिभाषा में एक वस्तु के उपभोग से एक इकाई के परिवर्तन (हृद्धि अपवा 
कमी) का प्रभाव फुच उपयोगिता पर देखा जाता है । 
हमने यहाँ पर सीमान्त विश्लेषण वंग आरम्म सीमास्त उपयोगिता से किया है। आगे 
असकर अग्प गौसान्त धारणानों का भी यथार्थान विवेचन किया जायगा । अत. प्राठकों को यहाँ 
पर सीमान्त उपयोगिता को धारणा को पूर्णतवा समझ लेना चाहिए । 
अंग्राकित सारणी ढारा कुल उपयोगिता व सीमान्त उपयोगिता का सम्बन्ध स्पष्ट छिया 
गया है। यह सम्बन्ध आगे वित्र | के द्वारा भी समझाया गया है। 














| दाय इम हारह भो बहा झाता है कि क्सो भो हमय में अन्तिम वहदु छो उत्योगिता सौसाल उपयोगिरश 
होतो है । लेहिस यह बयन सहो नहीं है। वस्तु बी सभी इकाइयाँ एव-सो इोतों हैं, उनसे शो पहली, दूस रो, तौगरो 
शा अन्तिम नहीं होती । र॒री-रह्टी इस प्रशार गा धन भो देखने को झिलता है शि /४दटराट्यों री $न उपयोगिता 
40 घटा: और (/४+) इबाइयों री बुल उपयोदिया 45 दवाई है तो (४+-) एबादयों को इबुव होमान्स उप 
दोगिना (4$--40) 555 होंगी ॥ हमने ऊपर लेपटविय व ए्ट गो शैलो जे आधार पर इसे (४+]) दी इकाई 
भो शीमांस उ्योंगिदा बहता हो ह्धिक उप्रयुक्त ममझा है। 


उपभोक्ता को मौग का ज़िडान्त , उपयोग विसैपण हा 
सारणी । 


शक कक किक: अदा कि 7 धक राडी कुछ उपयोगिता 
(माता) (दाग) (इकाएया) 
40 30 

व8 

0 

28 

30 

३0 

28 कि 


मान लीजिए एक व्यक्ति को डबल रोटी की विभिन्न मात्नाओं के उपभोग से, एक दिये 
समय मे, सारणी ! के अनुरूप उपयोगिता मिलती है) 

इस उदाहरण में पाँच व छ, दोनो मान्नाओं पर कुल उपयोगिता अधिकतम है, वेकित 
अध्ययन की एप्टि से छ. इकाइयो पर अधिकतम रान्तुप्टि का बिन्दु मानना ज्यादा उपयुक्त समझा 
जाता है ! 

कुल उपयोगिता व सोमान्त उपयोगिता का सम्बन्ध-हमने प्रारम्म से ही सीमात्त 
उपभोगिता को घटता हुआ दिलताया है। सारणी से यह स्पष्ट है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती हैं 
तो सीमास्त उपयोगिता घटती है । यहाँ पर कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ रही है 
(काता९95॥08 2६ 8 0॥0॥॥8|॥8 72०) । जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीपास्त 
उपयोगिता घून्‍्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक 
(#68०(५८) हो जाती है। 
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सौमान्त उसयोगिता 





डबल रोटियाँ डबल रोडियाँ 
(ञज) (गा) 
चित्र [- कुल उपयोगिता व सीमान्त उपयोगिता बक्र 


चित्र | में #-अक्ष पर डबल रोटी की मात्राएँ ली गयी है और ?-जभ्ष पर  (अ) में कुल 
उपपोगिता और | (आ) में सीमान्त उपयोयिता मापी गयी है। 7“अक्ष पर दोनो के पैमाने मिल्न- 
मिप्त है। दो डबल रोटियो के उपभोग से शुल उपयोगिता 8 मिलती है और तीन से 24 पिसती 
है । इसलिए तीसरी डबल रोटी की सीमान्त उपयोगिता 6 हुई। तीसरी इकाई वी सीमान्त 
उपयोगिता 4 और # चिन्दुओं के बीच कुल उपयोगिता वक्र बे औसत ढाल के संगभग बराबर 
होती है । यह 6/! के बराबर है। ध्यान रहे विः 4 और 58 विन्दुओ के बीच 
शुक्र गरव रेसा के रु" होता, तकिय उसे ऐसा सास छेगे से घोई गराती भी नहीं होगी। 
कुल उपयोगिता बफ़ नीचे से देराने पर नवोदर (-जा८्ग१०) लगता है। 

चित्र ] (अ) से 5 व 6 इकाइयों के बीच कुल उपयोगिता वक्र को औसत ढाल शून्य है, 








ना 
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इसलिए सीमान्त उपयोगिता चित्र | (आ) में छठी इकाई पर शून्य है। 

चित्र | (आओ) भे सीमान्त उपयोगिता एक रारल रेखा के रूप में है (चूंकि सीमास्त उप- 
योगिता स्थिर मात्रा 2 इकाई के हिसाव से गिर रही है) | ब्यवहार मे यह दाहिनी ओर नीचे की 
तरफ झुकता हुआ वक्त होता है । 

गणितीय दृष्टि से उपमोग की किसी भी मात्रा पर सीमान्त उपयोगिता उस बिन्दु पर छुल 
उपयोगिता वक् के ढाल (७09०) के वराबर होतो है । इसे नीने दिये गये चित्र को सहायता से 
स्पप्ट किया जा सकता है । 





चिंत्र 2--कुस उपयोगिता वक्त के एक दिन्दु पर सोमान्त उपयोगिता का माप 


मान लीजिए हमे 4 बिन्दु पर सीमान्त उपयोगिता का पता सम्ाना है। हम 4 बिन्दु पर 
20 एक स्पर्श-रेसा ((अ॥/९॥/) डालते है जो #-अक्ष को बायी तरफ बवाने पर 7 बिन्दु पर काटती 
है। इस स्पर्ण-रेसा का ढाल /"//7'# है जो वस्तु की 67 सात्रा पर इसकी सीमास्त उपयोगिता 
का माप है। आधुनिक अर्यंधास्त्र मे इस तरह के अध्ययन का वा महत्त्व होता है। पाठक कुल 
उपयोगिता के अन्य बिन्दुओ पर सीमास्त उपयोगिता निकाल सकते है । जिस विन्दु पर 40 वक्त 
अधिकतम होता है उस पर स्पर्श-रेखा (१४0८१) #-अक्ष के समानतान्तर (797श/८) हो जायगी 
हे अर्य होगा कि उस बिन्दु पर स्पर्श-रेखा का ढात्न शून्य है, अर्वात्‌ सीसान्त उपयोगिता भी 
शून्य है । 

पानो व होरे की पहेसी--कुल उपयोगिता व सौमसान्त उपयोगिता का अन्तर स्पष्ट करने 
के लिए प्राय पानी व हीरो (छताधा 0वर्ट 8॥070॥0%) वा सुप्रसिद्ध रष्टाग्त प्ग्तुत किया जाता 
है | पानी की कुल उपयोगिता (02 ७॥॥॥१७५) बहुत अधिक होती है जबकि हीरो की अपेक्षाहइत 
कम होती हैं। फिर भी पाती बहुत सस्ता और हीरे वहुत सहेगे क्यो होते है ? इसका उत्तर इत 
दोनों की सीमान्त उपयोगिता के अन्तर में देखते को मिलेगा। कीमत सोसान्त उपयोगिता पर 
निर्मर करती है, न कि बुल उपयोगिता पर। पानी बी अधिक मात्रा का उपमोग होने से इसकी 
सीमान्त उपयोगिता कम होती है जिससे उसकी नीमत भी कम होती है। इसवेः दिपरीत, दरों की 
खरीद नम नी जाती है, जिससे सीसान्त उपयोगिता ऊँची होने से उतक्नी कीमत भी कझेनी होती 
है। इसके अलावा वस्तुओं की दुलंमता (६८»०८ं५५) का मी उनकी फीसत पर प्रभाव पहता है। 


सीमान्त उपयोगिता 'हवास नियम 
([.5७ ण छाताणिऋ्राए ख््हंग्य एाआएज) 

हम आवध्यवताओ के लक्षणों के विवेचन में बतता छुब्े है कि एक आवश्यकता बी पूर्ति 
करता सम्मव होता है। इसका कारण यह है कि एक आवश्यकता की तीघतां सीमित होती है 
और एक वस्तु बी प्वादयों के लगातार उपभोग से उग आवश्यकता की पूर्णतया हस्तुष्टि को जा 
सती है । ऊपर बुल उपयोगिता व सीमान्त उपयोगिता के विवेचन से यह इपष्ट हो जाता है हि 
एुक्क बस्तु की विभिन्न इवाद्यों को एक दिये हुए गमय मे उपोग बरने से सीमास्त उपयोगिता 
घटते सगती है। इसे अर्घ॑शास्‍्त्र मे सीमान्त उपयोगिता हार नियम ([.3७ ० तक 8 
्क्ाहं।भ एध9) गहकर पुदारते हैं। 
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प्रो० मार्शल का कहना है कि आवश्यक्ताएँ अनेक प्रकार कौ होती है, लेकिन , प्रत्येक पृथक 
आवश्यकता की एवं सीमा (॥770) होती है। मानवीय श्रकृति की इस सुपरिचित व मूलभूत 
प्रदत्ति को तृप्य (तृप्त की जा सकने वाली) आवश्यकताओं ($8॥कका० 075) अथवा ह्ासमान 
उपयोगिता के निय्रम के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है. “विसी भी च्यक्ति के लिए 
एक वस्तु की कूल उपयोगिता (अर्थात्‌ बुल सतोष अथवा इससे प्राप्त होने वाला अन्य लाभ) उसके 
पास इसके स्टॉक मे प्रत्येक दृद्धि के साथ-साथ बढती जाती है, लेकिन यह उतनी तेजी से नहीं 
बढती जिंतनी तेजी से उसका स्टॉक बढता है। यदि उसके पास स्टॉक एक-सी दर (णाणिए 
726) से बढ़ता है तो इससे प्राप्त होने बाला लाम घटती हुई दर से बढता है। दुसरे शब्दों में 
एक व्यक्ति अपने पास एक वस्तु के स्टॉक में दी हुई वृद्धि से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है 
बहू उसके पास पहले से होने वाले स्टॉक मे होने वाली प्रत्येक दृद्धि से घटता जाता है ।? अब 
किसी भी व्यक्ति के लिए एक वस्तु की सीमान्‍्त उपयोगिता उसके पास पहले से पायी जाने चाती 
मात्रा की प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है । 

प्रो० मार्शल द्वारा सीमान्त उपयोगिता छवास तियस की परिमाषा में निम्न बातों पर बल 
दिया गया है 

() वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता वस्तु के स्टॉक में इृद्धि के साथ साथ 
बढती जाती है, 

(2) लेकिन यह (कुल उपयोगिता) घटती हुई दर से बढती है, 

(3) इसी वजह से सीमान्‍्त उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है । 

फ्रास के इन्जीनियर एच० एच० गोसैन (प्र पर 50557) ने सीमान्त उपयोगिता हास 
नियम को बिस्तारपूर्वक स्पष्ट किया था। नियम को ठीक से समझने के लिए इसकी निम्न 
मान्यताओं पर ध्यान देना होगा-- 

(4) उपभोग का समय नहीं बदलता है--इस नियम की पहली भाग्यता यह है कि उपमोग 
का समय अपरिवत्तित रहता है। उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न इकाइपो का उपभोग लगातार करता 
जाता है, जिससे सीमान्त उपयोगिता का घटना स्वाभाविक हो जाता है। यदि उपभोग का समय 
स्थिर ने रहे तो नियम के लागू होने मे बाधा पड जायगी। मान लीजिए, एक व्यक्ति दोपहर के 
भोजन मे अमरस की कटोरियाँ पीता है । उसे एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी कटोरी अमरस से 
क्रमश घटती हुई सीमान्त उपयोगिता मिलने लग जायगी और एक सीमा के बाद वह अमरस से 
पूर्णतया तृप्त हो जायगा | लेकिन उसी दिन शाम को अथवा दूसरे दिन अमरस का उपभोग करने 
से स्थिति फिर से नयी बन जायेगी | पुत्र एक के! बाद एक कटोरी अमरस पीने से सीमास्त 
उपयोगिता घटती हुई मिलेगी। यहाँ पर इरा बात की कल्पना स्वीकार की जा सकती है कि 
प्रारम्भ वी बुछ कंठो रियो से उसे बढती हुई सीमान्त उपयोगिता मिले | जैसे वह भोजन पर बैठते 
ही एव वटोरी पी जाय और तुरन्त दूसरी कटोरी से उसे सीमान्त उपयोगिता अधिक मिले। 
लेकिन जैंसा कि बोल्डिग ने कहा है कि अन्त में, अर्थात्‌ एक सीमा के बाद, उसे धटती हुई सीमाम्त 
उपयोगिता ही मिलेगी । 

5 (७) उषफेए्त॥ बी. इक्यि के पल्टिप्टेल, ण, शो--पसुफी, ग्पहापर, के; दूसरी एफ, यह, 
निकलती है कि इस तियम के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोग वे लिए दिये हुए 
समय में उपभोक्ता की रुचि न बदले। लेकिन उपभोग के समय वे स्थिर रहने से हथि का स्थिर 
रहना भी लगभग स्वाभाविक है | प्राय मधुर सगीत को दुबारा सुनने से उसके प्रति रुचि के 
अधिक तीव्र हो जाने से सीमान्त उपयोगिता अधिक मी मिल सकती है। लेकिन यह इस नियम का 
अपवाद नहीं है क्योकि यहाँ पर उपभोक्ता की रुचि बदल गयी है। कहते & कि लोम लालच व 

>भह॑त्त्वाकाक्षा वी प्रवृत्तियाँ प्राय अतृष्य (05६880०) होती है। शराब पीने अथवा माग का 
सेवन वरने से मानसिक स्थिति बदल जाती है जिससे बढती हुई सोमान्त उपयोगिता मिल सकती 
है । इसलिए इस नियम की (क्रियाशीलता के लिए हम यह मात लेते है कि उपभोक्ता की रुचि में कोई 
परिवतेन नही होता है । 
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(3) उपमोक्ता की आय स्थिर रहतो है--यह नियम उपभोक्ता की आय को भी 
अपरिवातित मान लेता है क्योकि आय के बदल जाने से रुचि बदल जाती है और सादी पतत्दगी 
का क्रम था स्वरूप ही बदल जाता है । 

(4) अन्य बस्तुओ फी फीमतें स्थिर रहतो हैं--एक वरतु के उपभोग के प्रति उपभोक्ता के 
व्यवहार का अध्ययन करते के लिए अन्य वस्तुओ की कौमतों वो यथास्प्रिर मान लिया जाता है । 
यदि कत्य वस्तुओं के भाव बदल जाने है तो हो सकता है कि उष्मोक्ता इस बस्तु से दूसरी वस्तु या 
वस्तुओं की तरफ जाना चाहे । यही नहीं वल्कि इस नियम के लागू होने के लिए हम उपमोक्ता के 
वास अन्य वस्तुओं का स्टॉक भी स्थिर मान लेते है । मान लीजिए, हम एक विद्यार्थी के लिए 
पेन्टों की उपयोगिता का अध्ययन कर रहे है । उस समय हम उसके पास कमीजो की सस्या भी 
स्थिर मान लेते ह । पेस्टो के साथ-साथ कमीजों की सध्या के बड़ने से पेन्टो की सीमान्त उपयोगिता 
का स्थज्ूप वह नहीं होगा जा कमीजो के यथास्थिर रहने पर होता 

इगे प्रयार उपर्युक्त सास्यवाओं (अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर) के स्वीकार कर लेने 
पर वस्तु की उत्तरोत्तन अधिक इकाइयों के उपभौय से क्रमम घटती हुई सीमान्त 'डपयोगिता 
मिलेगी । दंगे सीघान्त उपयोगिता छाग गिया बहने है । 

नियम का लित द्वारा स्पप्दोकरण --हम कुल उपपोण्ति व सीमान्त उपयोगिता के विवेचन 
में इवल रोहों रा जो उदाहरण सारणी ] (कॉलस ॥ बे 3) व चित्र | (आ) में दे चुवे।है, उसे 
'राते की आवध्यकला सही हैं । उसमे स्पष्ट हो जाता है कि एक उम्रल रोदी से 0 इकाई 
भीमासत उपधोगिता मिलती है, दूसरी से 8, तीसरी से 6 और उस प्रकार घटते हुए यह छठी 
दवाई पर घून्य हो याती है और रात्ती इकाई पर ऋणात्माए (700005०) हो जाती है। प्रस्तुत 
इप्टान्त में सीमान्त उपयोगिता की घटती हुरई प्रव॒त्ति शुरू से ही मान थी गयी है। पाठक चादे 
तो धुत की दोया तीन डबल रोटियों के लिए बहती हुईं सीमाम्त उपयोगिता भी मान गकते है, 
उससे हमारे मुख्य जिवेबन व निष्कर्प में विशेष अन्तर सही पटंगा। 

यह बेखल एफ बाल पर. और ध्यान आपित दिया जा राणा हे ( कुछ बस्तुओ के ' 
उपभोग से सीमास्त उपयोगिता बहुत तेजी से धटती है (हम कह सतते हैं कि बह एकदम से नीचे 
गिरती है) जबकि अस्य बस्तुओ के लिए बह थीरे-बीरे घटती है। प्रथम स्थिति में सीमान्त 
उपपोगिता बक्र की आट्ति दिलीय स्थिति ये सिश्न होगी । उदाहरण वे तौर पर, प्रवम ग्थिति के 
लिए हम भर्वत के गियर से संतते है और दितीय स्थिति लिए. चधातियों 
साते है। यह सावगा अस्वामाविक नहीं होगा कि एक उपमोक्ता सम्मवत. श्वेत के दो गिलास 
पीते ही पूर्णहप्र मे तृष्त हो जाय ओर सीसरे गिलास से उसे सीमास्त उपयोगिता शूग्य या घटती 
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गे हु लेहर एए सास्ण्या बट भी देते है हि उप्मोग ही दवाई टीपडीक होनी चाहिए! अन्यग छोटी 
दरकाई सेते बर सीमास्त उपपोविला बडसी हुई मिज्रेयो । जैसे अप्तर्ग जे उटार रण मे बा उप तो गा वो एा-एफ़ 
खहम। उमरत दिया जाये तो बर बद्भेत ही अव्धानल द६ सासो जादगों क उतशोग जी दवा: ३ रचित होते घर 
शमाय उपयोगिका द्वारा वियध खायू हीया है ॥ इसलित बहुत छोड़ी इताई ही अर वरना रैवर 74 ैद्धॉन्दिए 
आंत है, स्वारहारिय नही 


उपभोवत्ता की भाग वा सिद्धात उपयोगिदा विश्लेषण 65 
हुई मिलते लग जाय । इसके विपरीत कुल 20 चपधातियाँ खाने वाले व्यक्ति वे लिए इतनी इकाइयो 
तक सीमान्त उपयोगिता धीरे-धीरे घटेगी। हम पीछे दिये गये चित्र 3 मे इन दोनो स्थितियों मे 
सीमान्त उपयोगिता वक्त वो आकृतियो की तुलना १२ सात्ते है। 

चित्र 3 (अ) म धर्दत के तीसरे गिलास पर सौमान्त उपयोगिता छून्य मानी गयी है और 
चित्र 3 (जा) में 0 चपातियों पर पहुँचने पर भी सीमान्त उपयोगिता धून्य नहीं हुई है, हालाँकि 
यह शून्य की तरफ बह रही है। प्रधम वक्र का ढाल द्वितीय वक के ढाल से काफी ज्यादा है, जो 
दोनो स्थितियो के अन्तर को प्रकट बरता है! 

नियम लागू होते के कारण-नप्रो० बोल्डिग ने इस नियम के लाग्र होने के दो कारण 
बतलाये हू! 

(!) विभिन्न वस्तुएँ एफ दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न (हएथ० ४०७७४४/ए॥०४) होती हैं-- 
एक वस्तु के तिए दूसरी पस्तु पूर्णतया नहीं बदली जा सकती । इसलिए एक वस्तु 3 उपभोग को 
बडाये से सीमान्त उपयोगिता घटने लगती ६ । मान लीजिए, डबल रोटी व मवप्तन थे उपभोग से 
हम डबल रोटी की माता स्थिर रतकर मवसन की मात्रा बढते जाते है । इस स्थिति म॑ मक्वन 
की उत्तरोत्तर अधिक मात्राओं से सीमान्त उपयोगिता घटती हुई मिलेगी, क्योज्रि डबल रोटी वी 
मात्रा हिथिर है । हो सकता है विः एक सीमा के बाद मकान लगाने के लिए डबल रोटी ही ने रह 
जाय। अत एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूणे स्थानापन्न नही होती जिससे एव वस्त के उपभोग से 
सीमान्त उपयोगिता घटती हुई मात्रा म मिलती है । 

(2) जिश्विष्द आवशय शुताओ को तृप्ति हो सकती है--जेमा कि प्र(रम्म में कहा जा चुका 
है एक विशेष आवश्यकता की तृप्ति वी जा सकती है । उदाहरण वे! लिए हम एक सीमा तक ही 
ममक खायेंगे। एफ बिन्दु के बाद नमक का उपभोग बन्द करना ही होगा। अत प्रत्येक वस्तु के 
उपभोग के दौरान एक सतृप्ति-विन्दु अवश्य आयेगा । उस बिन्दु पर सीमास्त उपयोगिता शून्य हो 
जायगी । 


नियम के तथाकथित अपवाद 

नियम को उपर्युक्त रसप मे प्रस्तुत करने पर इसका कोई वास्तविक अपवाद [68] 
८०७०7) नहीं रह जाता है । लेकिन इसे रामझने मे गलती करने से निम्न अपवाद बतलाये 
गये है जो सही नहीं है।हम सीचे इन विभिन्न किस्म के भ्रमों का निराकरण मी करते 
जायेगे-- 

() सगोत का अपवाद--प्राय कहा जाता हे कि दूसरी बार मधुर संगीत को , सुनने से 
पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगिता मिलती हे। लेकिन ऐसा उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होने 
से ही हो सकता है जिसे हमने स्थिर माना है। फिर एक ही सगीत को बारम्बार सुनने से एक 
सीमा के बाद भीमाम्त उपयोगिता अवश्य घटेगी । सिनेमा के गाने नित्य नये आते ह और धीरे- 
धीरे पुराने पड़ते जाते है॥ इसलिए संगीत से भी घटती हुई उपयोगिता ही मिलती है। इसके 
अलावा एक-दो बार के लिए बढती हुई सीमान्त उपयोगिता वी गुजाइश तो नियम में छोडी भी 
गयी है। उससे नियम गलत प्रमाणित नहीं हो जाता । 

(2) इकाई के छोटे होने से सम्बत्पित अपदाद -पहले बतलाया जा धुक्ा है कि बहुत 
अपर्याप्त या बहुत छोटी इकाइयी के उत्तरीत्तर उपभोग से सीमान्त उपयोगिता दा बढ़ना इस 
नियम को गलत सिद्ध नहीं करता। व्यावहारिक बात तो यह है कि शुरू से ही इकाई ऐसी होनी 
चाहिए जो एक विशेए आवश्यकता की तीत्रता को कम कर सके। प्यास को एक एक बूंद पानी 
देना व अगीठी में एक-एक कोयला डालना आदि इष्टान्त निरंक किस्म ने है और व्यवहार में 
इनका कोई महत्त्व नही होता है। अत उपभोग वी इयाई ठीक-ठीकू आकार की होनी चाहिए, 
अन्यथा इस नियम के लागू होने में विलम्ब हो सता है। हे लो वर बेर 

(3) टिकट के सप्रह से सम्बन्धित अपवाद--कहा जाता है ति दितट सग्रहदर्ता यो प्रत्येक 
अगले टिकट से अधिक उपयोगिता मिलती है। लेकिन यदि अगला टिकट उसने सग्रह में शामिल 
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66% उपभोडता कौ माँग वा सिद्धान्त उपयोगिता विष्लेपण 
पहले के किसी टिकट से मिलता-जुलता है तो उसकी उपयोगिता घढेगी। यदि प्रत्येक टिवट भिन्न 
किस्म का है तो उसे भिन्न वस्तु मान लेना होगा । अत यह भी नियम का घूठा अपवाद है । 

(4) टेलोफोन सम्बन्धी अपवाद-- यदि एफ व्यक्ति अपने टेलीफोन पर पहले 00 व्यक्तियों 
में वात कर सकता था और अब दाहर में व अन्यत्र अधिकः टेलीफोन लग जाने से, समान लोजिए 
वह 200 व्यक्तियों से बात कर सकता है तो हमारा नियम भग नही हो जायगा। नियम सो 
केवल यह कहता है कि दूसरे टेलीफोन की उपयोगिता पहले टेलीफोन से कम होगी। यदि एसी 
व्यक्ति के पास एक टेलीफोन के स्थान पर दो टेलीफोगों की सुविधा हो जाती है तो दूसरे देखीफ़ोन 
की उपयोगिता पहले से कम होगी | अत यह भी नियम का सच्चा अपवाद नहीं है । 

($) कजूग फा दृष्टाग्त -वहहा जाता है कि एक कजूस को अपनी प्धिकाधियः मुद्रा से बढती 
हुईं उपयोगिता मिलती है। यहाँ भी मानसिक स्थिति का सवाल आ जाता है और यह एक 
असागास्य दक्शा का विपय है। कजूस वी सानसिव दशा सामान्य विम्म वी लही होती । 

उपर्युक्त विवेचन से थह स्पप्ट हो जाता है कि सीमान्त उपयोगिता नियम का कोर्ट सच्चा 
अपवाद नहीं है। लेकिन इस निधमर को अधिक वैज्ञानिक व मही रुप में प्रस्तुत किया जाता 


चाहिए । 
नियम के सम्बन्ध में वैकल्पिक मत! 

गोसेन ते सीमान्त उपयोगिता हास नियम्र का जो रूप प्रस्तुत किया है उसमे तीन कमियाँ 
बतलायी गयी है-- 

(।) इसमे उपसोग का समय दिया हुआ माना गया है । 

(2) दसमे आवश्यकता की तृप्तता (५3099॥9) पर ध्यान दिया गया है । 

(3) मनुष्य की उपभोग वरने शी क्षमता को सीमित मादा गया है जिससे इस 
नियम के लागू होने का कोर्ड स्वतन्त् प्रमाण नहीं मिचता । इन तर्क॑-सम्बत्धी कठिनाइयों केः कारण 
कार्स मेजर आदि ने इस नियम को दूगरे ढग से ब्यक्त किया है विलती स्ुरय बले दस प्ररार  -- 

(क) उपमोक्ता के लिए उसके उपभोग की एक 'अवधि' (८00) होती है जिसमे वह 
अपनी पसन्द के अनुसार उपभोग की एव योजना बनाता है । 

(ख) उपमोक्ता के सापन सीमित होते है । 

(ग) उपभोक्ता का व्यवहार विवेकयूर्ण (:2/072) होता है। ऐसी स्थिति में मात लीजिए 
के, से, ग और प चार वस्तुएँ है एवं उसे 0 रुपये व्यय करने है (दो रुपये प्रति इकाई) और वह 
विवेकप्ूर्ण ब्यवहार करता है तो “क' वी एक टुकाई खरीदने के बाद वह श्र, गे और परी 
हकाइयों ये सेता चाहेगा भोर फिर 'क' वी दूसरो इकाई पर आयेगा। इससे प्रवट होता हैडि 
“क' को दूसरी इकाई की उपयोगिता 'क' की पहली इकाई से अवश्य कस होगी) 

इस रूप में नियम को प्रस्तुत करने पर यह एक समयावर्धि (0/८ 8 हल्प०0 6४0) में 
भी लागू हो जाता है। यह वेकत्पिक रूप अधिक वैज्ञानिक माना गया है । 





नियम का महरव (|्राए९/ब्रा८० ण॑ हल क्‍8७) 

() माँग के नियम व अन्य नियमों का आपार--सौमान्त उपयोगिता हास विषम का 
उपयोग अर्धपश्ञास्त्र के! अन्य नियमों छो प्राप्त करने से किया गया है, जेसे माँग वा नियमर, सम« 
प्ीमान्त उपयोगिता नियम (अधिकतम सम्तुष्टि का नियम), उपभोक्ता वी बचत, आदि । 

(2) साद जनिक वित्त में प्रयोग--इस नियम का उपयोग सरबवार के द्वारा कर लगाने वे 
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3 झँग का निषम यह रहलाता है कि ब्तु बो कोमद के घटते से, क्ष्य दातों ने समान हहने पर, सौँग बी 
माता में इंद्धि होगो और वौभत बहते पर मद तो मादय घदेगो | इगपा तार घट है ति बरतु बी अधि 
व्याजाओं मे धोसास्त उतवागिता बस मिलतों है, दशलाए बौसखत कम होने पर ही बरतु की अधित बाह्य 
खरीदो रायेवी। इसका डिबुत डिदेदन अगने अप्यय से जिया णपां है। दस माँग हा नियम शोसांत उपयोगिता 
हाग तिवप से ही विषाला गया है । 


उपभोक्ता को प्रॉँग की सिद्धान्द उपयोगिता विश्लेषण हा 


व्यय करने में किया जा सकता है। प्राय. यह कहा जाता है कि एक घनवान के लिए मुद्रा कौ 
सीमान्त उपयोगिता कम ओर निर्धन के लिए अधिक होती है, इसलिए घनवानों पर कर लगाकर 
उस राशि को गरीबो पर खर्च करने से समाज का कुल कल्याण बढाया जा सकता है। इस मत 
को सैद्धान्तिक इप्टि से स्वीकार नही किया गया है, क्योकि इसमे उपयोगिता की अस्तर्वेयक्तिक 
तुलनाएँ (॥7(६-ए९०६४०॥8| ०णाएश50$ ण धधएएए) आ जाती है जो सही नहीं होती है। 
आलोचको का मत है कि घनवान के लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता की तुलना निर्धन के लिए 
मुद्रा की सीमान्‍्त उपयोगिता से नही की जा सकती । दोनो के अधिमान-माप (४०९४ ० फ़ाद- 
7९४५) अलग-अलग होते हैं।इसलिए 00 रुपये की घनराशि की सीमान्त उपयोगिता 
धनवान के लिए निर्धन की ठुलना में कम ही हो, यह आवश्यक नही है । एक दिये हुए समय में 
एक धनवान व्यक्ति के लिए अगले 00 रुपयों की सीमान्त उपयोगिता पिछले 00 रुपयों की 
सीमान्त उपयोगिता से कम होगी। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति के लिए भी अगले 00 रुपयो 
की सीमान्त उपयोगिता पिछले 00 रुपयो की सीमान्त उपयोगिता से कम होगी। लेकिन एक 
घतवान के लिए, एक दिये हुए समय मे, 00 स्पयो की सीमान्त उपयोगिता की तुलना एक निर्धन 
के पास ]00 रुपयो की सीमान्त उपयोगिता से करना सम्भव नहीं, वयोकि दोनो की आवश्यकताएँ 
भिन्न-भिन्न होती है। परिणामस्वरूप दोनों को प्राप्त होने वाली उपयोगिताओ की तुलना नहीं वी 
जा सक्‍ती ! भत धन के पुनवितरण के लिए स्रीमान्त उपयोगिता छासत नियम से समर्थन पते के 
प्रयास का विरोध क्रिया गया है, हालाँकि इसके लिए 'सामाजिक न्याय” व "राजनीतिक तथा 
सामाजिक आवश्यक्रता' और “समाजवाद की स्थापना' आदि के तर्क दिये जा सकते है एवं दिये भी 
गये हैं। वे काफी सीमा तक सही भी माने जा सकते हैं । 


सम-सौमान्त उपयोगिता नियम 
(.ग्ज ग॑ धवुणनएउअह॥व ए॥॥79) 


एक विवेक्शील उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी सीमित आमदनी के व्यय से अधिकतम 
सल्तुप्टि प्राप्त करता होता है । इस उद्देश्य को प्राप्त के लिए उसे सम-सीमान्त उपयोगिता 
नियम (049 ० ९्वुणन0श 87 ७७॥५) के अनुसार विश्निन्न वस्तुओं पर अपना व्यय करना 
होता है। सम-सीमान्‍्त उपयोगिता नियम को अन्य बई सामों से भी पुकारा जाता है, जैसे उपभोग 
में प्रतिस्थापन का नियम (]99 ० 5४0७॥एव०४ ४5 2ए0॥९0 0 ९००४॥॥७00॥), व्यय में 
मितव्ययिता का नियम (]2७ एस ०००४० ॥7 €४ए६0॥७६), अधिकतम सस्तुप्टि का नियम 
(!8७ ० ग्राकापपफ्ा $90#80०05), अथवा आय के आबटन का नियम (छाए0(6 0 0एगा6 
20०७७०7)? आदि । इसे “उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम” इसलिए कहा गया है कि उपभोक्ता 
एक वबस्तु की जगह दूसरी वस्तु प्रतिस्थापित करके अपना सन्तोप बढ़ाता है । इसे “व्यय में 
भितव्ययिता का नियम” इसलिए कहा गया है कि इसका पालन करके उपभोक्ता अपने ब्यय में 
किफायत करके अधिकतम ससल्तुष्टि प्राप्त करता है। इसे “आय के आवटन का नियम इसलिए 
कहां गया है कि इसके माध्यम से दी हुई आय का विभिन्न वस्तुओं पर सर्वोत्तम आबंटन किया 
जाता है। सरल शब्दों मे, इस नियम को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते है कि एक उपभीक्ता को 
विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरहे से ब्यवस्थित करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय 
की अन्तिम इकाई से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता बरावर या लगभग बराबर हो जाय । ऐसा करने 
से ही वह अपना सन्तोष अधिकतम कर सक्रेगा। दूसरे शब्दों मे, उपमोक्ता अपने सन्तुलन की 
स्थिति प्राप्त कर सकेगा । 


नियम की मान्यताएँ 
इस नियम की निम्न मास्यताएँ हैं-- 
() उपभोक्ता की आमदनी स्थिर रहती है। * 
4 लेपटविच व एकर्ट ने इसे (आय के आबटन का सिद्धान्त! कद्ा है बयोकि इछ तियम के मवुधार दी हुई 
आय का विभिन्न वस्तुओं में वितरण या आबटन किया जाता है 
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(2) जित वस्तुओं छा वह उपभोग करना चाहता है उनको कीमतें मी स्विर रहती है, 
इसका कारण यह है कि वह अपनी खरीद की मात्रा में परिवर्तन करके कीमतों को प्रभावित नहीं 
कर सकता । उसे तो दी हुई कीमतो पर विनिन्न वस्तुओं के उपभोग की मात्रा ही सिश्चित करती 
होती है ॥ 

(3) उपभोक्ता के समी जधिमान (ए्ार्धटा८०८८७) उसके उपयोगिता-वक्रों द्वारा प्रदर्शित 
किये जाते हैं जो एड विशेष अवधि के लिए दिये हुए होते हैं । 

(4) मुद्दा की सीमान्त उपयोगिता (एडा803 एप्ाजए रण 0णाट्ज उद्यार्भं]5 0०7दरध्या) 
स्थिर रहती है। इसका अर्थ यह है कि व्यय के साथ-साथ मुद्रा की सौमात्त उपयोगिता नहीं 
बदलती । 

(5) एक इस्तु को उपयोगिता-सारणी (७॥॥५४-६८॥४६ए७४) दूसरी बस्लुओं दे; उपभोग से 
स्वतन्न शानी जाती है | जेस मोजन के गमय विरी उपभोक्ता मे लिए चपातनियों वी उपयोगिता 
का विवेचन करने समय हम उसको दी जाने वाली मिठाई की माना पर विचार नहीं करेगे । 

गे के जिए पिया जाता है। यदि हम भोजन के ग्रमय उपभोक्ता को दी 
घटने-पदने का प्रभाव चपातियों की सीसास्त उपयोगिता पर देखने 
लग जाये तो विश्यपण अत्यन्त जटिल हो जायेगा । इसलिए हम एक वस्तु की उपयोगिता-मारणी 
को दूसरी वरतु नी उपयोगिता-सारणी से स्व॒तस्त मास लेते है। उपभोक्ता कई प्रकार की वस्तुओं 
का उपभोग करता है । एक वस्तु की उपयोग्रिता पर विचार करते सभय उस पर री वे 
उपभोग का प्रभाव नहीं देखा जाता है। यह मान्यता बहुत आवश्यक है, व्षोकि इसके बिता 
उपयोगिता का अध्ययन काफ़ी जटिल हो जाता है । 

इन मान्यताओं के आधार पर हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययत करेंगे। 

नियम ऐी प्रो० मार्शल द्वारा प्रस्तुत की गयी परिमाषा- प्रो० मार्शंत का विद्ार है कि 
“यदि एक ब्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे बह कई उपयोगो में लगा सकता है तो बह इसे इन 
उपयोगों भें दस प्रकार में विभाजित करेया कि सभी तरफ इस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता 
समान हो जाय | यदि एक की अपेक्षा किसी दूसरे उपयोग में इसकी सीमास्त उपयोगिता अधिक है 
लो बह एक उपयोग पे मे इसकी कुछ मात्रा निवगल बःर इमे दूसरे उपयोग में लगाकर लाभाग्दित 
हो सकेगा ।! 

प्रो० मार्झल ने सम-्सीमान्त उपयोग्रिता नियम के विवेचन में निम्ते बातो पर बल 
दिया है . 

(१) एक वस्तु को मई उपयोगों मे लगाना है; 

(2) सनी उपयोगो भे सौमान्त उपयोगिता समान करनी है; 

(3) यदि विभिक्ष उपयोगों में सरीमान्त उपयोगिता रामान नही है, तो एक उपयोग से बस्ठु 
की कुछ मात्रा निकाल कर दूसरे उपयोग में सगासी होगी ताकि सभी उपयोगों में सीमास्त 
उपयोगिता बराबर हो जाय । 

मार्शल बा सम-सोमान्त उपयोगिता वियम या स्पष्टीकरण बहुत सरल श्रत्तीत होता है। 
हम नीघे दो प्रकार के उदाहरण लेकर इस नियम को समझायेंगे । 

पहला उदाहरण--माव लीजिए एक व्यक्ति को 7 रुपये सारगी व आदिलों पर ब्यय करने 
हैं। उसके लिए प्रत्येक बरतु पर व्यय तिये गये एय-एक रपये से प्राप्व मात्राओं वो सोमास्त 
उपयोगिताएँ अप्राजित सारणी मे दी हुई है । 

इस उदाहरण में वह 7 रुपयो से से 4 रुपये नारंगी पर और 3 रुपये आँवलो पर ब्यय 
करके कुल उपयोगिता (42+-35-+30428 + 324 30 + 28)-5225 इवाई प्राप्त करेगा 
जो रावधिक होगी । भौये रपये के व्यय मे प्राप्त नारंगी से उसे 28 इपाई उपयोगिता मिलेगी 
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सारणी 2 (अ) 
के वस्तु की सौमान्द उपयोगिता की इकाइयाँ 
मात्रा 
भारंगी 0 न कक पा मन 3 लकी कर 

नारंगी | बआँवला 
है 42 32 
ड् ऊु ऊ 
3 ऊ 28 
ञ 28 48 
ह 20 0 
6 35 5 


जो आँवलो पर व्यय किये गये तीसरे रुपये की 28 इकाई उपयोगिता के बसवर है। भाव कीमयि 
बहू एक रुपया नारंगी से हटाकर आँवलों पर व्यय करता है तो उसे (28--8)--]0 इकाई 
की हानि होगी। मदि वह एक रुपया आऔँवलो से हटाकर नारगी पर व्यय करता है तो उसे 
(28--20)5-8 इकाई की हानि होगी इस प्रकार अधिकतम सन्तोप प्राप्त करने के लिए 
उसे 4 एपये नारणभी पर और 3 रुपये आँवलो पर व्यय करने चाहिए । दर 
ध्यान रहे कि नियम के इस रूप मे नारगी व आँवलो की कीमतो का प्रश्न नहीं उठाया गया 
है, क्योकि दी हुई सारणी को हम इस प्रकार थढ़ेंगे : यदि पहला रुपया मारगी पर व्यय किया 
जाता है तो जितनी नारगियाँ मिलेंगी उनकी उपयोगिता 42 इकाई, फिर 35 इकाई आदि होगी। 
इसी प्रकार पहला रुपया आँवलो पर व्यय करने से प्राप्त मात्रा की उपयोगिता 32 इकाई, फिर 


30 इकाई आदि होगी । 

चित्र द्वारा स्पप्टोकरण--नियम के इस रूप को निम्नाकित चित्र 4 द्वारा भी स्पष्ठ किया 
जा सकता है--- 

चित्र 4 में 0/-अक्ष पर मुद्रा की ९4 


मात्राएँ अर्थात्‌ विभिन्न रपये अक्ित किये गये है 
और 07-थक्ष पर वस्तु मे प्राप्त सीमान्त £ 40| 
उपयोगिताएँ ली गयी है। 777' नारगी का और हि 30 5. 
&$ आँवलों का सीमान्त उपयोगिता वक्र है। 





2 >> 
पार रुपये नारगी पर व्यय करने मे सीमान्त हि । ई-- न सीनउ बे 
उपयोगिता 220/ (28 इकाई) मितती है जो. 70| 
तीन रुपये आँवलो पर व्यय करने से प्राप्त है 'सी-उ>बक 
सीमान्त उपयोगिता 2८ (28 इकाई) के समान 42 345 6 
है। मदि एक रुपया नारंगी पर अधिक व्यय मुद्दा छो मात्राएँ (रुपयों मे) 
किया जाता तो सन्तोप में 2//2४0 के बराबर चित्र 4 


बृद्धि होती और एक रपया आँवलो पर कम व्यय करने से ४5८: सन्‍्तोष के बरावर कमी आ 
जाती । 42८५) की मात्रा 2//200 से अधिक है, अर्थात्‌ घाटा अधिक होता है। अत चार रपये 
नारंगी पर और तीन रुपये आँवतों पर व्यय करने से ही अधिरुतम्‌ सन्तुश्टि मिल सकेगी। 

पहले उदाहरण का वैकल्पिक चित्र--नियम के सारणी 2 (अ) के रूप को एक दूसरे चित्र 
की सहायता से भी समझाया जा सकता है। इसमे एक बम्तु रो सीम्ान्त उपयोगिता चित्र के 
दाहिने खण्ड मे एवं दूसरी वस्तु की सीमान्‍्त उपयोगिता बायें खण्ड में दिखलायी जाती है। यह 
विधि भी कापी सरल व स्पप्ट होती है। 

स्पष्टीकुरण--चित्र 5 में 0./-अक्ष पर नारगी पर व्यय की गयो मुद्रा की मातराएँ व ६, ५ 
तरफ 0./-अक्ष पर आँवलों पर व्यय की गयी मुद्रा की मात्राएँ (रपयो में) दर्यायी गयी है । 

> सात रुपयों का म्यय इस प्रकार निर्धारित क्या जश्येया, पहला रुपया नारंगी पर, हृदय भो 7 
होपरा आदतों पर, छोया व पाँविर्श नारगो व आँवलो पर, छठा व साठवाँ नाएगो व जविश्तों पद 
आर धपये नारंगी पर और ठोन रुपये आँदजों पर व्यय डिये जायेंगे । 


ज00 उपभीकता वी माँग वा सिद्धान्त : उपयोगिता विश्नेषण 


सीमानतउपयौगिता 







नूर का 


>३« बद्ध 








6 5 4 32 ० ] 2 345 ६ 
आऔँते पर व्यवस्‌द्रा वी माद्ाएँ सादगी पर व्यप मुद्दा की भाव्वाएँ 
(रुपयों में) (छदो में) 
चित्र 5 


09-भक्ष पर दोनों वस्तुओं की सीमास्त उपयोगिताएँ मापी गयी हैं। दाहिनी तरफ 7प' वक्त 
नारंगी पर व्यय का सीमान्त उपयोगिता वक्त है और बायी ओर $& वक्र आँवलो के ऊपर व्यय 
फिये गये ब्यय का सीमान्‍्त उपयोगिता वक्त है। स्पप्ट है कि चार रपये वारगी पर व्यय करने से 
8 सीमान्त उपयोगिसा (--28 इकाई) मिलती है जो तीन रपये आँवले पर घ्यय करने 
मे प्राप्त सीमान्त उपयोगिता 208 (5528 इकाई) छे समान है । यदि नारंगी पर एक रुपया कस 
व्यय किया जाता है तो चित्र के अनुमार #82/0 उपयोगिता कम मिलती और इस झपये को 
आँवले पर ब्यय करने से 20£#0 उपयोगिता अधिक मिलती। चूंकि 49८0 की मात्रा 95709 से 
अधिक है, इसलिए इस परिवर्तन से उपमोक्ता को लाम की वजाय हाति अधिक होगी। अत 
सन्तुलन में रहने के लिए उसे चार रुपये नासमो पर एवं तीन रुपये आँवलो पर व्यय करने चाहिए । 
दूसरा उदाहरण- दूसरी स्थिति भें हम चीनी व दूध दो वस्तुएँ लेते है जिनकी कीमतें 
क्रमश 2 रपये प्रति किलोग्राम व ] रुपया प्रति बिलोप्राम है थौर एक उपभोक्ता को 0 रपये 
ध्यप करने है । चीनी व दूघ की विभिन्न मात्नाओं की सीमास्त उपयोगितायें नीचे दी गयी हैं-- 





सारणी 2 (व) 
सीमसान्त उपयोगिता 
पोग्रय मे चीनी (३ ९० प्रति हिलो 227 तक किला न  द्भू ता 
किलोग्र/य से! 
ै (४४ बस्च) (2 वस्तु) 

॥ ठह 

2 33 * 28 ब 
3 26 20 

4 48 3 

| 40 ड़ 

65 6 3 


यहाँ पर चीनी व दूघ की मात्राएँ किलोग्राम में भाँवी गयी हैं। हम चीनी का तीसरा 
किलोप्रास लेते हैं जिसकी सीमात्त उपयोगिता 26 है और कीमत 2 झुपये प्रत्ति किलोग्राम है। 
अत इस बिन्दु पर प्रति रुपये चीनी वी सीमान्त उपयोगिता 26/2+-3 इकाई हुरई। द्वुप के चोये 
किलोग्राम की सोसास्त उपयोगिता १3 है ओर कीमत ! झुपया प्रति किलोप्राम है। अतः दूप से 
इस दिल्‍्दु पर प्रति रुपये सौमान्त उपयोदिता 3/]-73 इकाई हुई सन्‍्तोष को अधिकतम 
करने वी आवश्यक दातें इस प्रकार होगी-- 
अए,_ ४0, 0, () 
आल अप ०72 
महाँ पर 70, #-वस्तु वी सीमान्त उपयोगिता है और 2, इसकी प्रति इकाई कीमत 
है। इगी प्रकार 0, /-वस्नु वी सौमान्त उपयोगिता है और #, इसकी बीझत है, आदि । 








हपभोकता की माँग का सिद्धान्त * उपयोदिता विश्लेषण य१ 
बोल्डिग में इस शर्ते को मारित सीमान्त उपयोगिता (छक्ष॑९॥६० शक्ा&7रथ/ 7/॥/9) का बरावर 
होना कह है।ः 
उपर्युक्त ममीकरण आमरइली के प्रतिवन्ध (0०0॥6 ८णा5थाग्ा) पर विचार नही करता । 
उपभोक्ता को कुल 0 रुपये ही व्यय करने हैं । अत. अधिकतम सन्तुष्टि के लिए दुसरा समीकरण 
इस प्रकार होगा-- 
(हक) + /४#,)+ ...च्य. & 2) 
(यहाँ पर & चीनी की मात्रा को और » दूध की माना को सूचित करने हैं) | 
महाँ पर >>वस्तु की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करके, )-वस्तु की मात्रा को उम्तदी 
कीमत से भुणा करके जोडने से जो राधि आयेगी वह /, अर्थात्‌ आमदनी के बराबर होनी 
-चाहिए। दो से अधिक वस्तुएँ होने पर समीकरण में उतको भी शामिल किया जायेगा। समीकरण 
का सामान्य रूप इस प्रकार रखा जा सकता है: 
(ज४२८#»,) + (०२८ 2,) + (£2८2,)+ ...च्च्ा 
गहाँ 2, <-वस्तु की मात्रा व /, इसकी प्रति इकाई कीमत को सूचित करते हैं। इस प्रकार 
सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के सन्दर्म मे आय-अ्तिवन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान” गया है। 
उपर्युक्त उदाहरण में यदि उपभोक्ता 3 किलोग्राम चीनी और 4 किलोग्राम दूध खरीदता 
है तो दोतों समीकरण लागू हो जाते है जैसे-- हा 
शनि १37५5 ल्‍*() 
(32 2)+ (4 2८)5--0 (2) 
यह स्मरण रखता होगा कवि उपभोक्ता के अधिकतम सन्तोप के लिए दोनो शर्तें एक साथ 
पूरी होनी चाहिए । कैवत एक शर्तें के पूरा होने से काम नहीं चलेगा, जँसे 6 किलोग्राम चीनी 
ब॑ 6 किलोग्राम दूध पर प्रभम शर्त ॥/0,/7,5-४/०,//, पूरी हो जाती है, योकि यहाँ पर 
6/25-3/ है। लेगित यहाँ पर दूसरी दर्द पूरी नहीं होती क्योकि इतनी मात्रा को खरीदने के 
लिए (62९2)+(6 2८ ) 8 रुप्ये चाहिए, जबकि उपभोक्ता के पास गैवल 0 रपये ही 
हैं। अत' हमे आय के प्रतिथन्ध पर भी पूरा ध्यान देना होगा । 
नीचे सम-मीमान्त उपयोगिता नियम पर आधारित एक प्रइनत और हँल कर दिया जाता है 
ताकि इस नियम का प्रयोग भली-भांति समझ में आ सफे-- 
तीसरा उदाहरण--सीता देवी मारगी व केलों पर 9 रुपये व्यय करना चाहती है। इनः 
बस्तुओ के लिए उसकी उपयोगिता की तालिकाएँ इस प्रकार है : 











मात्रा नाएगी साना केसे वि 
(किलो में) (डुल उपयोगिता) (बिलो में) | (हुल उपयोगिता) 
30 4 29 
2 40 ् 35 
| 45 45 
ट 47 4 52.5 





यदि नारंगी का भाव एक रुपया प्रति किलो तथा वेलो का 2 रुपये प्रति क्लो हो तो 
निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये-- को 

(!) बह अधिवतम सुल्तुष्टि के लिए इनमे से प्रत्येक की कितनी-क्तिनी मात्रा खरीदेगी ? 

(2) सिद्ध वीजिये कि यही सयोग अधिव्रतस सन्दुष्टि श्रदान करने वाला है? 

(3) यदि डेलों का माव घटकर -50 रफ़्ये प्रति किलो हो जाये तो रुपये व्यय करने का 
नया सयोग क्‍या होगा ? 


3 आरित सीमास्ठ उपरोधिता (ए४८४४४९४ '३78/0) (्ष॥05) का तघ है वस्तु को सौरोत उपयोगिता को 
उपकी गौसत से-रिप्राजित बना, जैसे डे 0//2 ऑ-दस्तु को भारित सोमाल्त उपयोगिता है।इहो श्रकाए 
आए,/?, जस्तु ही भारित सोमान्द उपयोगिदा और ॥/0///, ट-बस्तु हो भारिद सीगान्त उपयोगिता है। 
इदी प्रकार 2४-वस्तुशे की स्थिति में ॥,/7% 2-बस्तु की भारित सीमात उपयोगिता शात्री जा सडती है ॥ 


८ अपनभोजता की माँग हा सिद्धान्त . उपयोगिता विश्तेषष 
हत--प्रारम्म में हम दोनो वरतुओं को स्तीमान्त्र उपयोगिता श्ात करनी होगी जो मीचे दी 








जाती है-- 
नारगी बने 
__ सके | वइायोगिता | दाम | उपणोबवा | सीमराम्त माद्रा | सीमान्त 
(कितो) मे) उपयोगिता (बिल में) उपयोगिता 
। (अषम) | 30 4 (इचम) 20 
4 (द्वितीय) 0 2 (डितीय) ॥ ५] 
3 (दृदीय) 5 3 लुदीग) 40 


4 (अतुष) 2 4 (बहुर्घ) 75 


() प्रारम्म में नारंगी का झाद  हुपझा प्रति किलो तथा केलो का 2 रुपये प्रति किलो 
है और 9 रुपये ध्यय किया जाता है। ध्यय झा क्रम इस प्रकार होगा-- 


पहला रुपया नारगी पर व्यय विया जायेया, प्राप्त उपयोगिता ज्ः30 
दूसरा व तीसरा रुपया केलो पर थ्यय किया जायेगा, प्राप्त उपयोगिता ब्ज्20 
(एक किलो कैलो के लिए 2 रुपये व्यय करने होगे) 

घौपा रुपया नारगो पर य्यप क्या जयेगा, प्राप्त उपयोगिता ब्0 
पाँचवाँ व छठा रुपया केलो पर व्यय किया जायेगा, प्राप्त उपयोगिता ब्55 
सातवां हपया नारंगी पर व्यय किया जायेगा, प्राप्त उपयोगिता मल 5 
आठवां व नवाँ रुपया केलो पर थ्यय किया जायेगा, प्राप्त उपयोगिता ब्0 


इस श्रकार 3 रपये नारंगी पर तथा 6 रपये केलो पर व्यय करते पर कुल उपयोगिता 
90 इक्काई मिलेगी । [ब्यय का क्रम मामूली बदलने पर भी अन्तिम परिणाम यही आयेगा) 

सौता देवी 3 किलो नारगी व 3 किलो केले खरीदकर अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करेगी। 
वही पर 


2/०५...० . अच्छूः <_0 
न ताक पर्षाषपुत्ड () 
तथा (४३९८2.)+(»»८#,) चय ज्2) 


अर्थात्‌ (3%:) + (322) 5-9 दोनों शर्त सागू दोंगी । 

(2) एक झपया केलों में कम करके नारंगी पर ब्यय करने से ,3 इकाई उपयोगिता की 
हानि (--5-+ 2) हो जायेगी; 

एक रुपया नारी में कम करके केलों पर व्यय करने से .25 इकाई उपयोगिता की 
हाति (--5--3.75) हो जायेगी । अत- 3 रुपये तारंगी पर तथा 6 रुपये केलो पर व्यय करनी 
ही सर्वोत्तम माना जायेगा । हे 

(3) केलों का भाव घटकर .50 रुपया प्रति किलो हो जाते पर व्यय का आबटन इरा 
प्रकार होगा--- 

3 रुपये नारंगी पर तथा 6 रपये केतों पर ध्यय किये जायेंगे लेकित इस बार 3 किलो 
नारंगी व 4 किलो केले ब्राप्त होंगे । 


बहनौ /2, न 


डूगरी धर्तन्‍ू" (39८ ) + (4 2८ .5)5-9 रुपये पूरी होगी। 
इस प्रकार सम-सीमान्त उपयोगिता का नियम एक उपमोक्ता को अधिवतम सन्तोष दिता 
सजता हैँ । एक उपभोक्ता को अपनी आय विभिन्न वस्तुओं घर इस प्रकार से वितरित करनी 
अआाहिए कि एक वस्तु वी एक रपये के व्यय से श्राप्त मात्रा की सोमान्त उपयोगिता सरीदी जाने 
माघी अन्य दस्तु की एक रुपये के स्यय से प्राप्त मात्रा की सीमान्त उपयोगिता के बराबर हो सके। 








उपभोवदा की मौध का सिड्धाग्त , उपयोगिता विश्लेषण 73 
सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का एक और रूप 
अआयय. सम-सीसान्त उपयोगिता नियम के लागू होने की निम्न स्थिति भी बतलायी 
जाती है . 
40, __ 0, 
8 
यहाँ ॥70,, का अर्थ है, मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता (शश्ष्ठांगभ णांगाड ण॑ ग्राणावए) 
अतः नियम के इस स्वरूप के अनुसार श्रत्येक वस्तु पर व्यय कि०े गये अन्तिम्त रुपये से प्राप्त 
सीमान्त उपयोगिता न केवल परस्पर बराबर हो, बल्कि साथ मे वह मुद्रा की रे,मान्त उपयोगिता 
के भी बराबर हो । इसे निम्त उदाहरण की सहायता से स्पप्ट किया जा सकता है - 


व 5 वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता 


ज््या,, 








(इकाइयो में) 
वस्तु की इकाई १ (4/] ाए 
[क 24 28 
2 ५ 24 
£! 8 ]8 
4 45 2 
5 न 2 30 
6 9 6 





मान लीजिए कि » की कीमत 3 २० प्रति इकाई तथा 9 की कीमत 2 २० प्रति इक: 
है तथा उपभोक्ता की दी हुई आमदनी पर उसके लिए मुद्रा को सीमान्त उपयोगिता 4 स्पये 











पर८-6 इकाई है। ऐसी स्थिति मे उपमोक्ता का सन्तुलन निकालिए । है 
हल--सर्वप्रधम हम एक तालिका बवाते है जिसमे श्र व न दर्णाये जाते है जो 
क् 3228 
इस प्रकार हैं : 
व्यय की सीमान्त उपयोगिता 
वस्तु भी इकाई हर नह कम हि 
है 8 व 
] 8 42 
] 6 9 
5 6 
5 4 5 
6 3 ह 





तालिका को देखने से पता चलता है कि » की 3 इकाई तथा ) की 4 इताई सरीदने से 


अछ ०... 2/0,,--6 की रान्तुलन की स्थिति प्राप्त होती है, जिसके लिए उपभोक्ता 
थी 

को (32८3) + (42८ 2)--9+8577 र० व्यय करने होगे। 

यदि उपभोक्ता के लिए मुद्रा की सीमास्त उपयोगिता ] 5०-३3 इकाई होती तो सन्तुलन 
प्राप्त करने के लिए उसे 6 इकाई > व 6 इकाई » खरीदना पड़ता जिसके लिए उसे 
(69८ 3) + (6» 2)578 +-25-30 रुपये व्यय करने होते । इस प्रकार नियम के इस 
प्रस्तुतीकरण में मुद्दा की सीमान्त उपयोगिता का समावेश करके अधिकतम मसन्तुष्टि के लिए व्यय 
की राशि निकाली जाती है, जैसे उदाहरण मे क्रमश' 7 रु० व 30 रुपये निकाले गये है। 


६2 ॥ उपभोवता दो माँग बा छिद्धाल्त उपयोगिता विश्लेषण 
सम-सोमान्त उपयोगिता नियम के अन्य प्रयोग 


प्रो० बोल्डिग ने सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के निम्न तोन प्रयोग घतलाये है-- 

() समय का उपयोग (00॥59॥09 ० एगा८ट] - सम-सौमान्त उपयोगिता नियम मुद्रा के 
अलावा समय के उपयोग पर भो लागू होता है । प्राय एक छात्र को इस सम्बन्ध में चुनाव करता 
पडता है कि वह तीन घण्टे अध्ययन में लगाये अथवा सिनेमा देपने में व्यतोत करे। 
परीक्षा के दिनो में सम्भकत॒ अध्ययन को ही चुना जायगा क्योकि इससे अधिक उपयोगिता 
मिलेगी । उसके विपरीत यदि कोई विद्यार्थी कई दिनो से काफ़ो अध्ययत कर रहा है और उसे 
सिनेमा देखे बहुत दिन हो गये है तो उनके लिए तीत घण्टो वी उपयोगिता अध्ययत के बजाय 
सिनेमा देखने में अधिक होगी। इस प्रकार सम-सीगास्त उपयोगिता नियम का उपयोग विभिन्न 
कार्पों में सीमित समय के विभाजन के लिए भी किया जा सकता है । 

(2) परिसर्म्पत्तियों फा विभाजन (/08000009 ० ४55८५६)---मान लीजिए एक व्यक्ति 
के पास कुल परिसम्पत्ति पचास लाख रुपये की है। परिसम्पत्तियों मे नकद राशि, बेक जमा राशि, 
झेयरों भें लगी धनराशि, भवन, आभूषण आदि अत हैं। एक व्यक्ति को यह निश्चय करना होता 
है कि वह अपनी कुल परिसम्पत्ति को इन विभिन्न रुपो में किस प्रकार से विभाणित बरे ताकि 
इसको सर्वाधिकार लाम मिले | इस सम्बन्ध में भी सम-सीमान्त उपयोगिता का सिद्धान्त उसकी 
मंदद करेगा। यदि उपभोक्ता को यह महसूस हो कि उसके पाय नवाद राशि षोष्टी प्यादा है और 
शेयरों में लगी राशि थोष्टी कम है तो उसे नकद राशि कम वरवे अधिऊ मात्रा में शेयर परीदने 
चाहिए । उपभोक्ता उस समय सन्तुलन वी स्थिति में होगा जबकि विभिप्न परिसग्पत्तियों मे लगाये 
गये अन्तिम रपये की सीसान्त उपयोगिता बराबर हो जाती है। तब तक उसे एक प्रवार की 
परिसम्पत्ति के लिए दूसरे प्रवार की परिसम्पत्ति का प्रतिस्थापन करना अधिक उपयोगी या 
लाभयारी होंगा । यहां मी प्रदृत्ति पर ही विशेष रूप से ध्यान ईने भी आवश्यवता है। गणित की 
दृष्टि भे एक-एक रपये वा हिसाव लगाता सम्मवतया कठिन होगा । 

(3) सभी साधनों (॥९८६०प0०४ शा हछटाग) पर सिद्धान्त बता उपयोग-- किसी भी 
समाज में सामास्य रूप से सभी साधदों के विभिन्न उपयोगों मे आवदन की मूलभूत आशिक 
समस्या पायी जातो है और उसका औपचारिक हल सम-सौमान्त उपयोगिता के भिद्धान्त से ही 
जिवाला जाता है। सर्वोत्तम आवटन (०/४श ता 9॥0०८७0०07) वह होता है जिसमें साधनों को 
सीमास्त इृबाइयो (ग्राआ8/03 ७४॥७) को एक उपयोग से दूसरे उपयोग में ले जाने से कोई लान 
नहीं होता । दस सम्बन्ध में सामाजिक उपयोगिता ($00०४ एएा॥॥४) को धारणा बता समावेश 
घरना आवध्यक हों जाता है । साधनों का सर्वथेप्ट वितरण वह होता है जिसमे प्रत्येवः उपयोग में 
सीमान्त सामाजिक उपयोगिता (गाशहशा् 5०८०] ७घ७॥५) समान हों जाती है । 

दसके अलावा नियम के अन्य उपयोग भी है जो नीचे दिये जाते है-- 

(4) दिनिमय पे प्रयोग (#[फ्ञाध्छ०ा 0 णयाशा8०)--अधिकाश आशिक त्रियाओ में 
ब्यक्तियों के बीच विनिमय जिया जाता है। विनिमय से दोनो दलो यो लाम होता है।इस लास 
नो आशा से ही ऐच्टिक विनिमय विया जाता हैँ | विनिमय सम्प्न होने बे लिए यह मावश्यक है 
कि दो व्यक्ति दो वस्तुओं वा सापेक्ष मुल्यावन [0300८ ६७७०8) अलग-अलग लगाये । जसे 
4 और क# दो विनिमयकर्ता ह और ४ ओर ) दो वस्तुएँ है। मान लोजिये सीमान्त बिन्दु पर 
विनिमय से पूर्व 4 के लिए | इकाई 3 बराबर है 2 ध्वार्ट ७ के; जौर 8 के लिए | इवाई 3 
इशदर है 2/3 दवाई ४ के, तो दोनो बे दीच विनिमय होगा और 4 व्यक्ति ) देवर 7 से जे 
जता चाहेगा। 2 भी औ देवर से )' सेया चाटेगा | इस प्रकार विनिमय से पक्षी यो सलाम 
होगा | यदि विनिमय से पूर्व 4 के लिए एक इकाई 3>>एक इवार ) मे ओर 2 के लिए नी 
यही अनुपात हो तो विनिमय सम्मव रहो हो सवेया । सन्तुलन बी स्थिति में (अर्थात्‌, जहाँ पर 
विनिमय बन्द हो जायेगा) एक ब्यक्ति के लिए दो बस्दुमों को सीमास्त उपयोगिताओं भा अनुपात 






























3 [६६७७ढ) बढ 5६४८०, 7:2८ उ77वल 5)अच्य धावे उ.तद्राबल 4/ए:ण।एड, ६4 ६७; 982, 69- 
994. 


उपभोक्ता की माँग का सिद्धान्त * उपयोक्िता विश्लेषण ह८। 


दूसरे व्यक्ति के लिए दो वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओ के अनुपात के बराबर हो जायेगा, 
अर्थात्‌ 4 के लिए ४0,/0॥/0,, > के चिए १/0,///0, के बरावर हो जायेगा । मान लीजिए, 
4 के लिए ॥/0,--0 और ॥/0,5-2 हो तो सीमानत उपयोगिताओ का अनुपात शु0 ०5 
होगा | यदि # के लिए //ए,5-20 और ४०,--4 हो तो उसके लिए भी सीमान्त 
उपयोगिताओ का अनुपात 4०--5 होगा जो # के लिए इस अनुपात के बरावर ही है। ऐसी 
स्थिति में दोनो उपभोक्ता सच्तुलन में माने जायेंगे और विनिमय बन्द हो जायेगा। 

«. नियम के प्रयोगों के सस्वस्ध में साराश--प्राष. पुस्तकों मे यह वतलाया जाता है कि सम- 
सीमान्त उपयोगिता तियम अर्थशास्त्र के उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय व वितरण संभ क्षेत्रों में 
लागू होता है। हमारी दृष्टि भे यह कथन सही नही है, क्योकि जो नियम इन सभी क्षेत्रों में लागू 
होता है बह तो प्रतिस्थापन का नियम ([.0४ ण 5750000०7) कहलाता है। हम प्रारम्म मे 
बंतला चुके हैँ कि जब प्रतिस्थापत का नियम उपभोग में लागू होता है तब इसे सम-सीमान्त 
उपयोगिता नियम कहकर पुकारते है। इसी प्रकार जब यह उत्पादन के क्षेत्र में लागू किया जाता 
है तो इसे सम-मीमान्त उत्पत्ति या प्रतिफल का तियम ([.89 त॑ व्यूप्ानाआहाातव ए:0०0प0० 07 
उशॉणा॥5) कहकर पुकारते हैं । हम ज्यादा सही रूप मे यह कह सकते है कि सम-सीमान्त प्रवृत्ति 
(ध्वृणनारधाह्ठा॥ब ।0ा0ल्वा०५) अर्वज्ञास्त्र के सभी क्षेत्रों में पायी जाती है। अत सम-सीमाम्त 
सिद्धान्त अथवा प्रतिस्थापन का सिद्धान्त स्वेब्यापक है, सम-सोमान्त उपयोगिता नियम तो इस 
सिद्धाग्त का उपभोग ब विनिमय में प्रयोग मात्र है। अंत' पराठफ़ों को सही शब्दावली से अवश्य 
परिचित होना चाहिए और यहां उपयोगिता शब्द पर अधिक ध्यान देता चाहिए । 


सम-सीभान्त उपयोगिता नियम की सीमाएँ अथवा कठिनाइयों! 


सम-सीमान्त उपयोगिता वियम की कुछ मर्यादाएँ व सीमाएं होती हैं जिन पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए | प्रो० बोल्डिंग ने इस वियम की दो सीमाएँ वतलायी है जो इस प्रकार है-- 

(।) बरतुओ फी अविभाज्यता (00॥0809॥09 ० 80065)---इस नियम की पहली सीमा 
यह है कि यह पूर्ण रूप से तमी लागू किया जा राकता है जबकि साधन (मुद्रा, समय आदि) 
विभाजित किये जा सके और इन साधनों से खरीदी जा सकने वाली वस्तुएँ बहुत छोटे-छोटे अशो 
में विभक्त की जा राके । मकान अथवा कार जैसी वस्तुएँ अविभाज्य होती है, इनकी निश्चित 
मात्राएँ ही खरीदी जा सफती हैं और इन पर व्यय बडी मात्रा के अनुसार ही बढ़ता है। जैपे दिये 
हुए समय में एक कार सरीदी जाय अथवा दो कारें सरीदी जायें, उपभोक्ता 3 कारें नहीं खरीद 
सकता | यदि कार 48 हजार रुपये में आती है तो वह या तो 48 हजार रुपग्रे व्यय करे अथवा 
96 हज़ार रुपये व्यय करे। वह 72 हजार रुपये व्यय नही कर सकता । यह सम्भव है कि सम- 
सीमान्त उपयोगिता नियम का पाजन कर सकने के लिए उसे कार पर 72 हजार रुपये ही व्यय 
करना चाहिए) इसलिए यदि वह्‌ कार पर 48 हजार रुपये व्यय करता है त्तो उसे यह व्यय अन्य 
वस्तुओ पर किये गये व्यय की तुलना में रूम प्रतीत होगा और यदि वह कार पर 96 हजार रपये 
व्यय करता है तो उसे यह्‌ व्यय अन्य वस्तुओं पर किये गये व्यय से अधिक लगेगा। प्राय हमको 
ऐसा लग सकता है कि यदि हमारी आय थोड़ी अधिक होती, कं अमुक वस्तु और खरीद 
लेते । अतः वस्तुओं की अविभाज्यता के कारण सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के पालन में काफी 
50५ कम अल का अनिश्चित होना (]एं०वी7/० ७एत08० एश7ौ०१)--नियम के मार्ग 
में दूसरी बाधा बजटनअभवधि का अनिरिचित होना भी है। प्राय बजट-अवधि एक डर की मानी 
जाती है । लेकिन कार व फर्नीचर जैसी वस्तुओं का उपमोय देसरी बजट-अवधि में भो थार रहता 
है। अत. कुछ वस्तुओं से कई वर्षों में प्राप्त होने वाले लाभ को चुदना दूसरी वस्तु के आज के 
लाभ से करनी होतो है। लेकिन इसमे गणता की कठिनाइयाँ आ जाती हैं । उदाहरण के लिए 
मकान या कार के खरीदने, जीवन-बीमा की पालिसी लेने आदि में दीघंकालीन वजद बनाने का 


प्रश्न आता है । 
३ छ090608, ०. ८ + ४ण ॥, 839-37. 


] उपपौकता गी माँग वा सिद्धान्त उपयोगिता विश्लेषण 


बेस दखा जाय तो वजट-अवाध की लोच वुछ सौमा तक वस्तुओं की अविभाज्यता के 
दोषों का कम कर देती है, क्योकि एक व्यक्ति यदि दो वर्य से तीन नयी बार खरीद ले (यह 
इष्टान्त काफी अमीर व्यक्तियों पर लागू होता है) तो एक वर्ष मे औसत व्यय १६४ -- 72 हजार 
रुपये हो जाता है और ऊपर जिस कठिनाई था उल्लेख किया गया या वह नहीं रहती ! शो 
बोल्डिग का मत है कि वजट-अवधि जितनी अधिक होगी, अविभाज्यता उतनी ही कम बप्टप्रद रह 
जायेगी । फ़िर भी अविभाज्यता (98/४50॥7)) का थोदा-बहत दोप तो बना ही रहेगा । 

(3) उपगोधिता कौ गणना करना कठिन -- इस नियम में उपभोक्ता को विवेकशील (बयोकि 
यह अपिकतम सन्तुष्टि चाहता है) मानने के साथ-साथ काफी हिसाव लगा सकने बाला भी मान 
लिया गया है, जो ब्यवहार मे सही नहीं निकलता । उपभोक्ता को सीमान्त उपयोगिताओं की तुलना 
करने में काफी गणना करनी पड़ती है जिसमे वह प्राय निपुण नहीं होता । उपभोक्ता के व्यय पर 
उसकी आदत व विज्ञापन आदि का भी प्रभाव पडता है। वह दूसरो की देपा-देखी भी व्यय कर 
डालता है। अत इस नियम के लागू होने मे कठिनाई होती है । उपभोक्ताओं में विभिन्न वस्तुओं 
के गुणो की तुलना करने की योग्यता का मी अभाव थाया जाता 

(4) अवास्तबिक मान्यतायें--इस नियम की “मान्यताओं को, ज॑मे एक वस्तु की 
उपयोगिता-सारणी का अन्य वस्गुजो की उपयोगिता-सारणियों से स्वतत्प्र होना, मुद्दा की सीमास्त 
उपयोगिता का स्थिर रहना, उपयोगिता का मापा जाना, आदि को भी अव्यांवहारिक बवेलाकर 
नियम को चुनौती देने की कोशिश की गयी है। 

निष्कर्ष --सम-सीमाल्त उपयोगिवा नियम उपभोक्ता के सन्तुलन को निश्चित करने के 
सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण मदद करता हैं। उपभोक्ता को आय और वस्तुओ की कीमतों एवं उसवी 
रुचि व अधिमातों को दिया हुआ मानकर इस नियम का तिप्कर्ष यही माता जा सकता है। यह 
कहना कि उपभोक्ता अविवेकपूर्ण ढग से व्यय करता है, इस नियम को चुनौती देना नहीं है, 
बयोकि इस नियम वी क्रियाशीलता के लिए उपभोक्ता को बिवेकशीस भान लिया गया है, जो 
बल्तुत' सही है । उप्मोग का वह नियम निगमन विधि के द्वारा तिकाला गया है। तिगसन विधि 
(१००ए७।४७ शाध॥0०0) से निकाले गये नियमों को समीक्षा उसमे प्रयुक्त त्को के आधार पर ही 
की जाती चाहिए । इस इप्टि से यह नियम अधंशास्त्र वा एक मूलभूत नियम माता जाता है । 

व्यवहार में हम छोटे-मोटे ब्यय मे मले ही इस नियम पर पूरा ध्यान न दे पायें, लेविन 
बिजली के पले, रेडियो, फर्तीच र, रेफ्रिजरेटर, कार आदि टिकाऊ व मसहेंगी वस्तुओं पर अपने व्यय 
को निर्धारित करते समय इस नियम का पालन करने को यो। रते है । जब कमी उपभोक्ता 
बाजार में इस तरह वी मानसिक स्थिति में होता हैं कि “यह वस्तु खरीदें अथवा वह' तो समझ 
लीजिये कि बह सम-सीसास्त उपयोगिता लियम का धासन गरने को कोशिश से है। अन हम जात 
या अनजान मे, धनी व निर्धन, वालक व बूढ़े, व अशिक्षित, समी बहुत-कुछ दस नियम 
का पालन करते है । अयवा यो कट्टिए कि हमे अधिरुतम सन्तुष्टि के लिए इस नियम वा पालन 
करना होता है । इससे इस नियम की व्यापवाता स्पष्ट हो जाती है। हमे इसके गणितीय रूप के 
साथ-साथ इसबी भ्रवृत्ति को समझने का अधिक प्रयास करना चाहिए | एक विवेवशील उपगोक्ता 
इस नियम के अनुसार ही आवरण करने का प्रयास करता है तथा उसे ऐसा करना भी चाहिए । 
तमी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर ध्यय करने मे अधिकतम सल्तुष्दि मिल सकती है ॥ 






































प्रश्न 


.  बुल उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता के सम्बन्ध वो स्पष्ट डीजिए। सात्यताओं को 
दवाते हुए मार्झल के उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता-मल्तुलन को समझाइये । 
(7०. 737 7-2. ८. 7289) 
2... रैखावित्र बी सहायता से डुल उप्दोशिता एवं सीझान्त उपयोगिता बे सवध बताइए । 
भ (उन्रफ्र, मे 4. रैबतल 7, !988) 


उपभोकता की माँग का सिद्धान्त : उपयोगिवा विश्तैषण 


की 


4, 


5 


6. 


१8 
उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त करता है? 
इसकी सीमाएं बताइये | (दा, ह 27. 7. 2. 0., 7987) 
सक्षिप्त टिप्पपी लिखिये-- 
(अ) उपयोगिता मापने की गणनावाचक एवं क्रमबद्ध विचारघारा। 

(5. ह 27. 7:2.८., 4980) 
(व) कुल उपयोगिता तथा सौमान्त उपयोगिता के बीच सवध । 

(हब. 27 9. 7. 2 ०, 7988) 

क्रमागत ह्वास सीमान्त उपयोगिता नियम का विवेचन कीजिये। इससे माँग के नियम 
की ब्युत्पत्ति कैसे होती है ? (4शिहक 37 97 7'. 0. ८, 5४77०, 7988) 


(०) एक उपभोक्ता की आय 6 ₹० है। वह अपनी सम्पूर्ण आय 4 तथा 2 वस्तुआ 
पर व्यय करता है। & तथा # वस्तुओ से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता निम्व सारणी में 
दिखाई गई है। यदि 4 और # वस्तु की कीमत क्रमश 2 रु० प्रति किलो और 7 रु७ 
प्रति लीटर है नो बतलाइये कि अधिकतम सन्तुष्टि के लिए वह 4 और 2 वरतु की क्रितनी 
मात्राएं खरीदेगा । 
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सौमाम्त उपयोगिता 
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[उत्तर-संकेत : उपभोक्ता 4 $ किलोग्राम तथा # 6 लीटर खरीदेगा जिससे (59८2) + 
(6 )८) 7 0+ 65८ 6 ₹० व्यय करके वह सीमात्त उपयोगिता-+-20 इकाई प्राप्त 
कर सके ।] 

(8) सम-सीमसान्त उपयोगिता नियम की व्यास्या कीजिए । 

(स्‍०्7/फाक, 2. 4 2० ॥/, /983) 
आधिक विश्लेषण में सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता के महत्व की विद्ेचना 
कीजिए । बया उपयोगिता एक गणनावाचक विचार है या क्रवाचक विचार 
[उत्तर-संकेत : सीमान्त उपयोगिता व कुल उपयोगिता वे विचारों को स्पष्ट करे। मार्शल 
थे अन्य अर्थशाश्त्रियो ते उपयोगिता को गापनीय मासकर उपभोक्ता के व्यवहार का 
अध्ययन किया है, अत उनके अनुसार यह एक गणनावाचक (००४५॥१०)) विचार है, 
लेकिन पेरेटो, हिंकस, एलेन, आई तटस्थता वक्क विश्लेषण के समर्थक उपयोगिता को 
मापनीय नही मानते | उनके अनुसार उपयोगिता अधिक या कम हो सकती है, सेकिन 
पकितनी अधिक! या 'फितनी कम' का उत्तर नही दिया जा सकता। अत उनके अनुसार 
यह एक क्रमवाचक (०0॥/») विचार है।] (हक, ध 35 4. 20. 6, 7986) 
ब्याह्या कीजिए-- 

(॥) प्रतिस्थापन का नियम । (हब, #. 4. घकाई- व, शशा' उद्ोध्टाल, 4983) 
विम्वलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट बीजिए-- 
(भ) कुल उपयोगिता एवं सीमान्त उपयोगिता का सम्बन्ध ।_ 

(हब, व 37 7" 0. 6, 7983: खतग्बीकृण, 2 4 7०7 77 288) 


बह उपभोवता की माँग का मिद्धान्त उपयोगिा विश्वेपण 


]0. आरती देवी कौ आमदनी 8 रुपये हे जिसे वह सम्तरों व सेव पर व्यय करना चाहती 
है 4 इन वस्तुओं के लिए उसकी उपयोगिता-अनुम्ूत्रियाँ नौचे दी जाती हैं-- 

















| कर जाती पहल) | बात संव 
मात्रा (किचों से) (कुल उपयोणिठा की इकाह््योँ) | मात्ता (किलो मे) | जुल उपयोगिना वी इकाहश)) 
(०0४ एचाणी) (णश। एशाओ) 
व ह] ॥ 20 
2 40 2 ५] 
5 45 ध 45 
है] बा 4 525 
सन्तरो की कीमत 2 रुपये किलो व सेव की 4 रुपये प्रति किलो है। निम्न प्रइनों के उत्तर 
दीजिए 
(7) दोनो बस्तुओ की कितनी-कितनी मात्राएँ खरीदने से उगे अधिकतम सम्नुप्टि 
मिलेगी २ 


(॥) उन मात्राओं पर प्रत्येक वस्तु से सीसान्त उपयोगिता कितनी मिलेगी २ 
(7) आप कँसे कह सकते है कि इन्ही माज्ञाओं पर अधिकतम सन्तुष्टि मिलेगी, अत्य पर 
नहीं ?ै 
(70) दोनो वस्तुओं पर ब्यय किये गये मन्तिम रुपये की उपयोगिता बताएँ । 
(४) गदि सेव का साव घटकर 3 रपये प्रति किलो हो जाय तो कुल 28 सफ्ये ब्यय करने 
के लिए नया संयोग (760७४ ८छाए॑/आ00॥) कौन-सा होगा ? 
[उत्तर-संकेत : सर्वधयम दोनों की सीसास्त उपयोगिताएँ निकालें-- 
(0) 3 किलो सन्तरे व 3 किलो सेव; 
(0) सन्तरों की तीसरी किलो को मात्रा की सीसान्त उपयोगिता 555 इकाई है ठया छेद 
की तीसरी किलो की मात्रा की सीमान्त उपयोगिता 5-0 इकाई है। 
(॥)) चूंकि सन्तरों की सीमान्त उपयोगिता _ 5 








सल्तरी की कोमत ० 
सेब की रीमास्त उपयोगिता, 0 झे 
अं +---६+>अ्ल पड: >> होती है और एक रुपया एक में से निकालकर 
पब को कमते व्वा होती है बौर ए से विकालकर 


दूसरे में ब्यय बरने रे कुछ उपयोगिता घट जाती है, इसलिए 3 किलो सन्तरे व 3 किसों 
सेव का आबटन सर्वेत्तिमर माना जायगा 
(४) 2 5 इकाई सन्तुष्दि; 
(५) 3 किलो सम्तरे वे 4 किलो सेव ।] 
... विल्‍्न तालिका में > एवं ४ वस्तुओं की कुल उपयोगिता दी हुई है : 











| 
। अन्बाजु उयजु 
बहतु भो हवाई 0०7 न 502 5) का लय जल 5 कान 3 3... 
____ | उमा | द्शोबता | कण | उबक ग्रडग मोमान्त | दस सोमास्त 
उपयोगिता | उपयोगिता उपयोदिता शपयो धिता 
0 0 उतर 0 न 
हु 52 5३ 49 40 
श्र उ्०0 +-> 76 _> 
3 442 जनक 408 जन 
रब व75 न 436 ज+ 
5 भ्ण क् कछ +- 
6 खण्ड न 880 पक 
245 >+ 796 न्‍> 





उपभोक्ता शी माँग शा छिद्वाग्त * उपयोगिता विश्तेषण 7 


(अ) रिक्त स्थानों की पूनि कीजिए 

(ब) यदि उपभोक्ता की आय 8 रुपये है; वह अपनी सम्पूर्ण बाय एवं ए वस्तुजों पर 
खर्च करता है। यदि & की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई एवं / की कीमत 2 स्पये 
प्रति इकाई हो तो उपभोक्ता # एवं 9 की कितनी मात्रा खरीदेगा कि उसकी 
उपयोगिता अधिकतम हो । (सन्बीक्बट, 2. 4 2क्क 7, 798) 

दित्तर-सक्रेत : (4) 5 इकाई # त्तया 4 इकाई ४ सरीदेगा ।] 

]2..ड॒िसी व्यक्ति के पाप्त 8 रपये हैं और वह उन्हे 'अ', 'व' और 'स' पर खर्च करना चाहता 
है। तीनों वस्तुजों वी प्रत्पेह इकाई की कीमत एक रपया है और भिन्न-भिन्न इकाइयों की 
सीमान्त उपयोगिता दी गई है । बतलाइये कि वह प्रत्येक वस्तु वी कितनी इकाइयाँ खरीद 

».. जिमसे कि उसे अपने 8 रपये के व्यय से अधिवतम सतुप्दि प्राप्त हो सके। साथ ही इसके 
पोछे जो नियम है उसकी बव्याल्या कीजिए । 





इरायाँ गी आम की | 
प्लीमान्त उपयोगिता सोमान्त उपयोगिता उपयोगिता 
4 दि ] 2 20 
2 9 हढ 45 
 ॥ ह5 ९ वा 
4 0 ॥0 5 





(परक्बक, 2 4. 7 980) 
[उत्तर : 3 इकाई 'अ', 3 इकाई 'व” तया 2 इकाई 'स* खरीदेगा ।] 

3. एक उपभोक्ता, जिसकी आमदमी प्रति दिन 8 रु० है। एवं / वस्तु पर अपनी सम्पूर्ण 
आमदनी खर्च करता है । निम्न कुल उपयोगिता तालिकाओं से भौमान्त उपयोगिताओं का 
सकलन पीजिए और बताइए कि जब »/ एवं # वस्तु की वीमत 2 २० प्रति इकाई हो तो 
उपभोक्ता प्रतिदिन & एवं ४ वस्तु की कितनी मात्राएँ सरीदेगा ? 


कब रीता जाग हद गा बजर अल. न 
माया जुल उपयोगिता मीमात्त उपोगिता मात्रा जुस उपयोगिता सीधमान्त उपयोगिता 











ढ़ 6 ढ़ ० ढ [] 

है] ठ न व 40. न 

2 400 दिल 2 कह न 

3 34] न डे 08 न 

4 ॥76 न 4 436 कप 

5 205 न 5 760 ब्ड 

6 228 न 6 80 नर 

है 245 न 7 96 न 

8 256 न+ ह] 205 ज- 

9 खा न ६ 26 न 

0 260 -> 0 220 -> 
(२०4/:%, 2 50०... 47, 7983) 

[उत्तर-संकेत 





-वस्तु वी सीमाल्त उपयोगितान-53, 47, 47, 3; 28, 24, 7, 7, 5, (-) ! ! 
3>यस्तु वी सीमास्त उपयोगिता -+१0, 36, 32, 28, 24, 20, 6, ]2, 8, 4॥ 


(५ 40, के तिए >न्वस्तु वी 5 इवाइयाँ वे 7-वस्तु की 4 इकादय | खरीदेगा 
क् 


ता किट तत्ठ- हो से जौर ठुत व्यय (2965)+(294)5:0+8+<8 रुपये 
यह, 


हो सरे। ] 





80 उपभोक्ता कौ माँग का घिदधास्त उपयोतिता विश्तेषष 
]4... निम्नाकित तालिका को पूरा कीजिए -- 
चस्तु की बुल सीमान्त 
इवा दया उपशोगिता 'उपपोगिता 
् है] - 
2 £४] के 
3 ३0 
4 ् 5 छा 
ड़ उ8 हे 
(॥दगह, थी. 4 7, 7900) 
[उत्तर - सीमान्त उपयोगिता -२0 ,] 2, 8, 5, 3] 
]5. सम-सीमास्त उपयोगिता नियम को सप्झादये और चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए । इस सिद्धान्त 


के सैंद्धान्तिक भर व्यावहारिक महत्त्व को मी वतचाइए | (#झ्ा4, ह 4 7, 2980) 


उपयोगिता-विश्लेषण (क्रमश) 
(एफाररणरर छए 005ड9४४ एश#घफ) : 
एजफरावआ7'१-७४५॥,१575) ((०७४४ ) 


|] उपभोक्ता की माँग का सिद्धान्त ; 








पिछले अध्याय में हमने सीमान्‍्त उपयोगिता का विश्लेषण करके उपभोक्ता,की अधिकतम 
सन्तुष्टि के नियम अथवा उपमोक्ता के सन्तुलन का अध्ययन किया था। यहाँ पर हम भांग के 
नियम व गाँग-बक्रों का अध्ययन बरेंगे और अगले अध्याय मे माँग की लोच के विभिन्न पहलुओ पर 
प्रकाश डाला जायेगा । 


माँग का अर्थ ([४६शाशड ण॑ एलाका0) 


अधंशास्त्र मे 'माँग' भ्ाब्द एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है । वस्तु की माँग के साथ 
उसको खरीदने वी शक्ति का विचार भी जुडा रहता है।' विना क्रय शक्ति के मांग का कोई प्रमाव 
नहीं पडता । जैसे शहर में अनेक व्यक्ति अपने रहने के लिए मकान बनाना अथवा खरीदना चाहते 
हैं, लेकिन जितके पराथ मकात बताने अथवा खरीदने के लिए मुद्रा होती है वे ही मकानों की 
कीमतो वो प्रभावित कर सकते है। अत किसी वस्तु की इच्छा रखना हो काफी नहीं है। उसे माँग 
में परिवर्तित बरने के लिए गाधनों का होता भी अत्यन्त आवश्यव है । 

माँग वी धारणा के साथ स्थान, समय व कीमत तीनो आते है, जैसे यह कहता व्यर्थ है 
कि जयपुर मे गेहें की माँग एक हजार क्विटल है। हमें सही रूप मे इस प्रकार कहना चाहिए कि 
जयपुर में प्रतिदिन (अथवा प्रति सप्ताह, प्रति महीना आदि) 220 रुपये प्रति विविटल पर गेहूँ को 
माँग एव हजार विंवटल (अथवा कोई अन्य मात्रा) है। इस प्रकार माँग की चर्चा मे वस्तु की कीमत 
के साथ-साथ स्थान व समय का भी समावेश होता है। इस रद॑ष्ट से देखे जाने पर माँग की घारणा 
का अथंशास्त्र में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रकट होने लगता है। 


माँग का नियम ([.0४ ० 0८070) 


बाजार में एस वस्तु की माँग पर कई बातो का प्रभाव पडता है जैसे स्वथ उस वस्तु की 
कौमत, उपभोक्ताओं की आमदनी, उनकी रुचि व अरचि, अन्य वस्तुओं की कीमते (इसम विचाराधीन 
वस्तु वी स्थानापन्न बसतुएँ व पूरक बस्तुएँ दोतों आ जाती हैं» मादी कीमतों के सम्बन्ध मे' आधाएँ 
व अनुमात आदि। किसी भी दिये हुए सप्तप मे एवं दस्तु की माँग पर इत विभिन्न तत्त्वों का 
प्रभाव पडता रहता है। इनमे से कुछ तत्त्व उस वस्तु की माँग को बडाते हैं और कुछ घटाते हैं। 
हम अध्ययन की सुविधा के लिए “अन्य बातो को स्थिर मानकर” एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन 
का प्रमाव उस वस्तु को माँद की सात्रा पर देखा करते हैं । 

माँग के लियम को परिभाषा--माँग का नियम यह बंतलाता है कि 'अन्य बातो के स्थिर 


६३५] (६4 पा हं00000970$ 77630 0290378 ३९१९० 0३ ५ ९000३ 000९9 (9 945 ₹ ५४ 
ह००१5 22006 बाते ॥ृज/०९, मै ८०००६ शी दिटकतणमाार 246975, 594 ०४ , 980, 8, 
के साथन्साथ उसको रदायते की तत्वरता पर भी बल देते हैं क्योंकि कजूस वे 


गे के पोछे मुद्रा 
वास हध २4२ है, जी बहू उसका परित्याय सहों करता आाहडा । इसलिए उछको माँग प्रभादवण नह 


हो पाती ) 


श्ट डेगगोकता को माँग छा लिदा्त टपदोगितां दिगवैवश 
इहने पर्रो एक बरतु जी वीसत के घटने पर उस बस्थु की मगि की साचा थे देद्धि होगी और 
कीमन के बदले पर उसकी साँग की मात्रा में सिराबट आयेसी ।! ठप्रयुंक्त कयत में “अन्य बातों के 
स्थिर रखमे घर! वापपराश बहुत महस्वपूर्ण है, इसलिए हृम सीचे इंगठा स्पष्टीकरण देने हैं--- 

अन्य बातों के स्थिर गहुने पर -हून ऊपर कह चुएे हैं कि हक़ वस्तु को माँग पर कई 
दत्दों वा लिरस्दर प्रभाव पडता रहता है । इसलिए हम अन्य सन्‍्दों बे स्थिर रखकर ही गहू 
बता सक्‍ते है कि विभिन्न बेहल्यिक कोमतों (अशयाठा४८ ए८८७) पर उपभीक्ता एक वस्तु थी 
किलनो-किलती सात्राएँ लेना चाहो-- 

(।) उपभोक्ताओं को आमदनी --यहाँ 'आमदती' भक्त में उपमोक्ताओं भी स्वयं की आय 
तब इनके द्वारा ली जाने बाजी ऋष वी राशि दोनों को जीट लेते है । दूसरे शब्दों में, उपनोक्ता 
की ऋय-मक्ति [एछक्डामड़ 0०%) अयरिवितित सोने थी जाती है। हम आये चलवर देखेंगे कि 
आपदनी के बदन से मांगन्वक्र दाहिली ओर खिसह़ जाता दूं और आमदनी के धटने से बारी ओर 
आ आता है । 

(2) उर्पमोक्ताओं को पसन्द था अधिसान -- वृछ वस्तुओं मे प्रति उपम्रोक्ताओं के अधिमान 
(ए४९९७०८७) धीरे-धीरे दइलने हैं, जम मान व मुख्य सादाक्ष आदि, ओर बुध से अपेक्षाइत 
सेजी से बदलते #, ्ैस बस्प्रो की बनावट, शक्भार का सामान, आदि उपमोक्ताओं की पयर्द व 
हवि-अ्रसि में परिवतंत था जाने में सोग-वक्र ददस जाता है। अत इसमें स्थिर मात लिया 
जाता है। 

(3) काय यस्‍्तुओं की वीमलें--मोग के तियम वी स्परापना करने से अन्य यस्लुओं वी 
भीसतों यो भी स्थिर रखता पता है। बस्तुएँ एय्नद्रसरे थी पूरक (००माफ़ध्य८॥४9) हो सकती 
हैं, जम जुने वे मौजे, टेतिस का बरता वे टेनिस यी गेंद आदि। वस्लुँ एय्ल्दूसरे की स्थानापन्न 
(४ए७/॥9/९७) भी हो. सकती है जँसे शुद घी वे वनस्यति थी (ढाल), कया कोजा वे गोरह 
सप्ोट, गन्‍्ते का रस वे शत्रत, चाय वे यांडी आदि । 

मान खीजिए हम टेनिम यो गेंद वा माँग-बक्र स्थापित करना घादने है. और हमने यह 
निश्चित रिया कि 0 रपये प्रति गेंद के द्विसाव थे 000 गोंद प्रति माह वी माँग होगी। अचानक 
टेनिस के बरतो का व डुगुना हो जाता है और इससे टैनिय के सेल पर विपरीत प्रभाव पड़ता 
है। टेनिय वे खिलाडी अब 0 रुपये श्रति गेदे वे हिसाब थे सम्भवत, बेबय 700 रेंद मीही 
मांग वरते है। दस प्रताद ठसी कीमत वर माँग घट सकती है । क्षत, एक वस्तु के मौगन्तक्र का 
अध्ययन करते समय अन्य वस्तुओं वे भाव स्थिर सान लिये जाते है । 

(4) मोदी कोमनों के सम्बन्ध सें प्र्याशाएँं--यदि उपमोक्ता सद योचते लाते हैं कि 
अविश्य में एक वस्सु की बयमतें और भी बढ़ेंगी तो वे आज वे सावों पर ही उसगती अधिक खरीद 
करने लग जाले है अतः सौ के नियय से भावी बीपतों के: सस्दन्ध मे प्रत्याशाओं वो भी स्थिर 
मात लिया जाता है॥ 08502 

अस्य बातों के स्थिर रहते में हम वस्तु की सूची को भी स्थिर माल तिते हैं, क्योकि हो 
गद़ता है हि एक नयी वस्तु के आने पर बुद्ानी वसतू की माँग घट जाय। माँग मे तिप्रम था 
माँगन्वक के 






































लिए सारे परिवर्तत धीन्न द्वाने बादे माने जाते हैँ बयोकि द्वो सउता है हि कीसत मे 
परिवर्तेन बा प्रभाव माँग दर काफी समय बाद पड़े । सेकित हम इसका प्रमाव तुरस्त पहन बाता 
दी मात लेते हैं 7" 

3 श्रात्र दिषापी माँग के तिपस झो कपन्‍्द डाये सप्रप इस रद लिंक देऐे है हि बद्द डायु है; माँव 3] 
डज़े के उसड़ो ढ्ौबव शड़ जादी है मौर माँग के घटते से उठी ढीमद पट आदी है। ददू कद हर व॑ में खो बषद 
ही है. सेडिस बहू मौह ढा विपम रही है। माँद डे विपम में हम, शस्प बायों को हिविर रेदकर, एु़ बरपु को 
होमत दो अइखरूर उसका प्रभाव औँद को मात्रा वर देखडे है | घ्याद रहे हि बानु को ड्रीमत बे डी माँठ को 
आरा में दिरहित सस्यर्व (तकटाइड कअ०0706) वाया झाठा है॥ उपाईसट झुयत ये हव माँठ से प्रशाहम कर देते 
है जिदगे दखड शदस जाता है । अत साँद हे वियय से हत दीमड के धरतरिविर्वत ते ध्ारम्भ छोटे है। गरतु भी माँद 


दो उड़ी कीयत चर अशद्रित छाता राठी है। 
3 7+८8370 ै.. 85, //८१०-२८०७० ०८ 75००7, 97), [-2. 
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पैसे प्रकार एक बस्तु को माँग को सातारा पर उसक्ती कीमत, उपभोक्ताओं की आमदनी, 
उपमोक्ताओ की रुचि-अरुचि, अन्य वध्तुओ की कीमतों तथा भावी कीमतो की सम्भावनाओ, 
का प्रभाव पडता है । 
इसे एद कलत (00050) य॑ हुए से भी व्यक्त शिए्ा जा सकता है-- 
अर्जी मै 7, ९, ४) 
जहाँ, अच्च्ट-बरतु की माँग की मात्रा, 
275“ “वस्तु की कीमत, 
2- उपभीक्ताओ की आमदनी, 
प>5उपभोत्ताओं की रचि-अरुचि, 
2',5-अन्ये बरतुओ बी कीमते, 
#>भावो कीमतो की सम्भावनाएँ, 
7 एणन या स्तवन्ध रा यूचर है । 
अन्य बातों (7, 7, +,, &) को स्थिर मानने पर सौग-फतन होगा--- 
४+-/(४,), इसमे माँ को मात्रा एक वस्तु वी कौमत का फलन होती है, अपयवा 
2,5:४8(४), जहाँ वस्तु नी वीमत उसकी माँग वी सात्रा का फलत होती है । मांग-फलत 
के ये दोनो हुप अधंशार” में प्रयुक्त होते हैं। इसमे प्रथम का उपयोग अधिक पाया जाता है। 


मांग की अनुप्तूची व माँग-वन्र (0टएशआवे इक०0ए० ७0 0लएशआ6 0था०) 

भाँग की अनुपुद्दी “माँग के नियम वो व्यक्त वरने वे लिए माँग की भनुसूची या शाएगी 
एवं मौग-वक्त का उपयोग क्या जाता है। आग्रे एक कल्प मौग की अनुमूची दी गयी है जिएमे 
गह्‌ दर्शाया गया है कि विभिन्न कीमतो पर केता एक विश्चित अवधि में बरतु रो विभिन्त माँ, 
लेने को उद्यत होगे। 

भगि वी भात्रा का कॉतरस विभिन्न सम्भावित कीमतों वर सरीद की भाताओ को यूदित 
करता है। जैसे यदि केलो की कीमत ) 80 ६० अति किलो हीवी है को कैश 0 हआर रिल्ो 
बैले प्रतिदिन तेने को उद्यत होगे, लेकिन कीमत के 60 २० प्रति जिलो होते पर 5 हजार 
किलो प्रतिदिन लेने को उद्यत हो जायेगे। इस प्रकार कीमत व प्रात्रा वा प्रत्येफ सयोग एक पृथर्‌ 
विवल्प (0॥060॥ शश्ष॥0९6) प्रदर्शित बरता है जो यह बतलाता है कि श्रेता एवं विशेष 
कौमत पर एक दिये हुए समय में वरतु की कुछ वितली भाठा लेने को तैयार होगे। 


सारणी । केलो की एक कल्पित भाँग वी अनुसूची 





जौसत भांग की मज़ा 
(एति किलो इपयों में) (प्रतिदित हजार किलो भें) 
200 हर 
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माँग-बक्न-एफ मौग वक वही सूचना प्रदान करता है जो एव भाँग बी अनुसूची प्रदान 
करती है, लेकिन यह उसे एक रेशाचित्र पर बतलाता है। उपर्युक्त रारणी मे प्रस्तुत देलो की भाँग 
मो अनुसूची को चित्र ] में दर्शाया गया है। हर कह 

जि ! में 0.ए-अक्ष पर माँग ही मात्रा और 07-अक्ष पर कीमत (शति किलो) मापी 
गयी है। शारणी पी सूलता को रेलाचित्र पर प्रदर्शित वरने एव कीगतन्‍मात्रा के विभिन्न रायोगों 


2] उप्रद्योर्ता को माँय का सिद्धान्त , उपयोगिता डिश्तेषण 


को मिलाने से 27 मसाँग-दक़ बनता है। इस माँग-वक्त पर कोई भी बिन्दु केलो की उस मात्रा को 
बतलाता है जो एक विशिष्ट कीमत पर प्राहकों के द्वारा लो जायगी अथवा दूसरे रूप मे उत्त 
कीमत को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता वस्तु की विशिष्ट मात्रा को लेने के. लिए उद्यत होगे। 
उदाहरण के लिए, बिन्दु 4 यह दर्शाता है कि ] 40 रुपये प्रति किलों कीमत पर केलो की माँग वी 
मात्रा प्रतिदिन 20 हजार किलो होगी अथवा 20 हजार किलो प्रतिदित माँग की प्रात्रा के लिए 
उपभोक्ता केलों की कीमत | 40 रुपये प्रति किलो देने को उद्धत हो जायगे । यहाँ पर यह ध्याव 
रखना होगा कि विभिन्न कौमतों पर विभिन्न माँस् की सात्राओं का सम्बन्ध एक-ही समय 
से है, नकि अलग-अलग सपम्रयो से । यदि कीमत 200 रुपये ध्रति किलो है तो माँग की मात्रा 
$ हजार किलो प्रतिदित होगी, लेकिन कीमत के 3 80 रुपये प्रति किलो होने पर यह कत्पना वी 
गयी है कि सम्भवत माँग को मात्रा 0 हजार किलो प्रतिदिन होती, इसी प्रकार आगे का '्रम 
रसा गया है। अत मांग की अनुसूची का सभ्वन्ध एक हो समय से होता है । 


कौमप (प्रति डिचो दपयों मे) 
ड़ 
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माँग की माद्घा (इतिदित हआए बिलो में) 
चित्र | 

यह बात भी स्मरण रखनी होगी कि माँग की रेखा एक प्रकार की सीमा-रेखा (00ण779 
]7०) ही होती है यह 'अधिकतम' की धारणा (गरा373 ८०००७) को सूचित वारती है। 
माँग-वक्र के नीचे शी स्थिति तो सम्भव हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर, की नहीं । जैसे दो हुई 
वीमतों पर यदि वस्तु की थोष्ठी मात्राएं मिलती है तो उपभोक्ता उनको लेने के लिए हो उबत हो 
जायेंगे, लेकिन बह माँग-वक्र पर प्रदर्शित मात्रा से अधिक खरोदने को उद्यत नहीं होगे। उदाहरण 
के लिए, *40 एपये प्रति किलो पर उपभोक्ता 20 हजार किलो से कम मात्रा लेने को उयत हो 
जायेंगे (यदि वस्तु पोड़ी मात्रा मे ही उपलब्ध होती है), लेवित वे उससे अधिक मात्रा लेने को 
उद्यत नही ट्वोगे। इसी प्रकार हम यह भी बह सकते है कि 20 हजार किलो मात्रा के लिए 
उपभोक्ता अधिकतम कीमत ॥-40 रपये प्रति किलो दे सकेंगे, इससे अधिक नही, लेविन वे इससे 
कम बोसत देने के लिए अवध्य उद्यत हो जायें गे। मॉँगन्वक्र यो एक निरन्तर (००॥४४०००४) बक 
भी मान लिया गया है बयोकि बस्तु विभिन्न अम्ो में सश्ैदों जा सकती है। एस प्रवार माँग-वक 
एक अधिकतम को रिथति को गूबित बरता है। ध्यवहार से उपभोक्ता इससे तीचे भले ही रह 
जाएं, लेकिन इस बक्र से आगे नही जा पायेंगे । 

ऊपर हमने जो दप्टान्त लिया है उसमे माँग-वक एक सोधी रेखा के रूप मे दिखाया गया 
है, सेकिन साधारणतमा पह नोचे दाहिनी ओर शुदुता हुआ बक होता है। यहां पर यह प्रश्न उठना 
श्वामाविक है वि मौग-यकर नीचे दायी ओर यों घुश्ता है? इसता विश्तेषण आगे दिशा 
जाता है । 

अधिवाँश साँप-वक सोचे दाहिनो ओर क्यों शुशते हैं-- मांय-्वक के निर्माण से यह स्पष्ट 
किया जा चुका है कि यह मांग के नियम जा सूचक होता है अर्थात्‌ यह इस मात को सूचित करता 
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है कि कत्य बातो के स्थिर रहने पर, कीमत के घटने पर माँग को मात्रा, बढ़ती है और कीमत के 
बढने पर माँग की मात्रा घटती है। इसलिए माँग-वक्र की आकृति के बारे में उपर्युक्त प्रदन को 
टूसरे ठग से यो भी रखा जा सकता है कि कौमत के कम होने पर माय की मात्रा क्यों बड़ती है, 
अथवा कीमत के बढ़ने पर माँग वी मात्रा क्यो धटती है ? हम सुगमता के लिए इस प्रश्न का 
विचार करते है कि कीमत के घटने पर एक वस्तु की माँग की मात्रा वयों बढती है ? 

यह श्र इतना सरल है जितना यह पूछना कि पानी ढलान की ओर वयो बहता है। 
लेकिन हमे माँग के विषय को ठीक से समझने के लिए इसका सही ढग से विश्लेषण करना होगा। 

बगीमत के घटने पर एक वरतु की माग की मात्रा के बढने के निम्त दो कारण होते है-- 

(।) श्रतिस्थापन-प्रभाव (806जञाप्राणा शींध्ध) - एक वस्तु की बीमत के घटने पर जौर 
अन्य वस्तुओ की कीमतों के स्थिर रहने पर वह वस्तु अन्य वस्तुओं की नुलता में सरती हो जाती 
है जिससे उपभोक्ता अन्य बस्तुओ के स्थान पर कुछ सीमा तक इसका प्रतिस्थापन करते है। 
परिणामस्वरूप इसकी माँग की मात्रा बढ जाती है । इसे प्रतिस्थापन-प्रभाव ($ध05॥0॥0०॥ शीं०्ण) 
कहते है। मात लीजिए चाय की कीमत घट जाती है। इसमे चाय अन्य वस्तुओं, (कॉपी आदि) से 
अपेक्षाकृत भस्‍्ती हो जाती है जिससे उपभोक्ता कॉफी के बजाय चाय का उपभोग बढ़ा देते है | 

इसो प्रकार टेरीकॉट व कॉटन के वस्त्र परस्पर स्थानापप्त होते है। इसलिए टेरीकॉट वर्षों 
के भाव घटने पर ये कॉटन के बच्त्रो की ठुलदा में सस्ते हो जाते है, जिसते प्रतिस्थापत अ्रसाव में 
फलस्वष्प इनकी माँग की मात्रा बडेगी। 

(2) आप-प्रमाव (0007० ८ींट०४)--एक वस्तु की कीमत के घटने से उपभोक्ता की 
वास्तविक भाय (7०॥] ॥00००) बढ जाती है जिससे वह इस वस्तु की वे अन्य बल्तुओं की पहले 
से अधिक मात्रा परीदने की स्थिति मे आ जाता है। इसे आय-प्रमाव (007० शीं८ण) कहकर 
पुकारते है । मान लीजिए, एक व्यक्ति 5 रुपये प्रति क्लो के माव पर 0 किलो घीनी का प्रति 
माह उपभोग किया करता था। अब चीनी का भाव घटकर 4 रपये प्रति किलो हो गया। पद 
वह 0 विलो घौनी ही खरीदता रहे तो पहले उसका चीवी पर व्यय 50 दपये होता था और 
अब कीमत के घटने से 40 स्पये ही होगा । इस प्रकार उसकी वाह्तविक आय (50--40) 55 
0 रपये बढी हुई मानी जायेगी । यह सोचना सही होगा कि इन ]0 रुपयो में वह कुछ चीती भी 
अधिक खरीद गकता है और शेप राशि अन्य वस्‍्तुओ पर भी व्यय कर' समता है। इस प्रवार 
आय-प्रभाव के कारण भी एक वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी मांग की मात्रा से दृद्धि की 
दशा उत्पन्न हो जाती है। साधारणतया आय-प्रभाव और प्रतिस्थापन-प्रभाव दोनो धनात्मक 
(0०9॥४८) होने है, अर्थात्‌ फीमत के घटने से मांग की मात्रा को बढ़ाने में आय-प्रभाव और 
प्रतिस्थापन-प्रभाव दोनों एक ही दिशा में काम करते है। अत, आय-प्रभाव प्राय प्रतिस्थापत-प्रभाव 
को अधिक सक्रिय व सबल ही करता है । ४५ हु 

लेकिन घटिया वस्तुओं (#गि0 8००4४) वी स्थिति में आय-प्रभाव विपरीत दिल्ला में 
काम करने लगता है । घटिया यस्तुओ में आय-प्रमाव ऋणात्मक (४८5०॥६८) हो गषता है, अर्थात्‌ 
बीमत के घटने पर आय-प्रमाव माँग की मात्रा को बढाने की बजाय घटाने वी ओर ले जाता है। 
घटिया वस्तु की कीमत के कम हो जाने पर उपभोक्ता के मत में आव-प्रशाव के कारण उसकी कण 
मात्रा परीदने वी इच्छा हो जाती है। जैसें कोई व्यक्ति पहले वनस्पति घी (दालडा) वा सेवन 
करता था और इसका भाव घट जाने से उसकी वास्तविक आय बढ़ गई और अब व इंग पटिया 
पदार्थ का उपमोग व्त करके राम्भवत किसी दूसरी वस्तु पर व्यय करना अधिक पसद बरे। इस 
प्रवार घटिया वस्तुओं में आय-प्रमाव ऋणात्गक हो सरता है। तेतित प्रतिम्धापव-प्रआाव तो कक 
प्रमात्मक (908॥/४८) ही होता है । घटिया वस्तुओं में एक विशेष जिस्म ऐसी होती है जिगमे 
ऋणारमक आय-प्रमाव (ग6ह0006 हाध्एयाड धीट्थ) पतात्मक 87608 (0०४॥ए९ 
ह00नाधारणा लीवल) से अधिव प्रवल्त होता है जिससे बीमत के घटने से मांग की नुर अ 82 
यहले वी तुवनर में घट जाती है । इन्हे “ग्रिफ़ेस वस्तु” कट 2००४५) वहुरर पुतारत है। धर 
पर उपभोक्ता पी आय का बड़ा माग व्यय होता है। इरा विषय पर आगे चलवर तटरघता बी 
के अध्याय में अभिक विस्तार हे प्रझाप्ठ डाला जायगा । यहाँ पर इतना सहूता हो पर्याप्त होगे 
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कि घटिया या सिक्॒प्ट वस्तुओं में आय-प्रभाव तो ऋणारमक होता है, लेकिन केवल 'गिफेन वस्तु 
में ही यह घनात्मक प्रतिस्थायत-प्रभाव को मिटा सकता है । अन्यथा घटिया वस्तुओं में भी भदि 
घनात्मक प्रतिस्थापन-श्रमाव क्रणात्मक आय-प्रभाव से अधिक प्रवल हो तो कम कीमत पर माँग 
की मात्रा अधिक ही होगी, अर्थात्‌ माँय-वक्त नीचे दाहिनी ओर ही भुऊेगा । 

गिफेत की वस्तु के सम्बन्ध से हम सारतीय परिम्धिति में मोदे अनाज [वाजरा, जौ, भवका 
आदि) का उदाहरण ले सकते हैं। इनकी कीमत के कम होते पर लोग यदिया अनाजो (गेहूँ, चावल, 
आदि) की और णाते लगते है और उन्हे निकृप्ट (!प्रद्धा।0) मानने लगते हैं | इससे मोटे अताजों 
की कीमस के घटने से उतकी माय की मात्रा घट राबती है । ऐसी स्थिति मे ऋणात्मक आय-प्रभाव 
धतात्मफ प्रतिस्थापन-प्रथाव से अधिक प्रवल घिद्ध होता है । बहुत कुछ यही स्थिति मकक्‍्सन थे 
पनस्पति थी के रास्वन्ध मे भी प्रायी जा सकती है। यदि वनस्पति धी का भाव धट जाय और 
लोग इसे इतनी निक्ृप्ट वस्तु मातने लगे कि ऋणात्मक आय-प्रमाव पतात्मक प्रतिस्थापन-अमाव 
बये मिटा डाले, तो यह 'गिफेन वस्तु” बन जायगी जिससे कीमत के घटने पर उसकी माँग की 
मात्रा भी घट जायगी। 

(3) कम फौमत पर नये क्रेता -यह एक साधारण अनुभव की बात है कि पहले के भावों 
पर जो उपभोक्ता यस्‍्तु फो सरीदते में समर्झ नहीं थे ये अब पे हुए मायों पर बस्तु की माँग 
करने लगते हैं जिससे कौमत के कम होने पर वस्तु की माँग की मात्ना बढ जाती है। इस प्रकार 
श्रेताओं फी मस्या के बढ़ने से भी माँग बढ़ जाती है। 

(4) उपभोक्ता अपने सन्तुलन को पनाये रुपने के लिए मी कौमत के घटने पर अधिक 
मात्रा से धातु को सरोवते हैं -पिछते अध्याय में बतलागा जा चुका है कि यदि उपभोक्ता को 
अपना व्यय दो यस्तुओ पर करना है तो सन्तुलत की स्थिति (अधिकतम सन्तुष्टि की स्थिति) में 
सिख 27% द्वोगा, अर्थात्‌, /-वस्तु की गीसास्त उपयोगिता मे उसकी कीमत का भाग देते 
से जो परिणाम आता है वह #-वस्नु की सीमास्त उपयोगिता में उसकी बीमत का भाग देने से जो 
परिणाम आता है उसके बराबर होना चाद्धिएं। अब माने लीजिए, एक वस्तु अर्पात्‌ ै का भाव 
270, //0, 

॥ 








घट जाता है 


अधिक हो जायगी। इसे ठीक करने और पुनः गन्तुलन की स्थिति वो लाते के लिए उपभोक्ता को 
वस्तु कं उपभोग बढ़ाता होगा जिससे ॥!०, की मात्रा घढ़ेगी और ऐसा उस समय हक किया 
370, _ ॥0, 
'हास तियम ये सम-सीमान्त उपयोग्रिता नियम के लापू द्वोने के कारण भी माँग का नियम 
क्ियाशीत होता है। 

माँग का नियम उपयोगिता ह्वाम नियम रो ही निकलता है। जय यरतु की मात्रा बढती है 
सो सीमान्त उपयोगिता,धटती है । सम्तुलन वी स्थिति में वातु की बीमत--सीमान्त उपयोगिता 
होती है॥ अतः उपभोक्ता: को बरतु की अधिक मात्रा के उपमोग के लिए प्रेरित करने के लिए वस्तु 
बी गीमत कम करनी होगी । दूसरे शब्दों मे, बीमत के घटने पर ही माँग बी मात्रा बढ़ाई जा 
सेगी । 


जाना चाहिए जब तक कि पुनः » न हो जायम। इसलिए सीमात्त उपयोगिता 





माँग के नियम के अपवाद (८८छ४०॥६ (0 [मल [चछ ० 0८फश॥0) 

अब हम माँग के निपम्त के अपवादों वा अध्ययन करेंगे । यह स्वाभाविक है कि ऐसी 
दशाओं में माँग-क भी नीचे वी ओर दाहिती तरफ नही भुकगे, बत्कि ऊपर गी ओर जायेंगे। 
इप प्रकार माँग के नियम के अपवाद जानने गा आशय उन दशाओं का आध्ययत ररना है जिनयें 
माँग-वक्र ऊपर की भोर जाते हैं । 


पाप्पष्डि बइंगा।व/8 
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एक ही सच्चा अपवाद (0॥]५ णा& पट ९५:००८७४००)--बैज्ञानिक विवेचन से प्रतीत 
होगा कि माँग के नियम का केवल एक ही सच्चा अपवाद है और वह है गिफेन-वस्तु की परिस्थिति 
का पाया 2022 ॥ हम ऊपर बनसा चुके है कि गिफेन-वस्तु वह निकृप्ट वस्तु (परल्चिततत 8००१5) 
होती है जिसमे ऋणात्मक आय-प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन-प्रभाव को मिटा देता है जिससे क्ोमत 
के घटने पर वस्तु की माँग को मात्रा घट जाती है और कीमत के बढ़ने पर उसकी माँग की 
मात्रा बढ जाती है। ऐसी स्थिति तभी पायी जाती है जबकि उस वस्ठु पर उपभोक्ता की आय 
का एक बडा अथ व्यय किया जाता है जिससे उसकी कीसत के घटने से उपभोक्ता की वास्तविक 
आय मे काफी बृद्धि हो जाती है। 

ज़र रोबर्ट गिफेन ने उन्नीसवी झताब्दी मे यह दावा क्या था कि रोटी की वीमत के बढ़ 
जाने पर गरोब श्रमिको की वास्तविक आय प्राय इतनी ज्यादा घट जाती है कि उन्हें मॉस व 
अन्य महंगे खाद्य-पदार्थों पर अपना व्यय कस करने के लिए बाध्य होना पडता हैँ और रोटी के अब 
भी सबसे ज्यादा सस्ता भोजन ((०००) होने के कारण इन्हे इसका अधिक मात्रा में उपभोग करना 
पड़ता है।इस प्रकार गरीब श्रमिक रोटी को कीमत के बढने पर भी शोटी का उपभोग बढाने 
के लिए वाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार रोटी की कीमत के घट जाने पर वे इसको खरीद घटा 
देंगे ताकि अपनी बढ़ी हुई वास्तविक आय का उपयोग अन्य उत्तम किस्म के यदार्थों की यरीद में 
करके अधिक विविधतापूर्ण भोजन प्राप्त कर सकें 

अन्य तथाकथित अपवाद--माँग के नियम के कुछ अन्य अपवाद भी बतलाये गये हैं जिन्हे 
पूर्णतया सदी नहीं माना जा सकता है। ये नीचे दिये जाते है--- 

(!) प्रतिष्ठासूचक बस्तुएँ (2:८508८ 8०००$)- इन्हे सुप्रसिद्ध अ्थज्मास्त्री थोन॑स्टीन 
बेब्नेन (४८७ाआग) के नाम पर 'वेब्नेन वस्तुएँ' भी कहा जाता है। ये विलासिता की वस्तुएँ, जैमे 
आभूषण, आदि होती टँ, जिनकी माँग नीची कीमत की बजाय ऊँची कीमत पर अधिक होती है 
क्योकि तभी इनके ग्राहको के मन में अपने-आपको दूमरो से ऊँचा दिखाने की भावता सन्‍्तुष्ठ हो 
पाती है । शाप यहद्‌ कहा जाना है कि प्रतिष्ठामूच्षक वस्तुओं की कीमत के घटने से इतकी माँग भी 
घट जाती है, क्योंकि अभीर लोग यह सोचने लगते हैं कि अब तो इनमे प्रतिष्ठा का विचार या 
प्रभाव नहीं रहा और ये सर्वंसाधारण की वस्तुएँ बन गयी। लेकिन सही स्थिति तो यह है कि 
कीमत घटने पर इन वस्तुओं को साधारण लोग भी खरीदने लगेंगे जिसमे इनकी कुल माँग घटने ने 
बजाय बढ़ेगी ही । एक दूसरे तरीके मे यह तक आसानी से मिथ्या सिद्ध हो जाता है। यह 
कहा जाता है कि प्रतिष्ठासूचक वस्तुओ की कीमतो के बढने से इनके प्रति आकर्षण बढेगा जिससे 
इनकी माँग अधिक होगी । यह सही नही है, क्योकि यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाय तो 
कीमत के बढने की कोई सीमा ही नही रहेगी । इस प्रकार इस स्थिति को माँग के नियम का सध्चा 
अपवधाद नहीं माना जा सकता । लेकिन फ़िलिप हाइंविक, बहादुर खान व जॉन लेग्मीड ने अपनी 
पुस्तक '#ै॥ ्रत०00९०॥०॥ (0 'श०वध्या &०0४०॥०5' में 'चेब्बेन बस्तुओ' को भी 'गिफेय 
वस्तुओं की भाँति माँग के तियम का अपवाद ही माना है। इनका कहना है कि हीरे-पन्‍्ने आदि के 
आशभूषणों कौ साँग नीचे मूल्यों की बजाय ऊँचे मूल्यों पर अधिक होती है जिससे इनके माँय-वकर 
ऊपर की ओर उठते हुए दिसाये जाते है। 

(2) भावों कोमतों के अनुमानों के प्रमाव-माँग के तियम का दूमरा अपवाद यह बतलाया 
गया है कि कीमत के घटने पर माँग की मात्रा उस स्थिति मे धटेयी जबकि भविष्य से “कीमत मे 
घटने की और भी सम्भावना हो । यह भी माँग के नियम का सच्चा अपवाद नही है क्योकि इस 
स्थिति में क्रेताओं पर केवल भावी कीमतों की भ्रत्याशाओं या अनुमानो का प्रमाव पड रहा है है ॥ 
इस स्थिति को हम यों भी देस सकते है कि माँग की मात्रा के घटने का कारण यह है कि वर्तमान 
कौमत (एाहइथा। 070८) वास्तव में भावी अत्याधित कीमत (९४८८०० 99/976 |॥7०६) से ऊँची 
हो गई है। अतः इसे भी माँग के नियम का सच्चा अपवाद नही माना जा सकता। 

3 500८0 877 स88७८, ००. ८४, 79-80. मे गिफेन वस्तु का बच्छा विवेचन दिया गया है और 
ए्लाडाव # 8035 ने अपनी उविद्षि०८०७७०/ं८ 4८०72 पुस्तक में पृष्ठ 72-23 दर इसे सरैग के वियम 
का एकमात अपवाद मादा है। 


88 उपभरोगदा हो शाग का मिद्धाल उपरतिश्य-दिरेक्ण 


(3) द्तु को किस्म (१०७॥७३) में सुधार का प्रमाव--स्टोनियर व टैग बा बहना है. कि 
यदि उपभोक्ता यह सोचते लगे कि वस्तु वी किस्म में खुबार हो रखा है (चाटे उसका सोचना 
वास्तव में सही हो या गलत) तो भो बढ़ गॉमत बहने पर इसकी उद्यादा माया खरीद संयता है। 
कई बार यह देखा जाता है हि एक वस्तु कम दामों पर प्राहकों को आरंदित नहीं करती, लेकिन 
ऊँचे दामों पर उत्तम विस्म के घ्रम में वह तेजी में बिगने लाती है। व्यवद्ार में उपर्युक्त स्थिति 
बम आती है और इसे ग्रामान्य दशा नहीं सावा जा सता हे 

उपयुक्त विवेचत से यह स्पप्ट हो जाता है कि माँग का नियम अर्थशास्त्र वा एक 
महन्वपूर्ण नियम है और इसका एकमात्र सच्चा अपवाद “गिपेन वस्तुएँ' (ठ/ीला 8००८) ही 
माना गया है । स्टोनियर व हेग का भी यही निष्पर्ष है कि मादी कीमतों के अनुमानों व विम्म के 
मुधार के प्रभावों का व्यवहार मे महन्व है और उसे धुतावा वही जा सकता, फिर भी माँग के 
नियम का असली अपवाद 'गिफ्नन वम्तु' ही है । इस नियम वी मान्यताओं (अन्य बावों के स्थिर 
रहने पर) को भी इसके अपवादों से पृथक्‌ रसना चाहिए, अन्यथा भ्रम को सम्मावना हों जायगी। 
अत हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि अन्य बातो के समान रहसे पर, कीमत के घटने पर वस्तु 
की माँग की मात्रा बढली है और कीमत के बढ़ने पर वस्तु की माँग वी साया घटती है। एक वस्तु 
भी कोमत व उसकी मांग की मात्रा का यह विलोम सम्वन्प (णए०॥0 उटाथा0ा) काफी ब्यापक 
व महत्त्वपूर्ण माता गया है। 





माँग में परिवर्तन (20986 0 7009800) 


माँग-वक्र के सम्बन्ध में कुछ चब्दों को लेकर प्राय, भ्रम हो जाता है, इसलिए यहाँ उतको 
स्पष्ट किया जाता है। एक ही मॉय-वक पर एक बिन्दु से दूसरे विन्दु पर जाने और स्वयं माँग-वक्र 
॥ ए। के: खिसवः जाने ---इन दोनो स्थितियों मे मूलभूत 
अस्वर होता है। यह संलग्त चित्र फी सहायता 

पट से समझा जा सकता है. 
वित्र 2 में 20 प्रारम्मिक माँग-वक्र 
है । इस वत्र पर ४ विन्दु से 2 विन्दु पर जाते 
ि 8-+ का बाशय यह हैं कि वीमत के 0/, में घटकर 
०, 07, हो जाने में भांग नी मात्रा 02, से 
9 बदकर 0%, हो गयी है | इसे माँग की मात्रा 
सार है में रृद्धि (घए€3$८ ग॥ ॥6 ब्रात0ण तं०्णव॥- 
आग का माज्य 4०४) करने हैं।! यदि हम इसी बक्र पर झे 
चित्र--2 बिन्दु से 4 बिन्दु पर जाते हैं तो इसे माँग वी 
मात्रा में कमी (4४०८७४७ 7॥ शा८ 2ए07४ 0श॥87060) कह सवते है ।? एक ही मांग- 
एक बिन्दु से दूसरे विल्दु पर जाना माँग के नियम को दर्भाता है, बयोकिः दसमे अन्य बाते 


० 











4 अ्र्षशास्व॒ के सिद्धास्त भी पुस्तकों में गम्भीर रूप से जिन्दत-मनन जिये विना ही माँय के दिवम के गई 
अपवाद और बतता दिये जाते हैं जो मद्दी नहीं होते । जैसे बह बडा डादा है कि उपभोक्ता वी अज्ातता वे कारण 
गह कभी -वभी छघटुत सस्ती वस्तु को इसलिए नहीं खरीदठा कि बह बहुव सस्ती है लौर वह इसे कौमत धशने पर 
खरीदने को उद्यत होता है। बह तऊ कुछ अविवेषपूर्ण उप्मोक्ताओं पर भरे ही लाए दो, लेडिन जध्विकराश उपभोत्ता 
बाफी ठईंसगठ व विदेवधू् आचए्थ करते हैं और वे कम कोमत पर द्वी ऋथिक सात्रा खरीदा बरते हैं। ४ 

यह कहना भी गलत है कि साँय का निषम अनिवादेताओ पर लाण्‌ नहों होता गयोकि कमत हे बदने पर 
इनका उप्रभोय भी कप्र करते यो कोशिश को छठी है यह बात जलय है शि इवरा उपतोग कम करने पें बहुत 
समय लग्दा है और हाय में बहुत कष्ट भो होता है। अतिशयेव्ाओं में गीमद के बढते पर थोड़े समय के लिए 
उपभोग गले ही स्पिर रद जाय, लेदिन कालान्ठर में साँग में गिरते की प्रवत्ति अवश्य लागू हो जायगी । 

इसके अलावा अनिद्ार्दताओं मे कीमत के बढ़ते पर साँय टढठी नहीं है, इसलिए इसे माँय के नियय तर 
अपवाद जद्दों घाता छा सक्तदा । 

3 बुछ लोद इते माँण गो बिस्वार (व्ाट्शऑं०७ 57 ८व्गा800) थो बहते हैं ॥ 

॥ कुछ सोग श्से माँद का छदुचने (००20782602 ०6 6८00890) धो ढहते हैं। 


उपभोक्ता की माँद बष सिद्धास्द , उपयोगिता-विश्देषण 9 


रहने पर, केवल वस्तु को कीमत के परिवर्वेत कय प्रभाव ही माँग की भाव पर देखा जाता है। 

अर्थशास्त्र में 'मौग! धब्द सम्पूर्ण मांग्वक् का मूचक होता है (2६ककाव शाटक्षा: 
0शाया6 0५४८) | अत माँग के परिवर्तत का आशय सम्पूर्ण मांग-वक्त के ऊपर या नीचे खिम्रक 
जाने से सगाया जाता है। उक्त चित्र में मॉग-वक्र के /0/) से दायी ओर 2,20, पर आ जाते से 
माँग में दृद्धि (0६३६४ ॥0 पशााआ00) वहुकर पुक्रारते है। इसमे 07, वीमत पर ही माँग की 
मात्रा बढ़ गयी है, अथवा पहने नीची कीमत पर जो माँग की मात्रा थी, अब ऊँची कीमत पर 
उतनी ही माँग की माता हो गई है, जैसे उपर के चित्र में 29 मॉग-वक्र पर 09, कीमत पर 
माँग की मात्रा 0%, थी जो मांग-वक्र के 0,0, पर आ जाने से /) पर भी उल्नी ही, अर्थात्‌ 
60%, रह रयी है । देया गाँव को प्रमावित करने वाले अन्य तत्वों के. वरिवर्तन से होता है। जैसे 
भामदनी के बढ जाने से 0, कीमत पर वस्तु की पहले से अधिक मात्रा वा सरीदा जाना मांग 
में छृद्धि (07:856 पा 6९॥०70) का द्योतक है । रुचि बढ़ जाने, जनसब्याँ के बढ़ जाने व अन्य 
कारणों से मी माँग-वफ़ ऊपर की भर चला जाता है। 

इसी प्रकार »,2, माँग-वक्र मे वायी ओर 070 पर आना माँग में कमी (06८८४६४ का 
(०7०70) का सूचक होता है, कपोकि इस अं है पहले की वीमत पर माँग वी साधा का कप 
हो जाना ५ ऐसा आमदनी की गिरशंवट, रुचि देः कम हो जाने अदवा स्वानापष्न वस्तु की बीपत वे 
घट जाने, आदि के फलस्वरूप हो सकता है। 

सक्षेप मे, पह कहा जा सकता है कि एक ही माँग-बक्र पर एक बिन्दु से दुसरे बिन्दु पर 
जाने में अन्य बातें स्थिर माती जाती है। लेकित इन अन्य बातों के परिवर्तत का प्रमाव स्वयं 
भौग-वक्त के छिलके (४$७॥)०६४ ० ॥॥७ एैशा)आ08 ६७४६) थे रूप मे प्रवद होता है। अल हमने 
विश्वेषण का एक ऐसा उपकरण था साधन तिकाल लिया है शिसमे अन्य बातों के परिवर्तन पर 
भी ध्यान दिया जा सकता है । 


दैवक्तिक सॉँग-वक्र व घाजार मौग-वक्क 
(बाश2एण ऐट्याकत (४६ 399 कैंडल एल्शा20 ९0४९) 

माँग के अध्ययन में अब हमे एक व्यक्ति के लिए एक वस्तु के माँय-वक (॥709/00॥) 
800०74 ८ए/५८) व्‌ बाजार में उम्र वातु के मॉगन्वक्र (7270 (00 0७४७०) के सम्बन्ध 

* हो देखना चाहिएं। मान लीजिये बाजार भें एक वस्तु के केवल दो उपभोक्ता और # है और 

उनकी माँग की अनुसूचियाँ निम्नाकित हैं। विभिन्न कीमतों पर उनकी माँग की मात्रिओं वो 
जीड़कर हम घाजार मॉँग-वक्र वा निर्माण कर सबते है। 

विस्नारित सारणी 2 मे और 8 उपभोक्ताओ शी अनुमूचियाँ दी हुई है। 200 रुपये 
प्रति इकाई बीमत वर / की माँग 0 इकादवो को है जबकि 2 इस पीसव पर यरीरते में जरा 
भी रुचि गही रखता है । अत, बाजार में माँग बी मात्रा 0 ही दियलायी गयी है॥ ] 80 रपये 
बीमत पर 4 वी माँग ]5 इकाइयों की हे और 2 की माँष 5 इकाइयों की है, इस प्रकार बाजार 


सारणी 2--+-बस्तु के लिए वैयक्तिक माँय-वक् व इनकी सहायता 
से बाजार मॉँग-बक्र का विर्माण 












आज विकडग गज 5 नर ह ओोधित आँय की मह्ता (प्रतिदित इबाहयो मे) 
'जहु की बीमत | ..ह08.ह80.080...ह.......3+++््ेमतततत++ 
(प्रहि इबाई शपदे मे) 






80 5 5 70 
१60 25 क0 हि 
440 ३0 20 50 
20 40 30 70 

30 40 90 


90 है उपमो हत्र। शो गाय का दिद्धान्त . उपशागला विश्तेपण 
में इस वीमत पर माँय की मात्रा (]5-+ 5) 5520 इकाइयाँ होगी। इसी प्रकार अन्य कीमतों पर 
4 और # का विभित्त माँग वी सात्राओं को जोडफर अन्तिम कॉलम वना लिया जाता है जो 
विभिन्‍न कीमतों पर बाजार में माँग की मात्रा को प्रदर्शित करता है $ सोचे हम वंयक्तिक मॉँग-वक्ो 
से बाजार मांग-पक्र के निर्माण को दर्भागे है 






कि ६ 
ले का मंगवल् 








हि (५ पल+ो रा अल मम 
]0259% % | 29949 % &#ऋऋऋछ 
माँग वी मात्रा प्रौय दी मात्रा माँग वो मात्रा 
(प्रतिदिन) (वरतिदिन) (तिदिन) 
चित्र--3 


चित्र 3 में 6/ 4 का माँग-वफ़ है, 62 2 दा साँयग-वफ़ है ओर 200 बाजार का 
माँगनपक्र है । 

चित्र से स्पष्ट होता है कि 2 00 रपये बगरेैमत पर 4 की माँग 0 इकाई है तया # की 
बूछ भी नहीं है, इसलिए बाजार में माँध की मात्रा हस भरीमत पर 40 दवाई ही दिखलायी गयी 
है। इसी प्रकार अन्य कयोमतों पर किया गया है। ] 00 रपया बीमत पर / वो भाँग 50 इकाई 
ओर 8 की 40 इकाई ओर बाजार में यह 90 इकाई दिसलायी गयी है । 

बाजार माँंग-पक्र वैयक्तिक माँगन्चको को क्षति रूप में (॥020॥2॥9) जोड़कर निकाला 
जाता है । ऊपर दो उपभोक्ताओं की स्थिति का वर्णेव किया गया है। यही विश्लेषण दो से अपिवः 
उपभोक्ताओं पर भी लागू किया जा सकता है । 

माँग के नियम वे माँग-वक्न के विभिन्‍न पहलुओं का अध्ययत करने के बाद अब हग अगले 
अध्याय में मांग की विभिन्न लोचों का विवेचन करेंगे। 


प्रश्न 


]... संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
(अ) मॉँग-वक्र, सामान्यतया, नीचे दाहिंनी तरफ ब्रिरता हुआ होता है । 
(हा, 777 70८. 72) 
(आ) मॉग्रन्वक्र का ढाल साघारणतया ऋणात्मक द्वोता है । हु 
(स०्बफमण, डी 4. 2बह 27, 7283) 
(इ) माँग का नियम । (#क, 207. 7.9 0., /984 प्र 2967) 
माँग के नियम की व्यास्या कौजिए । (ज०4१४७ 2 4. 3/%9/९. 7988) 


प्र 


(दा5छशसाए 07 ए८४७१४०) 


[| | माँग की लोच' 








माँग की लोच को परिभाषा 

पिछले अध्याय मे हम मांग के नियम के अन्तर्गत बदला चुके हैं कि अन्य बातो के समान 
रहने पर कीमत के घटने पर माँग की मात्रा बइती है और कीमत के बढते पर माँग की मात्रा 
घटती है। माँग का नियम केवल एक प्रद्डत्ति ((८४०८००५) का द्योतक होता है, इसलिए इसे एक 
गुणात्मक नियम (१७७॥॥७॥६० ॥9७) वहा गया है। अर्थशास्त्र में कीमत के परिवतन से माँग पर 
पडले बाले प्रभाव को मापने वा बडा महत्त्व होता है । यह मांग की लोच (€०शालाए गे 
(शाप) का विषय मानता गया है। 

स्टोनियर व हेग वे अनुसार, 'माँग की लोच एक तकनीकी शब्द है जो अर्थशास्त्रियों के 
ड्वारा एक वस्तु को कीमत के घटने पर उसर्ी माँग की प्रतिक्रियात्मकृता के अश को सूचित करने 
के लिए प्रयुक्त होता है ।" 
सरल हब्दों मे-- 

माँग की लोच माँग की मात्रा मे आनुपातिक परिवतत 

हाग की ताप करत में आनुपतित परिवर्तन 
माँग की मात्रा मे परिवर्तत कीमत में परिवर्तन 
 जंगबौमात्रा कीमत 

यदि हम माँग की सात्रा को ४, माँग की मात्रा के परिवर्तत को ४ (डेह्टा #), कीमत 
को 7, कीमत के परिवततेंन को ४/ से सूचित करे तो माँग की लोच का मूत्र निम्नाकित 


होगा*-- 
405४ _ 258 7 
माँग वी लोच +८ ग्शह उड़ 7 () 





$ 35009 के लिए “मूत्य सापेक्षता' शब्द का प्रयोग करना राही नहीं है क्योंकि ६७50८) 'आप-सापेक्ष' 
भो हो सकती है ॥ अत 'लो+ रुब्द ही सदी अध भा द्योतके है । 
३-*॥३5४९७५ ०4 0श॥3११4 ॥$ (धीदार्ट०त९८ 8 ।६०ापा९ के ला एडटत ऐड €८00ए॥758 (0 0९४४।७९ 
6 तंध्डए'९ ता 705.0784६ 60९5५ फ 6 (९०090 07 8 600व 80 ३ गी। 800 ॥3 फ0६ '--5(9067 बा 
स38००, 4 4३०९६ ०0/2०/000८ 2#2०००, उक 6० , 2950, 23 
मार्शल के शब्दों मे, 'कोमत मे एक दो हुई गिरावट से माँग को मादा में अधिक या कम वृद्धि एवं कीपत में 
दी हुई वृद्धि से इसमे अधिक था कप ग्रिरावट के अनुसार एक बाजार मे शौग की लोच (दा श्रतिक्तियात्मकत्रा) अधिक 














या कम होती है। 
महल ने हस परिभाषा में चर दशाओं की ओर श्रक्रेत किया है जो हस प्रकार है- 
ए्णएक्रत्न एफ जंक्ीयाता मंकोीतोब 
(7) विराट अधिक वृद्धि अधिक 
(2) गिराबद कम वृद्धि कम 
(3) वृद्धि अधिक गिरावट अधिक 
(4) बूद्ध कम गिरावट कम 
जज ततततक्‍8हकत३__+ं97ईन+_ 7 5-६६ ल्‍ 


रे 
3 माँग की सोच के छूव मे कुछ लेखक ऋणात्मक का ठिशान सगा देते हैं तब यह ८२ "कफ के हि लिया 


जापेगा। 


प्र मांग गो लोच 
इसे माँग को लोव वा आधारभूत सूत्र वहते है । चूँकि माय व बीमत थे परिव्तत एक 
दूसरे के विपरीत दिशा में होते है, द्सलिए इस सूत्र को लागू करने पर मौग बौ लोच ऋणात्मकः 
(एरट्ष्टकष४८) आयेगी । 
यह सुत्र उसी दिशा थे लागू होता है जवदि बोसत ने: परिवर्नन बटन मामूली (४४५ 
थरग)) मात्रा में हो। यह बात आकं-लाच (श८-टीउज्ञाए8)) व विन्दुन्तोच [छ७0 ४०६७०) 
के विवेचन के बाद स्वत स्पष्ट हो जायेगो। 











मॉँग की आकं-लोच या चाप-लोच (#7०-श-5तता; ण॑ 9शाआएं) का माप 

सर्वप्रथम हम आकं-लोच (७८-८०)०७॥५॥७४) को लेते है। मम साग वो दाच था अध्ययन 
एक मांग-वक्र पर दो बिन्दुओ ने बीच से शिया 
जाता है। यह तिम्न बित्र को सहायता से 
समझापा जा सकता है-- 

माव लीजिए, हम 27 झोग वी रेखा 
पर # से ह के बीच माँग वी लोच का माप 
बारवा चाहते है । यदि 200 सीधो रेखा न होकर 
एक वक्त होता तो भी कोई अन्तर नहीं पटता । 
# से # तक का खण्ड मांग की रेखा वा एक 
भाग है ओऔर इस पर माँग की छोच वा माप (लत अदा सार का 
भार्क-लोच का माप कहलायेगा । माँव को मात्रा 

इस सम्बन्ध में हमारे सम्मुख निम्न अकू चिघर--. 





डे नजर 


५ 


५2. 








सारणी ! 


बिस्दू बोमव (#) झाँग को पात्ता (है) 
श १५ 8 
ख 4 30 
हम पहले भांग की लोच का सूत्र दे चुके 
23/3 
उन 
उपर्युक्त इप्टान्त थे धस गूत को लागू करने से निम्न तौद तरह के परिणाम निकलते हैं-- 
पहुली स्थिति--जब हम ४ से प्रारम्भ करके # पर जाते है तो है 
श 


माँग की लोच, ८८८८-६३ +००- हैं १ २-६-०-- -25 




















दूसरे स्पिति--जब हम 2 से प्रारम्भ करके & पर जाते हैं तो 





हनी चतत-३ह२८ई८०-उ््धीतर--0*8 


4 
पहली स्थिति द दूसरी स्थिति में फराप्त माँध कौ लोच छे अस्तर को छम करने के लिए €॒म 
कीमत को परिवर्तेन और भी कम करना होगा, अर्थात्‌ 2 बिन्दु को ४ के अधिक समीप दिलाना'होगा। 
तोसरों स्थिति--यदि हम साँग की सोच के माप के लिए माँग व वौमत दोनों वो तौचे 
की राशि से धरारस्म करें तो 


५४ &: (6: 


[| 
|| 
री 
2 
| 
हि का 
| 


ध्यान रहे कि तीसरी स्थिति में लौच का युणाऊ (>ठ्शीश्षक्रा, 6 20०७॥०१॥) --। है 
जो पदली स्थिति के गुणाक्त (-25) बोर दूसरी स्थिति के गुणाक (--0 8) के बीच मे * 


माँग को लोच 93 
आता है | अत, अधिकाश लेखक लोच के माप मैं इसी का समर्यंन करते है * फर्यूंसन व गूल्ड से 


भी माँग की लोच को मापने के इसी सूत्र का समर्थन किया है। उनके शब्दों मे, 'जब कीमत वे 
मात्रा के परिवर्तन 'अल्प' (आ02॥) नहीं होते, तब लोच के सूत्र मे प्रयुक्त किया जाने वाला कीमत 
का अंक दोनों कौमतो मे से नीचे वाला (।5७८) होगा तथा प्रयुक्त किया जाने बाला मात्रा का 


अंक भी दोनों भात्राओ में से नीचे वाला (056) होगा 7 


अभ्यास, के लिए एक रृष्टान्त : 
निम्न परिश्थिति में माँग की आकं-लोच 5 से 6 रुपये के बीच की सीमा में निकालिये 


कीमत माँग को मात्रा 
(रु०) (इकाइयाँ) 
शं 6 ॥0 
ह॥ 5 45 


यहाँ भी "नीचे वाली मात्रा' से प्रारम्भ करने पर 
५ 
उ+--पह 2६ $+६--६5८--2 5 होगी। 





व] 
कुल व्यय का उपयोग करके माँग को लोच को मापने का लिमास्की का सूत्र 


एच० एच० लिभास्की (प्र. पर 4/60॥26$09) का मत यह है कि उपर्युक्त भृत्र इस बात 
पर प्रकाश भही डालते कि कीमत के परिवतंन से कुल व्यय ((०/4 00039) पर क्या प्रभाव 
पडवा है। उन्होने माँग की लोच का एक नया सूत्र दिय्य है जिसमे कुल व्यय की धारणा का 
समावेश किया गया है। यह सूत्र इस प्रकार है*-- 
ध्ताजज्क 
इसमें /# कुल व्यय के परिवर्तन का सूचक है, #& माँग की प्रारम्भिक मात्रा का और 67 


कीमत के परिवर्तन का । 


* १श(जराणी & ए८०८९७, 7#6 2//06 59778 कार्च +ि5ण<९ 47टव/ग्व, 8 ९ , ॥982, 55-56 
आरक-लोच का एक दूगरा सूत्र भी प्रयुक्त होवा है जो निम्ताकित है-- 


जज 2 शशि स्न्‍थ 2 # 


डिश कफ काश संय 
बहरै वर | थाँग की आरण्थ्रिक मात्रा क /? आरश्मिक कोमत है तया ह, साँग की परिवर्तित या नया माता 
व #, परिवतित यां नयो कोमत है। पृ दृष्टान्त में भरारम्मिक कौमत 5 तथा प्रारम्भिक भांग की मात्रा 8 है । 
दुष्टान्त मे इस सूत्र को लागू करने पर, 
8-40 _ 5-4 9 48 
विद ववा शा टेक शक 0 आज ] 
जो ठीमरी स्थिति के १रिणाम के समान है। _ 
लेफ्टबिच व एकर्ट के इसी सूत्र को वाटमसन व होलमैत ने विम्न रूप यें प्रस्तुत किया है-- 
2९2 (आन 
- इ0+89 कक 
यहाँ 0 माँग की माता का परिवर्तन है, 0, प्रारम्भिक माय का व 08 परिवतित_ माँग का सूचक है 
हा 2) प्रारम्भिक कीघत, 2, परिवतित कीमत व ४7 कौमसत के परिवर्तन को मावा को घूचित बरते हैं। इस 
यूक्ष में दोनों मौग की माताओं का औसत (3५८:9४८) तथा दोनो कोमतो का बौसत लिया जाता है जिसड़े लिए | 
का उपयोग किया गया है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार 








2 प्र हक 
डे २००>मम-००->+ «3५2०००००-०० ८० ४० है. >“प्प्ण) जो ऋणाहमरू होता ॥ 
“चला पल्तश तक 22 7 पी अगाएर होते है 


देचियवे, ध//5०७ गत प्॒णाफक॥, न्‍िएल्ट रत्थ> ब्यब॑ गै+ एफ, 4 ०१,, 978, 42. 
इन दोनों सूत्रों का परिद्याप एक ही होता है । 

३ 60प6 8एए एटाहइए5०, न्‍दिटाएट्टएक2करईट 7#7/; /983, 95-96 

3 प्‌, प्‌ [60॥8559, रकढ कैवमरर थ 2726 7#९०0, 968, 97-00, 


भर माँग को सोच 
हम लिभास्फी के सूत्र का प्रयोग निम्न दृष्टान्त की रहायता से दर्शाते हैं-- 











सारणी 2 
बोमत रफपयो में माँग को सावा (इवाहयों में) बुल व्यय (रुपयों में) गुल ध्यय बा परिवर्तद 
(0) (जा (ह (4६] 
ड़ 8 57८ 87540 
4 रस्चिति () ॥0 हिबिति 0) 43८ ॥05-40 (0550 
डे 40) 9 [त) 4>< 97326 तगोच्ह्न्ब 
(क9) ] (9) 4 9८ ]] 5544 (॥॥ चच4व 





पहं कीमत बे 5 २० से 4 २०७ हो जाने मे माँय की मात्रा प्रथम स्थिति में $ गे 0, 
द्वितीय स्थिति में 8 में 9 एवं तृतीय स्थिति मे 8 गे ] हो जाती है भोर प्रत्येक स्थिति में कुल 
ब्यप उपर्युक्त सारणी में दर्शाया गया है | 

लिभास्की के गूत्र का उपयोग करने पर प्रथम रियति गे 4/73-(40--40) ++ 0७, द्वितीय 
स्थिति मे ४6-(36-- --4 र० एवं तृतीय स्थिति में 8-(44--40) 5८५ रुपग्रे 
होगा और उनके अवुसार लोचें निस्नाकित होगी-- हु 





ऊू 





(॥) बह -- श्ख़्या जल] 


(0) €च्ड “इशय5! --३--0 5 जो एक से कम है (<:) 
(४ण) ल्ता-डद्भाया)त! + 55 -5 जो एक से अधिक है (>>) 


लिमास्‍्की के सूत्र को ज्यादा सही माना गया है ओर यह आऊंन्लोच के माप मे भ्रयुक्त 
किया जाना चाहिए। 


माँग की विन्दु-नोच (?०%॥ 89५०9 ० 70७0870) 

माँगन्वक्र के एक बिन्दु पर लोच का पता लगाना ओपेक्षाकृत अधिक कटिन होता है। इसमे 
हिफरेंशिगल केल्क्यूलस (कीशिशाएं» ८०४७७) अथवा चलन-कलन की ग्रणित का उपयोग किया 
जाता है जो प्रारम्भिक विद्यार्थियों के स्तर से षोडा ऊँचा होता है। लेकिन उसके बिना विखु-लोच 
की सही जानकारी मी नही हो पाती । हम यहाँ पर विन्दु-लोच के सम्बन्ध में पहले ज्यामितीय 
विधि का उपयोग करेंगे भोर फिर सरल हझूप 
में डिफरेंशियल क्रेल्कयूलस की सहायता से इसे 
स्पष्ट करेंगे । 

वयामितीय विधि'--मान सीजिए हम 
20.0 माँग-बक्र के 2? बिन्दु पर मॉम की लोच 
का पता सगाना चाहते है। चित 2 (अ) में 7/; 





्त 





मि अदा माँग-वक्त पर एक छोटा-सा अश है, इतना 
छोटा कि इसे एक सीधी रेखा मात्रा जा सकता 
0 कक लता हे है। £ बिन्दु पर एक स्पर्शरेजा (॥908०॥0 
डाली जाती है जो 7-अक्ष को # पर और 
चित्र--2 (अ) उन्यक्ष को & पर काटती है । 


77. छू, पठएवीहड, ह08070/८ 452098, ४७. , ॥97. 


माँग को लौच 
माँग की लोच के आधारभूत सूत्र का उपयोग करने पर, 
लन्ड 47 72० १७ _ 6 #ए 
वमह 7 28* 7 #ऋ * ठछ कर ठकछ 
[० 2777, व 0//6 के एक-से जिभुज होने से 2 ० 
गा भुज हू हट गक्क होगा।) 


श्ब्ल्कुर 


5 





लेकिन 00-72 एवं 6&+7फ व 6 7४6 के एक-से त्रिभुज होने के 
भुजाओ के अनुपात भी बरावर होगे, अर्थात्‌ $ 22329 06022 
2 ( 2ए 70 को ठग 
को गे ककूत छत कक हुक होगा । 
इसलिए हमारे पास » बिन्दु पर लोच के तीन माप आ जाते, हैं-- 
26_ #०_ 07 


हे १५८ 
इनमे से प्राय 7730 ही अधिक उपयोग किया जाता है | यह मॉँगन्वक्त के सम्बन्धित 


विख्दु पर डाली गई स्पर्श रेसा के निचले अंश में ऊपर के अश्य का भाग देने से प्राप्त होता है। 
मदि 70<-7१ हो तो ०८ होगी; यदि #6:/#% हो तो ०>]। होगी; थदि #6<## हो 
तो ०<3 होगी) चित्र में इसी कारण से 0? बिन्दु पर (/& को रेखीय मांग-वक्र सानने पर) माँग की 
लोच एक से अधिक और / बिन्दु पर एक से कम होगी । इस प्रकार माँग-वक्त के किसी भी बिन्दु 
पर लोच का पता लगाने के लिए उस बिन्दु पर एक स्पश्-रेखा डाली जाती है जो दोनो अक्षो को 
काठती है। फिर नीचे के अश में ऊपर के जश का भाग देने से जो परिणाम आता है उसे उस 
बिन्दु प्र माँग की लोच माना जाता है। 

इस विश्लेषण की सहायता से यह स्पप्ट 
हो जाता है कि एक माँग-वक्त के विभिन्न 
विग्दुओ पर माँग की लोच भिन्न-भिन्न होगी। 
यह चित्र 2 (आ) में दर्शावा गया है-- 

यहाँ 200 ग्रॉयन्वक्र पर ७ व 0 
बिन्दुओ पर भाँग की लोचों का पता लगाने 
के लिए स्पर्श-रेखाएँ ((/08०709) डाली गई हैं 
जो फ्रमण' ॥//४ व /१$ है अतः पूर्व विवेचन के 
आधार पर # किदु पर माँग की लोच 





ह४34॥ 
वलट्पदढू0! होगी तथा 8 बिन्दु पर माँग की मात्रा 
९ न्छिड! होगी । नि चित्र--2 (भा) 


डिफरेंशियल केल्वयूलंस को सहायता से बिन्दु लोच का माप--पहले कहा जा चुका हैकि 
बिन्दु लोच का भाष डिफरेशियल केल्क्यूलस की विधि से बहुत सुगम हो जाता है। 
है छधक के निकालने की विधि किसी भो डिफर्रेशियल केल्क्यूलस की पुस्तक से समन जा सकती है। सरल 
परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है-- 
माम लौजिए, >55#" है तो का #"+| (पावर के नियम के अनुसार पहले पाधर उतारो, फिर # से 





4 
गुणा करते समय पावर में | घठा दो हक हो ठो कल त2श ०, सो प्रदार झ॑ नाक तो 


कु झ--5:९ 82८#0*-०--59%ल्‍5--5 होगा । (५ #"«-/ द्वोता है।) 


96 मौध कौ सोच 
इसका सूत्र निम्ताझित होता है -- 
करप्ए [ बड़ __ पका 479 


लि (5... [भा 25; अर्थात्‌ ८9 के शून्य पी और जाने 
शतक | (यह कृत /क+०2क आग ४# के क्रय की और जाने पर 


25% न बट ् 
ग्फ़ वी मीमा |शाशा बराबर होती है क्र ) 


पूत्र का प्रयोग 
पहला उदाहरण--मान लीजिए माँग की मात्रा (#) व कीमत (/) का रस्वन्ध इस प्रकार 
कप रथ 
है #२२500-50 और हमे #-550 र० पर मांग की सोच का पता सगाना है तो करा 55 
*ि के 50 | 
(स्थिर राशि वा अवकलन शून्य होता है) और यहां हु हुछह दींगा (ज5-500 --5/ म# ०50 
रखने पर +--250 होगा) किससे ४->--$ % खक्ण्ा 5) होगी । 
बूसरा उदाहरण--माँयग फलन #४८-२80-3% है, #5-520 पर मांग की लोच 
निफातिए-- 
#5520 रपने पर -२]80-- 60--20 आयेगा। 


हर 7_ _20 _! 

महा करत 73 कण: ल्पूठठ 56 ह 

४ बर्फ कि 

» धचक ४ “:3>»६5-37-०5 


इस प्रकार डिफरेंशियल केत्यूलस पी आवश्यक गणित का सहारा लेकर माँग की बिन्दु- 
लोच को ज्ञात किया जा सकता है| लेकिन इसके लिए मांग-फलन (वंश 07००) दिया 
होना चाहिए और प्रारम्भ में पावर नियम” सागू करना आना चाहिए। 

जो विद्यार्थी डिफरेंमियत केल्वयूलस का प्रयोग करने की स्थिति मे न हो और यदि उनसे 
किसी माँग-वक्र के एक बिन्दु पर मांग की लोच निकालने के लिए कहा जाय तो उन्हे उस बिस्धु 
पर एक स्पर्भ-रेसा ((आ8०॥) डालकर उसके द्वारा #-अक्ष व /“अक्ष को कादना चाहिए। फिर 
सम्बन्धित बिन्दु से नीचे &-अक्ष तक की दूरी में उस बिन्दु से ऊपर #-अक्ष तक को दूरी का भाग 
देकर परिणाप्र ज्ञात कर लेना णाहिए। यहा माँग की बिन्दु-ोच (9०70 «ग्जाला॥ ण॑ 
(का१470) होगी । विद्याधियों को माँग की विर्दु-्वोच निकालने की ज्यामितीय विधि (88078- 
॥0८७॥ ज!९(॥00) भ्रवषध्य आनी चाहिए । हे 


माँग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ , 
मांग की सोच की प्राय: पाँच श्रेणियों का उल्लेख किया जाता है--() पूर्णतथा सोचदार 
(८८-००), (2) लोचदार (८>7), (3) इकाई के बरायर लोच (०5८), (4) वेलोच 
के (९<<।) और (5) घ्रूल्य लोच (--०)। 
इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है-- 

» $ (|) पूर्णतया सोचदार (एथाव्णाए 
के +< €७६४०]--जब कौमत में तनिक-सी दृढ़ से 
है माँग झून्य हो जाती है तो माँग की लोच 

असीमित होती है। इसे पूर्णतया लोचदार माँग 
> जद की स्थिति कहते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक 
मांग की मात्रा व्यक्तिगत फर्म के समक्ष उसके मान के लिए 
बित्र-+3 माँगन्वक पूर्णतया लोचदार द्वोता है। यह सैतिज 








फ 


माँग कौ सौच 8, 
(#०००॥५) होता है । यह स्थिति चित्र 3 भे दिपाई गयी है 

एक फर्म 0)? कीमत पर चाहे जितना माल वेच सकती है । व्रेमत के जरा भी बढने से 
उस फर्म के माल की माँग पूर्णतया समाप्त हो जातो है। यहाँ कीमत के घटाने का प्रश्न ही नहीं 
उठता वैयोकि चालू कीमत पर एक फर्म के द्वारा चाहे जितना माल बेचा जा सकता है । 

(2) लोचदार साँग (इकाई से अधिक)-- जब मॉग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के 
आनुपातिय परिवर्तत से अधिकः होता है, तो मय की लोच एक से अधिक होती है (०:>) | 
ऐसा प्राय उन वस्तुओं में होता है जिनके स्थानापद्द पदार्द (57७७॥/9८$) होते है अथवा जिनके 
कई उपयोग (प्रा) ४४०७) होते है । यदि माँग का प्रतिशत परिवर्तन ]0 हो और वीमत का प्रतिशत 

५; 
परिवर्तन 5 हो तो माँग की लोच स्् 2 होगी। 

(3) माँग को लोच एक के धरावर--जब माँग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के 
आनुपातिक परिवर्तत के बराबर होता है दो लोच इकार्र के बराबर (४र-!) होती है। यदि 
माँग-बक्र की सम्पूर्ण दूरी पर लोच एक के बरादर पायी जाती है तो ऐसे विशिष्ट माँग-वक्र को 
आयतावार हाइपरवोला (९एथहप 
#;9८9०५) कहकर पुकारते ,है। यह 
सलग्न चित्र से स्पष्ट हो जायगा ा 

« उपर्युक्त चित्र में  बिच्दु पर 
कुल व्यय (029९ ४0४) 5 08/2/ है 
जो 2 विन्दु पर कुल ध्यय (07'> 87) न 
४६ 0/0म7' के बरावर है। इनमे 075# ६८५: 
कॉमन क्षेत्र है तथा 70485 2587 
है।अत और # के वीच माँग की 
लोच एक के बराबर है । अन्य बिन्दुओं 
पर मी यही स्थिति होती है।अत 
आयताकार हाइपरवोला वाले माँग-बक्र 
पर सर्वेत्र माँग की लोच एक के बराबर अहि दो आंतों 
पावी जाती है। जिश्र 4--भाँग की लोच एक के वरावर (०८-१) 


संख्यात्मक उदाहरण-माँग की 
इकाई सोच का स्पष्टीकरण निम्न उदा- [पा॥89 ९३६०४ 0 0शा।शा6) 


हरण से हो जाता है। यहाँ सभी बिन्दुओं पर माँग की लोच+८] है । 


१५ 


ह ना हरे कक्र पा 











खकौसमत माँग री माता दुल ब्दय 
(९०) (इकाई) (६०) 

रत 20 4 ५ 40 

हर ह 407 

मा 30 40 है ८<०] सर्वतष 

है है 205 40 

क्र 40 *.. 40. 





(4) बेलोच माँग (इकाई से कम)--जब माँग का आनुपातिक परिवर्तन आठ अकद मात (दुकाई से कब)--जब माँग का आनुपातिक परिवतेत कीमत के 
आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो माँग बैलोच (४<:) होती 5५ ऐसा प्राय, अनिवादे 
बस्तुओ में होता है। नमक को कीमत के घटने से माँग अनुपात से कम ही बढेगी, अतः नमक की 
माँग को बेलोच कहा जाता है | यदि माँग का परिवर्तत 70% व कीमत का 20% द्वो वो 
6<-0/20%--१/25-0.5 होगी । इसके लिए चित्र 9 देखे 


98 माँग बी लोब 


(5) पूर्णतया चेलोच माँग (एलाल्ला॥ फ्रशश्शार तंलात00)--जब कीमत के परिवर्तन 
मे माँय पर वृद्ध भी प्रमाव नहीं पढता है तो 








है. 
ए््‌ | उसे पूर्णतया वेलोच माँग कहा जाता है। यह 
क्र या पी ससग्त चित्र से स्पष्ट हो जाता है ४ 
ः बीमत दे 6/ से 0/, या 0/, हो 
०8 जाने पर भी सांग वो मात्रा पृर्ववत्‌ ही बनो 
० हज अर रहती है अत यहाँ ८-0 है। यदि माँग भा 
कम शिख्ाया परिवर्तन घृन्य हो नो इसमे बीमत के 
लिघ्र--.5 शन परिवर्न का भाग क्यों न 


दिया जाये, परिणाम ८८८ ही आयेगा । 

ऊपर के विवेचन में यह स्पष्ट हो जाता है. मि साधारणतव्रा एव संग्रिन्वत्न ने विभिन्न 
दिदुओ पर माँग की लोच भिश्र्ननश्न टुआ सनी हैं। यह पहला गलत होगा कि एक ढालू 
(६6६१ वचन पर लोच तग होती हे ओर व दा ए या घपद वक्त पर सोच अधिकः होती है। 
लोच सो अलग-अलग ब्िदुओों पर अलग-अलग रोसी है । प्राय बक्र बे ऊपरी माम पर माँग बी 
लोच नीने वे भाग को तुतना मे अधिय हआ बरती है । यह चित 6 से रघ्ट हो जायेगा। 

चित्र में 00/0 माग वी एवं रास्ल रुसा ली गयी है से # ता को मांग वी लोच 
अधिक होंगी, क्योंकि यहाँ प्रार्म्मिक माँग बो माया छम न्‍्य होने से मौग वा प्रतिशत परिवर्तन 
अधिक आयेगा और प्रारश्मिक बीमन ऊंची होने मे पीमत का श्रतिशत परियर्तत पम आयेगा। 
से /४ वे बीच स्थिति उर्हीं हो जायेगी। यहाँ बौमत वा प्रतिमत परिवर्तन अधिक होगा 
बयोनिः प्रारम्भिव कीमत कम हैं और माँग बा प्रतिशत परिवर्तन 'ोड़ा होगा, क्योकि प्रारम्भिक 
माँग की मानना अधिक है, अत माँग की लोच कम होगी। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि माँग की लोच विभिप्न विन्द्रओं पर अलग-अल१ 
होती है । 

मांग की लोच की पाँचो स्थितियों को एक हो चित्र 7 (अ) मे दिसताने से ये ज्यादा अच्छी 
तरह से समत में आ णावेगी-- 














माँग मी साता 
चित्र--7 (अ] 





यहाँ हमने याँग-वक्र को एक सरल रेखा 40 के रूप में दर्शाया हे। इसके किसी भी बिन्दु 


माँग की सोचर"-“ ता हिस्सा 
पर माँग की लोच "जार जा हिल्मा होगो। 
4८ 


ह््‌ 9० होगी । * 
(*/ किसी भी राशि मे शून्य का ज्ञाग देने से ०० प्राप्त होती है) 


अत. 4 पर माँग को लोच-ू 


माँग की छोच क 
9 


अपर लत ) होगी (५ #८«- है।) 


टर। सै 2 के बोच में जैसे 9 पर ०> | (एक से अधिक) 
2 से ८ के वीच में जैसे / पर ०< (एक से कम) होगी 


तथा अन्त में 0 पर ८कऊर 22228, ज-0 होगी । 


हा (धून्य में किसी भी सख्या का भाग देने से ज्न्य 

इस प्रकार एक ही माँग की रेसा पर पांचो प्रवार की लोचें प्रदर्शित रा वी 98228 
रहे कि जहाँ माँग-रेसा 07-अक्ष पो छूती है, जैसे 4 पर, वहाँ ०-०० होगी, एवं जहाँ माँग-रेखा 
९/८जक्ष को छूती है, जैसे ८' पर, वहाँ ८८0 होगी । ये दोनो माँग को लोच के दो छोर 
(०८8 ४७]0०) माने गये है । 

दो सम्तानान्‍्तर माग-रेखाओ पर एक ही कोमत पर माँग की लोच--उपर्यक्त विवेचन की 
सहापता से हम दो समानान्तर माँग-रेघाओं (४० ए्नशयी० 0वध्याक्वाव ॥068) पर एक ही कीमत 
पर माँग वी शोच का अब्ययत कर 
सकते हैं। इस सम्बन्ध में सलग्न चित्र वा 
उपगोग किया जा सकता है-- 

चित्र 7 (आ) में 00, व 9,0, 
दो मांग की रेखाएँ हैं जो एक-दसरे के. 0 
समानान्तर (फश/०९) हैं। हमे 07 
कीमत पर दोनों माँग की रेसाशे पर 
माँग फी लोचो वा पता लगाना है । ॥ 

207 माँग-रेखा पर # बिन्दु 

0... 20 

पर माँग की लोच- जज या "७ ४ नर 
है। इसी प्रकार »,/2, माँग-रेखा 


$ के बिन्दु पर माँग की लोच-- 52 


70 वि 
अथवा --- है। चूंकि 22 मात्रा ?? है] 

40? न ०, 9, ॥४ 

209. 709 माँग की माता 

ए मे कम है, इसलिए >> 5 है रे $ 

है कह 5 *' कद्ित्र 7 (आ)- दो समानान्‍्तर माँग वी रेखाओं 
अत एक ही कीमत पर दोनो माँग-रेसाओं पर एप ही कीमत पर लोच का माप 
पर माँग वी लोचें मित्र-भिन्न होगी। 


22, रेखा पर माँग वी लोच 2,/, रेखा की तुलना में अधिक है (0/ कामत पर )। 


माँग की लोच व कुल व्यय 
(छाब्ड्ाला। गी एसायाते गाव परणश ॥फलादाण०) 

एफ वस्तु पर विये गये कुल व्यय (६०9 ९'ए70/णा८ ण ॥003] ०००५१) व उस वस्तु 
की माँग की लोच का सम्वत्ध याद रखना चाहिए। यदि वस्तु की कीमत के घटने से कुल व्यय 
बढता है तो ०>>], यदि कुल व्यय स्थिर रहता है तो ०-5] और यदि कुल व्यय घटता है तो 
०<<] होगी। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढना है तो ८<<॥, बदि 
कुल व्यय स्थिर रहता है तो -> और यदि कुल व्यय घटता है तो ८> होगी। 

माँग की लोच व कुल व्यय वा सम्बन्ध निम्न चित्रों की सहायता से देखा जा सकता है। 


06 माँध वी सोद 





9 
4 
रु 

पछ 

ढ़ 

हज 8 

9 
| का हु ०0० दर 
माँग शो मादा घाँय बी मात्रा 

चित्र 8--वीमत वेः घटने से बुल व्यय चित्र 9--बुल व्यय के घटने पर 
के बदने पर ८:>। (लोचदार माँग) ८<<। (बेलोच माँग) 


चित्र $ में कीमत के 0/? से घटकर 0/ हो जाने से बूल व्यय 0272 से बढकर 
629; हो जाता है जो पहले से अधिक है, वशेकि ॥/29४8.5 आयताकार 2/757' से अधिक है । 
ब्रत. यहाँ माँग की सोच एक से अधिऊ है) 

चित्र 9) भे कीमत के 08 से घटकर 07 हो जाने पर बुल व्यय 07708/ से पटकर 
0729/ हो जाता है । लेक्नि 028» की राशि 0727// वी रादधि से कमर है, वयोकि 58/#98 
आयताकाए 2#57' आयताकार से छोटा है । 

चित्र 4 मे, बुल व्यय के स्थिर रहने पर ८5८] की स्थिति स्पप्ट कौ जा चुकी है। वहाँ 
यहाँ माँग-वक्न एक आयताझार हाइपरबोला है जिससे इसके सभी बिन्दुओ पर कुल व्यय समान 
रहता है । भव. ऐसे मौग-कक्र पर सर्वत्र ०-5१ होती है । 


माँग की लोच, मीमान्त जाय व औसत आय का सम्बन्ध 
(ए००४०० एलरर्लशा ९, 277 गा 47) 


माँग वी लोच (८७७5४५०॥५ ०( त०८३४70), सीमान्त जाय (प्रअड्लाणों उ८घथ्याए०) व 
औसत आय (४४९:७8८ 7९४९॥७९) थे एक सुनिश्चित सम्बन्ध पाया जाता है। इनमे किन्‍्ही दो के 
दिये हुए होने पर तीसरा निकाला जा सकता है। औसत आय वस्तु नी वीमत («८ को 
कहते हैं । यह कुल आय (॥09। 7९/200८) में मौग की मात्रा का सागर देने में श्राप्त होती है 


(१-5 -८>। यहाँ > माँग की मारा है) 


सीमान्त आय कुल आय में होने वाला बह परिवर्तेत है जो एक-टकार्ड अधिक मात्रा के 
लेने से प्राप्त होता है। इन तीनो का सम्बन्ध चित्र 0 की सहायता से स्पष्ट झिया जा सकता है-- 

चित्र में /४॥/ मांग की रेखा है । यही जौसत आय (/%) की रेखा भी है । 2४5 सीमान्त 
आय (४+२) की रैसा है ) 04 मात्रा पर सोमान्त आय रेपा वेग उपयोग करने पर कुल आय 
64८77 चज्लेतर होनी है ओर औयत आप रेखा का उपयोग करने पर 049 क्षेत्र होती है। ये 
दोनो क्षेत्र एक-दूसरे के वरावर हैं। इनमे से 04८77 क्षेत्र दोतो म॒ जाता है, जिसे इनमे से 
पृथक्‌ करने पर & 82/#- ८५7४८ रह जाता हैं। इन दोनो क्षेत्रों में-- 
८ 2777-- ८ &/८ (सम्युल कोब) 

225 ८ 77८ (समकोण) 

<€मक्र#-5 / #८%5% होगा । 

इस प्रकार दोनों विभुजो के क्षेत्रों के दरावर होने एवं तीनो कौणो की इप्टि से बराबर 
होने पर इतकी धुजाएँ भी समात होंगी मतः 800-(% एवं 27-72 हैं । 

# १४३20) 7८४९४७० वो 'छोमास्द थारम एव बच८ए७8० 7८ए८७प० जो छौधत आगस भो कहते है । 






मौग को सोच ति] 


औसत आय (४/) व छोमान्ठ बाय (2477) 





वरतु की मात्रा 
चित्र /0--माँग थी लोच (८), सीमान्त आय (8//) व औसत आय (१९) पा सम्बन्ध 


विर्दु-जोच की माप ने सूत्रानुसार, 7 बिन्दु पर माँग की लोच+- गए है। 


न 2 अमल: नम 
४ “7746-27 औशत आव-- सीमान्त आय अक#_ आफ 
(*. 0.4 वस्तु की मात्रा पर 4६ औधत आय है और 4८ सीमाना आय है।) 
मदि हम औसत आय मो 4 से एवं सीमान्त आय यो ॥/ से सूचित बरें तो उपर्युक्त 
सम्बन्ध वो इस प्रवार लिस रावते है-- 
ट] 
शल्य * [) 
जिरासे ८#--८१)/>>४ (तिरछा (०7०५७) ग्रुणा बरने पर), 
#.. -०--4--£४ अथवा ८॥/+८८४--4 (दोनो तरफ़ वे! निशान बदलने पर) 


डर (्) लव १- | होगा (2)* 


+ ॥॥, 48 व ० वा सम्बन्ध हिपरेंतियल बैल्वयूलस से शुणा के तिप्त (9000८ 79/८) का उपयोग 
करने बहुत आरानी रे निकाला जा सबता है 


न. भैच्स 





वफ़्च्क [7#--हुल आय, #स्व्बीमत, >ष्>माँग बी मात्ता] 
4 (7) ५ 
भव 4[#+-० अय्त्त *2«! कस रे [पहला फ्सत २८ दूसरे फ्लन वा शरिवेटिव-|-दूररां फसल 
> पहले पतन शा डेरिवेटिव] 


ब्ग्छ ([ ड नंद हर ( 7-+) ([ ब ह्ब्छ -5 रे ्र होता है। ) 
है जैकऐन्जत ([ 8 -7) [:. # (होमत) औसत आय (/) होती है।] 


स्मरण रहे कि इस छूत में माँग की लोच (०) वा बेवल अरीय मृह्य हो रखा जाता है, पैते !, । 5, 2 भादि 
हा साथ में ऋणात्मक निशान तहीं रखा जाता है। यरि ४ गो रदते समय ऋऋणात्मक निशान भी रद्यठा बातों 


चूच्च दन्ल्स ( 3+7) सैना होगा । 


॥07 माँग गो सो 
इस पध्वार झब ८4--८ह४- 4 हो तो ८4-- 5८८१४ होगा । 
४... #(६--])5२८/४ होया । 
च्झ 
पज। हट ) होगा । «जि 
उपर्युक्त नीनो ममीकरण बहूल ही महत्वपूर्ण है। इनसे से सयोवरण (2) व (3) दस्तुत- 


समीकरण () वे हो विभिन्न रूप हैं। न सम्वस्यों में ह-- 4 [ ह 75 7) अर्थात्‌ 805: | ॥-- ग्रे 
हे 





विशेष रूप से ध्यान देते योग्य है । इसका आद्यय यह हैं वि सीसास्त आय बराबर होती है बीमत 
को (! -;) मे गुणा करने से प्राप्त परिणाम के । 
छः 
मान लीजिए माँग गो लोच--८] है तो इस समीकरण के डनुसोर- 
अचल १ सच ] 4 (]-- ] ]-+4 (0)-50० होगी । 

इसका अर्थ यह है कि ८> होने पर ॥£/१--0 होती है जो स्वामावित्र है बयोकि /-०] 
पर कूल माय (7) स्थिर रहती है जिममे ///--0 हो होपो । 

माँग की सोच, वूल आय व सीमास्त आय बे सम्बन्ध की पहचान एक लित्र बी सहायता 
से वी जानी चाहिए । नीच एक मरल चित्र दिया जाता ?-... 

2५ चित्र ] भे ८ एक सरल मौग वी 
अत रेखा (47) है जिसके बीच में 2 म्पित है, 
अर्पात्‌ 20--.4< है । 

निष्कर्ष --4 से 2 तक माँग लोचदार 
है, अर्थात्‌ एक से अधिक है। 

अपर माँय वी सोच दवाई के बरावर है। 

से ८ तक मांग बेलोच है, अर्थात्‌ 





एप से बम है । 
2 हट ञ कोमत के 4 से 20 तक गिरने पर बुल 
भौँग जो गांजा आय (79? वदठी जायेगी] 20 प्र वह 
बिज--!7 अधिकतम व स्थिर हों जायेगी । 


बीमत के 2 ये 6 तक गिरने पर कुत्र आय (22) भधटती जायेगी । 

0 में £ मात्र। तक 3३२ घनात्मक (ए०झ/४०) होगी, 

हे पर यह शून्य होगी, तथा 

#£से ८ तक ४8 ऋणात्मक (7८/४४८) होगी । 

कीमत व साँग वो मात्रा के दिये हुए होने पर चुल आय व सौमान्त आय आसानी से 
विकाली जा सकतौ है 

मान लीजिये एक वस्तु के लिए मूल्य द माँग वी मात्रा के सम्बन्ध इस प्रकार ड््यिं 


हुए है-- 





कम ति छा9 ० ७) | ? | 6 |5 | * | ३ 





| 
साय की माता (इकाइयों मे) (स) । ०] ] ञ | 3 | 4 | 5 | 6 





माँग की सौद 403 
अब हमे कुल आय व सीमान्त आय निकालते है-- 














पा | जीन | डा | हा की माता कौमत कुल आय सीमास्त आय 

(े (2)-+ओोसत आय | (2.3) 

0 हु 0 कक 
[! 6 6 5 
2 . 70 4 
3 हि 42 डे 
4 3 42 0 
ह् 2 30 न्‍्न्2 
6 है 6 च््च 





यह फर्म अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में काम कर रही है, क्योकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे एक फर्म के लिए 
औसत आप--सीमान्त आय होती है जो ऊपर की स्थिति से भिन्न होती है। 

माँग कौ अन्य लोचें--हमने ऊपर माँग की कीमत-लोच (97०6 ८४४/लो। ० 0८००१) 
फा विवेचन किया है जिसमे कौमत के परिवर्तन का प्रभाव, अन्य बातों के समान रहने पर, माँग 
की भात्रा पर देशा गया है। अधंशास्त्र में लोच का विचार काफी व्यापक खझूप से प्रयुक्त होता है । 
इसके द्वारा एक चलराशि (४०7१४0८) के परिवर्तन का प्रभाव किसी भी दूसरी चलराशि पर 
देखा जा सकता है। इसमें एक राशि स्वतस्त्र मान ली जाती है और दूसरी राशि इस पर आधित 
मान सी जाती है। हम महाँ विरछी या आडी लोच (००७ हंब्भांधो)) का वर्णन करके माँग की 
आय-लोच (॥00702 ८3४00/9), इतिस्थापन (ध8श्ञाणा) रण आफड90०7) व ड्रीमत लोच 
(00०० ७७४४०॥३) के परस्पर सम्बन्ध का विवेचन करेंगे। 


माँग की तिरछी या आडी लोच (0०७ हउश्रांथाए ण 0609796) 

भाग की तिरछी लोच से एक वस्तु की छौमत के परिवर्तन का प्रभाव किसी दूरी वस्तु 
की माँग की मात्रा के परिवतंत के रूप मे देखा जाता है। यदि हम & और 7 दो वस्तुएँ लें तो 
४की माँग वी तिरछी लोच जानने के लिए हमे ४ को सौँग के आनुपातिक परिवर्तन में / की 
कीमत के आनुपातिक परिवततेन का माग देना होगा । यहाँ भी बिन्दु लोच और आऊं-लोच दोनों हो 
हो सकती है । गणितीय सूत्र में हम इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते है--- 

हि 77 
पकाजतउठछत,  , 5 

यहाँ 6, >-वस्तु की तिरछी लोच को सुचित करती है, 4.( राश -वस्तु की मात्रा का 
परिवर्तन, है प्रारम्मिक मात्रा, 47, शशि ४#-वस्तु की कीमत का परिवर्तेन एवं », उसकी 
प्रारम्भिक परीमत को सूचित करने हैं। मात लीजिए ) की कीमत में 0 प्रतिशत परिवतेन से # 
की माँग की मात्रा में 20 प्रतिशत परिवर्तन होता है तो ४ की माँग वो तिरछी लोध 
20/0#52 होगी । इसी प्रकार यदि 9 की कीमत भे 0 प्रतिशत प्रिवतेत से > की माँग में 
कोई परिवर्तत नही होता तो 2 की मोग को तिरछी लोच 0/0ल्‍-0 मानी जायगी। 

माँय की तिरछी लोच के अध्ययन से हमे स्थानापन्न पस्तुओ एवं पूरक वस्तुओ की स्थितियाँ 
देखते को मिल सकती हैं। हम इनका विवेचन नीचे करेंगे-- 

हयानापन्न वस्तुएँ (8फआतए<३) व माँग की तिरछी लोच--आजकल टेरेलीत वस्त्र एव 
देरीकॉट वस्त्र एक-दूसरे के स्थानापन्न माने जाते हैं । मान लौजिए टेरेलीव का भाव घट जाता है तो 
इससे टेरीकॉट की माँग मे धटने की प्रदृत्ति लागू हो जायगी, क्योकि ग्राहक टेरीकांट से टेरेलीत 
की तरफ जाने लगेंगे। इसी प्रकार यदि टेरेलीत वा भाव बड़ जात है तो टेरीवॉट,की भाग में 
बने की प्रदृत्ति लागू हो जायगी, बयोकि ग्राहक टेरेतीन से टेरीक्लॉट वी त्तरफ लय लगेंगे । इस 

» प्रकार टेरेलौन बी पीमत एवं टेरीकॉट फी माँग वे परिवर्तन एक ही दिशा में होगे । अत' टेरीनॉट 


9/ औग की सोच 
फी माँव कौ तिरछी लोच धनात्मक (903४४४४) होती है। मान लीजिए टेरेन्तीन वस्थ के भाव 
0% घट जाते हैं जिससे टेरीकॉट की माँय 20: घट जाती है तो टेरीकॉट वी माँग की तिरद्दी 
लोच (--20)/--0ल्‍-2 होगी । इस प्रकार स्थानापन्न वस्तुओं मे गाँय की तिरछी सोच 
घनात्मक (00$॥४८) होती है । 

प्रफ बरतुएं (00%//लणव्मांठ५ 8०००5) व माँग को तिर्ठी सोच--हश्ल रोटों वे 
सवयन परस्पर पूरव' पदा्य होते हैं । यदि इबल रोटी की कीमत पटती है तो मदसत वी माँग 
बह्ेगी (योकि डबल रोटी की साय बढ़ेगी) और यदि डबल रोटी की कीमत बढती है तो मकलत 
की माँग पटेगी (क्योकि डबल रोटी की मांग पटेगी)) इस प्रवागर पूरक वस्तुओं में माँग की तिरधी 
लोच ऋणात्मक (7९४०॥४८) होती है। मान लीजिए, सक्पत के? भाव 5% खड़ने से टवल रोटी 
की माँग $% घट जाती है तो डवल रोटी की माय वी तिरछी तोच-- ६ ८६ --] होगी। 

प्रोफेसर रगान (70. 7१५87) का मत है कि ऋणात्मक तिरछी लोच का सम्बन्ध वेदस 
पूरक यस्‍्तुओ से ही नही होता है, बल्कि प्रवन आय-प्रमावों (50णाह प्राण्णा: दास) से भी 
होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बःध हो जाने से वास्तविक आय-प्रमाव अधिक होता है, त्तो 
उपभोक्ता आय. घटिया वस्तु के स्थान पर वढ़िपा वस्तु वा उपभोग बदा लेता है ) अत, ऋणात्मक 
तिरछी लोच का सम्दन्ध प्रबल आय-प्रमाव से भी हो सबता है | जैसे इालड़ा के भाव पट जाने 
से देशी धी की माँग बढ़ सकती है और इगऊा प्रमुख कारण आय-प्रभाव हो सकता है। 

स्मरण रहे कि माँग की तिरछी लोच के माप का अं्थग्रास्त्र में बहत महत्त्व होता है। 
पदि दो स्थानापन्न वरतुओं से मांग की तिरछी लोच ऊँची धनान्मक (॥6॥ [05709०) होती है 
तो थे एक-दुसरे की निकट की स्थातापप्न होती हैं, पदि उनमे तिरद्धी लोच नौची घनात्मक (/0७ 
9०४४४०) होती है तो थे दूर को स्थानापन्त अथवा परस्पर कम स्थानापप्न होती है) इसी प्रकार 
यदि दो पूरक वस्तुओं में ऊेदी ऋणात्मक (!६॥ 7८९४४४८) विरद्धी लोच पायी जाती है वो ने 
एक-दूमरे की बहुत निव८ट की पूरक बस्तुएँ मानी जायेंगी। यदि नीची ऋणात्मक (/0/ 7८8५०) 
तिरछी लोच पायी जाती है तो वे एक-दूसरे गे दूर की पृरक बस्सुएँ मानी जायेगी | 

बहुघा माँग की तिरछी लोच का उपयोग एक उद्योग को सीमायों (80000-0765.0/ 27 
00089) की निर्धारित करने में किया जाता है।साधारणतया ऊंची तिरदी लोचें गहरे 
सम्बन्धों अथवा एक ही' उद्योग की वस्तुओं को सूचित करती है एव नीची तिरछ्दी लोचें द्वर के 
हम्बन्धों अथवा विभिन्न उद्योगों की बस्तुओ को मूचित करती हैं ।? 

सेकिन इससे कई बार उलझनें भी उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, यहूं मरते 
उठता है कि थस्तुओ के: किसी समृह के बीच तिरदी लोचें कितनी ऊंची हो' ताकि उतको एक ही 
उद्योग भें झामिल किया जा मके ?ै इमके अतिरिक्त, पदि कारो व रठेदान वैगनों के बीच तथा 
स्टेशर डैपओं व धरे दुसरे है बीए तिरदी कोने पत्ात्यश के काणी जेकी हट, टेडिद दि शाएों 
व छोटे ट्रकों के बीच तिरदछी सोच धनात्मक, लेकिन नीची, हो तो वया कारों व छोटे ट्रको को 
एक ही उद्योग मे माना जायगा ? दस प्रकार के मामलों में एक उद्योग की परिभाषा अध्ययन की 
सप्रस्‍्या पर तिर्मेर किया करती है )* 









माँग की आय-नोच- [700७6 पोडभांलो> ० एशाब्ात) ॥ 
आय के परिव्तनों से माँग मे जो परिवतेन होता है उसे माँग की आयन्लोच कहा जाता 
है । 2 वस्तु की माँग की आय-लोच ८; लिम्त सूत्र का प्रयोग करके निकाली जा सकती है ?? 
की खरीद से आनूपालिक परिवर्तन 
आय मे आनुषपातिक परिवर्तन न 
माद लीजिए एक उपभोक्ता की आय में 2% इि होती है गितसे ४-वस्तु थी माँग में 
' [0% दढ्धि होती है, तो माँग को आय-लोच, £(5-5 0 --0 होगी । 
उ [.हटिप्लैली *: एल, 7# 200४ 53 दारू उहावढत८8४ ज?222५2०% 80 24., (932, 64-65. 


333 52098/076, अ[/८7२०2८०१७+क/८ 73220775 7 >वीत 2808, 7975, 5. 
+5॥00ध 2०9 क्‍88०५, 4 2276००४ ८7 ८दश०एएंट 77#92, 8५ 


उनवस्तु को माँध की आयन्लोच+-+८/क८-: 


माँग को धो 405 
अधिकांश पस्तुओं के लिए बाय के _अबने से माँग में इद्धि होती है जिससे आय-लोच 
धनात्मक (9०॥४४८) होती है। निःृष्ट था घटियह वस्तुओ (गराद्रि।ण 8००65) के लिए आय में 
शद्धि होने से उनकी माँग कम हो जातो है, की 
अतः इनमे आय-लोच ऋणात्मर (7280४) 
होती है। आग के प्ररिव्तेनों से माँग पर जो 
प्रतिक्रिया होती है वह आय के स्तर के साथ- 
साथ परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए, 
भारत में बहत नीची आमदनी के स्तरों पर 
सम्मवतः डालडा घी भी नहीं खरीदा जायगा । 
इस परिधि में डालडा घी की माँग की आय- 
लोच धून्य (टथ०) होगी। दाद में आय के मौग की आय-लोच : विभिन्न दशाएँ 
बढ़ने एर इसका उपमोग प्रारम्भ होगा और वित्र--2 
कुछ समय तक आय की इंद्धि के साथ-साथ इसका उपभोग बढ़ेगा । इस सीमा के लिए हम कह 
सकते हैं कि आय-लोच धनात्मक (909४८) होगी। आय के ऊँचे स्तरों पर॑ पर्याप्त मात्रा मे 
डालंडा थी के खरीद लिये जाने के कारण आय में और दृद्धि होने से इसकी माँग अपारिविरतित 
रहेगी । इस परिधि मे पुत्रः माँग की आय-बोच शून्य (शथध०) हो जायगी ! एक ढिन्दु से परे उपभोक्ता 
डालडा धी से शुद्ध घी या मक्खन की तरफ अपना उपभोग परिवतित करने लग जायेगे जिससे 
डालडा धी की माँग वास्तव मे घट भी सकती है। ऐसी स्थिति मे आय-लोच ऋणात्मक (॥६४७॥४७) 
हो जायगी। माँग की आय-लोच की विभिन्न दश्शगएँ चित्र 2 में प्रदशित की गयी हैं । 


पारिवारिक आय व एक वस्तु पर किये जाने वाले व्यय में सम्बेन्ध 
भारत में माँय की आय-लोच के अध्ययन का विशेष महत्व है। आथिक डिकास के साथ- 
साथ देश में आमदनी बढ़ रही है! निम्द वर्ग की आय मे वृद्धि होने से खाद्यान्नो की माँग पर 
प्रभाव पडना स्वामाविक है। अतः इस वर्ग के लिए खाद्यानों की मांग की आय-नोच (॥0008 
लवज्ञाटा॥ ०! वेशाओएं 000 0000ह7305) घनात्मक है । आय के निरन्दर बढ़ने से एक रियति 
ऐसी भा जायगी जब खा्यान्रों के लिए माँग की आय-लोच शून्य हो जायगी ) उससे भी आगे आय 
के बढ़ने से खायाज्नोके स्थान पर अग्य खाद्य-पदार्थों, जैसे दूध, धी, फल आदि की माँग ज्यादा 
बढेगी और इस परिवर्तन का प्रभाव सादाक्ो के लिए माँग की आय-लोच पर अवश्य पडेगा। 
स्मरण रहे 'कि जब हम एक वस्तु थेः सम्बन्ध मे माँग की आय-लोच की चर्चा करते हैं तो हेमे 
एक विशेष आय-समूह (७ ॥00॥०७७ए ॥70008 ाः०५७) के लोगो को ही ध्यान में रखता पहता 
है। देश में विभिन्न आय-समुद्दे के लोगो के होने से उनती आमइनियों के परिवतेनों का उन पर 
'अबवग-अबग प्रभाव पडेगा । एक हो समय मे एक वर्ग के लिए खाद्याक्नो के सम्बन्ध में माय की 
आय-लोच धनात्मक हो सकती है और दूसरे दर्ग के लिए (जो अन्य पौष्टिक व विविध प्रकार ब्े 
खाद्य-पदार्थों की तरफ अग्रसर हो रहा है) यह ऋषणात्मक हो सकती है ! है 
सक्टोनियर बे हेग ने आय की लोवो भे तीन प्रकार के परिणामों या प्रल्यों (४३)०९७) को 
विशेष रूप से रुचिप्रद माना है। ये इस प्रकार हैं--- पु 
(।) आप-छोच का शुत्य के दरावर होता--यह स्थिति उस समय आती है जबकि आय 
के बढ़ने से एक वहतु की माँग में कोई वृद्धि नही होती । अत यह मृल्य था गुणाक घनात्मक 
आयनलोच को ऋणात्मके आय-लोच से पृथक करता है, इमलिए यह वहत उपयोगी मानो जाता 
है ( पुत्प आय-लोच के बायी तरफ्ष धयात्मक आय-तोच होती है तथा दायो तरफ ऋषात्मक 
आय-लोच होती है ॥ ऋणात्मक आय-लोच की स्थिति घटिया वस्तुओं (ह्रि0 8०093) में 
पायी जाती हैं। कै हे ५ 
(2) यदि उपभोक्ता को बडी हुई आय का समस्त अध्च एक वस्तु पर व्यय कर दिया 
जादा है को माँग की अगय-लोच /&% होगी, जहाँ #3 उपभोक्ता की आय का वह अश् है जो 





१06 आभाँय दो छीद 
अजा _ पर स्यय किया जाता है। समन सीजिए, एक उपभोक्ता अपनी आप छा बे लेंश 3>दस्तु 
पर ब्यय करता है और घह आय को वृद्धि बाग सारा भाग औ पर ब्यय बरने या तिःचय करता है 
त्तो माँग की आय-लोच ]/ज55-30 होगी ) यदि उपभोक्ता अपनी आय के बढे हुए अघ से नो 
अधिक राशि > पर ब्यय करने को तत्पर होता है तो सोच ]/8./ से अधिक होगी । 

(3) माँग की आय-लोच के इकाई के बरावर होने वा भी कापो मददत्त्व है, क्रोकि आय- 
लोच के इकाई से अधिक होते का अर्थ है कि उपभोक्ता एक वस्तु पर अपने व्यय में उस अनुपात से 
अधिक हृद्धि करता है जिसमे उसवी आय बढ़ी है । ऐसी वस्तु को, एक अर्ष मे, विलासिता (]0ए०७) 
को वस्तु वहा जा राकता है| इसो प्रकार एक वस्तु को आय-लोच के इकाई से कस होने पर उसे 
अनियापंता (0८८८४७॥७) वहां जा सकता है। इ। प्रकार माँग वी जाप-तोय वे | मे जपिक व 
] से कम होने पर वस्तुओं को क्रमध विलासिता व अनिवार्यता बहा जा सकता है। 

अर्थव्यवस्पा में जिन पदार्थों को माँग वी आयन्लोच दोची होती है उतसे सम्बन्धित 
उद्योगी का विबाास घीसी गति से होता है और जिन पदार्थों कौ माँय बी आय-लोच देवी होती 
है उनसे सम्बन्धित उद्योगों का विकास तेज गति में होता है । इससे विभिन्न उद्योगों की रिथति ये 
अग्तर उत्पन्न हो जाता है। अत माँग की आय-लोच का विचार अव॑शाम्त्र में महत्त्वपूर्ण स्थान 
श्खता है । 

अब हम अम्मास के लिए विभिन्न लोची को ज्ञात करने के लिए बुद्ध प्रश्न हल करते हैं ।* 





निम्न दक्षाओं में कोई उपयुक्त व सार्थक लोच-गुणार (2ए.ए|॥36 टो3ग0शाए ०0लीलट्गा) 
ज्ञात कीजिए : 





प्रघन [: 
बस्तु की कोमत माँग की सात्रा आमइनो 2“वस्तु भी बीमत 
4 00 रुपया 400 5000 २० 050 रपपा 
40। स्पया 95 5000 ₹० 050 रुपया 
उत्तर-- 
यहाँ >-वस्तु वी माँग की लोच ज्ञात करनी है क्योकि आय व 7-वस्तु का कीमत रियर 
है । चूँकि यहाँ “वस्तु की कीमत का परिवर्तन बहुत मामूली है, इसलिए माँग बी लोच जातने 
लिए के रु गेत्र लगा सकते है। 





प्रश्न 2 £ 


-बस्तु बी बीमत माँग वी मात्रा आमदनी 5-बस्तु की वीमत 
03 हू» १700 6,500 र० 05] र० 
]-03 रू० 05 7,000 रू० 05] र० 
उत्तर-- 
यहाँ माँग की आव-नोच (॥00776-८/३४सथो# ० 2८७७४७70) तिकादनी है, क्योद्धि दोनो 
दस्दुओ वी कीमतें स्थिर हैं तथा केवल आमदनी ददल रही है । 


# पाठक चाहे तो एन प्रश्नों को प्रारम्भिक अध्ययन में छोद सहते हैं, लेबिल इनको हल करने २ माँग थी 
अोमत लोच, छाए-लोच व ददिर॒ष्ठी लोच ब) ब-तर ज्यादा अच्छी तस्ह से समन में आ सबेगा। 


माँग की लोचे कु 
5500_ 


ढ माँग की आय-लोच ८ हू ध उततक अक्ता ०5 होगी । 
प्रश्न 3: 
वस्तु की कीमत >-बस्तु की माँग की मात्रा आमदनी >-बस्तु को कीमत 
६ 00 रू० 00 5,500 रु० 050 ₹० 
]00 हू० 05 5,500 रू० 05] रु० 
उत्तर-- 


यहाँ माँग की तिरछी लोच (००४५-८४४५ध०॥५ ०६ 6६४४४०) निकालनी होगी। झ्न्बस्तु 
की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव >-वस्तु की माँग की मात्रा पर देखना होगा । 
बकरे 
माँग की लिरछी या आडी लोच रू हु 37 क् “ यत25 होगी + 
अन्त में हम एक उदाहरण के द्वारा एक साथ माँग की आय-लोच व मांग की कीमत-लोच 
के दिये होने पर वस्तु की कीमत व आय के परिवत्तनों का प्रभाव एक वस्तु की माँग पर देख 
सकते हैं-- 


भ्रइन 4: 
मान लीजिए हमे निम्न तथ्य दिये हुए हैँ-- « 





_७"___ जलन फबमार स्वू (बाय पदार्थ) 








लोच 
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 





शहरी क्षेत्रों के लिए 





(0) माँग की कौमत-लोच 06 -03 
(॥) माँग की आाय-लोच +09 +06 





तो पता लगादये कि खाद्यान्नों की कीमत में 45% कमी होने तथा आमदनी में 0% 
डद्धि होने से साद्यान्नो की माँग में कुल कितनी प्रतिशत बृद्धि होगी ? यहाँ यह कल्पना की जाती 
है कि कीमत-लोच व आय-लोच के प्रभाव अलग-अलग पड रहे है। इसलिए काफी सरल स्थिति 
की बल्पना की ग्रयी है । 


उत्तर-- 
हि मत लोच-७ माँग का प्रतिशत परिवर्तन 
४७300 घोच+- जन का प्रतिशत वर्वितन 
खाद्यान्नों की माँग का प्रतिदत परिवतेत 
«« (गाँवों के लिए)--*6 नो सी गए लिख पर | 
०४. गाँवों के लिए खाद्यातों की माँग का प्रतिशत परिवर्तंत--(--6 2 -॥ )७9 «.(]) 
३ __. साद्यान्नो की माँग का प्रतिशत परिवर्तन 
(शहये के लिए)--0'3 रू सनक न फइम 7 ता 
#* शहरों के लिए खाद्यान्नों की मांग का प्रतिशत परिवर्ततन्‍८(--0 32 --7! 5)554%5... (४) 


__माँग का प्रतिशत यरिवर्तन 

.. आय प्रतिशत परिवर्तन 

रि खाद्ान्तों की माँग का प्रतिशत परिवर्तन 
(पुन. गौवों के लिए) 0:9ल्‍ य 


इसी प्रकार माँग की आय-लोच: 


॥08 माँग थी लोच 
<« गाँवों के लिए साद्याप्नों कौ माँग का प्रतिशत परिवर्तन (0 995 0)+9 
तथा घहरों के लिए माँग का प्रतिशत परिवर्तत८(0 6 >: 0)5-6 





गे साद्याप्तों की माँग में बुल परिवर्तन ++(9+4 5+9+ 6) 52855 
प्रतिशत होगा। 
प्रइत 5: 
वस्तु नी पोमत माँग दी मांत्रा बुल ब्यय (£) 
]0 र० ] 80 
हर 3 रद 


माँग बे चाप-लोद (४०-६/३४७७४७) तिडानिए ६ 
उत्तर-- 
आाप-चोच को गणना तौन प्रकार से दर्शायो गयी है-- 
(क) वाटसन व होन्मैन (१४३७७ा ४४१ प्ल॒णता50) बेर अनुसार कीमतों व साशाओं बा 
ओऔघत लेने पर ((0 मात्रा को तथा / कीमत को सूचित करने है । 
40 8] 
0 एक आर को मे ८ हम कपल हु 
3(0, + 0,)/ ह(/, + 4) 
2 


कक न जब अर 

 बव प्रजाति + 5) 

ह्लद्/है ३ 7२45 (लोचदार माँग की स्थिति) 
(ख) लिमास्की का बुल्ल ढ्पय वा सूप लगाने पर 


ल्व्स् न ड़ (4+ कुल व्यय का परिवतंन, .४ राशि वस्तु की प्रारस्भिव 
मात्रा दवा 4 कोमत का परिवर्तन है) 
34 
% ७2 
]+ 75०ह (लोचदार भाँग वी स्थिति) 
(ग) माँग व छीमत दोनों मे नीचे की राशियों से गणता करने पर 
(/ 2 
ढ़ न्न्न् कहता ३ ईच & (लोबदार माँग की स्थिति) 


जा व 


(स्थिति 'ल' के समान उत्तर) 
इन सभी में भाँग की लोच का निशात ऋणात्मक लगाना होगा ! 


प्रतिस्थापद की लोच (ए9ग्ांथा॥ ण॑ 5प्रष्ष्माप्राणा) 


दो वस्तुओं बे! बीच पापी जाने वालो प्रतिस्थापन-लोच की सहायता से इस बात कह 
अध्ययत विया जाता है कि एक वस्तु किस सीसा तक दूसरी से प्रतिस्थापित थी जा सकती है। 
जिस प्रकार माँग बी कीमत-लोच कौमत-प्रमाव क्यो तथा माय बी आय-तोच आम-प्रभाव को 
प्रकट करती है, उसी वार प्रतिस्थापन-लोब प्रतिस्थापन-प्रभाद को प्रकट करती है । 

अतिस्थापन को लोच दह अनुपात है जो सरोदी जाने वाली दो वत्तुओं के अनुपात के 
आनुपातिक प्रिवर्तत में उनके मूल्यों के बनुपात के आनुप्रातिक परिवर्तृत का भाग देने से प्राप्त 
होता है । 

प्रतिस्थापन-लोच के माप के लिए तटस्थता-बक्र का उपयोग किया जाता है| लेकिन, 
अधिक सरल रूप में इसके लिए निम्न सूत का भो उपयोग किया जा सकता है 


माँग कौ लोच 409 
४, +- सपनों के अनुपात का आनुपातिक परिवर्तन ५ 
*  मून्यों के अनुपात का आनुपातिक परिवर्तत 

इस वात को हम एक सरल उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए, 
डातलडा थी व थुद्ध घी क्रमण. 0 स्पये व 20 रपये श्रति किलो के भाव से बेचे जाते है और 
उनकी भाँग क्रमश 3 किलो व 2 छिलो है। बाद में डालडा घी का भाव तो अपरितित रहता 
है लेकिन शुद्ध घी का साव बंढकर 30 रुपये प्रति किलो हो जाता है और नयी परिस्थितियों में 
डालडा धी व शुद्ध घी की माँग क्रमण 5 किलो व किलो हो जाती है। 

दोनो वस्तुओं की सरीद का अनुपात पहने 3 : 2 था जो बाद में 5: । हो जाता है, अत 


इसमे अन्तर 25 नस आ । 
205] ठ्र्ड 





थे परिव्त ६ म 
अतः वस्तुओं के अनुपात का आनुपातिक नस -(ै।. रू--> हुआ। 
ड्ढ 
इसी भ्रकार प्रारस्म से वस्तुओं की कीमतों का अनुपात था 0 - 20 और अब हो गया 
0 . 30, इगलिए अन्तर हुआाू5 (क 3) ) हे हि जहर 





इसलिए मूल्यों के अनुपात का आंनुपातिक परिवततंन < ठ् हु 
डर 
वस्तुओं के अनुपात का आनुपातिक परिवर्तत के अनुपात का आनुप्रातिक परिधर्तत 
मूल्यों के अनुपात का आनुपातिक परिवर्तन 
य 


अत, प्रत्िस्थापन की लोच अथवा ८,5८5. 


ढ़ 

प्रतिस्पापत की लोच में निम्न विगेष दशाएँ देखते को मिल सकती हैं-- 

(2) बरमोमित लोच (०,--००)--जब दो वस्तुएँ एक-दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती है तो 
प्रतिस्थापन की लोच असीमित मानी जातो है । ऐसी स्थिति मे जब एक वस्तु की कीमत घटती है 
और दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है तो उपभोक्ता पहली वस्तु का ही उपभोग करने लगता 
है और दूसरी दे; स्थान पर पहली वस्तु को ही पूर्णतया प्रतिस्थापित कर लेता है । 

(2) शून्य लौच (०,--०)- जब दो वस्तुएँ एक-दूसरे से बिल्कुल भी प्रतिस्थापित वही 
की जा सकती तो उनमे प्रतिस्थापन की तोच शून्य होती है । ऐसा प्राय. उन वस्तुओं में होता है 
जो स्थिर अनुपात मे प्रयुक्त होती हू । 

व्यवहार में ऊपर की दोनों सोमाओ के बीच प्रतिस्थापन की लोच ऊँची था नीची पायी 
जाती है । 

बोमत लोच (०,) आप सोच (८,) व प्रतिस्थापन लोच (८,) से परस्पर सम्बन्ध--इसका 
सम्बन्ध निम्न समीकरण की सहायता से स्पष्ट किया ना सत्ता है-- 

€/०/८४३००८५+(-4-)० 

यहाँ पर #४ आम्इती का वह भाग है जो :-वस्तु पर व्यय किया जाता है और 
(--#४) आमदनी का शेष भाग € जो जन्‍्य वस्तुओ पर व्यय किया जाता है! मूत्र में प्रथम 
भाग #४)८८, आय प्रमाव को सूचित बरता है तथा (]-- #)«, प्रतिस्थापन प्रभाव को | इस 
प्रकार कीमत-प्रमाव आय-प्रमाव व प्रतिस्थापन-प्रमाव के सम्सिश्रण के। यूचक होता है। अत. एक 
बस्तु की कीमत-लोच पर घार तच्वों का प्रभाव पडता है: 





* स्टोनियर व हेग ने ८, का निम्न खूब दिया है : 

/_ दो वस्तुओं के बीच अनुपात (2/)) में सश्देश्ष दृड्धि 

'ऋऊ सीपान्त महत्त्व मे क के रूप मे सापेक्ष गियर 

इसको समझाने के लिए तटस्थतानवक दए उपयोग करना आवश्यक होता है, जिया रिवेबत स्यगली अध्याय 


मै किया गया है । 











30 चाँग जो लाच 

(3) उस वस्तु पर ब्यय विया गया आय का अंश, अर्थात्‌ 7४, (॥) माँग वी आयन्लोच, 
अर्थात्‌ (८), (शा) प्रतिस्थापन वी लोच (८,); तथा (।४) वन्य वस्तुओं पर व्यय किया गया बाय 
का अश ([--£%) । 

उदाहरण--मात लौजिए, उपभोक्ता >-वस्तु पर अपनी आय का है भाव व्यय करता है 
ओर अम्य वस्तुओं पर ह भाग व्यय करता है । 

और ८८-52, ८,८८३ है तो वीमत-लोघ (८,) तिकालो । 

३२८८, + (-#3)८, 
+»2+(--5$)/» 3 
बूाई+ १४०-३३--2.8 

यदि माँग की आय-लोच ] के बरावर है और प्रतिस्थापन की लोच भी ] ने बरावर है 
तो कीमत-लोच भी । के बराबर होगी, चाहे 3-वस्तु पर किया जाने बाला आय का अनुपात कुछ 
रीहो। 

माँग को कोमत-लोच को प्रमादित करने वाले तत्त (#/2०05 जीटलाएए ज़ाएल्नटीडञा- 
ला? णी 0शाभा(6) -मांग बी नोच पर गई तत्त्वों का प्रभाव पडता है । इनमें से बुछध तत्त्वों के 
कारण ते माँग को लोच अधिक हो जाती है और बुझद वे: बारण कम । अन्तिम स्थिति समी 
तत्वों की सापेक्ष धक्तियों पर निर्भर करतो है। हम सोचे विभिन्न तत्वों का माँग को लोच पर 
प्रमाव स्पष्ट करेंगे -- 

() स्थानापन्न वस्तुओं बे सरया (रिए्णाए८ा णी ६7080000)--एक वस्नु को माँग वी 
लोख पर उसके लिए पायी जाने वाली स्थाप्नापन्न वस्तुओं की संख्या वा प्रभाव पथ्ठता है। यदि 
किसी वस्तु के स्थानापन्न पदायं नहीं होते है तो उसकी माँग बेलोच (9०3500) होतो है, क्योकि 
वीमत के बढ़ने पर उसकी माँग में विशेष कमी नहीं हो पाती है। दानेदार चीनी भी माँग बेतोच 
भानी जा सकती है क्योकि गुड व शवकर आदि इसके पूर्ण स्थानापप्न मही माने जाते है । इसलिए 
एकबार हमारे देश में अमाव के दिलो में दानेदार घोनी बेर खुदरा गाव 7 रपये प्रति किलो से भी 
अधिक हो गये थे। विभिन्न किस्म की सब्जियां कुछ सीमा तक परस्पर स्थानापन्न मानी जा सकती 
हैं । उनमे से किसी एक की कीमत के बढमे पर उपभोक्ता अन्य सब्जियों वो तरफ जाने सगते है 
जिससे उस सब्जी वो मांग में काफो गिरावट आ जाती है॥ अठः स्थानापन्न पदार्यों वेः पाये जाने 
पर भाँग लोचदार हो जाती है। रेल-परिवहन व॑ वस-परिवहन भी कही-क्ही एक-दूसरे के 
स्थातापन्न होते है । ऐसो स्थिति में रेल-साड़े के बढने से यात्री बस-परिवहन का उपयोग बढ़ा देते 
हैं जिससे रेल-परिवहन की माँग लोचदार हो जाती है। 

पूरक वस्तुओं में माँग की लोच कम पायी जातो है क्योकि इन्हे एक साथ खरीदना पढ़ता 
है। चाय व चीनी एक-दूसरे के पूरक है । मान लीजिए, चाय की कीमत घट जाती है त्तो उपभोक्ता 
कैवल चाय अधिक खेरीद कर अपना कायम नहीं चला सकेगा। उसे सोनी भी अधिक सात्रा मे 
खरीदनी पडढेमी | ऐगी रिपति में कोमत के परिवर्तनों का पूरक वस्तुओं की माँग पर कम प्रमात 
पड़ेगा | स्मरण रहे कि यहाँ चाय पर विचार करते समय इसे चीनो के पूरक के रूप में ही देखा 
गया है। वैसे यहू कॉफी को स्थातापर्म्न भो है जहाँ दूसरा प्रभाव सामने आता है। अत्तः हमारा 
विप्कर्ष यह है कि स्थानापत्नता से लोच बढती है और पूरता से लोच घदती है ६ 

(2) वस्तु के उपयोग (5८६ ० 70८ ८शागा0009)--माँग वी लोच इस वाते पर 
निर्मर करती है कि वस्तु के कितने उपयोग है । अनेक उपयोग वाली वस्तु की साँग लोचदार होतो 
है. बषोफि कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु को माँग सभी उपयोगो मे कम की जाती है जिम्मसे कुल 
कमी काफी हो जाती है। इसी प्रकार कीमत के घटने पर अनेक उपयोगों मे माँग के बढने से कुल 
घृद्धि काफी हो जाती है। इस सम्बन्ध में बिजली का दुप्टान्त दिया जा सकता है जिसका उपयोग 
परिवार मे कई कामो के लिए किसा जाता है जैसे रोशनी के लिए, पा चलाने, रेडियो चलाने, 
टेलीविजन चलाने आदि थे । बिजली की दर (76८) बढ़ जाने पर डसके उपयोग में सर्वश्र कमी 
करने की कोशिश की जाती है। वित्रली सल्ती हो जाने पर इसका उपभोग सभो उपयोगों मे 
बढाया जाता है । एक या कम उपयोगों वाली वस्तु की माय देलोच होती है। कौच वी चूडियाँ 





भाँग को लोच वाव 


महिलाओ के पहनने के काम में आती है, अंत' उतकी माँग अपैक्षाकृंत बैलोच मानी जाती है । 

(3) चस्तु पर व्यय को जाने वाली राशि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में (एलप्थाबएर 
02] ९फ्शावाणि: 5छथा णा ॥ ००)॥००७)--यदि किसी वस्तु पर उपभोक्ता अपने 
कुल व्यय का बहुत थोडा अश व्यय करता है तो उस वस्तु दी माँग वेनोच होगी | चैरी या अन्य 
बूट पालिश की कीमत इतनी कम होती है कि उसकी माँग वैलोच कृही जायेगी | यदि 500 रुपये 
मासिक खर्च करने वाला परिवार उसमे से 00 रुपये शुद्ध घी पर व्यय करता है तो यह व्यय 
उसके कुल मासिक व्यय का एक महत्त्वपूर्ण अश माना जायेगा और शुद्ध धी की माँग उस परिवार 
अथवा ऐसे ही परिवारों के लिए लोचदार होगी । घी का भाव बढ़ने पर उसके पपभोग मे कमी 
करनी होगी । 

(4) बहुधा भाँग-बक्र के ऊपरो भाग पर लोच अधिक और निचले भाग पर लोच कप 
होगी (एज्ञाणा३ तल्यात्ात व्याए८5 बाल ९३३० जा 6 एफएथ फएण्धा005 गाव क्ाहु॥४0० गा 
76 ]0क८7 7०075)--एक साधारण माँग-वक्र के ऊपरी भाग पर लोच अधिक पागी जातो 
है क्योकि माँग वा भ्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है (यहाँ पर 
प्रारम्मिक माँग नीची एवं प्रारम्मिक कीमत ऊँची होती है) । माँग-वक्र के निचले माय पर लोच 
कम पायी जाती है क्योकि माँग का प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तत से कम हो 
जाता है (परिवर्तत आँकने के लिए प्रारम्मिक मांग अधिक एव प्रारम्भिक कीमत कम होतीं है) । 
इसका उल्लेख अध्याय में पहले क्रिया जाए चुका है। 

(5) चस्तु की प्रकृति (३४(ए४ ० 6 ०छाा्रण००0/))--साधारणतया यह कल्पना की 
जाती है कि विलासिता की वस्तु की मांग अधिक लोचदार, आरामदायक वस्तु की साधारण 
लोचदार और अनिवायं वस्तु की वेलोचदार होगी। अनिवार्य वस्तु तो खरीदनी ही पडेगी, चाहे 
उसके लिए थोडी ऊँची कीमत क्‍यों न देनी पडे । स्ाद्यान्नो के अभाव वाले वर्षों में गेहूँ का उपभोग 
करने वाले परिवार अत्यधिक ऊँचे भावों पर भी इसे खरीदते हैं। कार, गलीचो व अन्य बहुमूल्य 
विलासिता की वस्तुओं की माँग प्राय. लोचदार कही जाती है| इस सम्बन्ध में प्रमुल् कठिनाई 
यह है कि विलासिता की वस्तु की परिमाषा या पहचान करना सुगम नहीं होता है । हम पहले 
बतला चुके हैं कि एक डाक्टर अथवा एक मैनेजर के लिए एक कार अनिवार्य वस्तु हो सकती है। 
फिर विलासिता की उस्तुएँ बहुत ऊँचे भावों वाली, नीचे भावो वाली, आदि किस्म की हो सकती 
है। अत, लोच पर प्रभाव जानने मे कठिनाई हो जाती है। अत्यधिक धनी व्यक्ति के लिए 
बिलापिता की वस्तु की माँग भी वेलोच हो सकती है । 

(6) बहुत ऊँचे व जहुत नीचे मूल्यों पर प्रायः भाँग की लोच कम पायी जाती है 
(07970 8 ॥9९09900 4 ४९३ शाह शा 2 एश॥/ ॥09 फ्ां००$)--अत मध्यम मुल्यो 
(7९40७॥ 977००) पर ही माँग अधिक लोचंदार होती है। 

(7) ज्ञोप्तनाशी पदार्थों की माँग बेलोच एवं टिकाऊ पदाों को माय लोचदार होती है 
(00ग्रथाप॑ रण फशाजा॥7/९ ६०005 ॥ ॥र९|380० जाते णतंणव|० 60005 3$ ९|४४।०)-- 
टिकाऊ पदार्थों का उपभोग स्थगित किया जा सकता है। फर्नीचर की कीमत बढ जाने से इसकी 
भाँग काफी धट जायेगी, क्योकि उपभोग स्थगित कर सकना सम्मव होता है। फल-सब्जी आदि 
शीघ्रमाशी घस्तुओ की माँग प्राय बेलोच होती है। 

(8) आय के वितरण का प्रभाव (70098 0॥70900०7)--जब देश में आय का 
वितरण समान होता है अथवा समानता की तरफ अग्रसर होता है तो सामान्ण्तया माँग की लोच 
बढती है क्योकि शुल्य-परिवर्तत का प्रभाव अधिक व्यक्तियो पर पडता है। आय का वितरण 
असमान होते से माँग की लोच कम पायी जाती है ) रूस जैसे देशो में, जहाँ आय का वितरण 
अपेक्षाइत॒ अधिक समान पाया जाता है, वस्तुओ की माँग लोचदार पायी जाती है। वहाँ कीमत 
के घटने पर एक साथ बहुत-से व्यक्ति उसकी माँग करने लगते है एव कौमत के बढ़ने पर एक साथ 
बहुत-से व्यक्ति उसकी माँग घटा देते है । अत वहाँ, सामान्यतया वस्तुओं की माँग लोचदार पायी 


। कर 
जा (9) समय का प्रमाव (छ8० ० ।76)--साघारणतया अल्पकाल में माँग वेलोच और 


॥4 


6. 


माँग थी झोच 

() प्ीमान्त आगग, औसत आगम व माँग की कीसत-सोच में परस्थर सम्दर्ध छयामितीय 
विधि से ज्ञात कीजिये। थद्दि 2४5८] हो तो रीमान्त आगम कितनी होगी ? 

(स०्बीफम, रब, गा 47, 4989) 


[उत्तर संकेत ' हलक ८न5! होने पर #8--2/755४४ «०. ॥/#ल्‍50 
अहे- कह ई 


होगी) 

(9) माँग की लोच को शाठ करने के लिए कुल व्यय की विधि समझाइये। पह ल्पिति 

स्पष्ट कीजिये जब एक भाँग-वक पर सर्वत्र माँग की सोच इकाई के बराबर पाई जाती है। 
[जन्दाक।, 2.4, 200 #, 4989) 

(उत्तर संकेत : माॉँगन्वक्र पर सर्वत्र माँग की लोच इकाई के दरावर होते से उसे 'आयता- 

कार हापपरवोला' वहते हैं।) 

माँग की कौमत लोच से आप क्‍या सम्रक्षते हैं ? इसे किस प्रकार मापा जाता है ? 
(उम्बीफात, म.4., 7दा मा, 7288! 

माँग की कीमत लोच से आप क्‍या समझते हैं ? इसको कंसे मापा जाता है ? माँग वी 

कीमत-लोच को प्रभावित करने वाले क्या-क्या कारक हैं? 

(72 7). 7:0,2, 7989) 
उन तत्वों का उल्लेख क्रीजिये जो माँग थी सोच को प्रमावित करते हैं तथा समझाहये 
कि इसे कौमत-उपभोग-वक से कंसे मापा जा सकता है। 

(#०., 79. 2:0.८., 7984) 
“म्रौग की बीमत लोच! को परिमाधित कौजिये। “माँग की बिन्दु लोच' तथा “माँग की 
बाप सोच! में अन्तर स्पष्ट कीजिये । इत दोनों को मापने की विश्णिं को समझाइये | 
चित्रों वी सहायता से निम्नलिखित को स्पप्ट कीजिये-- 

4 ४ 
€ +*ै] 4-7 
उपरोक्त सूत्र में 
#--कीमत-लोच है। 
#/२-+ओमत' आगम है । 
487 --सीमान्त आगम है। (मा) 7. 7:2.८., !258) 
सक्षिप्त टिप्पणी लिलिये-- 
() माँग की प्रतिलोच । (4नल', 209, 7.0 0., 22988) 
() माँग को बिन्दु और चाप लोच ॥ (#क्ाक, 797. 7.0 0., 5:7297/6 7988) 
(98) माँग की आय-लोच तथा इसके उपयोग | (#क,, 707 7.0 ८., 7985) 


यदि ८ माँस की लोच को सूचित करे तथा 4 औसत आय को एवं /४ सीमान्त आय 
को, तो ज्यामितीय विधि का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए-- 
व्ल्प्र्डक्न कथा ८८८॥ होने पर #7 ज्ञात वीनिए । 

(जबब/फप्ए,.. 8. 4. 95, 7979) 


[संकेत- ' 
नीचे की राक्षियों से गणना करते पर ४5८--2*2 ही आयेगी।॥] 


माँग को ोद 5 


0. 


23. 


4. 


सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- - 

(7) सीमास्त आयम (॥//0, औसत आगम (४४), एवं माँय कीमत लोच (०) में सम्बन्ध । 
(उन्बाफ्क, 5. 4. मक्ष। वा, 7983) 

सिद्ध कीजिए-- 


सीमान्त आगम"-+कीमत [ ॥। +ऋ) जहाँ छलोच है। 
[पंफेत--इस सूत्र मे लोच को ऋणात्मक निशान सहित रखा जायगा ताकि सही परिणाम 
आ सके, जबकि सीमान्त आगम -+ कीमत [ राई ) सूत्र में ० को घनात्मक निशान 


सहित रखना होगा ।] 

(अं) माँग की लोच व माँग कौ आडो लोच की व्याख्या कीजिए । 

(व) माँग की लोच फंसे नापी जाती है ? 

(स) जब फर्म की औसत आगम वक्र की लोच | के थराबर, ] से अधिक और से कम 
हो तो सीमान्त आगग मालत्रूप कीजिए । चित्र दींजिए।. * 

(उ०्गफ़, 2. 44 क्भार , 2व॥ 4, 2273) 
कीमत के 2 स्पये प्रति इकाई होने पर वस्तु की माँग प्रति सप्ताह 300 इकाई है। 
कीमत के बढ़कर 2-0 स्पये प्रति इकाई हो जाने पर माँग घटकर 270 इकाई हो 
जाती है। आप इस दशा मे मौग की लोच को कैसे मार्पेगे ? इस ज्ञान का क्या लाभ है ? 
[उत्तर--चूंकि यहाँ कौमत का परिवततन अधिक है, अतः लोच के माप में माँग व कीमत की 
निचली राशियों से गणना करनी होगी। बतः 


८+- 0... !९ 
.. उक् ' 56 
30 .,200 20 का 
झसत+- 2. 2(८-“स्म “++«-7--+२--2 2 होगी, तत्पश्चात्‌ माँग को लोप का 
ह76 “76 ढ्र होगी, व्‌ 
महत्त्व स्पष्ट कीजिए] 


निम्न दशाओं में माँग की लोच व प्रकृति लिखिए और साथ ही में उसका अकीय माप 

भी दीजिए--- 

(अ) एयर कन्डीशनर का मूंल्य 300 रुपये घट जाता है, लेकिन माँग यथावत्‌ रहती है| 

(ब) चाय का मूल्य 5% घट जाता है और कॉफी को माँग 0:£ घट जाती है। 

[स) भवखन का सूल्य 5:%£ बढ जाता है और डबल रोटी की माँग 0% घट जाती है। 

(द) एक उपभोक्ता की आय 0% बढ जाती है ओर उसको चावल की माँग 50% बढ़ 
जाती है । 


[हल--(अ) म्रॉँग की कीमत-लोचर८-0 
-20% 
5५% 


(सर) माँग की तिरछी चोबर- प्र न 


(वो माँग की तिरछी लोचन्‍७ व्ज्कटै 









(द) माँग की मायलोब--नूहट्टीत 5) 


46 
5. 


6 


ह7. 


मांग वी हो 
(अ) सोधी रेखा माँगयक्र के विसी बिन्दु पर कीमत-लोच को किस भ्रकार मापते हैं ? 
(व) माँग की बीरत-सोच के निर्धारफो की व्यास्या छीजिए $ 
(स) माँग की वीमत-लोच या हिसाय सगाइए जवकि फ़िसी वस्तु की 0 रपये प्रति इकाई 
बीमत पर 20 इकाइयों की माँय बी जातो है और जब वीमत गिरकर 8 रुपये प्रति 
इफाई होती है, तव 25 इयाइयो की माँग होती है । 
(द) बया दी हुई वीमत पर समातान्तर सीयी रेखा माँग-पक्र समान सोच दघति हैं २ 
(एल।, 2 4 447 4976 4) 
[इंदेत--(म) माँग लोग हि के सीचे का भाग 
बिन्दु के ऊपर वा माग 
(व) विमिप्र तत्त्वों झा विवेचन बीडिए । 
(ग) ८७!, इसके लिए माँग दे गीमत दोनो के परिवर्तत नौची मात्राओं को आधार 
मानकर करें, इसलिए 


€ ज+रपमत्नस &5-- ता! 





निचला भाग 
॥ ऊपरी भाग 
चित्र बताकर मृत्र दा उपयोग करके देसिए ।] 

माँग की लोच के विचार को मली प्रसार समझाईइये और आधिक विश्लेषण में प्रप्त 

विचार का गहत््व रपष्ट श्रीनिए । (ऑतल्ट॥, 2. 4. 7 4260) 

(अ) माँग थी कीमत लोच किसे वहते हैं ?े माँग की कीमत लोच को मापने की झुल स्यय 
विधि को समझाइये । 

(व) एक विशेष साँग-वक्र का समीकरण /95८-2 है। इसमे 2/चवोमत, 45-८माँगी 
गई माषा है तो माँग सारधी बनाइये तथा प्रत्येक कीमत पर माँगी गई मात्रा और कु्त 
राच ज्ञाव वीडिए। 

बोमत (रु० में) 


32 
वा 
40 





ख् 
डर 
््ि 

क्र 


मात्रा दुख प्र (३० में) 


॥॥."3॥8॥॥:3-77 
॥द की 4 4 ].] 4 ॥ 


_३क० ००२ ७७ ० "३ ०० ७ 


किन्‍्ही दो बीमतों पर माँग की बीसत लोच ज्ञात वीजिए ? 

(उग्बंशक्ण, हे, 4. 2ग/ 2, 7283) 
उित्तर-संकेत--745-2 समीकरण में 755॥2 रसने पर 295--2 होगा। अतः 
45>! होगा ॥ इसी प्रकार अन्य कीमतों पर माँग यी मात्राएँ शात की जा सकती हैं। 
ै5-? होने पर, 45--2 होगा । यह माँग-वक्र एक आयताकार हायपरबोला [6०- 
की] #$ए०००७) है, इसलिए इस पर माँय की सोच सर्वत्र एक के बराबर पायी 
जायगी। 


माँग को सोच ह7 
8. उत्तर दीजिए-- 
माँग की आय लोच, कीमत लोच तथा प्रति लोच (०७०5५ ८४रधांशो॥) में भेद कीजिये 
और प्रत्येक के ऋणात्मक या धनात्मक होने का महत्त्व बतलाइये । 
(उत्ग्राकृ#, अर. 4. 270०४, 7982) 
9. निम्न समीकरण माँग को व्यक्त करता है ॥ इसवेः आपार पर माँग वी मात्रा और कुत्त 
व्यय को शात कीजिए-- 
उ4स२7(70--2) जहाँ 2>ल्‍कीमत और (ञ-मात्रा॥ 
कुल व्यय की सारणी के आघार पर वतलाइए कि किन कीमतो पर मांग की लोध इकाई 
से अधिक एवं इकाई से कम है । 








कीमत (उ० में) ह6 9 8 रू 6 कु 4 २४ ५ ृ 





माँग को सात्रा ही 3 7 ५४ हक 





छुल व्यम ३ ६ « 537 28०: 





(सम्बाफ, 2. 80. 2०0 7, 7983) 

[उत्तर-संफेतः--45२0--/, इसलिए 9 का भूल्य रखने पर 6 प्राप्त होता जायगा । 

माँग की मात्रा5- 0, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगी | कु व्यय फ्रमश*३0, 9, 

]6, 2], 24, 25, 24, 2, 6 व 9 होगा । कीमत 9 रु० से कीमत 5 २० तक 
माँग की लोच इकाई से अधिफ तथा बाद में | झ० तक इकाई से कम होगी। 


उपभोक्ता की माँग का सिद्धान्त : 


विश्लेपए 

| ॥ | तटस्थता-वक्र विश्लेपण' 
| हफ्नाए07४ 07 00557975प४ 9४१4१ : 
| उ5एाफऋ्रए5ए६-टएएए६८ #घ४७,४575) 








उपभोक्ता बे! ब्यवहार को अध्ययन रूरने के लिए आजइल तटम्पतानदक विश्लेषण गा 
उपयोग विया जाता है । प्रारस्म में एक आर्त-अधंशास्त्री एजनर्थ ने 288! में तटस्थता-वर्तों रा 
उपयोग कया या। 906 में बुछ्द सशोपन के बाद इटली वे अर्पशाह्त्री पेरेटो ने एजदर्प गौ 
विधि अपनायी | 934 में दो आग्ल-अपेद्यास्वियो--जै० आर टिकस वे आर» जी० शी 
अंलत ने तटस्पता-वक्र विश्लेषण को अधिक लोबडिय दताया और तद से यह आपिछ विश्तेषण 
में व्यापक रूप में प्रयुक्त होते लगा है । 

हम पहले बतला घुके हैं कि उपयोगिता-विश्तेषश में उपयोगिता को मापनीय माता गया 
है। इसलिए वह गघनावाचरू विश्नेषणे (#आपेष्ठणे 87985) बहलाता है, अयोकि उत्तम 
उपयोगिता बी गणना या माष की जाती है ॥ तटस्पता-बक्र विष्तेषण के समर्पवो का मत है कि 
उपयोगिता अमापनीय है और उन्होने इसके स्थान पर क्रमवाचक दिश्लेषण (णर्प॥» 8735) 
प्रस्तुत किया है।इस विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के जोड़े या संयोग 
(००एरफ॥/0०0$) बनाकर यह तो बतला सव॒ता है कि उसे विन भदयोगों से अषिक सम्दोष 
मिलेगा, किनसे समान सस्तोष मिलेगा, औौर किनसे कम सम्तोप मिलेगा, लेकिन उसे ध्रत्येक संयोग 
से कितना सत्तोष मिलेगा, यह्‌ न तो बतलाया जा सकता है और न इसको बतलाने की 
आवश्यकता ही है । उदाहरण के लिए, एक उपनोक्ता यहू तो वह सकता है कि उसे 4 इकाई जे 
एवं 60 इकाई 9 से जितना सब्तोष मिलेगा यह 5 इकाई # एवं 54 इकाई £ से भ्राप्त सन्‍्तोप 
के बराबर होगा। लेकिन यहाँ कुल सन्तोप को इकाइयों मे स्यक्त नही किया गया है । इसी प्रवाद 
वह यह भी बह सकता है कि 5 इकाई एवं 65 इकाई 2 से उसे उपर्युक्त दोतो संयोगों से 
अधिक सन्तोष मिलेगा, अथवा 3 इबाई >' एवं 50 इकाई ॥' से इनकी तुलना में कम सन्तोप 
मिलेगा ६ 

इस तरह उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के मंगोग्र से प्राप्त सम्तोए कौ कम या अधिक था 
समान रुप में तो व्यक्त कर सकता है, लेबिन कुल सन्तोष को मापकर इकाइयों मे ब्यक्त नही दर 
सकता । इस प्रकार उपयोगिता-विस्तेषण पो गणनतवाचक (८अआ०॥700) तपा तटस्थता-वक्त विई्सेयय 
को क्रमदाचक (०077) माना गया है। 


चदस्थता-बक्त का अर्थ 
धरिमाधा--एक तटस्थवान्यक्र दो वस्नुओ के विभिन्न रंयोग वतजाता है जो उपमोक्ता को 
समान सन्तुष्टि प्रदाव करते हैं । ग्रूटड व फरयूंसन के शब्दों गे, “एक तटस्थता-वक बिन्दुओं का एक 
दप (0८७४ ७ ए०ऐ/७)--अथ्वा वस्वुन्समृह होता है जिनवे बीच एक उपभोक्ता तटस्थ रहता 
है। एक तटस्यता-बक्र पर प्रत्येक विच्दु उस यक्र के किसी भी अन्य जिस वी साँति समान दुल 
+हटस्घता> पक के लिए “उठदास्ोनदानव%, 'रामम्गव वत्र', समसन्टृष्टि वक! दे अदधिमात दक' शर्म 
डबुष्त क्ये जात हैं ॥ 


इपणोक्ता वो माँग दाग छिद्धास्व . तटत्यता-दक विश्तेदण ग9 
उपयोगिता भ्रदाव करने वाला होता है ।? 

प्रत्येक उपभोक्ता का अपना अधिमान-माष (5८४8 ०। छार्श८८००८६) होता है जिसमें बहू 
धस्तुओ व सैवाओ को उनके महत्त्व के क्रम मे जेचाता है। इसमें उपभोक्ता की रूचि व पसन्द का 
ही प्रभाव पडता है। इसका वस्तुओ की कीमन से कोई सम्बन्ध नहीं होता । अतः उपमोक्ता का 
अधिसान-साय उसकी यतन्‍्दवी का यूचक होता है। सरल दब्दों मे, हम कह सकते हैं कि उपनोक्ता 
का अधिमाव-माप यह बवदावा है कि वह दो वस्तुओं की कितनी-क्तिनी मात्राएँ लेना चाहेगा है 
विभिन्न उपभोक्ताओं के अधिमान-माप भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं, क्योकि उसकी रुचि थे पसत्द से 
अन्तर होता है। 

कत्पना कीजिए कि एक उपमोक्ता को ./ और 7 दो बच्छुओ के निम्न सयोग समान 
सम्तोष (८पृणथर् 5505/4८807) अदान करते हैं-- 











सारणी 
7 
2 कै लिए ४ के अ्रतिस्वावत की 
धयोग गे * (मोमान्ठ दर ॥905,,) 
(एक इकाई > के लिए 2 के प्ररित्याग की मात्रा) 

शा का! अर आया इसाआए कक लाता कातान- अाकक £ [] डे |] ब 
रभ ह॥ 60 
हि 2 4 6 ] (एड एकाई 2 के लिए 6 इदाईं 7) 
८ 3 49 573( ७५ ७ के बे 
| 4 5 432९ , ७» 4७५ बे 
ड़ 5 42 3व4[ . » 3७ लो 
6 0 2.736 ७» #» 7 








उपर्युक्त सारणी में उपभोक्ता को # की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई हे लिए ॥ की बुछ 
हकाइयो का परित्याग करना पड़ता है | यहाँ पर इतना समझना ही पर्याप्त होगा कि यदि 
उपमोक्ता को दोनों वस्तुओं में मरे एक की मात्रा अधिक मिलती हैं तो उसे दूसरी वस्तु की डुछ 
भात्राओ का परित्याग करता होगा, तमी उसका कुल्ल गन्‍्तोप समान वता रह सकेगा । 

उपर्युक्त समाने सन्तुध्टि प्रदान करने वाले सयोगो (कॉलम 2 व 3) को चित्र । मैं 
बक्र पा द्वारा सूचित किया जाता है उसे तटस्थता वक्र फहकर पुकारते है । 

0#-अक्ष पर #-वस्तु की मात्राएँ मापी गयी हैं और 00-अ्ष पर 3-वस्तु की मात्राएँ 
सी गयी है। सारणी-2 के ४ और 9 के विभिन्न सयोगों के विन्दुओं यो मिलाकर जो वक्र खींचा 
गया है वह चित्र में तटस्थता-वक हर कहलाता है। उपभोक्ता > व 4 वस्तुओं वे इसे विभिन्न 
सयोगों के बीच तटस्थ रहवा है, अर्थात्‌ उसके लिए इनके दीच में चुनाव का प्रश्न नहीं होता है। 
ये सभी सयोग उसे समान सन्‍्तोद प्रदान करते हैं) इसी प्रकार इसमे ऊपर के वक्र इसमे अधिक 
सन्तुष्टि के सूचक होगे, जैसे वक्र [/ व 9, एवं इसपेः नीचे के वक ] व ॥] कम सन्‍्तुष्टि के घूचाः 
होगे । एक उपभोक्ता के विभिन्न तटस्थता-वक्रो को प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र तटस्थता-मानतित्र 
[7#लशा०४ ॥(०9७) कहलाता है । 

उपभोक्ता अपने तटस्थता-मानचित्र पर सबसे ऊपर के तटस्थता-वक्र पर जाने का प्रपास 
बरेगा ( उदाहरण के लिए, वक / यर // विन्दु, वक्र 7५ के प्रत्येत बिल्‍्दु से तथा बक 7४ पर 6 
विस्दु, वक्र [] के प्रत्येक विन्दु से अधिक सन्‍्तोप भ्रदान करने बाला है। वक्र ४ के बिन्दु, वक्र [४ 
के विन्दुओ से तो अधिक सन्तोष प्रदाव करते हैं, लेविन वे (वक्र ४ के समस्त बिख्दु) आपसे में 


3 ५/७ 0दै)तटा€028 ९ए7४८॥३ & 40०05 ० 9णव5-- 0 ,६एग्रम०4॥8५ ए५७०)९5--उद्याजाह क्ञांनी 
[06 ९०७5एशह7 छ गर्तीशिद्यां बटर छा गा 3घ ॥93टाधए८६ ६७४१८ १टॉ45 70 ३396 40734 एाए॥१ 
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हु 


हबए्यु को मराताएँ 
7 





हर] 3.4 ४ $ 
अबू ढो भाषाएँ 


चित्र [--तटल्थता मानचित्र (70/827:07:2 १४४9) 


समान सन्तोय प्रदात करते हैं। इसी प्रकार वक व से नौचे के वक्र 7 व ता कप्त सत्तोष देदे वाले 
सयोगों को बतलाते हैं॥ ठटस्थता-मानलित्र पर 77 बिन्दु सबसे नीचे के वफ़ । पर हिथित होने से 
सदसे कम सन्तोष का सूचक है । हम आये चलकर बतलाएँये कि एक उपमोक्ता & और ३ वी जो 
मात्राएं, खरीद सकेगा उस पर उम्की आय ओर दोनों वस्तुओं की कीसतों का प्रभाव पड़ेगा | 
अतएव तटस्यता-मानचित्र तो उपभोक्ता की पमन्द के अनुसार दो यस्तुओं के विभिन्न संयोगों को 
प्रकट करता है। प्रादम्म में ही यह बात पाठकों को स्पष्ट हो जानी चाहिए कि तटस्थता-मानचित्र 
के विर्माण पर उपमोक्ता वी आमदनी व वस्तुओं की कीमतों कं कोई प्रमाव नहीं पदतां। अब 
हम तटस्यतान्वक्रों की मान्यठाओं व सक्षणों तया इस विश्लेषण से सम्बन्धित अन्य बातों का 
विवेचन करोगे । 


वटस्थवा-बक्रों की मात्यवाएँ (48०एकशं०४ ०6 7570८/ल्‍6८८ (४००३) 
दटस्यता-वक्र उपभोक्ता के अधिमानों के सम्दन्ध में * द मान्यताओं (55एग्राए४075) पर 
आपारित हैं। ये मात्यताएँ इस प्रकार हैं--- त 
() उपमोक्ता को उपभोग-सम्बन्धी नि्भेत्ों के लिए पूरी जानकारी होती है--प्रत्येक 
उपभोक्ता के पास अपने उपभोग-सम्बस्दी निर्णयो के लिए समस्त सूचना रहती है। दूसरे झब्दों मे, 
झंगे उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं का पूरा ज्ञान होता है, उसे यह भी जानकारी होती है कि थे 
वस्तुएँ व सेवाएँ उसकी आवश्यकताओं को सल्तुष्ट करने की इप्टि से कितनी तकनीकी क्षमता 
(एब्लाफव्ग ट्गगथ्लं!9) रखती हैं । उम्र बाजार भावों तवा अपनी मौद्रिक आय का भी पता होता 
है। इस प्रकार तठस्थववा-व्कों के पीछे प्रथम मान्यता तो यह है दि उपमोक्ता को उपर्युक्त किह्श 
की पूरी जानकारी होती है ॥ 
(2) यह विभिन्न वस्तु-समूहों के दीच तुलना कर सकता है--प्रस्येक्त उपमोक्ता विभिन्न 
दैकरिपक वस्तु-समुहों के बीच दुलना मार सकता है लो निम्न शर्तों को 
(0) दो वस्तुओऑं--4 व 2--के समूहों के सम्दन 
# 85 बाद इद्ााइए१०0, ०, नी... (4. 












का यह पता लेगा सकहः है 


उपभोक्ता को मौग का गिद्टास्त , तटस्वता-दक विश्लेषण /)॥ 


कि कौनन्सा समूह या संपोग सर्वाधिक रातोप प्रदान करेगा | यदि 4 संयोग 2 संयोग से ए्यादा 
सतोप प्रदान करता है तो हम कहेंगे फि ४ सयोग 8 से अधिक पसन्द किया जाता है (4 ॥8 
एशथाए०0 १० 2) और यदि 2 संयोग 4 से अधिक संतोष प्रदान करता है तो हम कहेंगे कि & 
सयोग 4 से अधिक पसर्द किया जाता है (8 $$ ./थट्7०0 ॥0 4) । यदि दोनो सयोग एक-सा 
संतोष भदान करते है तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता 4 व 8 सयोगो गा सोडो के बीद तटस्थ हैया 
सममाव रखता है (5 प्रावालणा। ऐलफ्ललथा 4 गाए 2) । 

(मं) अधिमान या पसन्द मे राकम या सगतिएूर्ण सम्बन्ध (धक्ाशा४८ उर्ण॥8णा) पाया 
जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि & को » की तुलना में पसन्द किया जाता है और # को 
८ की तुलना में पसन्द किया जाता है तो .4 को € की तुलना में भी पसन्द किया जायगा (॥# ८ 
5 काला 70 2 शाप 245 श्धिव्व 40 ८, ##कष 4 2६ फथथःव्व (0 ८) । इसी प्रकार 
यदि 4 व 8 के बीच तटस्थ भाव है और 2 4 ८ के बीच तटस्थ भाव है तो व ८' के बीच 
भी तटस्य भाव रहेगा। 

(॥॥) यदि & बस्तु-समूह 2 वस्तु-समूह से बस्तुत. बडा (&॥)ला9 ]29) है तो 4 को 
मं से अधिक प्तन्द किया जायगा। एक वरतु-समूह दूसरे से वस्तुत. बड़ा उस स्थिति में माता 
जायगा जवकि इसमे प्रत्येक वस्तु की अधिक इकाइयों शामित्र हों। लेकिन यदि में # की प्रत्येक 
बरतु की समान इकाइयाँ तो हों और कम से कम एक यरतु बी अधिक इकाइयाँ हो, तो भी 4 को 
# की अपेक्षाइत बडा भावा जायगा और ऐसी दशा मे भी 8 को 4 से अधिक पसन्द मही किया 
जा राकता । 

गूल्ड व फर्गूसन का मत है कि यह तीसरी शर्त उपभोक्ता के ध्यवहार के सिद्धान्त के लिए 
यास्तय में आवेश्यफा यही है और यह अत्येक बार प्रयुक्त भी नही की जाती है । 

चित्र ) के अगुसारे # विस्दु सर्वोच्च माता जायगा, लेकिंत 4, # वे 0 आदि संयोग 
समान सन्तोष देने वाले हैं । इसी प्रदार 7 बिन्दु गीचे के बक् पर होने के कारण कम सन्तोष का 
सूचक है। 


तटस्थता-बक्रों के लक्षण या विशेषताएँ 
(एाक्काइनद्ां॥ा८ 0 शि्ल्ना९5 ० ]रतीटि०ा०८ एएए८7) 

तरस्यता-वक्रों (0 ८000०४ ८०४८४) के तीन महत्त्वपूर्ण लक्षण होते हैं--(॥) वे दायीं 
ओर नीचे की तरफ झुकते हैं ([0/ श०७० (0७॥५&0$ ॥0 ॥॥6 ॥08॥); (2) वे मूलविन्दु फे 
जप्नतोदर (००४६४ (० ॥॥९ ०7९7) द्वोते हैं, (3) कोई दो तटस्थता-बक्र एक-दूसरे को काट 
मही सकते (7४० प्राक्शिला८6 ००:४९५ <॥राण ८5८८ ९३०॥ /ऐवर) । इतका स्पष्टीकरण 
चीचे दिया जाता है : 

(!) मे दाथीं ओर नोचे की तरफ शकते हैं (76५ ४0०७ १0फआ9४5 80 06 
0णांह॥)--वटश्थता-वक्त के दायी ओर नीचे को तरफ झुकने का कारण यह है कि यदि उपभोक्ता 
के लिए एक वस्तु की मात्रा कम की जाती है तो इस हानि दी क्षति-पूर्ति के लिए उस्ते दूरारी 
वरतु की अधिक मात्रा देनी होगी। ऐसी स्थिति में तदस्थवा-वक्त का प्रत्येक अगलो बिन्दु पहने 
वाले से नीचा व दाहिनी तरफ ही आयेगा, जेंसे चित्र | में वक्र [[ पर &, #, ८, 0, £, व /' 
बिन्दुओं की स्थिति मे स्पष्ठ होता है। इसमे यह मान लिया गया है कि उपसोक्ता के पास दोनों 
वस्तुओ मे से कोई भी वस्तु इतनी अधिक नहीं है कि उसे पूर्ण हृष्ति हो चुकी है | यदि एक 
उपभोक्ता एक वस्तु की पृर्ण तृप्ति के बिन्दु के बाद की बुछ इकांइयो को किसी दुसरी वस्तु के बदले 
में देता है, तब तो द्वानि मही होने वेः बदले में उमे दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयाँ देने का प्रश्न 
नही उठता । '्लाईपो हि 
उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि एक उपमोक्ता # की 5 इक से पूर्णतया तृप्त 
हो जाता है ओर उसके पार: /£ की 7 इकाइयाँ हैं। ऐसी स्थिति में ४ की 2 फालतू इकाइयों का 
न्थाग करने मे उसे कष्ट नही होगा और इनके लिए उसे ३/की इबाइयाँ देने की स्थिति उत्पन्न 
नही होगी । इसी प्रकार यदि उपभोक्ता / की 20 इकाइयो से तृप्त हो जाता है और सौभाग्य से 


2 उपधाक्ता की माँग का सिद्धान्त : रटस्पतान्दक बालपण् 
उमके पास / की 30 इकाइयाँ होती है तो ४ की 0 फालतू इकाइयों के लिए बदले में उसे & 
मी कुछ भावाएँ देने का प्रइव नहीं उठता । सेडिन व्यवहार में उपभोक्ता प्रायः किसी भी बतु वी 
मात्रा से पूर्णतया तृप्त गही पाया जाता (पशी८ रणाउणाटा ३5 व0 इवफता८त ऋषी धागिण ० 
धा एा00008) । यहाँ तक दि घनवानों की मनोदशा भी पूर्ण तृप्ति की ने होरर अधिक मात्रा * 
को भाहने नो ही बनी रहती है, इस गिए वच्तुस्थिति यह देखो जाती है कि एक उपमोक्ता के दो 
वस्तुओं कै झिसी भी सयोग में तो एक वरतु बी मात्रा छुछ कम कर देते से वह हानि महसप्तूस्त करने 
संगता है ओर 3में समान सल्लुध्टि प्रदात करने के लिए दूसरी वस्तु की अधिक मात्राएँ देती होती 
है जिससे उनका तटस्थतान्वक्र दायी ओर नीचे की तरफ ही घुक्ता है। 

एक तदस्थता-वक् शैतिज (॥00720749] नहीं हो सकता, क्योकि उसया अर्थ बह होगा 
कि वस्तु को समान मात्रा और #-वरतु की कम ये ज्यादा मात्राओं के साथ उसे समान सन्तुष्दि 
मिल रही है। यह स्थिति तभी आ सकेगी जबकि उपभोक्ता “वस्तु से तृप्त हो और इस नृष्ति 
के बाद ह की अतिरिक्त इकाइयाँ मिलने पर उतसे कोई अनुषयोगिता या अमन्तुष्टि (05009 
न मिले । यदि एक तटस्यता-वक्र लम्बबत्‌ (लश८०)) होता है तो उसका अर्थ यह होगा कि 
औजस्तु की शान मात्रा और #-वस्तु की कम था ज्यादा मात्राओं के गाथ उसे समान सम्तुष्दि 
मिल रही है। यह ह्यिति गी तभी आ ग़रपती है जबकि उपमोक्ता )“यम्तु से पूर्णतया तृष्त हो 
और इस तृप्ति ये बाद | की अतिरिक्त धकाइयाँ मिलने से उसे अनुपयोगिता (8॥00]79) ने 
मिले ॥ इसलिए हमने ऊपर यहा है जि उपभोक्ता की सस्तुष्टि यो स्थिर रखते के लिए यदि उसे 
एक बस्तु की बुद्ध दकाड़याँ छोड़ने के लिए बहूते हैं तो क्षतिप्ूति के रुप में (॥0 ८0॥[0०7596 |) 
उसे दूमरी बस्तु की अधिक दकाइयाँ देमी होगी। इगसे एक तटस्यता-वक्त दायी ओए मसीये वी 
तरफ ही शफेया ।* 

एक तटस्थता-वक्त ऊपर की ओर उठता हुआ मी नहीं हो भवता बयोफि उसका अर्स होगा 
“४ और 2 दोवों की बढती हुई इशाइयो से उतना ही सम्तोष प्रोष्त करना झितसा पहले शी रुस 
इकागध्यों से प्राप्त किया गया या। ऐसा भी व्यवहार मे नहीं होता $ जब तटस्थता-यक्र साघारणतया 
ऊपर की ओर नही जाता एवं क्षतिज नही होता व सस्ववत्‌ भी नहीं होता लव उसके जिए नीने 
दाहिनी तरफ शुवने का विकस्प ही रह जाता है। अत. सापारणतया तटस्थता-वर्षों पी विम्न 
आक्तियाँ नहीं होती-- 


लम्बतत | रा 


बित्र-- 

(2) ये छूल बिरदु के उन्नतोदर होते हैं (772/ 272 ९०॥४९४0 ॥00 ०ण8॥7-- तटस्थता- 
बक्र मूलबिन्दु (0४९) के उन्नवोदर (००॥४८९) होता है ॥ दसझा बाण यद्द है कि # के लिए 
ज के प्रत्िस्थापन वी सीमान्त दर (छाश्यहांएशं 286 ० 5फर्रफां0 ० जै लि 7 ) अ्षधवा 
2475, , घटती हुई होनी है। 

अतिस्यापत की सोमात्त दर की परिभाषा ([एलीकहांता हाँ अव्ाए्॥ फ़याल 
80050॥00000])--/ 2-बस्तु वे: लिए #-बस्तु की प्रतिस्थापन वी सीमाग्त दर 3 शी उन मात्राओं 
की माप होती है जो ४ की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करवे के लिए त्यागी नावी चाहिए, 

3 पलभत 2. ॥॥3, 24/(7०८८०४०४४८ 2#०%, 977, 6! 

4 रटोतिवर व द्वेध ने इन्हें उपर की ओर नवोदर (८०८५० णएरवाठ भी लिय्य है॥ अबः सीने गो 
ओर “प्नपोदर (+०॥५४८४ 00%॥४275) व उपर वी और से देखे आते वर बकोदर (८८थ००७६८ ७(७ 55) दोनों 
एक हू शत हूं) 
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दाकि कुल सतोष का समान स्तर कायम रला जा सक्रै। प्रतिस्वापन की सीमाल्त दर तदस्थता- 
30233 6 उमके ऋणात्मक ढाल से प्राप्त होती है। यह एक ही तटस्थता-वक्त पर 
गतिशीलताओं (7०४०शक्षा७) मे परिभाषित होती है, कभी मी बक्रो के 
गतिशीलताओं से नही होती ।? कि 3048 
इस प्रकार ४ के लिए . की प्रतिस्थापन की दर (॥/75,,) 7 की वे जिसे 

कर णु ४ वी वह मात्रा है जिसे 

ह की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए देने को उद्यत होता है। उदाहरण 
कर लिए, अध्योग के प्रारम्भ में दी गई सारणी ! में उपभोक्ता के पास प्रारम्भ गे । इकाई 
र 60 इकाई 9 है। घुए मे उसके पास ४ वी अधिक इकाइयाँ होने से वह # की एक 
अतिरिक्त इकाई लेने के लिए 7 की 6 इकाइयों का परित्याग करने को उद्यत होता है। ऐसा 
करने से उत्तके पाम 2 दृकाई # और 54 इबाई # का सयोग भा जाता है। ज्यो-ज्यों उसके 
पास ४ मी मात्रा कम होती जाती है और # की मात्रा बढ़ती जाती है वह हैं की एक अतिरिक्त 


इकाई लेने के तिए उत्तरोत्तर 7 की कम सात्राओ का परित्याग करने के लिए तत्पर होगा। वह हैं 
की तीसरो इकाई को प्राप्त करते के लिए 9 की केवल 5 इकाइयो वा ही त्याग करेगा, # बी 
चौथी इकाई ते! लिए 7 की 4 हुकाइयो का, हैं की पाँचवी इकाई ते लिए # बी 3 इकाइयों बी 
और अस्त में ४ की छठी इकाई के लिए 2 की केवल 2 दंकाइयों का ही परित्याग करेगा । इस 
प्रकार ? के स्थान पर # के प्रतिस्थापन की सीमाम्त देर उत्तरोत्तर धदवी जाती है। प्रस्तुत 
उदाहरण में यह 6 ' ] से घटकर अन्त जे2 ! हो णाती है । प्रतिस्थापत की सीमान्‍्त दर 
घटने के कारण से ही तठस्थतानवक मूल-बिन्दु के उप्ततोदर होते है। यह वात चित्र 3 से स्पप्ट 
हो जाती है : 

,... जिन 3 में उपभोक्ता के पास तटस्थतालई के 4 बिन्दु पर & की 04 मात्रा ता 2की 
/॥/, मात्रा है। शुक्ू में बहू 3 की 4, मात्रा (एक इकाई का माप) के लिए 7 बी 25५7 मात्रा 
का परित्याग करने को उद्यत होता है। ऐगा करके वह वऋ के ही विन्द्र॒ पर आता है। उसके 
बाद 5 वी #,0, मात्रा (पु एफ इकाई) को प्राप्त 'करने वेः लिए वह 2” की केवल 02 मात्रा 
का ही ध्याग करता है और 0 बिन्दु पर आ जाता है। चित्र से स्पप्ट है कि 7 की 25 माता 
इसकी ऊ## मात्रा से कम है। यह 7? के लिए 2 के प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमान्त दर को 


सूचित करती है। वक्र के 6 और 7 विन्दुओ पर भी यही प्रवृत्ति जारी रहती है। 





चित्र-+ 
एक सरल रेखा का ह्प 


तो ॥णाएश ४ ए०७ ठाए 
(०ाइआा( ]2४६) 0 ६203- 


चित्र>-4 


यदि प्रतिस्थापन बी सीमास्त दर स्थिर रहती है तो तदस्थता-वक 


00) वपाधहाएएं 7४० 0/5| 
0 हा 0० भागी 0६ ३ 8 ग्रह थे हा अगर ० कह 
600 पाठ प्यार हक टिक बाा०कालव०० ४ ०ण११ 
॥08 6 78 हल्मिषट्वे जाए ठि ए0श्टरगध 
िवधीलिषाट 0 2 कताढ पाक“ तिकणार 772/0077 4 
भी परिभाषित दिया जा णता है। गह? को व्‌ 


€१., 933, 28 
वधिस्वापन शी मा ताकि दुल उपयोगिता या खतोष प्थिए 


गाया है जो ह बी एप इक 
बह सके । 





दर वो थोदे भिपर रूप मे 
$ शड्टने पर उपभोता को दी जाती बाहिए, 


व उपभ्येक्ता रो माँय का सिद्धात्त तटस्थतान्वक िश्वेषण 
धारण कर लेगा (चित्र 4) | यदि ब्रतिस्थापय की गीसान्त दर बढ़ती है प्रो तटस्वता-चक्र पूलविन्दु 
के नतोदर (००॥८४६८) होगा जो स्थिति व्यवहार में रही पायी जाती । वह चित्र 5 की सहायता 
मे स्पष्ठ हो जाती है !? 
चित्र 5 में > की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए 9 वी उत्तरोत्तर अधिवा मात्राओं का 
परिस्याग करने से तटस्थता-बक्त मूलबिन्दु के ननोदर बत जाता है। लेकिन यह सामास्य व्यवहार 
के विपरीत है। उपमोक्ता के पास #-वरतु की मात्रा के बढने एव ॥-यहदु की मज़ा वे घटने से 
ऊँ का सीमानत महत्त्व 9 में धटेगा, न कि बढेगा। इस प्रकार तटरयता-बकर मुलेबिन्दर के उन्नतोदर 
(००प्रशथ्प) ही होंगे । 
(3) दो तटस्पता-वक्र एक-दूसरे को काट नहीं सकते ([9७० ॥रात/ीलशार० ८एाए७  एथा- 
0६ ग्रा।धव४६०४ ६४८॥ ०४॥७)--तदस्घता-वच्नो का नोसरा महत्त्वपूर्ण लक्षण यह है कि कोई दो 
तटस्थता-बक्र एक-दूसरे को काट नहीं सकते। वे एक-दूसरे के समोप रह सबते है, लेकिन 
नदी के दोनों किनारों को भाँति कमी भी एक-दूसरे से मिल नहीं सकते । इस लक्षण को स्पप्ट 
करने के लिए हम यह सात लेते हैं कि दो वक्त एक-दूसरे को काट देते हैं। हम देखेंगे कि इसमे 
एक विचित्र या विरोधामासपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। यह यान चित्र 6 से स्पष्ट हो जाती है। 
# बिन्दु तटस्थता-बक्र [[ पर होने से तटस्यता-वक्र | के # बिन्दु से अवेक्षाइत अधिक 
सत्तोष का सूचक होता है / € बिन्दु दोनों वक्ो पर पता है । इसलिए तटस्थता-वक्त | पर घिम्दु 
2 व ८' समान सवोध को यूचित करते है एव 
बक्र | पर 4 व ८ भी समान सतोप को प्रकट 
करते हैं। ऐगी दशा में 4 ओर 2 विखयु जो 
परिभाषा से असमान हैं, ८' के माध्यम से समान 
सन्तोष दैने वाले बन जाते है। यह स्थिति 
स्वीकार नहीं की जा सकती। अत दो तटस्थवा- 
बक्र एक-दूसरे को काट नही सकते । एक कौंचा 
हा तदश्वता-वक्र अपने से नीचे वाले तटस्थतानवक्र 
सु पे भ्त्येक बिन्दु पर ऊँचा होता है। इसका अर्थ 
चित्र 6 पे भत्येक बिन्दु पर ऊँचा हूं ३ दा 
यह नहीं है कि दो तटस्थता-व क्रो के वीच की दूरी 
सर्वत्र समान ही हो। दूसरे शब्दों मे, दो तटस्वता-बक्तों का परस्पर समानास्तर (9498) होता 
क्ावस्यका नहीं होता। इनमे आपस्ती दूरी अवश्य बनी रहती है। मुख्य वात यह है कि ये वक्र 
एक-दूसरे से कही भी मिल नहीं सकते (१ 
2 ह्टोतियर दे हैंग का मत है कि एक सदायता-वक पर थोड़ी दर कक तो लतोदर के पार! (9७95 
06 ९०१८४५३) पाये जा झक्ते हैं, लेडित शाप्र्य रूप से बक घूववबिनु के उप्मतोदर हो होगा। यह परत 
हि (यह दे प्रगद हो णाठा है. ६ 
इस चित्र में 2 से ८ हह तटस्थता-बक) मूलबिखु 
के नवोदर (०००८०४८) है. । 
| प्राय, पुतकों में तठस्‍्थता-वक्र थों गोसादार था 
अध्डाझार भी बनसाया जाता है। सांमराम्यतया तटस्थता- 
बक ऐसे नहीं होते हूँ, वर्षो जब हम इनको सूसविग्गु के 
उप्रवोदर (८०8४७८५ ॥0 धा€ #हंड्ा0) मानते हैं तो 
बुत्ताकार या यण्डाकार में इनका नतोदर धक्ष बंसे समझा 
दायेंगे ) अतः प्रारम्भिक अध्ययन में पाटक बरढ़ोंढी 
परदेति का ध्यानपूरेक अध्ययत करें हवा झामान्ववया तटस्थवा-वर्कों वो सूलबिग्दु के उप्रतोदर ही मातें। हे 
2 लटस्पता-बक्त के उपर्युक्त तीन लक्षण आधिक सादित्त में काफी लोकप्रिय द्वो चुडे हँ। बुछ पुस्तकों में 
इनकी पछंक्रया भी माफ़ी बढ़ा-चढ़ाकर दी जावी है। हमारे मठ में ऐसा करने से भ्रम बढ़ता है और पाठक इस दको 
की मूत्त श्रुति (0३४८ क_णा८) को ही भूख जाते हैं। बत. पाठवों को इने तौन लझ्षणों-तंटप्यता-यक 
जीचे दायीं मोर शुवते हैं, वे मूसतिस्द के उप्तओोइर होते हैं योर एक दूसरे को नहीं वाट सयते है--पर हो अपना 
हवा प्रू्णतयां केल्ित कप्ता चादिए। इत सक्षषों वे पीछे जो त्-विनऊ हैं उनको सुनिश्वित डय से समझ सेना 
प्रारम्भिरू अध्ययन में पर्याप्द माता जादगा व 
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तटस्थता-वक् व दो वस्तुओ की पूरकता तथा स्थानापन्चता--तटस्थता-वक्रो के माध्यम से 
दो चस्ठुओ की पुरकता (००ऋछ़ाध्याटाधआग5) व स्थानापन्नता (६४0500(४9॥0/) का परिचय 
मिल जाता है। तिम्न चित्रों से इसका स्पष्टीकरण हो जायेगा : 


|. 


गे 


फ- 


तु 
रु 
6. िस्कंटकी दुसरी ऊिस्म 


खा है 
व 
० हन्‌इननजन श्चि 
/ * बिस्कुट कीरुक किस्म 
(3 (3) 
लगभग पूर्ण पूरकता को स्थिति पूर्ण स्थानापन्नता की स्थिति 


चित्र 7 (अ) व (आ) 


चित्र 7 (अ) में बक्रा पर & से # तक व » का प्रतिस्थापन होता है। लेकिन 4 
दिग्दु रो ऊपर उपभोक्ता के लिए 2“वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ व्यय हैं और 9? बिन्दु से परे & 
की अतिरिक्त इफाइयाँ व्यर्थ हैं। इसलिए 4 बिन्दु से परे 7 की अतिरिक्त इकाइयों के व्यर्थ रहने 
से उपभोक्ता के लिए तटस्थता-वक्र पूर्णतया लम्बवत्‌ बन जायेगा। इसी अ्रकार 2 बिन्दु से परे 
ह# की अतिरिक्त इकाइयो के व्यर्थ रहने से उपभोक्ता का तटस्थता-वक्र पूर्णतया क्षेतिज हो जायेगा । 
पूरक वस्तुएं प्राय, स्थिर-अनुपातों (8०0 9709०70०॥$) मे ही प्रयुक्त होती हैं; इसलिए 4 व # 
रीमसाओ से परे बक्र का वही रूप होगा जो चित्र 7 (अ) में दिख्ललाया गया है। यही बात चित्र 
7 (8) एर अधिक रपष्ट हो जाती है । छ 0८ 

चित्र 7 (अ) लगभग पूर्ण पूरकता 
(768/7 ०णाफ़॒ुलिए एगाफरांलापला(8- 
70) की स्थिति को भ्रदर्शित करता है।.. हि 
यदि दो वस्तुएँ एक-दूसरे की पूर्ण रूप से 3 
पूरक हो तो उतका तटल्थता मानचित्र कु 
(॥74047८7०९ 720) चित्र 7 (६) किस्म 
का होगा-- 

मात लीजिये हम दो परस्पर घ्यालो वी इकाइयों 
पूरक बस्तुएँ कॉफी व चीनी लेते हैं। चित्र 7 (३) 
कल्पना कीजिये कि कॉफी के प्रत्येक प्याले 
के साथ“चीनी का एक इला चाहिए। ये एक-दुसरे के पूर्ण रूप से पूरक हैं जिससे एक की मात्रा 
के बढने से यदि दूसरी पूरक वस्तु की मात्रा नही बढती है तो उपभोक्ता उसी तटस्थता-बक्र पर 
बना रहता है। उदाहरण के लिए, तटस्थता-वक्त ] पर उपभोक्ता को 2 बिन्दु पर कॉफी के प्याले 
अधिक भिलते हैं लेकिन चीनी की मात्रा के 4 बिन्दु की तुलना मे न बढने पर वह 4 ओर 
के बीच तटस्थ बना रहता है। इसी प्रकार वक्र ! के लम्बवत्‌ भाग पर उसे चीनी के डले अधिक 
मिलते हैं, लेकिन कॉफी के प्यालों के अभाव में उतका कोई महत्त्व नहीं है। पूर्ण पूरक पदार्थों मे 
तटस्थता-वक्र .आहझूति का होता है। इस प्रकार उपमोक्ता के लिए विभिन्न तटस्थता-वक्रो 2 क्के 
बिन्दु 4, 0 व 2) ही साथेंक हैं। दक्रा पर केवल एक वस्तु की अधिक मात्रा (चाहे वह कॉफी 
हो या चीनी) उसे ऊँचे तटस्थता-वक्र पर नही ले जायेगी । यह स्थिति व्यवहार मे “कम पायी 
जाती है, फिर भी अध्ययन वी दंप्टि से इसका महत्त्व अवश्य है। यही स्थिति दायें पर के मौजे 
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पूर् घररक्तता 
की रिशिति 


(9८१ ६६ 
(एनश ६७&#॥0॥ा 


26 उपभोक्ता बो माँग शा सिद्धान्त : तटस्थता-वऊ विश्लेषण 
तथा बायें पैर के मौजे के सम्बन्ध में भी लागू होती है बयोंकि ये मो स्थिर अनुपात में प्रयुक्त 
होते है। एफ दायें पर के मौजे वेः साथ दो वाये पेर के मौजे अथवा एक बायें पर वेः मोजे के 
साथ दो दायें पैर के मौजे प्रयुक्त नही होते । अब. इस स्थिति में भी ऐसा ही तदर्पता-दक्र पाया 
जायेगा । 

विज 7 (आ) में वक्रां एक सरल रेखा के रूप मे दर्शाया गया है। यह पूर्ण स्पातापनन 
(६०८६ 800५॥70९5) पदार्थों कौ हिपति को बतलाता है। मान लीजिये ये विस्कुट की दो किस्मे 
हैं जिसमे पूर्ण स्पानापन्नद्धा पायो जाती है, अर्थात्‌ इनमें से 'एक वे: बदले एक! प्रयुक्त हो सकता है। 

अत. दो वस्तुएँ एक-दूसरे कौ जितनी कम स्थानापन्न होगी, वक्र को उप्नतोदरता 
(८०५०७४५) उतनी हो अधिक होगी । इसके विपरीत दो बरतुएँ एय्-दूसरे थी जितनो अधिक 
स्थानापन्न होगी, तटस्पता-वक्र-रेता उठना ही कम उन्नतोदर होगी । दोनो वस्तुओं के पूर्ण स्पाना- 
चच्च होने पर एक तटस्पता-बक्र-रेखा एक सस्य रेखा का रूप घारण कर लेगो । 


तटस्थता-वक्तों वी सहायता से उपभोक्ता का सन्तुलन 

पहले बतलाया जा चुका है कि उपमोक्ता के तटस्थता-यक्र पेवल यह दशते हैं कि वह दो 
शस्तुओं की कितवी-कितनी मात्ायें लेना चाहेगा।लेझिन वह वस्तुतः क्या ले सफ्ेगा इस पर 
उसकी आमदनी (जो दोनो वस्तुओ पर ध्यय की जायेगी) सौर दोतो वस्तुओं फी कीमतों का प्रभाव 
पड़ेगा | उपमोक्ता के सनन्‍्तुलन का वर्णन नीचे किया जाता है . 

स्तोनियर व हेये ने उपभोक्ता के सन्तुतत के थोसे निम्न मास्यताएें (क5फ्रण्यए0075) 
बतलायी है!-- 

(2) हटरपता मानधित्र--उ्भोक्ता का एक तटस्पवा मानचित्र (साठ।रततटा००७ साधक) 
होता है णिस पर उसके विभिन्न तटस्पता-वक्र एक साथ दिखाये जाते हैं। यह माननित्र विचाराधीन 
वस्तु व मुद्दा के विभिन्न सयोगो के लिए उसका अधिमान-माफ़ (६७७९ ०। फ़श/८६००६४) दर्शाता 
है जिससे उसकी पसन्द का अनुमान लगाया जा सकता है। यह जधिसान साप अपरिवर्तित 
(7४०॥॥९९॥) बना रहता है। 

(2) व्यय हेतु मुद्दा को दो हुई मात्रा--उपभोक्ता के पास व्यय के लिए खुद्रा की माचा दो 
हुई होतो है, यदि वह इसे विचाराधीन वस्तु पर व्यय नहीं करता है तो शमरत राशि अन्य 
वस्तुओं पर व्यय करेगा। 

(3) दस्तुओं की कोमतें दो हुईं---बह अनेक ग्राहकों भे से एक होता है और गणी बस्तुओं 
की कीमतें जानता है। सभी कीमतें दी हुई व स्थिर मानी जाती हैं ताकि मुद्रा को विचाराधीन 
वस्तु फे अलावा अन्य सभी वस्तुओं पर अधिकार (००७॥7900) के छप में देखा जा सके । 

(4) पस्तु को इकाइयों एक-सो व दिमाजनोय--बस्तु की सभी इकाइयाँ समरूष (#0४०- 
8८॥९०४५) व विभाजनीय (कांशेक्रण०) मानी जाती है। इसका अपे यह है कि 3-वस्तु की सभी 
इकाइयों एक-्सो सादी जाती हैं, इसी प्रकार 2 वस्पु की व अन्य वस्तुओं को विभिन्न इकाइयां 
भी एक-सी मानी जाती है । इसके अलावा, उपभोक्ता इन्हें थोडो-थोड़ो मात्राओं या दुकड़ो में भी 
हे सकता है, अर्थात्‌ ये विभाज्य (8शृं0)८) होती है । 

(5) उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशोल होता है--उपभोक्ता का स्थवहार “विवेकशील' 
(72098) होता है ओर वह अपना सन्तरोष अधिकतम करता है । ऊत्ः सन्तुष्टि अधिकतम 
करना ही उपभोक्ता का प्रमुख लक्ष्य होता है । 

इन मान्यताओं के साथ उपभोक्ता अपना सन्तुलन प्राप्त करने का प्रयास करता है। अद 
उसके सन्तुलन की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है । 

कोमत-रेखा या बजट-रेखा (2006-76 07 9008८-१०]--कीमत-रेखा दो बस्तुओं के 
उन विभिन्न संग्रोगों को बतलाती हे जिन्हे उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों इस्तुओ की 
कौमतों के दिये होने पर प्राप्त कर सकता है। इसे कीमत अवसर-रेसा (फ्ाों००-०7एणाएश।9 


3 5(0पांटा 390 छेडचहए८, 09. थंः . 59... उपभोक्ता का सन्दुलन (0०४३0फल €वणेीफाएजा) पूछे 
जाने पर इने मात्यताओं को चर्चा करना बहुत आदश्यरू है॥ 


उपभोक्ता की माँग का सिद्धान्त : ठटस्थता-वक्र विश्लेषण ध ११ 
70) अथवा प्राप्त हो सकने वाने सयोगो की रेसा ([पह ० ब/शा॥ं। एणाफाप्रशाणा॥) भी 
कहते हैं। मान लीजिये, एक उपभोक्ता को दो वस्तुओं पर 20 रू० व्यय करने है और # का 
भाव 2 र० प्रति इकाई है और 7" का माव 5 रु० प्रति इकाई है। ऐसी स्थिति में यदि वह 
अपना सम्पूर्ण व्यय #-वस्तु पर व्यय कर देता है तो उसे इसकी £ 0०० 0 इकाइयाँ मिलेगी और 
सम्पूर्ण व्यय ?” पर करने में इसकी £६”>-4 इकाइयाँ मिलेंगी । इन दोनों बिन्दुओ को मिलाने से 
कीमत-रेखा बन जाती है। इसे चित्र 3 में दर्शाया गया है । 

चित्र 8 में 0!/४ रेखा कीमत-रेला है। दी हुई मुद्रा को 2 पर ब्यय करने से 0 मात्रा 
मिल सकती है और सारी मुद्रा को > पर व्यय करने से 0/9 मात्रा मिल सती है। अत जड़ 
ब्राप्य सयोगो की रेखा है। इस रेखा पर उपभोक्ता को > व # का कोई भी सयोग मिल सकता 
है। वह इस रेखा से नीचे, जेंसे 6 विन्दु पर नहीं रहना चाहेगा, वयोकि उसकी आय और #ब 
| कौमते उसे ऊपर जाने के योग्य बनाती है। लेकिन वह कीमत-रेला से ऊपर के किसी भी बिन्दु, 
जैसे क पर भी नही जा सकेगा, वयोकि वह उसकी पहुँच से परे है (उसकी अपर्याप्त आमदनी व 
बस्तुओ फी कीमतें उसे इस विन्दु पर नहीं जाने देती) । 

इस प्रकार उपभोक्ता को #/. कीमत-रेसा पर ही & व 2 बस्तुओ का कोई ऐसा संयोग 
थुनना होगा जो उसे अधिकतम सल्तोष प्रदान कर राके । इस चुनाव में तटस्थता-वक्रों का उपयोग 
किया जायेगा । 
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अ-बरठु #- वस्त्‌ की माजरछ 
चित्र 8$--कीमत रेखा चित्र 9--उपमोक्ता का सन्तुलन 
(ए९४००न५॥०) ((०शप्णल-हकृणो।एाणा) 


उपभोक्ता का सन्तुलन अथवा अधिकतम सन्तुष्टि के बिम्बु का निर्धारण--कीमत-रेखा 

(एए०व्नए८) व तटस्थवा-बक्रो की यह से उपभोक्ता के सन्तुलन का बिन्दु निकाला जा सकता 

। यह उपर्युक्त चित्र 9 में दर्शाया गया है। 
0 खित्र 9 में ॥|४ कीमत-रेखा है। 07 दूरी आय (7) में /“वस्तु की कीमत का मांग देने 
से प्राप्त हुई है, अतः यह 77, के वरादर है। 09 दूरी आय में #-वस्तु की कीमत का भाग ५ 
से प्राप्त 'हुई है, अतः यह ॥/7« के बराबर है 2/20 रेखा का ढाल (#क०) 04899 
बराबर है, अथवा (75, ->-॥2,)--१/8,: भर्षाव व 7 की कीमतो के अनुपात (पाए 
7200) के बराबर है, लेकिन ऋणात्मक (गध्४/४०) होने के कारण कीमत-रेखा का दाल 
हक । हि 

227 कल काम वक दिखलाये गये हैं। वक्र सल्या | कीमत-रेखा कर # वह पर 
काटवा है। वक्ता इसे 842 पर काटता है। उपभोक्ता तटस्थता-वक्र ][ के बिन्दुओ को 
तटस्थता-वक्त ] के बिन्दुओ पे ज्यादा अच्छा समझेगा। अत 52229 की 50 अचार 0800 
चाहेगा। इसी तक के अनुसार वह हकी अपेक्षा ८ 4 + ज्यादा पसन्द 3924 
बिन्दु लटस्थतघ-वक वा! पर है जो बक्र [ के सभी बिन्दुओ से ज्यादा अच्छा है। चित्र हक हो 
जाता है कि उपभोक्ता तटस्थतान्वक्र ४ व ४ पर नहीं जा सकेगा, ४०५३ उन तक 438 
लिए उसकी आमदनी कम रह जाती है। अत' ८ बिन्दु ही उपभोक्ता के लिए सन्तुलन-दिन्दु है 


॥28 उपभोक्ता को माँग का छिड़ात तेटरपता-वक विश्लेषण 
जहाँ उसका सनन्‍्तोष अधिकतम होता है। दस बिन्दु पर कीमत-रेखा एक तटस्थता-वक्र को मात्र 
स्पर्श करती है. (7८००-8८ है 305 (ढहल्‍वां १० ऐड गग0/ीं+९7८० सर) अपवा तटस्थवा- 
बक्र कीमत-रेखा को मात्र स्पर्श करती है ([00/लिलाल्ट ्यापट ४ छा 49॥7070 ॥0 हट ऐसे०्ट- 
फा०) । ८ बिन्दु के अलावा कीमत-रेंसा के अन्य विन्द्र कम सम्तोध प्रदान करते वाले है। अत. 
८ बिन्दु ही उपभोवता का सन्तुलन बिन्दु है । 

८ किदु पर 9 के लिए «४ के! प्रतिस्यापन ये सीमास्त-दर (8/75,,) ४ ये ) वस्तुओं 
की कौपतों के अनुपात के बराबर होती है अर्पाव्‌ ॥/85,, -- 77, होती है। इसका स्पप्टीकरण 
देने की आवश्यकता है। ९ बिन्दु तटस्थतानक ॥[] पन है एव ग्राथ मे यह मोमक-रेसा #छ 
पर भी है। ८ बिन्दु पर तदस्यता-पत्र का ढाल (2/259,,) एस पर दाली गयी स्पर्श-रेखा 3/7 
के ढाल के वराबर है जो 084/0#5॥7,--7/7,5२५/१ ('्र:णात्मक निश्वान) है। साथ मे, 
८ बिन्दु पर स्व4 कीसत-रेसा या ढाल, अर्पातु ॥/// का ढाल भी /,//',, ही है। अत 
८ बिल्ु पर ॥775, ,-२/,//', है। ( के बायी तरफ ॥/७ रेसा के 4 व 5 जैसे विन्दुओं पर 
37775, ,>/,/7, एवं 0 के दायी तरफ 29 व ४ जंसे बिन्दुओ पर ॥75,, </,/7, होगा । 
तटस्पता-वफ़ । के 4 बिन्दु प्र ॥४/75., ज्ञात फरते के लिए एक रपशे-रेसा (!४8८०) डालती 
होगी जिसका ढाल 3705, , को सूचित करेगा। इसी प्रकार बक्] ये 2 बिर्द्ु पर ४775,, 
जात करने के लिए हसकी स्पर्श-रेखा का ढात निकालना होगा । वित्र 9 को घ्याव शे देखने पर 
पता सग जायेगा कि 4 बिन्दु पर स्प्श-रेसा का ढाल (॥/725,,) ८? बिन्दु पर स्पश-रेफ़ा वे ढाल 
(8//05,,) गे अधिक है। इसी तरह आगे चलकर /) व £ व्िन्दुओं पर (क्रमश बक्रातब 
चक्र | पर) स्पश-रेशाओं के दाल (॥२5,,) ८! विन्दु की तुलना से कम पाये जायेंगे। लेकिल 
#/ कै, 0, 0 व & सभी एक ही फीमत-रेखा पर है, इसलिए दव पर कौमत-रेखा का द्वाल सर्वेज 
2५2, के हो बराबर है। अत केवल ८ विन्दु पर हो तटरथत्ा-वक्र गा का ठाल (8775,,) 
कोमत-रेसा 8//7 के दाल 2',/#, के वराबर है। अत. यही भवषिकतम रन्तुष्टि का विन्दु है। 
८ विखु पर उपभोक्ता जंकी 0# मात्रा वह की ६# मात्रा का उपभोग करके यप्रिरतय 
सन्तुष्टि प्राप्त कर सकेगा । 

(८ बिन्दु पर ही >-वस्तु दी मात्रा को इसकी कीमत से गुणा करके, ॥-तस्तु की मात्रा 
को इंशकी कोयत से गुणा करके जोड़ने से प्राप्त परिणाम कुल आय के बराबर होगा, अ्ांत्‌ 

(2२८४,) + (४ 2,) ++7 होगा, यहाँ « निशान वस्तु की ली जाने वाली मात्रा व 
» गिश्ञान 7-वरतु को मात्रा को सूचित करते हैं ओर 27, व #, क्रमशः: व ॥ की कीमतें है 
तथा 4 दो वस्तुओं पर ब्यय की जाने वाली आय को सूचित करता है । 

एक संत्यात्मक उदाहरण--एक उपमोक्ता के सन्तुलय की स्थिति मे प्रतिस्थापन की 
सीमाम्त दर (#॥8) निदालिए ऊर्वाक ऊँ पे कीमत प्रति इगाई एक रपया, 7 वी बोमत अ्रति 
इकाई 3 रुपये व व्यय की जाने वाली राशि 20 रुपये हो। 


्ज् हा हि है 
हत्त--सन्तुलन की स्थिति में करा तफत चाहे उसकी व्यय वी जाने याली 








राधि कुछ मी क्यों न हो । 20 रुपये को >-वस्तु पर व्यय करने से उसे 20 इकाई ४ मिल 
सकती है तपा पूरी राशि ४-वस्तु पर व्यय करने से उसे ह् 40 इकाई ४ मिल राकती है। 
दोनो वस्तुओं पर 20 रुपये स्थय करने पर वह सन्तुलन में 60 इकाई व 20 इकाई # का 
उपभोग करेगा। इस प्रकार कुल 20 रुपये व्यय करके पह अधिकतम सस्तुष्टि प्राप्त करेगा । 

उपमोक्ता-्सन्तुलत॒ का विदेवन करने के बाद हम कीमत :प्रमाव, आय-प्रमाव व प्रत्ति- 
स्थापन-प्रभाव का क्रमशः वर्णन करेंगे-- 

(॥) फोमत-प्रमाव ([शरांप्ड £4८)--क्रीमत-प्रमाव उस प्रमाव को कहते हैं जिसमे 
उपमोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहतो है और केवल एक वस्तु की कौमत परिवर्तित होती है । 
मान सीजिए 7 की कीमत स्थिर रहती है और # को कोमत बदल जाती है। ऐसी दश्या में 
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वस्तुओं के सापेक्ष भाव (709॥४० 9706४) बदल जाते हैं लेकिन मौद्धिक आय स्थिर रहती है। 
हम संलग्न चित्र के द्वारा कीमत-प्रभाव को रा 
स्पष्ट बरते है--- 

मान लीजिए चित्र 0 में प्रारम्मिक 
सन्तुनन बिन्दु » है जहाँ पर #-वस्तु की 07 
मात्रा व / की 0! मात्रा खरीदी जाती है और /॥ 
और प्रारस्मिक कीमत-रेखा है । 

अब 2 की कीमत बढ जाती है जिससे 
कीमत-रेखा घडी के क्रम में (॥०८८-७ा5ढ) घूम 
जाती है और 0/0, हो जाती है * इसवय 






कीमत उपभोग बक 
रे (४८८) 


कारण यह है कि अब समस्त आय ># की ऊँची पल मे जात है & 
कीमत पर ध्यय करने से ४ की 0/४ की वजाय 3 

0, मात्रा ही मिलेगी । अब नया सम्तुलन- चत्र 0--कीमत-प्रमाव 
बिन्दु # होता है जहाँ पर & की 0/, मात्रा (0० एरव्ण) 


व 7 की 42, मात्रा खरीदी जाती है। 4 व # विन्दुओ एवं ऐसे ही क्न्‍्य सन्तुलन-विन्दुओं 
को मिलाने से कीमत-उपभोग-बक्र (2४0०-००॥३ण्णाए/णा ८४:४०) बन जाता है जो ४ वी कीमत 
के परिवर्तनों का प्रभाव इसके उपभोग पुद बतलाता है । 

माँग को लोच व कौमत-उपमोग-वक्र--कीमत-उपमोग-वक्र की आकृति कई प्रकार की हो 
सकती है। यह बक्र,क्षेतिज (॥002073) हो सकता है, ऊपर की ओर उठता हुआ द्वो सकता है 
ओर नीचे की ओर झुकता हुआ द्वो सकता है । इसका माँग की लोच से गहरा सम्बन्ध होता है 
कीमत-उपभोग-वक्र के क्षतिज होने पर माँग की लोच एक के बराबर, इसके ऊपर की ओर जाने 
पर माँग की लोच एक से कम, एवं इसके नीचे की ओर झुकने पर माँग की लोच एक से अधिक 
होती है । यह तिम्त चित्रों की सहायता से स्पष्द हो जाता है-- 


< काई लो 
९५ 






लोचदार 
न्ध्ट 


अ- वस्तु 
(ह) 


चित्र [--माँग की लोच व कौमत-उपभोग वक्र का परस्पर सम्बन्ध 


चित्र [[ (अ), (आ) व (इ) में 0#-अक्ष पर “वस्तु एवं 07-अक्ष पर मुद्रा माषी गयी 
है। ॥//४* प्रारम्भिक कीमत रेखा (97८6 |) है और #न्वस्तु की कीमत घटने पर नयी 
कीमत-टेखा 2४/४ होती है। चित्र । (अ) में उपमोक्ता का सन्तुलन प्रारम्भ में # पर और 
कीमत के घटने पर 3 पर होता है। उमझे पाप्त कुल मुद्रा-राशि 087 है। # पर व्‌ #-वस्नु की 
0६ मात्रा खरीदता है तथा मुद्रा की /द£ राशि अपने पास रखता है, अर्थात्‌ 05 वम्तु प्राप्त 
करने के लिए ॥/27 मुद्रा का कुल व्यय करता है! कीमत के घटने पर भी वस्तु की खरीद तो 
बढ़कर 0/ हो जाती है लेकिन कुल व्यय /// ही रहता है। ड हर 

जब कीमत के घटने पर बुल व्यय ययास्विर रहे तो ४₹८] होगी। वित्र [ (वा) में - 
कौसत के घटने पर वुल व्यय ॥/0 से घटकर #/7 हो जाता है जो ८< (बेलोच स्थिति) झा 
सूचक है । 

* यदि हम प्रारम्भिक कोमत-रेला 3///, मातते हैं ठो ४ को कौघत घटने पर 22 नयी कीमद-रेखा बते 
आयेगी । इस प्रफार औ को कोसतठ के बटते द बढ़ते दोलों के प्रभाव देखे जा धरते हैं। 


॥90 उपभोक्ता को माय का सिद्धान्त तेदह्परता-यक्त विश्तेषण 


चित्र  (इ) में वीमत के घटने पर कुल व्यय ॥/2 से बदकर //2 पर जा जाता है जो 
८7>॥ (लोचदार स्थिति) का सूचक है। 

इस प्रकार कौगय उपभोग-वक्र की सहायता से माँग की लोच जानी जा सकती है। 

हम आये चलकर यह स्पष्ट करेंगे कि कोमत-प्रमाद स्वयं आय-प्रमाव व प्रतिस्थापन- 
प्रमाव का ही मिश्रण होता है । हम कीमत-उपमोग-बक्र की सहायता से उपभोक्ता का माँग-वक्र भी 


लिकासेगे । 

(2) आय-प्रभाव ([६णाए टी८०७)--आय-प्रमाव में उपभोक्ता की आमदमी के परि- 
बर्तनों का प्रभाव उसके उपमोग पर देसा जाता है सेकित साथ में दोनों बरतुओ ने: भाव स्थिर 
प् यने रहते है। अतएव, दोनों वस्तुओं के सापेक्ष 
प्र भावों (#९4॥५० ए॥००७) में कोर्ट अन्तर नहीं 
आता है। सयी वीमत-रेसा पुरानी कीमत- 
| 6 बाय-उपपोग-बक रेसा तेः गमानान्तर (फ़ाभल) होती है | यदि 

के 
न्‍ 








(छः आमदगी बढ जागी दे तो गयी कीमत-रेसा 
पुरानी बीमत-रेसा से ऊपर की ओर इसके 
समानानन्‍्तर होती है। आमदनी थे; पद जाने पर 
यहू पुरानी से नीचे टसके शमानान्तर होती है । 

3. आप-प्रभाव सलग्त चित्र से दर्शाया गया है। 








० ह्ल 
मल प्रस्तुत चित्र में आय के परिवर्तित होने 
एवं वस्तुओं की कीमतों के स्थिर रहने से 
चित्र ।2--आय-प्रमाव कीमत-रेखाएँ ॥/#/, ॥॥,/, व ॥/,/४, एक- 
(एव्णा& लीटटा) दूगरे के समानास्तर होती हैं और उतके सल्तुलन 


विलुओं 2, 2, व 0, को मिलाने थाली रेखा आय-उपमोग-वक्क (0०त९-0०05णाज़ीणा 
८०७४८) कहलाती है। चित्र से स्पष्ट होता है कि आय के बढने से # व # दोनों केः उपभोग में 
इद्धि की प्रद्धत्ति पायी जाती है। 

आय-उपमोय वक्न को आकृति (7#८ आंड75 रण 7८८)-- साधारणतवा आय-डपमोस- 
वफ़ो को औद्धति चित्र ।2 मे श्रदर्भित 22,2, के जैसी होती है। लेकिन इसमें / और # की 
कीमतें दी हुई हैं और केवल आप के परिवर्ततों का प्रभाव ही देखा घया है। यह स्वामाविक हैं 
कि & और ४ के सापेक्ष मावों (९3896 72९3) के प्रत्येक मिप्न संयोग के लिए एक मिन्न 
आओप-उपभोगन-वक्र बनेगा कारण यह है कि सापेद्ष भावों के प्रत्येक भिन्न संयोग के लिए कीमत- 
रेखा का ढाल (४078 ० 0९ फ्ं८० [0०) बदल जायेगा, जिससे स्पशिता के बिन्दु (ए00/5 ० 
4408£7८/) भी बदल जायेंगे । आप-उपभोग-वक्र की विभिन्न आएवियो (वित्र 43) पर घ्यात 








शः । 4 पे 
अध्द 
। 4९९2 
4 4 222 
कि 
+--८८५ 
£ श्र 
वस्तु अ्यस्तु 
(ञ) (बा) 


चित्र 3---आप-उपभोग-वक्र की विभिन्न आहृतियाँ 


उपभोक्ता की माँग का सिद्धासत ; तटर्थतान्वक्र विश्देषण छा 
दिया जाना चाहिए । 

चित्र 3 (अ) में # व 7 के सापेक्ष भावों के प्रत्येक नये जोडे के लिए एक नया आय- 
उपभोग-वक्र दिखलाया गया है । 700,, 72८,, 72८, तो रामान्य आकृति वाले घक्र हैं लेकिन 
2८८, कक 7 से आगे क्षैविज (#9ठं200/3/) दिसलाया गया है, जिसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता 
ज्यो-ज्यो धनी होता जाता है, वह #-वस्तु की स्थिर मात्रा का उपभोग करने लगता है। 

चित्र 3 (आ) में 7८८; वक्त % के बाद वायी ओर झुकता है और /८८५ वक्र 7. के 
बाद दायी ओर नीचे की तरफ झुकता है । इसका आशय यह है कि /८८; पर उपभोक्ता # के 
बाद का उपभोग घटा देता है, क्योकि वह उसके लिए एक घटिया या निकृष्ठ वस्तु (रलिण 
80०५5) हो जाती है। 70८६ पर 7. के बाद 7-वस्तु घटिया ()7०) हो जाती है । इस प्रकार 
7८८, पर # के बाद वस्तु के लिए आय-प्रमाव ऋणात्मक (॥०8क06 ॥0078 टीढ्ल) हो 
जाता है और /८८, पर 2. के बाद 7-वस्तु के लिए आव-प्रभाव ऋणात्मक (॥60ह4ए९ 006 
८००0) हो जाता है। 

(3) प्रतिस्यापन-प्रमाव (5905$00000॥ 8॥60)7--प्रतिस्थापन-प्रभाव उस प्रभाव को कह 
सकते हैं जिसमे दो वस्तुओं के सापेक्ष भाव इस प्रकार से बदल जाते हैं कि उपमोक्ता न तो पहले 
से ज्यादा अच्छी स्थिति प्राप्त करता है और न पहले से ज्यादा बुरी स्थिति मे जाता है, बल्कि 
उरशे नये सापेक्ष भावों के अनुसार दोनो वस्तुओ की अपनी सरीद को ही बदलना पडता है। 
इराका अर्थ यह है कि उपभोक्ता एक ही वक्र पर बना रहता है, केवल उसकी & व 7 की खरीद 
की मात्राएँ बदल जाती हैं। इस सम्बन्ध में कई प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। 
मान लीजिए # की फीमत बढ जातो है लेकिन साथ में उपभोक्ता की मौद्रिक आय भी इतनी बढ़ा 
दी जाती है कि वह उसी तटस्थता-वक्र पर बता रह सकता है और उसके कुल सन्तोष में कोई 
अम्तर नहीं आता। इसी प्रकार मात लीजिए ४ की कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता फी 
मौद्धिक आय इतनी धटा दी जाती है कि वह उसी तटस्थता-वक्त पर बना रहता है। अत. गूल्ड थ 
फर्गूग़न के अनुसार, प्रतिस्थापन प्रभाव की विशेषता यह है कि इसमे उपभोक्ता की वास्तविक आय 
(7०४ 7०07०) स्थिर रहती है तथा उपभोक्ता एक ही तटस्थता-वक्र पर वना रहता है ॥* ऐसा 
इस प्रकार भी सम्मव हो सकता है, जैसे मान लीजिए ४ की कीमत वढ जाय लेकिन / की कीमत 
इतनी घट जाये कि उपभोक्ता पुन उसी तटस्थता-बक्र पर बना रह सके। प्रतिस्थापन-प्रभाव 
निम्नाकित चित्र 4 में दर्शाया गया है। 

चित्र 44 में उपभोक्ता प्रारम्भ मे 2 बिन्दु पर सन्तुलन मे होता है जहाँ उसे #& की 
0& मात्रा व 7 की 225 मात्रा मिलती है और ॥/2/ कीमत-रेखा होती है। वाद में & की कीमत 
घट जाती है, लेकिन सम्भवतः उसकी मौद्विक 
आय भी इतनी घट जाती है कि उसके लिए नयी 
कीमत-रेखा 2,7४४, होती है जो उसी तटस्थता- 
वक्रा को नये बिल्दु 2, पर स्पर्श करती है, 
जहाँ उसे & की 05, मात्रा व # की 0,5; 
मात्रा मिलती है। इससे उसकी कुल सत्तुष्टि में 
तो कोई अन्तर नही पडता, लेकिन दोनों वस्तुओं 
की खरीद की मात्राएँ अवश्य परिवर्तित हो जाती 

* हैं। इस प्रकार प्रतिस्थापन-प्रभाव में हम एक ही 
तटस्थता-वक् पर एक बिन्दु से दूसरे विन्दु पर 
चित्र 4--पभ्रतिस्थापन-प्रभाव जाते हैं। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 
(870॥॥एएणा शान) अतिस्यापन-प्रभाव मे उपभोक्ता की वास्तविक 


६ | , 4 722700० रण &८त्ग्क्रांट 7#९०0५ उप €५ , 980, 67-68 
डे कक कल्प कह इचश3तएध०ा टरी2०६३ ॥८ ९398० 49 १७३00 6९57976८व 7९5७॥- 
॥98 #0७ 8 शोवए 86 ॥0 0706 छीटा। 8 ध्यी8086 78 बच्डाधटल्त $0 3 ग्र०्च्थाभधां 208 धार णाह्यंग्रब 
[04 0८0८० हपाएल, त0$ #0078 768॥ 70076. ९0०0ञगय.' 00080 इ४6 ए६80506, >4075 


८००८2 27८०० 504 <९,, ॥983, 58. 
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आय स्थिर बनी रहती है। पद्दि दो वस्तुओ की स्थिति को लें, तो ४ की कीमत के घटने पर 
| की बीसत इतनी बढ जातो है कि उपभोक्ता की नयी कीमत-रेसा पहले वाले तटरथता-बक्क को 
ही किसी दूसरे बिन्दु पर छूती है।॥ इसी प्रकार यदि 3 वी बोसत घटती है व # की कीमत 
स्थिर रहतो है तो मोदिक आय इतनी घट जाती है कि वारतबिक आय पहले जितनी ही रह जाती 
है। परिणामस्वरूप उपभोक्ता एक ही तटस्थता-वफ़ पर बना रहता है, हालांकि उसके द्वारा ली 
जाने वाली दोनो वस्तुओं के सथोग अवश्य बदल जाते है + 

बीमत के घटने पर प्रतिस्पापन प्रभाव घनात्मके (07६८) अर्थात्‌ उप वस्तु की माँग 
को बढ़ाने वाला माना गया हे ॥* इसका कारण यह है कि एक वरतु नी वगेमत के धटने पर 
उपभोक्ता अन्य महेंगी वस्तुओं देः स्थान पर धस अपेक्षाहल सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है, 
जिमसे इसके उपभोग में हृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा 
कि प्रतिस्थापत-प्रमाव का निभान क्रणात्मर होता हैं, क्योंकि वीसत के घटने पर माँग की मात्रा 
बढ़ती है, अथवा वीसत के बढ़ने पर मांग की सात्रा घटती है । इधलिश कीमत अथवा मांग में से 
कोई ऋणात्मक अवश््य होगा । यदि माँग की मात्रा के परिदर्तत को 40 से तथा कौमत के परिवतेन 





हि जि की 
हये (72 मे गूब्िव ३रें तो, अ्तित्थाएन प्रम्यव शी झट में री बा विमाक ऋगात्मक होगा / 


बआय-प्रमाव रामात्य वस्तुओं में पनात्मक होता है, लेकिन घटिया वस्तुओं मे यह ऋषात्मक 
होता है। गिफेन वस्तु (6#8८0 8०००७) एक ऐसी वस्तु होतो है जिसमे ऋणात्मक आय-प्रमाव 
के घवात्मक प्रतिस्थापत-प्रभाव से अधिक प्रवल होने के यधरण कीमत फे पटने पर माँग की मात्रा 
भी घट छाती है। दूसरे शब्दों मे, गिफेन वस्तु की परिस्थिति में ऋणात्मक आय-प्रभाव इतना 
प्रबल होता है फि वह घनात्मक प्रतिस्थापन-प्रभाव को मिटा ($७७7०)95) देता है। लेकित कई 
ऐमी घटिया वस्तुएँ (॥0(0:707 8०००5) होती है जिनमे आय-प्रभाव ऋषणात्मक होता है, लेकिन 
प्रतिस्थापन-प्रमाव इतना पधनात्मक होता है कि कोमत के घटने पर उनकी माँग नी सात्रा में भी 
बृद्धि ही होती है । स्मरण रहे कि सभी गिफ़ेन वस्तुएँ घटिया बम्तुएँ होती है, लेकिन सभी घटिया 
बस्तुएँ गिफेन बस्तुएँ नहीं होती (॥॥ ठ॥ 80045 छ6 गालिण 8०005, 5ए थ। व्तित 
80065 शा गत: (गीला 6०005) । 

मान लीजिए, एक उपमोक्ता 0 रुपये प्रति झिलो के भाव पर 4 किलो डालडा परी 
खरीदता है। डालडा का भाव घटकर ६ रुपये प्रति किलो हो जाते पर प्रतिस्थापन-प्रभाव तो 
उसे, कल्पनों कोजिये, | किलो अधिक डालडा खरीदने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यदि उसके 
मन में डालडा घटिया या निकृष्ट वस्तु (॥टिशांण' 80005) लगने खगती है, और जाय-प्रभाव के 
ऋणात्मक होने से वह 2 किलो कम डालडा खरीदना घाहता है तो वुल प्रभाव .के रूप में वह 
] किलो कम डालडा सरोदेगा |! इस प्रकार डालटा की भांग 0 रुपये प्रति किलो पर 4 किलो 
थी जो 8 रुपये प्रति किलो पर तीत्र या प्रवल ऋणात्मक आय-प्रमाद के कारण घटकर (4--) 
+०3 किलो रह जाती है। ऐसी स्थिति में डालडा एक 'गि्फेन वस्तु' (ऊा। 80005) मानी 
जायेगी । 

% बुस्ककों में प्रतिस्थापत-प्रभाद के छतारपक (9080८) या शणात्पक (०८६०४४८) होने के प्रश्त को 
लेकर थोडा प्रेम हो जाता है। वुछ्ठ में इसे सईद घनात्मऊ एवं बुछ्ठ में सदेद ऋण/एमक बतलाया जाता है । सहो 
स्थिति पह है कि जीमत के घटने पर उस बहतु को माँय बढती है, ओर इस जद से अतिस्थापत-अभाव धनात्मक जहा 
जाता है। लेवित वस्तुत प्रतिस्थापन-प्रभाव का निशान (४६०) ऋणात्मड होता है, वयोंकि कीसत के धटने पर माँग 
की सात्ता बइती है तथा कौमत के बढ़ने यर साँग को सावा घटती है; अर्घात्‌ दोमत व सांग को विपरीत स्यन्ध 
2५ कि ॥ इस अर्थ में प्रतिस्वापत-प्रणाव को ऋणात्मक वह जाता है। दोनों कदन अपने-अपने अप के अगुमार 
सह हैं 

3 प्रतिस्थापन प्रभाद ८ + किलो, 

आय-प्रमाव बन ++2 बिल्लो, तवा . 

दुल प्रमाव ब्क 











उपभौक्ता की माँग का सिद्धल्त तदस्यतानवेक्त विश्देदण 


सामान्य बस्तु (8०7४) 8००05) में कीमत-प्रभाव को आय-प्रभाव 
8 -प्रभाव व 
प्रतिस्थापन-ग्रभाव में विभक्त करने की विधि (प्रोफेसर हिकस की विधि) 


(अ) कीमत बढ़ने को स्थिति मे*-- पहले बतलाया जा कि 
कक बय के कीमत-प्रभाव 
आय-प्रभाव व  अविस्यापत अम्मा के सयोग से ही बना है । चित ] का पर कोमतअमान को 
आय प्रमाव व प्रतिस्थापन-श्रभाव में विभक्त जिया गया है। ने 
कि तह है। पहले कीमत के बढने की स्थिति पर 
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हडस्तु'की मात्रा 





2५ 2५ ॥ ४, ४, फ् 
“वस्तु को मा 
प्रषाव की दिशा  बह्तु की मौग में रमो * 
4 से 8 तकर-कौमत प्रभाव 8, 5कौीमत प्रभाव 
4 से ८ तक-ऊतिस्थापन प्रभाव ऑ,%,5-प्रतिस्थापत धरभाव 
८ से 2 तक>-आय प्रभाव 3,32५ >- माप प्रभाव 


चित्र 45 (अ)--कीमत के बढने पर सामान्य या उत्कृष्ट वस्तु (॥0णगराभ 0 इफुथ्शाव 
8००05) में द्वीमत-प्रमाव को प्रतिस्थापन व आय प्रभावों में बिमक्त करना 
कर (प्रोफेसर हिक्स की विधि) 
स्पष्टोकरण--चित्र 5 (अ) में 8//४ प्रारम्भिक कीमत-रेसा है जो तटस्थता बक्र ता को 
4 बिन्दु पर स्पर्श करती है। इस बिन्दु पर उपभोक्ता & को 0%, मात्रा लेता है। अब # को 
वीमत बढ़ जाती है जिससे कीमत रेपा घडी के क्रम मे घूमफर 8//४, हो जाती है । यह तटस्थता- 
वक्त । को # बिन्दु पर स्पर्श करती है जिससे उपभोक्ता & की 60%; मात्रा ले पाता है। 
असल # की कीमत के बढने से इसकी माँग की मात्रा मे ४४, वी ग्रिरावट आ जाती है 
जो वीमत-अ्रभाव की सूचक है । ह 
अब मान लीजिए, उपभोक्ता की मौद्धिक आय इतनी बढ जाती है कि यह तटस्थवा-न्वक्र प्‌ 
पर ही रह पाता है और सच्तुलन बिन्दु 0 हो जाता है। अत 4 से ८ तक की गति प्रतिस्थापन- 
प्रमाव है। ( वी मात्रा में 3५34 की कमी प्रतिस्थापन प्रभाव वे वारण है। ८' से 2 तत की 
के जो केवल कीधत के घटने की स्थिति मे कोमत प्रभाव को_आय प्रशाव ये ग्रतिस्थापन प्रमाव मे विभक्त 
करना चाहते हैं वे अगले खण्ड (आ) पर ही अपना ध्यान जे द्वव करें / इसे छोड सकते हैं ! आग कीमठ के घटने की 
स्थिति धो इसी पर आधारित है । 


ड़ 


]84 उपभोक्ता कौ साँध गा सिद्धास्द , हटा ददा-वक्र विमेषण 
गति आय-प्रभाय है और / की मात्रा में &,४, छो कमी आप-प्रभाव के फारण है । 

इस प्रकार /,४, कीमत-प्रमाव के दो माग हो जाते हैं .!,.४, प्रतिस्थापत-प्रभाव और 
उ,0, आयनप्रभाव। चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि कीमत-प्रभाव का निर्माण आय-प्रभाव व 
प्रतिस्थापन-प्रभाव के मेल से हुआ है ।' 

(आए) कीमत के घटने को हिंपति शें-- अब दन कौमत के घटने की स्थिति से कामत-प्रभाव 
शो प्रतिस्थापन-प्रभाव व आय-प्रभाव में विमक्त करेंगे । 

स्पप्टीवरण--यहाँ भी ॥/% प्रारम्भिवा-डीमत रेखा है जो तटस्थता-वक्र [| को 4 विस 
पर स्पर्श करती है। गह्ां उपभोक्ता वी माँग 0.0, होती है। की कीमत के धटने पर नयी 
कीमत-रेखा 3/2, हो जाती है। यह तटस्थतवा-यक् ] को क् पर स्पर्श करती है जिससे उपभोक्ता 
0%, मात्रा खरीदता है। अत. कीमत झे घटने पर » की माँग 2,5४5, बढ़ती है जो कीमत-प्रमाव 
की यूचक है । 

अब मात लौजिए उपभोक्ता को मोद्िक थाय इतनी घट जाती है कि बहू ॥/,»॥, कीमत-रेसा 
के कारण तटस्थतानवक्र [ के 2 विन्दु पर शा पाता है। अत 4 में 0 तक प्रतिस्वापन-प्रमाव है 
और ८ मे हक तक आय-प्रभाव है । 

> की माँग में वृद्धि &,४, प्रतिस्पापन-प्र भाव के कारण है तया 2,0, आय-प्रमाव के 
कारण है। इस प्रकार कुल वृद्धि ४,३४६, केः दो भाग स्पष्ट हो जाते हैं। 

चित्र 5 (आ) पी सहायता से प्रतिस्थापन-प्रभाव व आय-प्रमाव के सम्बन्ध में भार 
दणशाएँ स्पष्ट की जा सकती हैं-- 








|| 
8 ४ 
१ जज 
रू 8 
॥ 
0 
३ अप ड़ मे 2, ५ | रे 
अऑन्चस्‍्तु ही माता 
ऑ-बस्तु को माँग में गृढि : 


,7,७कीगत-प्रभाद 
5० प्रविष्वापत-प्रषाव 
हऔध 3 ७आप-ब्रभाव 
चित्र !5 (आ)--फीमत धटते पर सापान्य था “उत्हृष्ट बस्तु में शीमत-्प्रभाव को 
च्रतिस्थापन व आय-प्रभावो में विमक्त करना 
(प्रोफेसर हिंवस की विधि) 
३ 6०06 8७4 एा३७5००७, ००५ था. 52:58. 
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[]) भ्रव्म स्थिति मे 8 बिन्दु 2 वे दाहिनी (780) तरफ आता है, जैता कि चित्र 5 
(आ) में दर्शाया गया है। वह सामान्य वस्तु (॥0774 80005) की स्थिति है। इसमे कीमत के 
घटने पर प्रतिस्थापन-प्रभाव व आय-प्रभाव दोनों वस्तु वी माँग को बढ़ाते है। 

(2) द्वितीय स्थिति मे 3 बिन्दु € की ठीक सीध मे ऊपर 2/0४, कीमत रेखा पर आता 
है। उस रिथति में आय प्रभाव शुन्य होता है।'लेकिन ग्रतिस्थापन-प्र भाव यहाँ भी सौय को बढाता 
है। यह भी सामान्य वस्तु पी स्थिति है। 

(3) हृतीय स्थिति मे 8 बिन्दु 2४, वीमत रेसा पर / वे 0 के बीच में कही आता है। 
इसमें आय-प्रभाव ऋणात्मव (9८899०) होता है, लेकिन प्रतिस्थापन-प्रभाव माँग की मात्रा को 
इतना बढ़ा देता है वि आय-प्रमाव का माँग को घटाने घाला प्रभाव मिट जाता है गौर कीमत के 
घटने पर माँग यढ ही जाती हैं। यह घटिया वस्तु (एरध07 8०005) वी स्थिति महलाती है । 

(4) चतुर्थ स्थिति में 8 बिन्दु 2720, वीमत-रेखा पर 4 से ऊपर थोडा बायी (!थी) 
ओर आता है जिससे आय-प्रमाव इतना ऋणात्मक हो जाता है कि वह धनात्मक पतिस्थापन- 
प्रभाव को मिटा देता है । यह गिफेन वस्तु (66लि। ह०0०$) वी स्थिति है, जिसमे बौसत के घटने 
पर माँग वी मात्रा घट जाती है। वाटसन व होलमैन की पुस्तक "0006 प्रशाः०ा५ 870 ॥5 (5९8 
भें इन चारो दशाओ का कापी रपप्ट व रोचक वर्णन दिया गया है। 


प्रोफेसर स्लुट्स्की (॥०७०) द्वारा कीमत-प्रभाव को प्रतिस्थापन-प्रभाव व 
आयन-प्रभाव में विभक्त करने वी विधि 

हूगी अधंशास्त्री युजीन स्लुट्स्‍्वीने भी कौमत-प्रभाव वो प्रतिस्शापन-प्रभाव व आय- 
प्रभाव में विभवत करने की विधि दी है जिसका वर्णन वीमत के घटने की स्थिति मे निम्न चित्र 
को साहामता से विया गया हैं-+- 
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>' वस्तु नी माता 
दि अनयस्तु की माँग में वृद्धि * 
प्रभाव शी दिशा | 
_ से 2 तब सूशीसत प्रभाव न कल 
+प्रतिस्षापन प्रभाव ज, न | 
# से 2 तक- प्रतिस्धाप: 2880 


८ में 2 बहृर-आय प्रभाड 
चित्र 5 (ई) कीमत मे घटने पर सासात्य वस्तु में कीमत-प्रमाव को 
प्रतिम्यापन व आय-प्रभावों से विभवत करता 
(ओफेगर स्लुट्ह्मी की विधि) 
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ह्पप्टोफरण--यहां ॥/% प्रारम्मिक कीमत-रेसा है जो तटस्थया-वक्त | को / रिस्दु पर 
स्पर्श बरती है ६ यहाँ उपभोक्‍ता की माँग 072, होती है। #न्वप्तु की रीमत्त के घटने पर 577४, 
तथी कीमत-रेसा हो जाती है जो वट्स्थता-वक्र तर को 2 पर स्पर्भ करती है तया उपभोज्ता 
0, मात्रा सरीदता है। इस प्रकार बीमत के घटने पर 3 की माँग #,3, वढ़ छाती है जो 
कीमत-प्रमाव की सूचक है। 

अब हम 4 बिन्दु में मे एक कीमस-रेखा #॥», स्वोउते हैं जो 22, कीमत -रैसा के 
शमानान्तर होती है । यह तटरथता-वक ता को ८! दिन्दु पर स्प्ण करती है जहाँ उपभोक्ता को 
वरतु वी 64, मात्रा प्राप्त होती है। 4 ये ८ दोनो पिल्‍्दु एक ही कोमत-रैचा /॥, ७, पर होते 
के कारण उप्मोरता को प्राप्त हो सरते हैं, लेडित इनसे 2 विन्दु तदस्यतान्वक् | पर है, जबकि 
# बिन्दु तटस्यता-वक्र ] पर है । बत ८ विल्दु अधिक सन्‍्तोपष का सूचक होते से उपनोवत्रां के 
द्वारा अधिक पसन्द किया जायेगा । 

इस प्रकार 4 में € तक प्रतिस्थापत-प्रभाव तथा 2! से 2 तक आय-प्रमाव द्ोगा। दूसरे 
शब्दों में, बीमत ते घटने पर बुल माँग पी यृद्धि ४, 2, होगी जिसमे से ४,३४/, वृद्धि प्रतित्यापव- 
प्रभाव के कारण ह जया ४.४, ददि आप के धरमाव के कारण है । 

एफ संट्याः मक उदाहरण--एक उपभोक्‍ता जो दो वस्तुओं / व 9” वा उपभोग करता है, 
उसके लिए तिम्न शैन दष्याएँ दी गयी हैं। तालिया से दोनो वस्तुओं के भाव #, तथा 22, व उनकी 
को मोद्रिझ़ आय (॥/) ये झेसकी उपयोगिता के काल्पतिक स्तर दिये हुए हैं-- 
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जब ४-दस्नु की गीमत | रुपये से धटकर ३ रुपया हो जाती है तो उसनी माँग नी माता 
में कितना परिवर्तत होगा, जबकि उसकी मौद्धिक आय 90 रपये हो । इसमें कितना प्रतिस्थापन- 
प्रभाव होगा ओर वितना आय-प्रमाव होगा ? #-वस्तु सामान्य है सा घटिया 

[5077८6 :.. ठठण4 बच56 कटाइएका, अरी।०2८०००७/८ उक्रश्कर, 50 ८४., 983, (क ३, 0-3 

के आधार परो 

हल--४/ की कीमत के  हुपये से घटकर $ रुपया हो जाने पर माँग की मात्रा में 
(84--40)-544 इकाई वृद्धि होती है। यह कीमत-प्रमाव हुआ, वयोकि यहाँ पर ४ की क्रीमत 
व मौद्िक आय (/) स्थिर है। 

अन्तिम कॉलम में स्थिति () व (3) में उपयोगिता के स्तर समातर हैं, अर्खात्‌ ये एक 
ही तटस्पता-वक्त के संयोग बतलाते हैं। इसलिए प्रतिस्थापन-प्रभाव (70--40)-:30 इकाई 
होगा और श्षेप (44--30)5-4 इकाई आप-प्रसाव सावा जावेगा । ४“वस्तु सामान्य है, बयोकि 
कीमत के घटने पर इसकी माँग की मात्रा में वृद्धि हुई है। 


# हमने दिक्‍्स द ह्मूट्स्‍्कों की दिधियाँ अलग-अलग चित्तों को सह्ायदा से रपध्ट की हैं। ये एक चित्र पर 
ओऔ हपध्ट कौ जा साष्ठी हैं, काडी अप्याझ दवोने के बाद पाटरू चाहें ठो एक ही चित्र वर इनको दर्णा सफते हैं । 
सेबिन इससे मछेला दि पोड़ा बोझिल हो जायपा 8 अठः स्पप्टवा व सरवत्रा के लिए प्रारम्म में अनयन्‍्अक्ग 
चित्रों का ही उपयोग क्या जाता इाहिए॥ प्राठक ट्विस की विधि के लिए चिद्र 45 (आ) व स्लुट्स्ती डी विधि के 
लिए दिए 5 ६) भ्रयुक्त करें जिनमें बीयत के घटने का प्रभाव दर्शावा दया है । 
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गिफेन के विरोधामास का तटस्थता-वक्नों की सहायता से वर्णेन--गिफेन वस्तु 
या निकृष्द वस्तु होती है जिसमे ऋणात्मक आय-श्रमाव इतना तीव्र होता है कि 2 
अतिस्थापन-प्रमाव को मिटा देता है जिससे कीमत के घटने पर वस्तु वी माँग घट जाती है और 
कीमत मे बढ़ने पर वस्तु की माँग बढ जाती है। हम पहले बतला चूके है कि यही माँग के नियम 
भा एकमात्र अपवाद माना जाता है। यह निम्पाकित चित्र की सहायता से समझाया गया है। 





४ ४७ 9 ए ८० ण 
>(- वस्तु की मात्रा 


चित्र 5 (ई)--गिफेन वस्तु मे कीमत बे घटने का उसकी भाँग पर 
घटने का प्रभाव (तटस्थता-वक्रों की सहायता से) 


एपष्टीकरण--चित्र में ॥//४ प्रारम्मिव' कीमत-रेखा है। कीमत के घटने पर यह ४१४, हो 
जाती है! तटस्थता-बक्र व तटस्थता-वक्र 7 दशाये गये हैं। 4 से ८' तक कीमत प्रभाव है जिससे 
कीमत के घटने से वस्तु की माँय 02, से घट 0.६; हो जाती है। अत यह गिफेन वस्तु की स्थिति 
है। यहाँ माँग 2.४, तक घट जाती है। लेक्नि 4 व 2 बिन्दु तटस्थता-बक्र ] पर स्थित है, इसलिए 
4 से 2 तक प्रतिस्थापन-प्रभाव है जिससे माँग 0.7, से बढकर 0.2, हो जाती है । लेकिन 8 से ८! 
तक की गति आय-प्रमाव की सूचक है। //0४, कीमत-रेखा ॥/१४, कीसत-रेखा के समानात्तर है। 
अंत आय-प्रमाव के फलस्वरूप उपभोक्ता की माँग 0%, से घटकर 0%, पर आ ज़ाती है (अर्थात्‌ 
“7४, कम हो जाती है) | लेकिन प्रतिस्थापन-प्रभाव के कारण यह »2,>, बदी थी । 


तटस्थता-वक्रो से माँग-वत्र की व्युत्पत्ति 
(कल 0लए्शाण गण ऐटल्याक्षाव एएए९ गित्ता ॥॥वंतरीद्त्व०० 0ए४९७) 

प्रथम विधि--माँग वे विवेचन मे बतलाया जा चुका है कि एक माँग-वक्र अन्य बातों ने 
समान रहने पर विभिन्न बीमतों पर माँग बी विभिन्न मात्राएँ दर्शाता है। थोडा-सा ध्यान देने पर 
स्पष्ट हो जायेगा (कि एफ वध्योतितगत भाँगन्वेक्र का उपसोषता के कीसत-उपभोेदृन्वक्र (“८८ से 
गहरा सम्बन्ध होता है । नीचे तटस्थता बन्नो बी सहायता से व्यक्तिगत माँगन्वक्र वी व्युत्पत्ति 
(वंल्ाएशाणा ण तंत्शाआव ८०:४८) दर्शायी गयी है । 

चित्र 6 (अ) में 0४-अक्ष पर #-दस्तु वी मात्राएँ व 0/-अक्ष पर मुद्दा आँकी गयी है। 
कर, ॥॥0,, 870४, व 2787 वीमत-रेशाएँ हैं और ॥/./2020 रीमत-उपयोग-दक है । उपभोक्ता 
के पास कुल मुद्रा 08/ ख्पये है। « बिन्दु पर & की 04, मात्रा ली जाती है जिसके लिए 
उपभोक्ता मुद्रा पी 272 मात्रा देता है। दूसरे शब्दों मे, वह 4 बिन्दु पर # की 06: सात्रा व 
मुद्रा की 077--/, राशि का सयोग (०णप्रणणण्शाणा) सेता है। ॥/%# बीमत रेखा का ढाल 
0//0% है और यह -४ वी प्रति इवाई बीमत दी है (चूँवि 08/7-डल मुद्रा व 03 वी 
कुल मात्रा है जो 0/7 मुदा-राणशि के व्यय से प्राप्त होती है) | 
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# यरजु 
लिप्र 6 (अ]--तदस्थता-वच्री से मॉँग-वक्र की व्यूत्पत्ति 
(पहला चित्र) 


अब हम /7४, वरतु भी एक दुकाई माप लेते हैं और », में से 7४, रेसा 872४ के 
ममातान्तर (एथ्घ/॥०४) ट्ालते हैं जो 4, को 7! पर काटती है | 7? बिन्दु व्यवितगत उपमोदता 
के मौग-बप वा एय बिन्दु है। 7/, प्रति इकाई कीमत पर “वस्तु को 0, सात्रा की भांग होती 
£। यह आयानी से र्पस्ट किया या यकता है दि 72%, वस्तु की गति इकार्द कीमत है। 0 0॥/2 
व 874,9, दोनो ए-में (प्रा॥॥57) हैं। थव 0॥/0/४5-7%,//,.0, २ प्रति इकाई कोमत | 
चूँकि ॥,3,55एक दकाई के, इसलिए 724;/4,४, 5-२१, € प्रति इकाई कोमत है। 

इसी तरह आग्रे बढ़ते हुए हम मांग-बक्र के अन्य बिन्दु 7५, 7५ व 7 निकाल लेते है और 
इनको गिलाॉफर बेयवित भाँग-यफ़ बन जाता है। चित्र में /,8, प्रति दफार्ट रीसत पर है की 
07, मात्रा, /,0, कीमत पर 0८, माँग को मात्रा एवं 2,700, कीमत पर माँग की मात्रा 00, 
होगी। 
हु माँग के अध्ययन में दतसाया था चुरा है कि वेषवितक गाँयन्वर्थों से वाजार साँग-वफ का 
निर्माण सरलता से किया जा सकता है। लेविय उपर्युक्त चित्र में हमने एक बस्तु के लिए उपभोक्ता 
का मॉय-वक्र उसके सटस्थता-बक्ों की सहायता से निकाला है! 


तटस्थता-बक्रों से माँंग-वक्र निकालने की द्वितीय विधि! 
एफ दूसरी विधि का प्रयोग करके तटस्यता-वक्रो से माँगनवक्र की ब्युत्पत्ति दिसाथी जा 
सयती है। इमे दो लित्रों का उपयोग होने से विवेचन अपेक्षाइुत अधिक सरल ब अधिक स्पष्ट 
हो जाता है। इसके लिए क्षावश्पक चित्र आगे द्ादे गये हैं (चित्र 6 आ)॥ 
स्पष्टीदरण--चित्र 6 (आ) के ऊपरी मांग में 02-अक्ष पर वस्तु की मात्रा व 07-अछ 
पर गौद्विक आय दियायी गयी है। #|, 3/70, व 3/%, तीन कीमत-रेखाएँ है तथा 428 
कीमत-उपभोग-वक्र (722८) है। ॥/2 डोमत-रेसा को स्थिति मे वस्तु रो ब्रीमत 05//0% है 
जो चित्र के निचले भाग में 0/-अक्ष पर 07, प्रति इकार्ई कीमत के द्वारा दर्शायी गयी है। घ्सी 
प्रकार 0/5 प्रति ट्रकाई कीमत 0/7/0%, का परिणाम है तथा 072, कीमत 02//0%, का 
परिणाम है । 
चित्र के ऊपरी भाग में &, 2 व 0 विच्दुओ के निचले भाग पर तीत लग्व (ए0$लाती- 
८ए४7) डानते है जो निचने 07-अक्ष को क्रमशः 4, 2 ये ८ पर वाटते है । 
अतः 07, ड्रीमत पर माँग की सात्रान्‍-20.4, 
02, कीमत पर माँग वी मात्रा--0#, तया 
67, कीमत पर माँग की मात्रा--0८ 


3 एए४509 283 ्रतक्तवत, 26०८ 7मि5०: ब्यर्ब दा (५४०३, 40॥ ९6 , 978, 803, 
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मापने पर माँगनवक्र के तीन बिन्दु क्रमश 4,, 8, व ८, प्राप्त हो जाते है जिनकोपरस्पर मिलाने 
पर 22 माँग-वक्त बन जाता है। 


॥( 
॥४| 


मामदनी (80006) 





कीमत (छाल्ब) 





कत्ल 
] 
। 
हा 
अ-यस्तु वी मात्र 
चित्र 6 (आ)--तटस्थता-यक्नो से माँगनयक्र वी व्युत्पत्ति 
(दूसरा चित्र) 
इस प्रकार तटस्थता-बक्तो का उपयोग करके माँग-वक्र निकाला जा सकता है। 
एन्जिल चह्च (ठ8० ८४०४८)--जिस प्रवार कीमत-उपभोग-वक्त कया उपयोग करके 
बैयवितिक उपभोक्‍ता का माँग-वक्र निकाला गया था, उसी प्रयार आय-उपभोग बक्र ([८2) बी 
सामग्री को प्रयुक्त करके एस्जिल यक्र निकाला जा सवता है। हम जानते है कि आव-एपमोग-बक्र 
विभिन्न आमदनी के स्तरों पर & व 9 वस्तुओं के उपभोग में होने वाले परिवर्तनो वो सूचित 
करता है। इसमे & व #वी कीमतो वो स्थिर मान लिया जाता है। विभिन्‍न बीमद-रेसाएँ 
(97706 ॥॥65) एक-दूसरे के समातान्तर होती है । हम एन्जिल वक्त वा निर्माण करने के लिए 
आय-उपभोग-वक से आय के विभिन्न स्तरों पर एक वस्तु की यरीदी जाने वाली गाताओं वो ले 
लेते है। फिर #+अक्ष पर वस्तु की मात्रा और #-अक्ष पर आय को प्रदर्शित करके एस्जिल वफ वा 


निर्माण कर लेते है। 


है ॥ 
यह ता ) पर रा 
न हु दर 5 
। 9 
हुए (क्‍ 
रा शान ् ० आयात श्र ५४ 
> <स्पुकी मात्र ब. तरयु की मात्रा 
(बाद) (मकान) 


चित्र 7--एन्जिल वक्त (8० (४5०) 
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चित्र 7 मे दो एन्जिल वक्र दिखाये गये है। जैसा विः पहले बतलाया जा घुका है इसमें 
0/-अद्दा पर ४ वस्तु की मात्राएँ एवं 07-अद्षा पर आय भापी गयी है। एस्जिल बन्न आय व 3-वस्तु 
के उपभोग में सम्बन्ध बतलाता है । चित्र से स्पप्ट होता है कि आय के बढ़ने से ४ के उपभोग में 
वृद्धि होती है। चित्र 37 (अ) गे साथ (#000) जैसी आधारभूत वरतु ली गयी है निगका उपभोग 
प्रारम्म में काफी तीत्र गति से बढ़ता है और बाद भें उपभोग में इृद्धि आय की कृद्धि के अनुपात 
से कम होती है । चित्र !7 (आ) में मकान जैसी मर्दे ली जाती है जिनसे व्यय वी हृद्धि आय को 
इृद्धि से अधिक होती है। 

एन्जिल वक्र विभिन्‍न पदार्थों व विभिन्‍न व्यवितयों के उपभोय-प्रारूपों (0085ए७क्शाण) 
४67) के सम्बन्ध से उपयोगी सूचना प्रदान करते है । 

ऊपर के विवरण में यह स्पाप्ट हो जाता है झि एस्जिल-्वक आय-उपभोग-बक्र से निझाला 
जाता है, लेकिन यह उससे मिन्न रुप से आय व उपभोग के सम्बन्ध को प्रद' ॥ है ॥ अन 
दोनो वफ् एफ ही सूचना को दो तरह से प्रकट करते हैं । एन्जिल-बक लि प्रत्यक्ष रूप में आप 
व एक बस्तु उपभोग से परस्पर सम्बन्ध बनाना है । 






तटस्थता-वक्रों के प्रयोग (#ग0एणाण७ री ॥कीदला०८ 0७४६००)* 


हम नीचे तटस्थता-वष्रों वा उपयोग राशनिय, परोक्ष कराघान व वितिमय के साभों का 
अध्ययन करने में करेगे- - 

(।) राशनिंग ((२०॥॥00008) -तटरथता-वच्चों गो रहायता से उपभोक्ता पर एक बह्लु 
की गाशनिम कापमाव देसा जा सपता है । राशनिय से उपमोक्ता की सन्तुष्टि पर विपरीत 
प्रमाव पता है। यह निश्र 8 मे स्पप्ट हो जायेगा। 

उपभोक्ता के वार कुल आमदनी 6॥/ है जिसको >“बस्तु १२ ब्यय करके वह 0// मात्रा 
प्राप्त कर सफ़ता है । जत ॥॥7४ कीमत रेसा पर # सस्तुलन-विन्दु है जिस पर उसे वस्तु की 
0,2, मात्रा मिलती है। अब मान कि 
सीजिए थस्तु की बीमत वही रहती है, 
सेकिग उपभोक्ता को राशन में न्‍्वस्तु.. ४७ 
की केवल 05, भाषा ही दी जाती है 
जिससे उस्ते नीचे के तटस्यता-वक्र | पर & 
बिन्दु पर आना पडता है। मान लीजिए, है 
बस्तु का राणन ने करके इसको कीसत #छे 
यदा दी जाती और नयी फीमत-रेखा 
37%, इसी नीचे के तटस्पता-वक्र को 7 
पर स्पर्श करती, तो उपभोक्ता को 
औ-वरतु की 07', मात्रा मिल जाती, 





रनों बिन्दरओो ये 0 भर 
हा्ताँकि & वे 7 दोनों बिन्दरओं के छक 3, 7, 8, ४५ ् 

ही तटस्थता-वकर पर होने से उसके कुल गन को वध्तु 

सम्तोष में कोई अंतर नहीं जाता | - चित्र [8--राप्ननिग का प्रभाव 


अतः >-वल्तु के राशन के कारण उपमोक्ता को इसकी 08, मात्रा ही मिली, जबकि 
कीमत के बढ़ जाने पर (लेकिन राशन न होने पर) उसे 07, मात्रा मिलती | अत. राशनिंग के 
फोरण उपभोक्ता को &,7', वस्तु को मात्रा कम मिलती । 

(2) भत्पक्ष करापान फी तुलता में परोक्ष करापान का अतिरिक्त भार (प्गाह ल225५ 
का्ावचा जी वावीटल विद्रशांणा 85 0णगएगत्त ॥0 धाा्ट जवाग)--यरकार अपनी 
आमदनी आऑय-कर (जो प्रत्यक्ष कर है) से प्राप्त कर सकतो है अथवा वस्तु-कर (जो परोक्ष कर है) 
सै प्राप्त कर सकती है ( तटत्थता-फ्कों का उपयोग फरके यह दर्शाया जा सकता है कि परोद्षा कर 


3 यह कहता गत है कि छाय-उपमोयन्‍्यक व एन्जिल-वक एक हो होते हैं । 
3 छू, छ, एथआ509 8०6 # 4 एणजल, उेक््रौवात'र 20090707/75, 2580-83 
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(700५८ 4१६) का उपभोक्ता पर अधित भार पडता है। अत उतनी हो आमदनी सरकार 
आयन-कर से प्राप्त कर साती हे और साथ में उपभोक्ता को अपेक्षाइत ऊँचे तटस्थता-वक्र पर 
रहने वा अवसर दिया जा सकता है। यह निम्नावित विश्र 9 से स्पष्ट हो जायेगा । 

सलग्न चित्र में 0&-अक्ष पर चीती की मात्रा एव 07-अक्ष पर आय मापी गयी है। 
प्रारम्मिक कीमत-रेखा ///४ है जिस पर / सन्तुलन बिन्दु पर उपभोक्ता चीनी की 0, मात्रा का 
उपभोग वरता है। अब चीनी पर उत्पादन- 
कर लग जाने से इसवी कीमत बढ जाती है और 
नयी कौमत-रेसा ॥//४, तटस्थता-वत्र । को £, 
बिन्दु पर स्पर्श करती है जिससे उपभोक्ता को हि 
चीनी वा उपयोग धटाकर 05, वरना पड़ता 
है। मान लीजिए, सरकार को बरसे ॥7' िः 
(7/7? वी आधी) आय होती है। यदि रारकार 
इतनी ही आमदती अर्थात्‌ ॥7 आमदनी को. ०? इग्रा इष्मा 5 फरि 
आय-बर लगावर प्राप्त करती तो उपभोक्ता वी बी 
आय 0/4 से धटवर 072' हो जाती और वस्तु चित्र 9-- प्रत्यक्ष कर की तुलना में परोक्ष 
की कीमत के अपरिवर्तित होने पर नयी बीमत- कर का अतिरिक्त भार 
रेखा 77४, होती। यह //20 वे! समानान्तर होगी और तटस्थता-वत्र तर को 2', बिन्दु पर स्पर्श 
करेगी जिससे उसे #-वस्तु की 05, मात्रा मिल सवेगी । 

इस प्रकार वस्तु-कर लगने से उपभोक्ता को तटस्थता वक्र पर /॥ बिन्दु मिला, जबकि 
आय-कर वे' लगने से उपमोक्ता यो तटस्थता-वक्र तर पर /,, बिन्दु मिलता। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि उपभोक्ता पर परोक्ष कर (वस्तु बर) वा मार आय-कर से अधिक पड़ा है 

(3) तटस्थता वक़ व वस्तु-विनिमय ([0ठत2९॥0८ ९0४४८४ 870 080)*--त्टस्थता- 
बत्ों वी सहायता से दो पक्षो वे वीच दो वस्तुओं से विनिमय से प्राप्त लामो वो दर्शाया जा सकता 
है । मात लीजिए, राम और दाम वे पास साथ पदार्थ व वस्त्र की निश्चित मात्राएँ है और वे 
परस्पर इनफ्ा विनिमय करना चाहते हैं। इनवे बीच विनिमय की प्रक्रिया चित्र 20 म दर्शायी 
गयी है। 

मात लीजिए चित्र 20 में राम व श्याम के पास प्रांत सप्ताह 02 वस्त्र (मोदरों मे) व 


खाद्य पदार्थ 
८ खाद्य पदार्थ ०, 


हि 


है 








रपाद्य यदाये 


चित्र 20--विनिमय से लाभ 
चतुष्वोणी रेसापित्र (80९ छडहायणा) 


* [लीजाली घाव एलला, 7ह# कहर डाला नव कलर 0220, हिए। ९५ ५ 
98?, !4-43 
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07 झाद्यगददार्य (किलोप्राम में) हैं। श्याम का तटस्थता-सानचित्र ]80 दिप्री घुमाकर दाम के 
तटस्थता-मानवित्र पर इस तरह रखे दिया गया है कि दयाप का खाद्य पदा्व-अक्ष राम के वस्त्र- 
अक्ष से ८ विग्दु पर जुड जाता है और उसका वस्त्र-यक्ष रास के साच-दाव॑-्अक्ष से # बिन्दु पर 
मिल जाता है । राम व श्याम के तटस्थता-मानचित्र के अज्ष एक आयताकार (इट८/ण्ञह्ाट) का 
निर्माण फरते हैं । इसे सम्दूकनुमा रेखाचित्र या चतुष्कोणी रेसालित्र (8०९ व.ाथा)) पहले हैं । 
मान लीजिए, प्रारम्म में राम के पास 06 साधन्पदार्य व 406 वस्त्र वी मात्रा है कौर 
इयाम के पास 76 खसाथथदार्य व ८४ बस्त की मात्रा है। 07 साय-पदाये वे लिए राम #£/ 
वह देने को उद्यत होगा जबकि श्याम 977 खाइ-पदार्प 25% वस्त्र के बदके में ही देने को उद्यत 
हो जायगा। एम प्रकार 6॥ साद्य-यदार्य के लिए राम ज्यादा बस्तर देते को उद्यत होगा । मान 
लीजिए, दोतो £/. वस्ण की मात्रा पर 6 खाद्य-पदार्य का विनिमय करने को राजी हो जाते हैं, 
तो ऐसा करने से दोनों व्यक्तियों को लाम होता है, वयोकि राम को /४. वस्त्र का लाभ होता है 
और दइपाम को #॥. वस्त्र का लाभ होता है। विनिमय फे बाद वे 8 बिन्दु पद आ जाते हैं जो 
दोनो के लिए ऊँचे तटस्थता-बक्रों पर होता है | 
इस प्रकार ये विनिमय करते रहेगे ओर यदि खाद्य-पदार्थ थ भोजन का घितरण 77, ९ 
या 7 बिन्दुओ पर जा जाता है जहाँ राम का तटस्यता-वक्र ध्याप्र के तटस्थता-वक् को स्पर्श 
है तो इससे आगे दोनों को विनिमय गे लाभ नही होगा। इन बिस्दुओं पर राम व इयाम दोनो के 
लिए प्रतित्थापन की सीमान्त दर (॥25,,) समान हो जाती है जिगसे एच्छिक विनिमय नहीं 
होगा । 00 रेजा प्रसविरा वक्र-रेखा (००४४४८७ ०श४०) कहनातोी है। इससे पीछे के विन्दुओं 
पर रहने से दोतों को विनिमय मे लाम होता है, इस वक्र पर अथवा इसरो आगे दापी तरफ 
विनिमय से एक या दोतो व्यक्तियों को हानि होती है। प्रमंविदा-वक्र-/09 पर ४ से & की 
तरफ़ जाने मे राम को ऊँचे तटस्थता-क्त्रों पर जाते का अवशार मिलता है, जबकि इयास नीचे 
तटस्थता-बक्री पर चलता जाता है । प्रसविदा-वक्र से हुटकर दायी तरफ जाने से दोनो को हानि 
उठाने की स्थिति वत सामना कएना पट सकता है । 
इस प्रकार दोनो पक्षों (9०७॥ एआ॥८5) के लिए विनिमय से होने याते लाभ की प्रक्रिया 
तटस्थतान्वक्रो की सहायता से समझ्ायी जा सकती है। सन्तुलन की स्थिति में एक पक्ष के लिए 
प्रतिस्थापन की शीमास्त दर दूसरे पक्ष के लिए प्रतिस्पापन की सोमास्त दर के बराधर हो 
जाती है। न 











तटस्थता-वक्र विश्लेषण का मूल्यांकन (2एथ0ए807॥ तव्रतालिष्वाप्ट टए९८ #ाओफ़्ांड) 

प्रारम्भ में तटस्यतानवक्र विश्लेषण वैयक्तिक उपमोक्ता की माँग का अध्ययन करने के लिए 
उपयोगितता-विध्लेषण के? विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया गया था, लेकिन बाद में इसका ब्यापक 
रुप से अयोग द्वोमे तगा / यह तिम्त कारणों से परम्परागत उपयोगिता-विश्नेषण से ज्यादा 
बेज्ञानिक व ज्यादा उपयोगी माना गया है-- ल्‍ 

() इसमें तिरणे या आड़े प्रभावों (07045 ८८८४४) पर घ्याव दिया जाता है--मार्गत 
के उपयोगिता-विश्लेषण में एक बरतु की सीमान्त उपयोगिता पर केवल उसी वस्तु की मात्रा का 
प्रभाव देखा जाता है। उस पर अन्य वस्तुओं की मात्राओ के परिवर्तनों को प्रभाव नहीं देखा 
जाता । लेकिन तटस्थता वक्-विश्नेषण इस दोप से मुक्त है । इसमे सीमान्‍्त उपयोगिता के! स्थान 
पर प्रतिध्यापन की सीमान्त दर (॥/#.5) की घारणा का उपयोग किया जाता है।॥ हम देख श्रुके 
हैं. कि प्रतिस्थापन की सौमान्त दर में एक बरतु के साय दूरारी बरतु की चर्चा की जाती है | 5 
वस्तु के लिए प्रतिस्‍्मापन की सीमान्त दर अन्य वस्तुओं की मात्रा के परिवर्तित हो जाने से बदल 
शकती है, चाहे स्वयं की मात्रा स्थिर रहे ( ऐसी परिस्यतियों का अध्ययन उपयोगिता-विईनेषण 
बी सहायता से नही किया जा सकता | इसलिए तटस्थता-वक्र विश्तेषण अग्रिक बारतंविक तथा 
अधिक उपयोगी मात्रा या है 7 

(2) यह अधिमानों को तथ्य के शप में स्दोकार करता है अर्योत्‌ रिया हुआ सातकर 
खसता है--उपयोगिवा-विस्तेषण में अधिमानों (प्ाप्ल॑७८7०८३) के मनोत्रेशानिक पहलू पर प्रकाध 
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डालते का प्रयास किया गया है जिससे कई प्रकार की दिकततें उत्पन्न हो गई हैं । उसमें यह देखा 
गया है कि एक उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से ज्यादा पयन्द बयो करता है ? सेविन 
तटस्थता-वक्र-विश्वेषण में एक उपभोक्ता के अधिमान-माप (2 $०छॉ८ ता एएशशिशा०८$) को दिया 
हुआ माना जाता है और उसके पीछे पाये जाने वाले कारणों को जानने वी कोशिश नही की 
जाती । इसमे केवल यह बतलाया जाता है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के अमु-अमुक सयोगों से 
समान सन्तुष्टि प्राप्त करता है, अप्रुक सयोग उसे अधिक सल्नुष्टि प्रदान करते हैं और अमुक 
सयोग उसे कम सन्तुष्दि प्रदान करते हैं, आदि । इस प्रकार इसमे प्रसदग्रियो या अधिमानों के 
मनोवैज्ञानिक कारणों को जानने दी आवश्यकता नही समझी गयी है ) 

(3) इसमे उपयोगिता को मापने को आवश्यकता नहीं रहतो--पहले कहा जा चुका है वि 
उप्रयोगिता के माप मे कई तरह की करिशाइयाँ आती हैं / तटस्यदा-बक विश्वेशश में उपयोगिता 
की मापनीयता की मान्यता को छोड दिया गया है और गणवावाचक इष्टिकोण (८आ०॥॥0] 
9ए7704०!) के स्थान पर क्रमवाचत्र रष्टिकोण (ल्रएश्ञा 29970300) अपनाया गया है। इसमे 
अधिक सन्तुष्टि देने घाला तटस्थता-वक्र कम सन्तुष्टि देने वाले वक्र से ऊपर रपा जाता है, 
लेकिन यहू बतलासे की आवश्यकता नहीं समझी जाती कि किस वक्त से कुल क्तिनी सस्तुध्टि प्रकट 
होती है। इस प्रकार इस विश्लेषण में उपयोगिता को मापे बिना सारा अध्ययन चलता रहता है 
और कही कोई बाघा नही आती ॥ तटस्यता-वफ़ो को ॥, [[, पा, (ए द ए आएि के क्रम में रखा 
जाता है । उनके द्वारा प्राप्त किये जा सकने वाले सन्तोपो को इकाइयो मे व्यक्त नही किया जाता । 

माल के उपयोगता-विश्लेपण म मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता वो सम्रान भोद लिया 
गया है, लेकिन इस विश्लेषण में यह दोष मी नहीं है । । 

(4) यह विश्लेषण आय-अ्रमाव व प्रतिस्थापन प्रमाव की पृथक करने की इष्टि से विशेष 
सहत्व रखता है-- उपयोगिता-विश्तेषण में आय-प्रमाव व प्रतित्वापन-प्रभाव में स्पष्ट रूप से अन्तर 
कर सब ना सम्भव नही होता। इसलिए उसमे आय-प्रमाव को नगष्य समझकर छोड दिया जाता है 
और केवल प्रतिस्थापत-प्रभाव पर ही ध्यान दिया जाता है । हम इस अध्याय से चित्र द्वारा स्पष्ट 
कर चुके हैँ ति बीमत-प्रमाव तो आय-प्रमाव व प्रतिस्थापन-प्रमाव वा ही जोड होता है । दटस्थता- 
बफो की राहायता से वीमत-प्रभाव को हिक्‍स वी विधि व स्लुदृस्की की विधि अपनाकर आय- 
प्रभाव व प्रतिस्थापन-प्रमाव में विभक्त करके देखा जा सकता है, लेबिन यह सुविधा उपयोगिता- 
विश्लेषण में गही मिल्ती । यही कारण हे कि मार्शल ने आय-प्रमाव का विवेचत नहीं जिया और 
फलस्वरूप उसने गिफेन-वस्तुओं में ऋणात्मक आय प्रभाव वी चर्चा नहीं वी। तटस्थता-वष्र 
विश्लेषण की सहायता से ग्रिफेन-वस्तु में बीमत के घटने पर माँय की मात्रा का धटना व कीमत 
के थढने पर माँग की मात्रा का बठनां आसानौ से समझाषा जा सकता है ॥ 

उपयुक्त विवेचन से यह वात निविवाद रूप से स्पष्ट हो जाती है कि तदस्यता-वक्र- 
विश्लेषण ज्यादा वैज्ञानिक व अधिय उपयोगी है) लेकिन इस विश्लेपण वी मी आलोचना की गयी 
है जिसकी मुख्य बातें निम्नांकित हैं . 


तटरयता बक्क विपसेषण को आत्तोचनाएँ 

(।) उपयोगिता-विश्नेषण और तटस्यता-वक्र-विश्वेषण थे निप्मर्घ एक-से है। कुद लेसको 
का मत है कि तटस्थता-वक्र विश्तेषण उन्ही विष्कर्षों की पुष्टि वरता है जो उपयोगिता विश्लेषण 
से तिकाले गये हैं। इस प्रकार यह वोई सयो वात नहीं कहता है। अर्येशास्त्रियों वा मत है कि 
उपमोता सन्तुलन (उपयोगिता-अधि।तमऊरण) की तटस्वता-वकों बाली शर्तों को उपयोगिता की 
भाषा में परिवतित किया जा सता है। यह नीचे स्पष्ट किया जाता है 

तटस्थता-वक्नो फी विधि के अनुसार उपमोक्ता के सस्तुलने वी शर्त-- 


हक, चक्र होती है ।(निशावे ऋणात्मक) 
कर 


उकब उंपमोवता बी माँग बा सिद्धान्त दटस्वता-वक विश्देषण 
उपयोगिया-विश्लेषण हे अनुधार उपभमोक्ता-सन्तुलय की शर्त-- 





270, _#०, 

के, के 

370_ 7८ 
अथवा रस ती हैं। 
४ श्र्ण ' होती हैं। 


तटस्थता-बेक्र बे किसी भी बिन्दु पर ॥/775,, व के ढाल को प्रकट करता है।यह 7 
की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता /! की एक अतिरिक्त इकाई बे प्राप्त करने के लिए 
देने को उद्चत होता है । उपयोगिता-सिद्धान्‍्त की भाषा में 9 के त्याग से उपयोगिता की क्षति 
हे की एक इकाई से प्राप्त उपयोगिता से पूरी हो जाती है । 

9 की त्याग की जाने वाली मात्रा 49" तथा ४ की ली जाने वाली मात्रा को 20 से 
सूचित करने पर उपभोक्ता के सन्तुलन के लिए-- 

म409,94 4#--5/४0, >< 43 (जहाँ ॥[0, व ॥/०, क्रमश व 7 

बस्तुओ की सीमान्त उपयोगिताएँ हैं।) 








अथवा 57 0५ * 
न 5्ड हण, 
कक विन्द आए, 
तटस्थता-वकर के किसी भी विन्दु पर ॥75,,5- क्र 
+ 
उपभोक्ता के सन्तुलत के लिए (#5,,--२५/7, 
20, _, 
अत्त होगा ; 
ऐे उप 
20, _॥0, 
अथवा ०55०-२2: द्ोगा । 
हू २, द्ोग 


ज् 

अत, दोनो विश्लेषण हमे यही बतलाते है कि दो वरतुओं की सीमान्त उपयोगिताएँ उनके 
मूल्यों के अनुपात मे होती हैं।इस संयोग पर एक रपये के व्यय से ४ की तरफ जो मीमान्त 
उपयोगिता भिलती है वह एक रपये के व्यय से 2” की तर प्राप्त होने वालो सीसान्त-उपयोगिता 
के बराबर होती है। इस प्रकार नवीन विश्वेषण पुरानी बात को ही दूसरे ढंग्र से व्यक्त करता है। 

(2) भालोचकों का मत है कि यह विश्लेषण दो से अधिक वरतुओं से काफी जटिल हो 
जाता है । आगे चलकर वीजगणित का उपयोग करना पड़ता है। 

(3) उपभोक्ता दो वस्तुओं की सम्पूर्ण अधिमान-माप (४८७० ०६ झ्ञार्धक्षध्व००8) नहीं 
जानता । इसलिए यह विश्नेषण भी व्यवहार भे अवास्तविक बन जाता है। एक तटस्थता-वक्र के 
विभिन्न सयोगो मे भी प्रायः कुछ संयोग वास्तविक न लगकर काल्पनिक सरीखे लगते हैं जिससे इंस 
विश्लेषण का सहुत्व भी कप हो जाता है । 

(4) तटस्थता-वक्र-बिश्लेषण एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार में तो लागू किया जा 
संकता है, लेकिन समस्त भमाज के सम्बन्ध में इसका उपयोग करना कटिन हो जाता है । अत* यहू 
विशेषतया व्यप्दि-अथंध्ास्त्र (फ्रांटा०८०००ा०प्मांक) में हो विश्तेषण के उपकरण (०० रण 
709४६) का काम करता है । 

[5] उपयोगिता-विस्लेषण से माँग-बक्तो का निर्माण करके अनुसन्धान ओदि सम्मव हो 
संकते हैं, लेकिन तटत्थता-वक्रों के आधार पर प्रयोग व अनुसन्धान करने मे कठिनाई होती 

इस प्रकार तटस्थता-वन्र-विश्लेषण के जटिल होने से मार्शल ने इसके उपयोग का समन 
नहीं क्रिया था। जेकिन आधुनिक अयंशारत्र में तटस्थता-वक्र-विश्तेषण की वेज्ञानिकता को स्वीकार 
किया गया है। इसमे कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनका कारण मुख्यतः उपभोक्ता के व्यवहाद के 
अध्ययत में निहित मूलझुत कठितादयाँ ही हैं। उपभोक्ता की सन्तुष्टि से सम्बन्धित कोई भी 

अध्यपन भावात्यक व अयूर्न (46502०) अधिक होता है। उसमे सापनीयता की कठिनाइयाँ 
होती हैं । वस्तु वी अविम्राम्यता के कारण मी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं । इन कठिनाइयों को 
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मान लेने पर भी यह कहा जा सकता है कि तटस्थता-बक्र-विश्वेपण निश्चिचत रुप से उपयोगिता- 
विश्लेषण बी तुलना में अधिक वैज्ञानिक व अधिक व्यापक है । उपयोगिता-विश्लेषण के पीछे 
मान्यताएँ ज्यादा व निष्कर्ष कम है, जबकि तटस्थता-वकऋ-विश्तेषण के पीछे मान्यताएँ अपेक्षा॒त 


कम व निष्कर्ष अधिक हैं | यही कारण कि तटस्थता-वक्र-विश्नेपण उपयोगिता-विश्लेषण से अधिक 
विकमित भाना गया है। 


6. 


7. 


40. 


4. 


प्रश्न 


चित्र देकर समझाइये-- 
(!) प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमान्त दर। 
(0) तठस्थता वक्रो की सहायता से प्रतिस्थापन प्रभाव । 

(/०्बीफुपा', क. 4 226 या, 2989 
उदासीनता वक्रो के माध्यम से उपभोक्ता के सन्तुलन को समझाइए। 

(7०477, 8 4. 2०7 77, 49808) 
उदासीनता वक्रों की सहायता से कीमत उपभोग-वक्र का निरूपण कीजिए । 

(>०4/777, 5/79/० , 4988) 
उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपमोगता का सम्तुलन 
बतलाइये और चित्रित कीजिये | इन दोनो विश्लेषणो भे कौन श्रेष्ठ है और क्यो ? 

(हग , 7 37. 7. 0. ८, 984) 
(अ) क्या यह कहता तकंसगत होगा कि उपयोगिता एक मापनीय धारणा है ? 
(व) तदस्थ वक्र रेखाओं की सहायता से “कीमत प्रभाव, 'आय-प्रमाव' तथा 'प्रतिस्थापन 
प्रभाव” की सचित्र व्याख्या कीजिये। 
(अ) कीमत प्रभाव से आय प्रभाव” तथा 'प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करने की हिंक्स 
की रीति को समझाइये । हु 
(व) 'गिफित अभाव! की सचित्र व्यास्या कीजिये । एक साधारण माँग वक्र के सत्दर्म में 
इसका कया महत्व है ? (पक , ॥ आ. 7. 2 ८, 7965) 
सीमान्त उपयोगिता गिरमे के नियम की विवेचना कौजिये। तटस्थता वक्र विश्लेषण 
प्रणाली में इस पद के नाम को स्पष्ट समझाइये |. (#िश, 7 9. 2. 0. ८., 7988) 
निम्न पर अपना मत प्रकट कीजिए-- 
(0) आय-प्रमाव घनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। 
(॥) तटस्थवा-व% मूलबिन्दु के मतोदर नही हो सकते 
(॥॥) कौमत उपमोग-वक्र ऊपर उठता हुआ, नीचे जाता हुआ अथवा स्थिर हो सकता है। 
(॥९) तठस्थता-वक्त रेखा दायी ओर नीचे जाती हुई एक सरल रेखा हो सकती है। 
तटस्थ बक्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं? इस विधि की सहायता से एक उपभोक्ता 
की माँग रेखा निकालिये। (०, 777 4. 0, ८., 7986) 
उपभोक्ता के सन्तुलत से आप क्‍या समझते हैं ? रेखाचित्रों तथा सूत्रों (8008/005) का 
उपयोग करते हुए, उपयोगिदा विश्लेषण तथा डदासीवता वक्र तकनीक द्वारा, उपभोक्ता 
सन्ठुलब की व्याख्या कीजिए । (डक, गा, 2. 0 ८, 2987) 
तटस्थता वक्त क्‍या है ? तटस्थता वक्त की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये । तटस्थता वक 


विश्लेषण के आयार पर उपभोक्ता सन्दुलत को चित्र द्वारा समझाइये ) 
(ढें , घर. 7. 0 ९, 7988) 


[46 
2, 


44, 


45. 


6, 


7. 





उपभोक्ता वी सांग बा विद्धास्वतेटस्पवानवत शिशवैचण 
मोच दी हुई तीन सारणियाँ (क्रम (७,, (०,, (४,) व # बातुओं के तीते भिन्त 
उपयोगिता स्तरीय सयोजनो को बतलाती है । प्राफ पेपर पद धनसे उदासीतता वक्र बनाइए 
ओर उपभोक्ता की आगदनी [0 र० मानकर जब / का मूरय (/2,) 2 र० प्रति इकाई 
हो और 7 का मूल्य (#,) 3 5० भश्रति इकाई हो, उपमोक्ता की बजद रेसा बनादइये। 
बने हुए निप्र के आधार पर . तथा 7 वी वे मात्राएँ बतलाइये जिनवे क्रय करने पर 
उपभोक्ता को अधिकतम सनन्‍्तोप मिलता है 
एा प्+ ] 
१.६ १६ टरश है ऑ गे थु है 
प । 5 [0] 5 श्र 
ः 5 । | 0 40 0 0 
40 20 5 ३0 85 45 
45 व5 २० 24 20 36 
20 ॥2 25 20 25 30 


है" ४ ॥0 35 45 45 48 
5 5 55 30 5 5 


(सग्बाफ्णा, है. 4 उागा5 , 760 २, 4973 
[पंकेत --3-अक्ष व #-अक्ष पर उचित माप सेफर तीन तटमस्थता-वक्र खोचिये। फिर 
.कीमत-रेखा या बजट-रेसा बनाइये जिसमे आमदती -0 ९०, /",८-2 रु०, /,--3 र० 
हो । तत्पश्चात्‌ उपभोवता-सन्तुलन विन्दु निकालिये |] 


कौमत उपमोग वक्र क्या है ?ै वस्तु कीमत में ग्रिरावट के सन्दर्म मे कीमत प्रभाव को 
आय ब प्रतिस्थापन प्रमाव में विभक्त करने की हिकस और स्लूट्स्की विधियों को लित्रो 
की सहायता से ममझाइये । (हक , 2/36 7. 0. ८., /988) 


तटह्पता क्रो की महायता से समझाइये कि किसी वम्तु की कौमत में थिरावट उम्को 
माँग को किस तरह प्रभावित करती है ? (4गश, 4737. 2. 2. ८., 2959) 


किसो वस्तु की कीमत परिवर्तन से प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रमाव को स्पष्ट 
समझाइये । (4, 7/॥7. 2. 20. ८., 50% , 7986) 


उदासीयता बक्रों के विदारों को समझादये और आधथिक विश्तेषण में इस विचार का 

महत्त्व स्पप्ट करिये 4 (2९९०४, 2 4. /, /280) 

तटस्थता-वक्र तकनीक का क्‍या अर्य॑ है ? तटत्पता-वक्रों की सहायता से स्पप्ट कीजिये कि 

किसी वस्तु की कौमत में परिवर्तत उसवी माँग को किस प्रकार प्रभावित करता है ? 

(#०/ , 20.7. 7.0.0., 2282) 

[पंफेत--प्रस्त त्तीय भाग के उत्तर में मूल्य-प्रमाव समझाना है ।] 

तटस्थता-वक्र विश्तेषण की मान्यताओं व अर्थ का विवेचन कीजिये। तटस्थतान्वक्रों की 

विश्वेपताएँ क्‍या हैं ? स्पष्ट कीजिये ॥ (#ब , 27. 2:0.0., 797 774 798/) 

तटस्थता-वक्रों की धह्दायता से विम्वलिखित को समझाइये-- 

() मृह्य-प्रमाव, (॥) आय-प्रमाव, (99) प्रतिस्थापन-प्रमाद, तथा इंगित कीजिये कि 

बंया इन तलीवों प्रभावों में कोई सम्बन्ध है ? (#०/, 7707. 7.2 0., 7980) 

(ब) , उदासीनता विश्लेषण की मान्यताएँ स्पष्ट करते हुए इसकी सहायता से उपमोज्ता 
रान्तुलन वा सिद्धान्त रपप्ट कीजिये) 

(व) उपभोक्‍ष्ता को मोद्िक आय (४४), 7-वस्तु की कीमत (#,) व >-वस्तु की कीमत 
(#,) दी हुई होते पर : 








| 
उपभोक्ता वी माँग का सिद्धाएत घटस्पता वत्र विश्लेषण दा 


(3) #-वस्तु की मात्रा ज्ञाव कीजिये यदि उपभोवता सम्पूर्ण आय #-वस्तु पर खर्च 
करता है। 
(॥) #-बस्तु की मात्रा ज्ञात वीजिये यदि उपमोकता सम्पूर्ण आय #-वस्तु पर खर्च 
करता है। 
(7) बजट-परिधि-रेखा का ढाल », घ 7, के रूपो मे निकालें। 
(उत्बाफृबा, 2 4 27०४5, 7982) 
2].  तटस्थता-बको थी विशेषताओं का उत्लेख कीजिये। तटस्थता-वक्र विश्लेषण के द्वारा 
उपभोक्ता के सन्तुलन को समझाइये । (बे, 2)7 7290, 7903) 
22. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(3) आय-उपभोग बक्र 
(कब, 707 402, 790 क्राब कब, 3 4 मताऊ, उ, गशए 5.0०, 4983) 


(॥) उदासीनता वक्रो की विशेषताएँ | (#क , 2/397 7 9. ८, 4984॥ & 7987) 
(४॥) प्रतिस्थापन प्रमाव ॥ (एक, 2/97 7 0 ८., 7986) 


(९0555ए%९2५ 5एए,05) 


| | | उपभोक्ता की बचत 














अर्धशारत्र मे उपभोवता की बचत की घारणा का बहुत महत्व खाना गया है। यह घारणा 
समझने की दृष्टि से काफी सरल है, हालाँकि इसके माप के सम्दन्ध में काफ़ी विवाद रहा है जो 
इम अध्याय में आगे चलकर स्पष्ट किया जायेगा। हम जानते है कि आधुनिक युग में हमे अनेक 
बस्तुएँ, जैसे नमक, माचिस, असवार, टेलीफोन, बिजली, पादी आदि, अपेक्षाइत सस्ते भावों पर 
मिल जाती हैं। इनके लिए हम जो कीमने देते हैं उनको तुलना में हमे सस्तोष बहुत अधिवा 
मिलता है। इस प्रकार हमे एफ प्रकार का अतिरिवत सम्तोप मिलता है जिसे अध॑ध्ञास्त्र में 
उपभोक्‍ता वी बचत बहते है। वस्तु-स्थिति यह है कि इन वस्तुओं दे! अभाव में रहने की अपेक्षा 
हम इसके लिए ऊँची बीमनें देने को उदचत हो जाये । अत हमें अपने घातांयरण व परिस्थितियों 
के कारण अनेक पदायों से जो अतिरिक्‍त सन्तुप्टि मिलती है उसका बड़ा महत्व होता है । 
आधुनिक सम्यता के विकास के याय-याथ उपभोवताओं को देविक उपयोग की सस्ती वस्तुएँ 
अधिक सख्या में मिलने लगी हैं जिससे व्यक्तिमत उपभोक्‍ता वी बचत मे वृद्धि हुई है। 

दरिमाषा--उपमोवता की बचत की धारणा का उपयोग भर्वप्रथम फ्रास के इस्शीनियर 
डयूपिट (0090) ने किया था । उसने इस बात का पता लगाने के लिए क्रि एक पुल के निर्माण 
के लिए आधिक सहायता दी जाय अथवा नही, इसके निर्माण को लागत को जानने के सम्बन्ध में 
उपभोक्‍ता वी वचत के विचार बग उपयोग किया था| ड्यूपिट को यह जानकारी थी कि एक 
उपभोक्‍ता एक वस्तु के लिए जितनी राष्ति वास्तव में देता है उससे कही अधिक राधि वह देने को 
उद्यत हो सकता है, और इस प्रकार उसे एक “'रवतस्त्र' किस्म की सम्तुष्टि या बचत भ्राप्त होती है। 

एल्फ्ेड मार्शल ने 890 में उपमोवता की वचत की धारणा का उपयोग किया और इसकी 
निम्न परिभाषा दी--एक वस्तु के अभाव में रहने को अपेक्षा वह (एक उपभोवता) जो कुछ कीमत 
उसके लिए देने को उद्यत हो जाता है, वह उस राशि से अधिक हआ फरती है जो वह वास्तव में 
देता है, यह्‌ भाधिवय इस अतिरिक्त सन्तुष्टि का आधिक माप होता है। इसे उपमोवता वी बचत 
कहा जा सकता है 7 मार्शल के अनुसार, उपभोवता की बचत का माप निम्ताकिय छग से किया 

* (07४एए८7'5 5घ79/0$ को “उपभोवता का आाधिवप', “उपभोक्ता दा अतिरेक, *उपभोगता ब बेशो" 
भी कट्टते हैं। 

3 ढु'७ ०६९६४३ छा 0९ 9ए८6 फरछांटी ॥6 ७००4 ७6 ७798 ई0 ए997 उशीाहा 89० 8० ्यफ्रण्पा 


वाह गा, 0४६7 एव कोएी हार 3०ए४॥0 0०८5 939, 5 (८ 6०080 77९95776 07॥5 $09॥05 
६80759:009.._ [0 099 ऐए९ ९३॥८वैं ०0050827६ 5प्राफरा0$.7_ --१३7509॥), ##/क्‍:9788 ०7 20050क्ा०+, 
हैए। ९३॥४०॥, 403 

बाटसन व होल्मैत के अनुसाद उपभोता की बचत वी परिभाषा इस प्रर्गर है: 

जुड़ 4गील६०८९८ फशएथलक0 पीट आए055/ 8 ०0गश्यताल ऋण्याब एव लि छा बृुए3०/77 0 8 
€णा०00ा। 000९7॥0 306 ९ बताएप्रए ध८ ७०१5ए/्टा दं०८३ 939 4$ ०3॥९८5 00चज्रातध'$ ॥ाआफाएड, 
>-+4#< कीचल्ट 2#60707 खब॑ ॥2 025, 40 ९6 , 978, 76-77 

सेगअल्सन के अनुसार, '7॥9%, शोटा८ 3$ 8939६ 3 ४076 0 ह३७ फिटांफ्रल्टव 5 शत इतत॑ 
03! हजी:ल 6036 १ढ४प्र2 7८ ए39 35 थी पीद कद्ाणर छा ६ 5फ्ाएएड, छाए 8५ ए75प्/ट 828 
६९८३४५९ ४८ इट<टए७ शत एिबच एट 989 ठि7.7 
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980, 483. 

इन मप्री परिभाषाओं का सार परस्पर मिलता-जुलता है! सेमुअहमन वा यह भो बहना है कि उपभोगठा 
को जो बचत मिलतौ है वद् विजेता को हाति पहुँचाकर नहीं मिलती, व्यापार ५४ मी सापेंटारों को लाभ पटेचता 
है । प्रमुखठया माशंल द्वारा दिया हुआ दृष्टिकोण होने से हमने इस अध्याय मे विशेष रूप से माशल के दास यो 


ही घमताने पर अप्रिर ध्दात केन्द्रित गिया है! 











उपभोरता बी बचत 349 


जा सवाता है। एक उपभोवता वी सीमान्त उपयोगिता-अनुयूची (9अ8ँंग्रव प्रा इ्कव्ठणंणे 
बना ली जाती है और प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता में दी जाने वाली कीमत घटा देने से 
उपभोवता की बचत विकल जाती है | 


सारणी --सन्तरों से प्राप्त उपभोक्ता की बचत 























सम्तरों की इकाई सीमान्त उपयोगिवा बीमत उपभोक्ता भी बचत 

(पैसों मे) €ंडों में) (कैसों में) 

व 300 20 200--20«80 

2 80 20 80-20-60 

३ 60 20 60-20«40 

4 40 20 40-20»20 

5 20 20 20-20« 0 

_् ॑ हू 0 | ० | शा | 300 *४॥ ॥00 | 300-00--200 





उपर्युक्त रप्टान्त में पाँच सन्‍्तरों से कुल उपयोगिता 300 पैसो के बरावर मिलती है और 
प्रति सन्‍्तरे 20 पैसे के हितताव से कुल !00 पैसे देने होते हैं। अत उपमोक्ता की वचत 
(300 --00)5०200 पैसे होगी। उपभोक्ता की बचत को निम्त सूत्र का उपयोग करके निकाला 
जा सकता है-- 
6.5 5-7.0.-- (# २८४) 
जहाँ 7:0. कुल उपयोगिता है और / वस्तु की कीमत है और #'वस्तु की परीदी जाने 
वाली इकाहयाँ हैं। 





कोमद व तौमात्त उपयोगिता 





वह्तु री माताएँ 
वित्र --उपभोक्ता की बचत (मार्शल की विधि) 


++300--00ल्‍-200 पैसे होती 
्घक्त उदाहरण में, 75 ४८300--(20 १८ 5) 5530 हि ही 
है। दो मात मे उपभोक्ता की बचत का रेसाचित्र द्वारा माप प्रस्तुत फिया है जो उपर्पु 


चित्र । में दर्शाया गया हैं। 


0 इप्रधोस्ता वी इृशुत 

बित्र | में 0/-अक्ष पर दस्तु की माजाएं सी ययी है और 07/-अस पर सीमास्त उपयोगिता 
थे पीमत मापी घयी है । यहाँ पर वस्तु की कीमत 07 है। उपरोक्ता को प्रॉच सन्‍्तरों से गुल 
उपयोगिता 08/%/ मिलती है और उसे बुल बौसमत 072»०»/ देनी होतो है। इस प्रकार 
उपभोक्ता प्रो बचत (074/07 क्षेत्र - 0038 क्षेत्र] -"/५०/४ त्रिफोध से प्रकट होती है । 

यहू समझता बडा सुगम है कि वीमत के 0/? (20 पैसे) से बढ़झर 05 (40 पैसे) हो 
ज्ञाने पर उपभोक्ता की बनत #//४ से घटकर &77' हो जायेगी। इसी प्रसार थी बीमत के घट 
जाने पर उपभोक्ता कौ बचत व जायेगी। इससे स्पप्ट हो जाता है कि वम्तु बी बीमत के 
परिवतित हो जाने में उपमोक्ता की बचत भी परिवठित हो जायेगी । पीसत वे उपसोक्ता की बचत 
एकचूसरे वी विपरीत दिशा में बदलने हैं । 


मार्शल के विवेचन में उपभोक्ताओं क्री बचत की माम्यताएँ 


भाशस के द्वारा प्रस्तुत की गयी उपमोक्ता की बचत भी घाराण का विवेचन करना बहुत 
सर है। इसका इारप यह है कि उसने इस सम्पन्प में निम्त मान्यठाएँ (855ए9.॥075) सवीकाए 
करने विश्लेषण कौ कई प्रकार वी जटिलताओं मे मुक्त कर दिया है जिससे यहू कापी सरस हो 
गया है-- 

(3) उपयोगिता य सन्तोय के घीच एक सुनिदिखत पम्यन्ध--मार्शल भी पहली मान्यता 
यह है कि उपयोगिता और सन्तोष (७७॥॥५ 8॥0 $9॥58८४०॥) में एफ सुनिश्चित सम्बन्ध पाया 
जाता है। उपभोक्ता यस्तु को सरीदते समय बुद्ध सन्तोय प्राप्त करते की आशा यरता है, हो 
सकता है कि उपभोग के बाद प्राप्त सग्तोप धसगरों कम था अधिक निफले । इससे बहिनाइयाँ उत्पन्न 
हो सकती है। मान लीजिये हमने मितेमा देसने से पूर्व इससे 5 रुपये बी उपयोगिता का अभुमान 
लगाया था ओर इस पर 2 50 रुपये व्यय किये थे। लेकिन कल्पना पीजिए कि सिनेमा देख घुकने 
के बाद हमे 2 रपये का सन्तोप मिला ॥ ऐसी स्थिति से शिमेमा देखते से पूर्व 2:50 रू० उपभोक्ता 
की बचत का अनुप्तान था, जो सिनेमा देसने के बाद 50 पैसे के उपमोक्ता के पाटे मे बदल यया । 

उपयुक्त कठिनाई से बचने के लिए प्रोफेसर मार्मल ने यह सान लिया था कि प्राप्त मन्तोप 
मभर्देव प्रत्याशित उपयोगिता के अनुपात में ही सिचलता है। बोल्डिग ने उपमोक्ता भी बचत को 
"क्रेता बी बचत” (809८5 ४07|॥75) कह्दा है, क्योकि उसके मतानुसार, यह उपयोगिता के आधार 
पर पापी जाती है। 

(2] घुद्ठा की सोमान्त उपयोगिता स्थिर साल सी गयी है--भाशंस मे सृदां की सीमसास्त 
उपयोगिता (709तत्ना परधाए रण ग्राणा८ए) को स्पिर मान लिया था जिससे चित्र ] में ॥/ 
रेपा 0,!-अक्ष के रामातान्तर हो जाती है। उसका मते था कि एंक वस्नु पर मुद्दा दी इतनी 
घोड़ी राशि ब्यय की जाती है कि ब्यवहार में मुद्दा की सीसान्त उपयोगिता समान मावी जा 
सकती है | लेकिन आधुनिक लेखको का मत है ऊि कुछ वस्तुओं पर जैसे याद्याप्र, वस्त्र आदि पर 
उपगोक्ता अपनी आप का एक महत्त्वपूर्ण अंश व्यय करता है जियसे मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता 
ब्यय के साथ-साय बढती जाती है | पदि हम इस आलोचना को स्वीकार कर नें तो भी उपमोक्ता 
की बचत समाप्त नहीं हो जायगी लेकिन 4009 रेखा के ऊपर की ओर उठने के कारण यह कुछ 
कम अवश्य हो जायेगी । हिक्स ने उपमोक्ता वी बदत का भाष तटस्थता-यक्रों की सहायता से 
स्पष्ट किया है जिममे मुद्ठा की सीमान्त उपयोगिता को समात मानने को आवश्यकता नही रह 
जाती । इसका वर्णन आगे चलकर किया गया है! 

(3) माँग-बक़ की सान्यताएँ स्यीकृत सानी जातो हैं --उपमोक्ता की बचत का विचार 
सीमान्त उपयोगिता-वक्र [मार्शल के मत से दोनो एक हैं) पर आश्ित है | अतरब इसके पौछे वे 
सव मान्यताएँ था जाती है जो गाँंग-वक्र के पीछे होती हैं। हम पहले देख घुके हैं कि सॉँय-वक्क 
अन्य वातो के समाल रहने पर, एक वरतु की कीमत के परिव्तत का भरमाव उस पस्तु की माँग 
की मात्रा पर बतताता है। मॉँय-वक्त मे एक वस्तु पर ही विचार फिया जाता है लेविन हम 
जानते है एव वातु थी सीमान्त उपयोगिठा पर उस वस्तु की मात्रा के साप-साथ दूसरी वस्तु की 
मान्नाओं के परिवर्तत का मी प्रमाव पहुता है। अत उपभोक्ता वी बचत यी धारणा के 





उपभोक्ता को बचत पं 


माँग-घक्र पर आधारित होने से कई प्रकार की उत्झनें बढ जाती हैं । ये कठिताइयाँ भी हिक्‍्स के 
माप में बहुत-कुछ दूर हो जाती हैं। 

(4) व्यक्तिगत श्रोमास्त उपयोधिताओ के अन्तरों पर ध्यात नहों--क्ाजार उपगोक्ता की 
बचत (706६ ००७5एग८'5 507995) के माप मे झ्राशंल मे विभिन्न व्यक्तियों के बीच सीमान्त 
उपयोगिताओ के अत्तरो पर ध्यान नही दिया । विभिन्न व्यक्तियों में आय व रुचि के भेद होने से 
एक वस्तु के प्रति उनकी सीमास्त उपयोगिताओ मे अन्दर देखने को मिलते हैं। माल ने सीमान्त 
उपयोगिताओ के अन्तरो को भुला दिया था । ऐसा विश्लेषण की सरलता के लिए किया गया 
था ) सारे बाजार में एक वस्तु की उपमोक्ता की बचत की जानकारों आथिक नौति-निर्धारण में 
बहुत मदद करती है) अतएवं माशंत्र ने उपर्युक्त मान्यता के आधार पर बाजार उपमोक्ता-बचत 
[प्रभा०० ९०ाशाग्राश'5 50995) का विवेचन किया था जिससे इसका माप पूरी तरह सही 
नृही माना जा सकता | 

(5) उपयोगिता-मापतीय-माँग-वक्र की भाँति उपभोक्ता की बचत में भी मार्शल ने 
उपयोगिता को मापनीय मानता है | हम देख चुके हैं कि तटस्थता-वक्र विश्लेषण के समर्थकों ने इस 
पर आपत्ति की है। उन्होने अपना वैकल्पिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। 

मार्शल ने उपमोक्ता की बचत का जो माप प्रस्तुत किया है वह कई मान्यताओं पर 
आधारित होने से आर्थिक सिद्धान्त मे सीमित महत्त्व का रह गया है। 'आय-प्रमावो' (960॥6 
८०८७७) को भुला देने पर तो मार्भेल का उपभोक्ता की बचत का सिद्धान्त लागू हो सकता है। 
अंत उपभोक्ता की बचत की मान्यताओं को लेकर काफी विवाद हो रहा है। 

हिक्स व हैण्डरसन ने उपभोक्ता की बचत की धारणा को अधिक परिष्कृत था विकसित 
करने का प्रयास किया है और माशंल के विवेचन मे काफी सुधार किया है । हम यहाँ पर हिंकस 
की विधि का उपयोग करके (तटस्थता-वक्तो के माध्यम से) उपभोक्ता की बचत का माप भ्रस्ठुत 
करते हैं। इस अध्याय के परिशिष्ट मे हिक्स द्वारा सुझागे गये उपभोक्ता की बचत के चार रुपो 
का विवेवन क्या गया है । 


उपभोक्ता की बचत को मापने की हिक्स की विधि अथवा तटस्थता-वक्रो 
का उण्योग करके उपभोक्ता की बचत को मापने की विधि 

हिकस ते तटरथता-वकों का उपयोग करके उपग्रोक्ता की बचत का माप अस्ठुत किया है 
जो मार्शल के उपयोगिता-ईष्टिकोण की ठुलना में अधिक वैज्ञानिक व तकंसयत माता गया है। 
यहे निम्न चित्र से स्पष्ट हो जाता है-- 


जपभोक्‍ता की बचतन्‍्॑2ए 





#-गस्तु की माता 
चित्र 2--तटस्थता-बत्रो ढारा उपभोक्ता की बचत का भाप 


कवच 2 भे 0:-अक्ष पर वस्तु की मात्राएँ और 0:अक्ष पर सुद्रा की इकाइयाँ ली गयी 


452 जफ्भोवदा गो गण्त 
है । उपभोक्ता के पाम कुल 05। भुदा (ए०४९9) है जिसे ४ पर व्यय करके बह 0/ मात्रा प्राप्त 
कर सदता है। अतः है7 पोसत-रेखा है जो सटस्थना-वक्र तर को /£ बिन्दु पर स्पर्ण करनी है। 
#! बिन्दु पर उसको बी 80 मात्रा और मुद्दा की 22 मात्रा मिलती है। उसे -वस्तु बी 
220 मात्रा प्राप्त करने के लिए 7//557+ भुद्दा देनी होती है ॥ एक दूसरा तटस्थता-वक्त ] है जो 
2४ विल्दु मेसे ग्रुजरता है।यह तटस्थता-वक्र तर से नीचे रहता है।इस पर 37 बिन्दु पर 
उपभोक्ता 02 मात्रा के लिए 508 अथवा ## घुद्रा देता है 

इस प्रकार # की 02 मात्रा के लिए उपभोक्ता ## मुद्रा दे सकता है, लेकिन उस्ते 
वास्तव में ?'7/ मुद्रा ही देनो होती है। अत; उपभोक्ता की बचत | (#ध--77)--#77 होती 
है । इम प्रकार तटस्पता-बफ़ की विधि के अनुसार 22? उपमोक्ता की बचत मातौ जायेगी । 

उपभोक्ता को बचत वो भापने की यह विधि उत भान्यताओं से मुक्त है जो मार्भल के विवेचन 
में पायी जाती हैं । इसमे उपयोगिता को मापा नहो जाता, मुद्दा की सीम्यन्त उपयोगिता स्थिर नहीं 
रहती ओर रेखाचित्र पर एक ओर एक वरतु ली जाती है तो दूसरी ओर मृद्दा लो णाती है, जो 
एक तरह से अन्य सभी वघ्तुओ के समूह की सूचक होती है। हिंक्स ने उपमोक्ता क्री बचत के 
जार रूप और वतलाये हैं जिनसे इस धारणा को अधिक विवसित होने बा अवसर मिला है। ये 
हूप इस अध्याय के परिप्तिप्ट में दिये झये हैं । 


उपभोक्ता की बचत की धारणा की आलोचना 
(ए४०५७ रण 6 एकष्कु' ण॑ ए०ज१४ण७चथ 5 इघाफफ) 

उपभोक्ता की बचत की धारण। की काफी आलोचना की गयी है। अधिकांश आलोचनाएँ 
इसकी मापतीयता (7६४४0:८7690) से सम्बन्ध रखती हूँ। हम ऊपर स्पप्ट कर धुक हैं कि 
मांखल हारा स्वीकृत विभिप्त मान्यताओं के कारण मी उपभोक्ता की बचत की घारणा को काफी 

आलोचना का शिकार होना पड़ा है। 

इसकी प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार है-- 

() एक उपमोक्ता जो कुछ दे सफता है और वाघ्तव में जो कुछ देता है, वे दोनों समात 
होते हैं-“-आलोचको का मत है कि एक उपभोक्ता जो कुछ एक वस्तु के लिए देता है उससे ज्यादा 
वह दे नहीं सकता । उसकी आमदनी स्थिर होती है कौर उसे बई बस्दुएँ सरीदती होती है । यदि 
कोई वस्तु उसे बाजार माव पर नही मिलती तो वह किसी दूसरी स्थानापन्न वस्तु पर चला जाता 
है । यूसीस 'गोब्बी (0॥:5४ 6०9७) का मत है कि अन्त में उपभोक्ता की वचत धन्य पर मा 
जाती है । जब उपभोक्ता अपनी खरेोद प्रारम्न बरता है तो हों सकता हे कि वह अपनी सम्पूर्ण 
आय एक ही वस्तु पर ब्यय करने वो ठद्दत हो हाय । लेबिन जब बह बम्तु उसे थोडो मात्रा मे 
मिल जाती है तो वह दूसरी वस्तु वी तरफ जाता है । इस बार उसके पास कम भुद्दा रह जाती 
है) यदि दूसरी वश्दु देते बे बफ उसने पास डुछ मुद्दा बचतो है तो बढ़ रीसरी बसु बी तरुण 
जाता है और इस प्रकार दी जा मरने वाली व वाम्तव भे दी जाने वाली कौमत बग्य अन्तर तिरन्तर 
कम होता जाता है और अन्त में यह समाप्त हो जाता है । दस आोचना बढ उतर अगले झीपतः 
के अन्तगेंत दिया गया है। । 

(2) अतिरिक्त इकाइयों के सेने से न केवल इनकी उपयोगिता प्रटती है बल्कि समी 
इकाइयों को उपयोगिता घटती है--मान लीजिए हम पाँच इकाई नारगी लेते है और ये सब एव 
भी है। सारणी-! में इनसे कुल उपयोगिता 300 पेसो के बराबर मिली थी। यहाँ पर सीमान्त 
उपयोगिता पाँचवी इकाई से 20 पैसे के वरावर मिली थी | आलोचबों का मत है कि कुल 
उपयोगिता यहाँ पर (20 %८5)5-00 पैसे के वरावर होगी जो कीमत के वराबर है। अतः 
उपभोक्ता की बचत्त शून्य होगी। घूलीस गोन्दी ने भी यही मत्त प्रकट किसा है। 

() व (2) आालोचनाओं का प्रट्युत्तर--उपर्युक्त दोनों आलोचनाओ मे कुछ मत्याश है। 
लेकिन उपभोक्ता को बचत एक 'मनोव॑न्ञानिक सन्तुप्टि' है और इसी रूप में उसे देखा जाना 
चाहिए | ब्यवहार में ऐसी स्थिति अवश्य पायी जाती है कि उपभोक्ता किसी बरतु के अभाव में 
रहने की अपेक्षा उठके लिए प्रचलित कीमत से अधिक बोमत देने को उद्यत हो जाय | अनेक 





इपभोका को बचत 
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व्यक्ति दानेदार चीनी के लिए इसके अमाद मे रहने की अपेक्षा 5 ६० 
कीमत देने को उद्यत हो जायेंगे, इसका अर्थ यह है कि उतको वर्तमान पर दर, जग 
मा ग बचत मिलती है। उपभोक्ता की बचत बे माप में बठिनाई का अर्थ यह नही हैं कि 
पर सा 02% हो नही होती । अत उपर्युक्त दोवों आलोचनाओ को पूर्णतया स्वीकार नहीं 

(3) स्थानापत्न पदार्थों की उपलब्धि से उपभोक्ता को बचत घट जाती है-स्थानापन्र 
पदार्थों के पाये जाने से उपभोक्ता की बचत अनिश्चित हो जाती है। मान लोजिए, ०2 
स्पोट का मिलना बन्द हो जाता है तो उपभोक्ता इसबी जगह कोई दूसरा ठण्डा ऐप पदार्थ प्रति- 
स्थापित कर लेगे। इससे उपभोत्ता की बचत वो पम क्षति पहुँचेगी। यदि गोल्ड स्पोद का कोई 
भी स्थानाप्न पदार्थ नहीं होता तो उपभोक्ता की बचत को ज्यादा क्षति पहुँचती | अद जिस 
सोमा तक स्थानापप्त पदार्थ पाये जाते है उस सीमा तक उपभोक्ता वी बेचत वा माप अनिश्चित 
एवं बम हो जाता है। आलोचको का मत है कि आधुनिक जीवन में अतेव बस्तुएँ ऊपर से पृथव्‌ 
लगने पर भी एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं और उपभोक्ता वी आम वो अपनी ओर आरपित 
करती है। उपभोक्ता एक दिये हुए समय में अपनी मुद्रा वो सिनेमा, जूते, मिठाई आदि वस्तुओं व 
सेवाओं पर व्यय बरने बी योजना बनाता रहता है और ये वस्तुएं कुछ सीमा तक एक-दूरारे वे 
स्थानापप्न के रूप मे काम बरती है। यदि एप वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता धीधर 
ही अन्य किसी स्थानापन वरतु की तरफ जाने वी सोचन लगता है। इस प्रकार उपभोक्ता बी 
बचत जेसी धारणा का विशेष प्रभाव नही रह जाता। 

प्रोफेसर मार्शल ने स्थानापन्न बसस्‍्तुओ बी कठिनाई या यह हल सुष्तामा वि उतबो एश 
वस्तु मान लिया जाय । जैसे, चाय द कॉपी के परस्पर स्थानापन्न होते वे कारण इनको एक वस्तु 
मानकर अध्ययन बरना चाहिए। लेरिन इससे समस्या का पूरा समाधात नही निफल पाता । 

प्रतपुत्ततर --इस आलोचना ने प्रत्युत्तर में भी यह बहा जा सकता है कि स्थानापन्त पदों 
के पाये जाने से उपभोक्ता की बचत गम होती है और पूर्ण स्थानापन्न पदा्षों वे पाये जाने पर यह 
समाप्त भी हो जाती है। सेविन प्रश्न मह है कि यया प्रत्येक स्थिति में पूर्ण अथवा दाफी समीप के 
स्थानापष्न पदार्थ मिलते है ? हम व्यवहार मे देखते है वि उपमोक्ता आदत ते फैशन के प्रभाव में 
आकर भी अपने व्यय पा निर्धारण बरते है। अत यह निश्चित है दि उपभोक्ता ुछ बरतुओ मे 
लिए उनकी प्रचलित कीमतों की तुला मे ज्यादा राशि अवश्य देने वो उद्यत हो जाते।है और 
उन्हे इनके उपभोग से एवं विशेष श्रवार का नमानमित सस्तोध' मिलता है जिसे उपभोक्ता की 
बचत कहा जा राकता है। गेफेसर #ि 

(५) उपभोक्ता की बचत पूर्णतया काल्पनिक घं अवास्तविक है-भोफेसर नियलसन 
(070 'घ॥०॥०७०॥) ै उपभोत्ता वी बचत वो धारणा मो बात्पतिक व निरधंक बतलाया है। 
उसबा मत है जि 'इस बात में योई सार 
000 ,पौष्ड के अरावर है। इस आयोचना 


नही ऐ शि 00 पौण्ड बापिक आय की उपयोगिता 
बे उत्तर में भी मटी बहा जायेगा हि उपभोक्ता वी 


बचत जैसी धारणा अवष्य पायी जाती है, वधोहि एक साम्पक्त व वित्त देश म एश ब्यक्ति वो 
निधन व अवित्रशित देश वे विवाशियां वी छुतना 


अनेक प्रयार वी सरती वस्तुएँ खुतभ होने से वर 
में घोड़ी आपदती यो व्यय करो भी अधिए सस्ताप प्राप्त बर रायता है। स्थय माशत ने इस्लेण्ड 
व वेस्द्रीय अपीरा मे. जीवन वी तुतना हरा यह बतताया वि इग्तैप्ट मे एवं ब्यत्ति 300 रा 
400 पौण्ड व्यय बरवे बेन्द्रीय अभीवा मे 000 पौण्ठ ते व्यय बरनते वी तुतना मे अधित रातौप 
प्राप्त वर सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता पी बचत डी धारणा प्यथ नही है । 
(5) जोवनरक्षक अनिवार्यताओं व विल्ासिताओं में उपभोक्ता की ग़चत का साप करता 
- कठिन होता है--जीवन रक्षव अधविवायेताओं वी बीमत तो कम होती है और उनसे प्राप्त संतोष 
बस्तुत अमापनीय होता है। अंत उनसे श्राप्त उपभोक्ता वी बचते वा अनुमाव सगाना मठिन 
होता है। विलासिताओ में उपयागिता उनकी वीमतो ये स्तर पर तिर्मर करती है।मदि इनकी 
कीमतें कम हो जाती है तो राम्भवत उपमोक्ता वी बचत बहुत घट जाती है। के 
(6) मार्शल के विवेदत में उपभोक्ता को बचत की धारणा विवादप्रश्त माम्यताओों वर 


884 उपधोगता को शचत 
आपारित है--उपमोक्ता की बचत पर जो अनेक प्रहार किये गये है दे मुस्यतया इस सिद्धान्त के पौछे 
स्वीउत मार्शत दी .न्‍न्‍्यतालों पर आधारित है । हम पहले इनका विस्तृत विवेघस कर चुके हैं। 
अत यहाँ उनकी तरफ केवल सवेत करना ही पर्याप्त होगा--(।) माल ने उपयोगिता को 
मसापनीय माता था, (४) सुदा की सीसानत उपयोगिता समान मान ली गई थी, (70) माँग-वक्र 
में, अन्य बातो को समान मानकर, केवल उस वस्नु वी वीमत के परिवतंन का प्रमाव उसकी माँस 
की मसाद्रा पर देखा जाता है ॥ इसमे एक वस्तु की माँग पर दूसरी वम्तु या प्रभाव नही देखा 
जाता, (५) बाजार माँय-बक्र के निर्माण में मार्गत ने लोगो की रवि, फैसत व आप के अन्तरों 
पर ध्यान नही दिया था आदि-आदि । इससे बाजार उपमोक्ता छी वचत की घारणा अनिश्चित हो 
गई है ।! 

हम पहले स्पप्ट कर चुके हैं कि हिक्‍स ने तटर्यता-वफक्रों दा उपयोग करके उपभोक्ता की 
बचत या जो माप प्रस्तुत किया है। उसमे ये कमियोँ नही रह जाती हैं और उपमोक्ता वो बचत 
का माप भी अधिक वैज्ञानिक व सुनिश्चित हो जाता है । 

उपर्दुक्त विवेचन में यह हपध्ट होता है कि उपमोक्ता बी बनत वी धारणा में मापतीयता 
सी दृष्टि रो गई प्रवार फी कठिताइयाँ हैं। लेक्नि इसमे कोई सन्देह सही कि इसड्ग अस्तित्व 
अवध्य होश है। हमे बई बस्तुओं के उपभोग से उसी बीसत कौ नुलना में अधिदा 'मानमिणः 
मस्तुष्टि' मिलती है । इस अतिरिक्त मानसिक सन्तुष्टि का उपभोक्ता के लिए बड़ा महत्त्व होता है। 
सगरार मो भी गेगी भ्राथिक नीतियों अपनानी चाहिए जिनसे उपभोक्ता की बचत ज्यादा-से-ज्यादा 
अड़े न था इस कम-सेन्यम क्षति पहुंचे | तमी साप्ताजिक कल्याण अधिकतम हो सकेगा । उपभोक्ता 
थी बचत या रोकी महत्व होता है जिस पर नीचे प्रकाश डाला जाता है। 





डशनोक्ता की बचत की धारणा का महत्त्व 
(क्ाता।आ९8 6 ए० एगापल्ए! जे ९0०॥5एताढटा'$ 50075) 

उपमोक्त। की बचत की धारणा का सेंद्धाग्तिक व ध्यावहारिक दोनों दत्टियों से महत्व 
मादा गया है | सैद्धान्तिझ रप्टि से उपभोक्ता वी बचत वी धारणा हमे उपयोग-मूरय (रशए८ जा 
७५८) ये विनिमय-मूल्य (एशफ्ट ॥॥ ९४९०थआाह८) में अन्तर करने का मौका देती है । आधुनिक 
जीवन परी अनेक वस्तुएँ व सेवाएँ, जेसे अरायार, विजलों, सिटी वस आदि में हमें उपयोगिता 
अधिक भितती है जबकि इसके लिए मूल्य नीचा ही देना होता है । अत उपयोग-मूरय व॑ विनिमय 
मूत्य था भेद उपभोक्ता की बचत वी धारणा से स्पप्ट हो जाता है| कल्याणकारी अयंशास्त्र 
(फलॉत० :९००॥०७॥०$)) में उपभोक्ता को बचत के मिद्धास्त वा ब्यापक रूप से उपयोग किया 
जाता है। इसे विभिन्न उपयोग कराधान व मूल्य-निर्षारण में नीचे दिये जाते हैं+- 

(।] दो स्थानों को एवं एक हो स्थात पर विमिप्न सम्यों में आथिक स्थिति को तुसता-- 
'मोक्ता को बचत की सहायता से आधिक स्थिति की तुलना वो जाती है ( गान स्तोजिएं, अपीना 
की तुलना में भारत में उपभोक्ता नी वचत अधिक मिलती है तो हम बद्ेगे कि भारत में आधिक 
स्थिति उपयादा अच्छी है। उपभोक्ता-वर्य को घदि किसी देश में आज पहले की अपिक्षा + ज्यादा 
बरतुएँ गरते भावों पर मिलती है तो सोगों की आशिक स्थिति में सुधार मावा जायेगा । हम पहले 
बतला चुरे है कि वस्तुओं के माव बने से उपभोक्ता की वचत घटती है और लोगो वी आधधथिक 
स्थिति खराब हो जाती है। भारत में योजनाकात में दैनिक जीयन की अनेक वस्तुओं के भाव 
बेड जाते से उपनोक्ता-वर्ग की आविक स्थिति के काफी क्षति पहुंची है| लेकिल कम कौगत पर 
द्राम, सिटी-यग़, उपनगरीय ट्रेन, पानी, विजली, शिक्षा, दवा आदि वी सुविधाएँ बढ़ने से उपभोक्ता 
वी बचत बढ़ी भो है। 

(2) सा जनिक वित्त में महत्व--माशंत ने उपभोक्ता की बचत के आपार पर यह सिद्ध 
किया था कि सरकार को बढ़ती हुई लागत वाले उद्योगों (छात्व८्3तह ००5४ शोता5ध/5) पर 
कर लगाना चाहिए और घटती हुई लागत वाले उद्योगो (ठ2ल८3878 ८०9७ 00875) को 


? बाउव घाहे तो इतको अवग-जलब छीडेंगों के अन्ठंत पसापर शि् सवत हैं । हमने अध्ययन जी छुगमता 
के लिए इतको एक साथ सेता ही मधिर उपदुक्त सससा है । 











उपभोक्ता को बचत 
आपिक सहायता देनी चाहिए । 

(क) बढ़ती हुई लागत बाले,उचद्योग पर कर द उपभोक्ता को बचत--कर लगाने से सरकार 
को आमदनी होती है (इसे लाभ पक्ष माना जा सकता है) और दूसरी ओर वस्तु की कीमत बढ़ने 
से उपभोक्ता की बचत को हानि होती है (इसे हानि पश्त माना जा सकता है) | यदि सरकार कौ 
आमदनी की मात्रा उपभोक्ता की बचत की हानि से अधिक होती है तो कर लगाता उचित माना 
जा सकता है। ऐसा बढती हुई लागत 
वाले उद्याग पर कर लगाने के परिणाम 
स्वरूप होता है जैसा कि सलग्न चित्र 
से स्पष्ट हो जाता है । 

चित्र 3 में 20 व 5७5 वक्त 
एक-दूसरे को 4 पर काटते हैं। यहाँ 
पर वस्तु की 4! कीमत पर 0: भातरा 
खरीदी जाती है और उपभोक्ता वी बचत 
2047 होती है । कर के लगने पर नया 
पूर्ति वक्र &,5, पुराने माँग वक्त 202 को 
#! बिदु पर काटता है जिससे उपभोक्ता 
की बचत घटकर /2/7'पर आ जाती हैं 
बयोकि कीमत 48 से बढ़कर #0 हो 
जाती है। अत उपभोक्ता की बचत को 


55 





कुल हानि 27४ के बराबर होती है। माँग व पूति 
लेकित यस्तु की 66 मात्रा पर प्रति चित्र 3--बढती हुई लागत के उद्योगो मं 
इकाई कर को मात्रा /४४ है जिससे कर का प्रभाव 


सरकार को कर को आय 7४877 होती है जो स्पष्टतया उपभोक्ता की बचत 2774 से अधिक 
है। अत” बढती हुई लागत वाले उद्योग भे कर के लगने से सरकार को आय उपभोक्ता की बचत 
की हानि से अधिक होती है जिससे इस स्थिति में लगाये गये कर को उचित माना जा सकता है। 

इसी प्रकार यह घिद्ध क्रिया जा सकता है कि धटती हुई लागत व लागत समता वाले' 
उद्योगों में कर लगाने से उपभोक्ता की बचत सरकार की कर से प्राप्त आय की तुलना में ज्यादा 
घटती है ! अत ऐसी दपाओ मे कर साधारणतया मही लगाया जाता चाहिए ! 

(ल) घटती हुई लागत बाला उद्योग आधिक सहायता व उपभोक्ता फी बचंत-अआधिक 
सहायता (५५४७७।०)) देने से वस्तु की बीमत घटती है जिससे उपभोक्ता की बचत बढती है लेकिन 
साथ में सरकार पर आध्िक भार मी बढ़ता है। यदि उपभोक्ता की बचत की मात्रा सरकार की 
आधिक सहायता से अधिक होती है तो आथिक सहायता उचित माती जा सकती है। यह निम्न 
चित्र से स्पष्ट किया गया हे 

सलग्न चित्र में 55 वक्त घटती 
लोगत का सूचक है। आथिक सहायता देने से 
यह &,5, पर आजाता है। पहले कोमत #7 
थी जो अब 222 हो जाती है। उपभोक्ता की बचत 
मे कुल इंडि ॥77.4 के बराबर होती है। 02 
मात्रा पर आविक सहायता प्रति इकाई ##/ जप 5 
होती है जिससे इसकी कुल मात्रा 7//0४7' होती श 
है जो उपभोक्ता की शचत की वृद्धि की मात्रा सा 
डक से कम है। ।त घटती हुई पागत के 9 ह ठी 
उद्योग भें बर लगाता तो युरा होता है लेकिन चित्र 4--घटती हुई लागत के उद्योग में 
आधिक सहायता देना अच्छा रहता है इससे आंधिक सहायता का प्रभाव 


ज20 9 ७ एच 


456 उपभोक्ता कौ शबह 
उपभोक्ता की बचत काफी बढ जातौ है | 

बित्रों द्वारा यह दर्घाया जा सकता है कि बढ़ती हुई व समान लागत के उधोग में आधिक 
सहायता देना उचित नही होता । इससे सरकार पर आधिक भार उपभोक्ता की बचत की तुलना 
में ज्यादा पड़ता है । 

(3) एफापिकारी-कोसत के निर्धारण में उपभोक्ता की बचत का सहस्य --एक एकाधिकारी 
कीमत-विभेद (|॥0९-(50॥॥7ग200॥) फरके अपना साम अधिवतम करता है | वह एफ बाजार 
में अपनी बस्तु कम कीमत पर और दूसरे बाजार में अधिक कीमत पर बेच सकता है। साधारण- 
तया उसे अपनी कौमत उस बाजार भें ऊँची रसनी चाहिए जहाँ उपभोक्ता वी बचत अधिक हो । 
ऐसा करके वह उपभोक्ता की बचत को कमनो-कम क्षति पहुँचाकर अपना लाभ अधिकतम कर 
सकता है । अत उपभोक्ता की बचत के शान का एकाधिकारी के लिए बद्या मदृत्त्व होता है । 

(4) उपभोक्ता को दचत के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि परोक्ष करों का 
भार प्रत्यक्ष कर (आप कर) से अधिक पड़ता है--रोक्ष करो में उत्पादन-कर, वित्ी-कर आदि 
आते है। जय किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है तो कौमत बढ़ने से उपभोक्ता को हानि होतो 
है और उसे उस वस्तु की कुछ इकाइयों का उपभोग कम करना पढ़ता है। परोक्ष कर से 
उपभोक्ता की वचत की कुल हामि काफी अधिक हो जाती है। यदि इतनी ही राशि आयकर 
लगाकर प्राप्य की जाती तो उपमोक्ता की बचत को कम क्षत्ति पहुँगती, वधोंकि उपभोक्ता विभिन्न 
बस्तुओ वी सीमारत इक्राइयो का प्ररित्याग करके अपना उपभोग टीक तरह में समायोजित 
(०6]98!) पार लता । परोक्ष कर वे प्रत्यक्ष कर का प्रभाव निम्न चित्र 5 पर दर्शाया गया है। 

स्पष्टीक रण--चित्र में 00 व 55 एक-दूसरे को /! बिस्दु पर काटते हैं जिससे /.॥/ वीसत 
वर 02 मात्रा निर्ारित होती है। यह कर लगने से पूर्व की स्थिति हैं। अब मात लीजिए 55" 


प्रति इकाई कर लगाया जाता है जिससे हे 
नया पूति-वक्र 55" हो जाता है और 
कीमत बढ़कर /“// तथा माँग व पूर्ति 9 


की मात्राएँ घटफर 0//' हो जाती है । 
सरकार को कुल कर की राशि 87008 
प्राप्त होती हैं तथा उपभोक्ता की बचत 
की हानि 575” होती है। यदि 
सरकार &/0/5” के बराबर कर की 
राशि प्रत्यक्ष-कर जैसे आय-कर मे प्राप्त 
करती तो उपभोक्ता की बचत को /2/22 
के बराबर हाति नहीं द्वोती क्योकि 








उपभोक्ता कई ई्‌ वस्तुओं व सेवाओं के की मादा 

उपमोग में धोडी-थोड़ी कमी करके उसे चित्र 5--समान लागत बाले उद्योग में 
समायोजित कर लेता जिससे उपभोक्ता परोक्ष-कर व प्रत्यक्षकर का उपमोक्ता 
की बचत को कम से कम हाति होती। की बचत पर प्रमाव 


अत. प्रत्यक्ष-कर उपभोक्ता बी बचत को परोक्ष-कर की तुलना में कम हानि पहुँचाता है। 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार थ उपभोक्ता की बचत--उपमोक्ता की बचत के आधार पर 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लागो का अनुमात लगाया जा सकता है । आज का युग विभिष्टोकरण 
का युग है। प्रत्येक देश उन वह्तुओं का उत्पादन करता है जिनमे उसे तुलतात्मझ लाम अधिक 
होता है भोर अपनी वस्तुएँ निर्यात कर बदसे से दूसरे देशों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं 
आयात करता है। प्राय. एक देश आयातित वस्तुओं के लिए जो वीमनें देता है वे उन कौमतो से 
कम पायी जाती है जो बह दे सझ़ता था। डस प्रकार आयातों से नागरिं' उपभोक्ता वी 
बचत गिलतों हैं। महू बचत जितनी अधिक होती है, वन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ उतना ही अधिक 
दवा दै। पेट्रोल ब पेद्रोल-पदार्थों का निर्यात करने वाने देझो ते इनके मूल्य बदाकर आयातक देशों 














उपभोक्ता नो बचते | 
को काफी हानि पहुँचायी है। 

(6) विनियोग परियोजनाओं से लाएत-लाम विश्लेषण में उपभोक्ता की बचत का ध्यापक 
उपयोग--किसी भी विनियोग-परियोजना (॥ए८शगगला। एएण००) को चुनने से पूवे उसकी लागत- 
लाभ का विस्तृत रूप से विश्लेषण करना होता है। इनमे मौद्विक व प्रत्यक्ष लागती व लागों के 
अलावा सामाजिक लागतों व सामाजिक लाभो का भी ध्यान रखा जाता है । अत इस प्रकार के 
विश्लेषण मे उपभोक्ता की बचत की धारणा काफ़ी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। अन्य बातो के समान 
रहने पर, ऐसे प्रोजेक्टो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो उपभोक्ता वर्ग को अधिक बचत 
प्रदान करें। इस दृष्टि से शीघ्र परिणाम देने वाले, आवश्यक वस्तुओ का उत्पादन बढाने वाले तथा 
2 प्रोजेक्ट विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकते है, क्योकि इनमे उपभोक्ता की बचत सर्वाधिवः 
होती है । थे 
निष्कर्ष --ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता की बचत की धारणा 
काफी साथंक व उपयोगी होती है। सेमुअत्मन ने भी उपभोक्ता की बचत के विचार को 
स्वीकार किया है। उसका भी यही मत है कि आधुनिक समाज के नागरिक बड़े भाग्यशालों है । 
केम कीमत पर विशाल सश्या में वस्ठुओ को ख़रोदते का विशेषाधिकार बहुत महत्त्वपूर्ण होता 
है ।! आधुनिक युग मे नागरिकों को यह अधिकार मिलने से उतकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार 
हुआ है। सही ढंग से सामाजिक निर्णय लेने मे उपभोक्ता की बचत के विचार से कापी भदद 
मिलती है। 

जैसा वि ऊपर बतलाया जा चुका है कि हमे उपभोक्ता की वचेत वी धारणा का अमली 
जान उस समय होता है जबकि हमे कोई एकाधिकारी यह कह दे कि 'मेरी वस्तु की अमुक कीमत 
दो, अन्यथा मै तुम्हे यह वस्तु नहीं दूँगा ।” उस समय हम उसे ऊँची कीमत देने को बाध्य हो जाते 
है । अत वास्तविक जीवन में हमे विभिन्न वस्तुओ से उपभोक्ता की बचत मित्रती है लेकिन इसे 
एक “मानसिक सब्तोष” के रूप में हो देखा जाना चाहिए। यदि एक उपमोक्ता को एक वस्तु के 
उपभोग से 80 रुपये की उपभोक्ता की बचत मिलती है तो यह नहीं समझना चाहिए कि' उसे 
भौतिक रूप में कही से 80 रुपये मिल रहे है, बल्कि यह समझना होगा कि उसे जो अतिरिक्त 
भानसिक सनन्‍्तोष मिल रहा है वह मुद्दा मे लगभग 80 रुपयो के समान है। अत उपभोक्ता की 
बचत को एक अतिरिक्त मानसिक सन्तोष (800॥0070 059०० ०४८४ 5४(#80०00) के रूप में 
ही देखा जाता चाहिए 


प्रश्न 


. उपभोक्ता की बचत्त के विचार की विवेचना कीजिये । इसका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 
महत्त्व क्या है ? (487० 24 7, 7260) 
“उपभोक्ता की बचत' पर टिप्पणी लिखिए॥।.. [७ , 737 72 6, 7977 & 7963) 

3. उपभोक्ता की बचत की धारणा को समझाइए। इसको मापने में क्या कठिताइयाँ है 

(हब, 84 सेफ है, कह उदाधा८ 7283) 

4. उपभोक्ता की बचत के स्वभाव की विवेचना कीजिये) तटस्थता वक़ों की महायता से 


| सुघार माना जा 
इसकी माप कीजिये। क्या यह मार्शल द्वारा सुझाये गये माप पर सु 
सबता है ? (मे , ह 37 7.0८, 7982) 


द्व टिप्प' लिहरि >> 
हे कि तह | (बे, 237 72206, 7987) 
तदस्थता बक्रों की सहायता से उपमोक्ता की बचत (अतिरेक) की माप बौजिये । क्‍या यह 
मार्शल द्वारा प्रस्तुत माप पर सुधार है ? (गा, 737 726, 7860) 
पक्चाव एन मे क०कड़ धर ॥0 0०७ # भ्का माय गे 8009 गए एएप्स स्याएण ७९ 
एरशरइतत3(९९ १-- 5श00६500, €&0020#05, बात ६० , 980, 43 है 


परिशिष्ट 


हिद्रस के द्वारा वॉणित उपसोक्ता को बचत के चार रुप 


हिकस ने आगे चलकर उपमोक्ता की बचत की परिन्मापा इस प्रकार को है 'यह वह 
मुद्रा-राशि है जो उपभोक्ता की आधिक स्थिति के परिवनित होने पर उसे दी जानी चाहिए अथवा 
उससे ली जानी चाहिए ताकि उम्तके कुल सन्‍्तोष में कोई चरिवर्तन ने आये । अर्थात्‌ इसमे आधिक 
स्थिति के परिवर्तित हो जाते पर भी उपभोक्ता उप्ती तटस्थता-वक्र पर बना रहता है। उसकी 
आर्थिक स्थिति में परिवर्तन वस्तु वी मात्रा के माध्यम में आते हैं अयवा वस्तु की कीमत के माध्यम 
से आते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता को बचत के निम्न चार रुप हो जाते है+- 
() वस्तु की मात्रा के परिवर्तन के माध्यम से-- 
(क) मात्रा की छ॑प्ट से समात परिवतन, 
(छ) मात्रा को दृष्टि मे क्षतिपुरक प्ररिवर्तत । 
(2) कीमत के परिवर्तन के माध्यम ऐ-- 
(क) कीमत की दृष्टि से समान परिवतंनग; 
(छ) कीमत की र्प्टि से शतिधूरक परिदतन | 
इसका क्रमश. सीचे वर्णन किया जाता है-- 


. वस्तु की मात्रा के परिवर्तेन के माध्यम से 
(क) मात्रा-समान परिवर्तन (0एथता॥ 8९णरशेध्या एश्वाआशा०१)--मराषरान्मान 





अन्वस्तु गो माता 


चित्र [--उपमोक्ता की बचत : सात्रा-समान परिवर्तन 
(ह.2' माझा-उसान परिषर्वत है) 


डेपभोक्ता की बचत गा 


परिवतंन मुद्रा की वह न्यूनतम राशि है जिसे उपभोक्ता नीची कीमत पर वस्तु को खरीदने के 
अवसर का त्याग करने के बदले मे स्वीकार कर लेगा, बछर्ते कि वह पुरानी ऊँची कीमत पर वस्तु 
की पहले वाली मात्रा ही खरीदता रहे । ड्रसे चित्र की सहायता से स्पष्ट किया गया है। 

स्पष्टीकरण--प्रारम्भ में उपमोक्ता तटस्थता-वक्त | के 2? बिन्दु पर हे जहाँ कीमत रेखा 
2#0 है और वह > की 0/ मात्रा खरीदता है। अब # की कीमत घट जाती है जिससे वह नयी 
कीमत रेखा ॥/», की सहायता से तटस्थता वक्र [ के & बिन्दु पर सन्तुलन में हो सकता है। 
यहाँ पर उसी मुद्रा मे इसे & की अधिक मात्रा (85) मित्र सकती है। लेकिन उसे पुराने सन्तुलन 
#? को स्वीकार करने के लिए /१7' मुद्रा देनी होगी, क्योकि 7 व & दोनों तटस्थता-वक्रा[ पर 
स्थित हैं ओर समान सन्‍्तोष को सूचित करते हैं॥ अत /९7' मुद्रा को राशि मात्रा समान परिवर्तव 
(पृए्भाए| ०पृणणएश/धा। ४७800) मात्रा जायेगा। उपभोक्ता को कीमत के घटने से जो लाम 
मिल सकता था, उसको समाप्त करने के लिए उसे #१7 मुद्रा राशि देनी होगी । तव वह # की 
पुरानी मात्रा 08 खरीदता रहेगा, अर्थात # सन्तुलन पर बना रहेगा। इस प्रकार 28 वस्तु की 
भान्ना के लिए ?7(--४/) मुद्रा-राशि समान परिवर्तन का काम करेगी। स्मरण रहे कि चित्र मे 
4#7% का क्षेत्रफल के रूप में कोई अर्थ नही है । 

(ख) मात्रा-क्षतिपूरक परिवततन (0एश॥0ए एगाएशाइशधाड़ शशाआा०ा)-यह्‌ मुद्रा 
थो वह अधिकतम राशि है जिसे एक उपभोक्ता इस बात के लिए देने को उद्यत होगा कि उसे नीची 
कीमत पर वस्तु को खरीदने का विशेयाधितरार मिले, लेकिन इस विशेषाधिकार के साथ उसे नीचे 
कीमत पर खरीदी जाने वाली वस्तु को खरीदने का बन्धन सहन करना होगा। मात्रा-क्षतिपूरक 
परिवतंन चित्र 2 में दर्शाया गया है। 

स्पष्टोकरण---उपभोक्ता प्रारम्मिक सन्तुलन मैं तटस्थता वक्र पर 77 पर है और उसके 
पास कुल मुद्रा-राणि 0// है। & की कीमत के घटने पर वह ॥//, कीमत रेसा के सहारे 
तटरथता-वक्र [ पर & पर सन्तुलन में होता है जहां वह # की 08 मात्रा खरीदता है। अब 
प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता तटस्थता वक्र । के सस्तोष को प्राप्त करने तथा # की 08 मात्रा 
खरीदने का बन्धन उठाते हुए कितनी मुद्दा-राशि देने को उद्यत हो जायेगा ? चित्र से पता चलता 
है कि यदि उपभोक्ता से 577 मुद्रा-राशि ले ली जाय तो वह वक्त पर 2' बिन्दु पर होगा। अत 
॥९ थे 2' तटस्थता-वक्र पर है और 57' मुद्रा राशि मात्रा-क्षतिपूरक परिवर्तन होती है। 


॥( 





ह्व्ष [| 
अयस्तु को मात्रा की 
चित्र 2--उपमोक्ता की बचत मात्रा-क्षतिपूरक न 
(उप माद्या-क्षतिपुरक परिवर्तन है) 


0 


60 उपभोक्ता हो ४पत 
2. कीमत के परिवर्तन के माध्यम से 

(क) कोमत-समान परिवर्तेत [20702 #9ए४००७ ४87797009)--पढ़ मुद्रा की वह 
न्यूनतम शाशि है जिसे उपभोक्ता स्दीफार करने को उदत होगा ताझि वह नीची कीमत पर खरीदने 
के अवसर का परित्याग कर राके | वह बाद में सस्तोष का ऐसा स्तर ब्राप्त करेगा जो नीची कीमत 
पर प्राप्त हो सकता है । 





गन औ-इातु दी मात्रा 


चित्र 3--उपभोक्ता की बचत : वीमत-गमान परिवतेन 
(80, फ्ोमद-यपान परिवरदत है) 


शपप्टोकरण--उपमोक्ता /२ बिन्दु के प्रारमस्मिक सन्नुलन में तटदस्पता-बक्त | पर होता है| 
कीमत के घटने पर वह नयी वीमत-रेखा 8//४, पर तटस्थता-वक्र ] प्र & दिन्दु पर सन्तुलत 
प्राप्त करता है जहाँ उसे .४ की अधिक मात्रा मिलती है। अब हम ४.७, कीमत-रेखा बनाते हैं 
जो 8//४ के समानान्तर होती है और तटस्थता-वक्र ॥| के 7 पर छूती है । 

अतः & व 7 एक ही तटस्यता-वक्त पर हैं, लेकिन पर पर उसे ॥///6, मुद्रा-राशि मिलनी 
चाहिए ताकि कीमत के घटने पर अधिक # खरीदने के अवसर का परित्याग करते हुए मी वह 
हठस्पता-वफ़ 7] पर रह सकते ) मत: 3/2/, मृद्ा-राणि कीमत-समान परिवर्तन क्दुलायेगी । 

(ख) कोमत-क्षतिपुरक परिवर्तन (एमप्ट 00छफलाइ्थांगड़ शशांबध०0)--यह_ मुद्रा को 
यह अधिकतम राशि है जिसे उपभोक्ता बम नीमत पर वस्तु को सरीदते का विशेषाधिकार पाने 
के लिए देने को उद्यत होगा, ताकि वह भ्रारम्मिक कल्याण का स्तर प्राप्त कर सके।॥ यह प्रति- 
स्थापत-प्रमाव की घारपा के अनुरूल है ! 

स्पष्टोकरण--उपमोक्ता 277४ वीमत-रेखा पर तदस्यता-वक्र | पर ॥२ व्िल्दु पर प्रारम्मिक 
सस्तुलन में है। कौमत के: घटने पर वह ॥#४, कवीमत-रेखा के सहारे तटस्थतानकर ता पर & बिन्दु 
प्र सन्तुतन प्राप्त करता है । अब प्रइन यह है कि उपभोक्ता नीघी कौमत पर वस्तु खरीदने का 
अवसर प्राप्त करने हेतु कितनी मुद्रा-राशि देने को तट्सर हो जायेग्रा ताकि वह तटस्थता-वक्र । 
घट सस्तीष का बोर स्तर प्राप्त कर सक्रे ॥ इसके लिए हम एक ४6.४४, कीसत-ऐसा डालते हैं जो 
2, के समानान्वर होती है और प्रारम्भिक तटस्थता-वक्र | को 27 पर स्पर्श करतो है। 0, 
का ढाल वही हैं जो ४, का है | अत: उपमोक्ता ४7/ै मुद्रा-राशि देने को उद्यत हो छागगा 
ताकि वह वमर वीमव घर खरोदने के विशेषाधिकार का उपयोग कर सके। वह ऋ वे 7' के बीच 
तदस्व हैं, क्योकि दोनों विन्द्र तटस्थतानवक्र [ पर स्थित हैं | ऐसी त्विति में ॥४/४, मुद्रा-राधि 














उपभोक्ता वो बचत कद 


मुद्रा 





0 





वस्तु की मात्रा 
चित्र 4--उपमोक्ता को बचत कीमत-क्षतिपूरक परिवर्तन 
(#/97, होमत अतिधवूरक परिवतन है) 
डीमत-क्षतिपू रक परिवर्तन बहतायेगी । 4? बिन्दु छए त्रीमत ऊँबी, लेविन मौद्रिक' आव भी ऊँची 
है, जबकि 7 पर बीमत नीची, लेकिन मौदिक आय भी थीची है ॥ अत #!//, कीमत-क्षदरिपूरक 
परिवतेन माना जायेमा+- 


परन 


प्रो० हिकक्‍स किस सीमां तक इस (उपभोक्ता की बचत) को धारणा के पुर्ननिर्माण में सफ्ल 
रहे हैं? (8०, 207 2:20.2, 7285) 


कोमत-समान परिवतंन वे कीमत-क्षतिपूरक परिवतेन को चित्र द्वारा समझाइए । 


3, 


2 


बड़े पेम्नाने के उत्पादन की किफायतें' : 


!!  अ 


(६07२० ७॥६5 07 ,&ए2ए: 5९.६४ ए7/0०एटाएणपर; 
एरापशाप/ा, ४१४० एद्रापश्शा) 





उत्पादन का प्रैमाता दो प्रकार का प्राता गया है--बडा एवं छोटा । उत्पादत के बड़े 
पैमाने में उत्पादन के साधनों ऊँसे भूमि, पूँजी, शरण, प्रबन्ध व उद्यमशीलता या जोसिम का बड़ी 
मात्रा में इस्तेमाल होता है ऊँसे पूती वस्त्र की मिलों, जूट की भक्‍िलों, इम्पात के कारखानों, हवाई 
जहाज, रेस के इंजन बनाने के पारखानों में होता हैं। छोटे पेमाने के उत्पादन में उतसादन के 
सापनों वग अपैक्षाकृत कप मात्रा में ध्रयोग जिया जाता है जैसे भारत में अधिकाथ गेती छोटे पैमाने 
पर होती है क्योकि खेतों बा आकार छोटा, पोटी पूंजी, प्रत्पेफ खेत पर श्लमित्रों वी रास्या थोटी व॑ 
प्रवये का भी दायरा थोडा होता है। दसके अलावा घुदरा ब्यापार, व्यक्तियत सेवाएँ जैसे ताई, 
बोवी, दर्जी, भादि की सेवाएँ छोटे पैसाने के अन्तयंत आदी हैं । 

रह्टे पैमाने पे उत्पादन (8९ 2८४८ एः000८४07) व बड़ी मात्रा में उत्पादय (छ0% 
छाण्पाणाणा) के बोच भी जअच्चर करना चाहिए | प्रायः बढ़े पमाने से बड़ी मात्रा का उत्पादव 
होता है, लेकिन अनेक छोटी दवाइयाँ भरी कुल उत्पादर जधिकः प्रात्रा में कर सकती हैं छेसा कि 
आरतीय कृपि में होता है तथा घुत्ञाहे वत्तर करा उत्पादन बड़ी मात्रा में करने हैं, हालाँकि दोनों का 
उत्पादन छा पैमाना छोटा होता है। 

उत्पादन के पमाने को उत्पत्ति की प्रति इकाई लागत से गहरा सम्बन्ध होता है ॥ बडे 
पैमाने के उत्पादन मैं प्रति इकाई लागत कम आती है क्योकि इसमें वई प्रकार की किफायतें 
प्राप्त होती हैं।ये फिफायतें दो प्रकार की होती हैं : एक फर्म के आकार (४22 0 & 47) में 
डंद्धि होने से जौ किफायदँ प्राप्त होती हैं उन्हें आन्तरिक दिफायतें (02070 ९००००७॥/०४) बहते 
हैं और एक उद्योग था उद्योग-रागृह का विस्तार होते से सभी प्र्मों को जो डिफायर्ते प्राप्त होती 
हैं पर्हूँ बाह्य विफायतें (श(ल्वापत] ०००ा०गां८४) कहने हैं । 

हमे यहाँ पर “पसाने! (८०) वा अर्थ पुनः स्पष्ट रुप से समझ सेना चाहिए। इसमें 
उत्पत्ति के सभी साधत एक साथ परिवर्तित किये जाते हैँ । सेमुढल्सन के अनुसार, पैमाने की मयवा 
बूहद्‌ उत्पादन बी किफायतों (०८०घ४०क्रांट$ 0 गावड ज़०उपटांपप ० ० 8व्यट) को बाय: 
“दैवाने के वर्द्मान' प्रतिफतन ((ए/८उघाफ एटएत5 /0 5०छो८) वहा जाता है । हम बागे चवेकर 
दँमाने के वर्दमात प्रतिक रों वर दिस्तृत वर्णव सरेंगे । यहाँ एर इतला धमझना ही पर्योप्त होगा कि 
जब उत्पादन के सभी सापनों के बदने से उत्पत्ति बनुप्रात से अधिक बढती है, तो पैमाने के वर्दमान 
अतिफल माने जाते हैं, जँमे यदि उत्पादन के सभी साधनों को डुगुता करने से उत्पत्ति दुगुने से 
अधिक हो जाती है तो पेमाते के वद्धमात प्रतिफल प्राप्त होने हैं जिससे प्रति इकाई लापत कप हो 
जाती है । बढ़े पैमने के उत्पादन की किफायतों का यही परिणाम होता है कि प्रति इकाई लागत 
कम होती जाती है। नीचे बढे पमाने को आन्तरिक व बाह्य किफायतों पर विस्तार से चर्ना 
को जाती है । 


# दप्राने गो छिपायवों (८००४०८॥४८५ ४ $०८) के उनिए परैसाठ़े को दचठें या प्रैसाने बी सिदब्यद्रवाएँ 
आव्द भी ब्रभुक्त होते हैं । 





बड़े एैमाने के उत्तादग ४) किफ़ायतें * आतरिक श माह 465 
आन्तरिक किफायते ("शा ए८००णाढ7 


हे जैसा कि ऊपर बतत्राया जा घुका है कि आस्तरिक दिफायतें एक फर्म को अपने आत्तरिक 
विस्तार वे फलस्वरूप प्राप्त होती है । इनका एद फर्म के आन्तरिव प्रबन्ध से सम्बन्ध होता है। 

प्रोफेसर ई० एु० जी० रोबिन्सन (8 & ७ २०७प०८म) के अनुसार, आन्तरिक 
किफायता को पाँच थ्रेणियों मे वॉँटा जा सकता है प्राविधिक, प्रबन्धकीय, व्यावसायिक, वित्तीय 
व जोखिम से सम्बन्धित | इनका विस्तृत विवेचन मीचे किया जाता है 


] प्राविधिक या तकनीकी किफायतें ([०वापाव्य| ४००ा०फ्ाह8) 


तकनीकी किफायतें एक अकरेसे श्रतिष्ठान (086 €्ञक्ं/क्रलाथ्ता) के आकार को 
अभावित करती हैं क्योकि हो सकता है कि एक फर्म वे' संचालन मे एक से अधिक प्रतिष्ठान हों । 
जैसे इस्पात के उत्पादन तथा जल विद्युत शक्ति के सृजन में समम की बडी इकाइयों से ही कार्य- 
कुशलता का स्तर ऊँचा पाया जाता है। कैरनक्रोस व सिनक्लेयर ने तीन भ्रकार की प्राविधिक 
किफायतें बतलायी हैं-- हि 

(0) उच्च स्तरीय तकनीक (509८07 7८०॥॥०७८) को किफायतें--प्राय देखा जाता 
है कि बढ़िया किस्म की मशीनरी बहुत छोटे पैमाने पर उत्पादित नहीं की जा, सकती है। इसलिए 
उच्च किस्म की तकनीक का प्रयोग कर सकेने के लिए बडे पैमाने पर उत्पादन किया जाना 
आवश्यक होता है। वढी मशीनें विद्युत से सचालित होती हैं, इसलिए वे छोटी मशीनो से ज्यादा 
उपयुक्त मानी जाती हैं । क्स्प्युटर व हिसाब लगाने की मशीतें यठे ऑफिस में किफायती मप्नी 
जाती हैं. । 

(0) गृहद्‌ शागारों का आकार (]70८<५०6 70।0027$05) की किफायलें--आकार के 
बढ़ने से गई प्रकार की फिफायतें /मलती हैं जँसे एवं समुद्री जहाज की माल की क्षमता इसके 
आयामो के धन (८०७०) के अजुप्रात में बढती है जबकि इसकी गति मे प्रति अवरोध इसके 
आयामो में वर्गानुपात मे ही बढता है। यही कारण है कि एक छोरे जहाज वी अपक्षा बडे ज7 7 
में एक दिये हुए वजन को खीचने में शक्ति की कम आवश्यवता होती है। इसी प्रकार या, ढम 
एक पाती के टैक का आकार दुगुना कर दें (लम्बाई, चौडाई व ऊंचाई सभी दुगुनी) तो ॥” 
पानी सग्रह करने वी क्षमता आठ गुनी हो जायेगी । एक 3-फुट घन के आकार के लकडी के बाव 
मे ]-फछुट धन आकार के बॉक्स की तुजना मे 9 गुनी लब्रडी लगती है लेकिन उसवी सामात रख 
पी क्षमता 27 ग्रुनी हो जाती है। इन्हीं वारणो से बडी भट्टी, बडे बाँध, वेढे हापन आए [7 
कार्यक्षमता काफी अधिक होती है । 

बृहद्‌ आध्रामो की किफायतो में बडे शहरो मे चलने वाली डबल डेकर बसों का उदाहरण 
काफी लोकप्रिम हो यया है। इनमे एक ड्राइवर व एक कस्डेक्टर से ही काम चल जाता है जबकि 
इनकी यात्री ले जाने की क्षमता दुगुनी होती है । इनमे व्यय भी दुघुता नहीं होता है। एक 20 
हॉर्सपाथर फी विद्युत मोटर में 0 हॉसपायर की मोटर से दुगुने साज-सातान की आवश्यकता 
नहीं पडती । 

2 (॥) परस्पर जुडी हुई प्रक्रियारों ([9/०४ ?700८55) की किशायतें--विभिन्न प्रद्विपओ 
के परस्पर जुड़े रहने से भी किफायते धराप्त होती हैं । इसीलिए अधिकाश पँकिट्रयाँ अपने पास ही 
मरम्मत व बॉस बनाने की व्यवस्था रखती हैं । इससे सप्माई की अनिश्चितता तल 

जाती है। 

के इसी में व्यर्य पदार्थों की उपोत्पत्ति (0) 97०0०) के रूप मे बदलने की किफायत भी 
शामिल की जाती है । मास-उद्योग मे उपोत्पत्ति का मूल्य माँस के भुल्य वा लगमग्र 40:2८ आँका 
गया है। बडे पैमाने वे माँस उद्योग में इतना ज्यादा व्यर्थ पदार्थ तिकलता है कि उसका उपोत्पत्ति 
के रूप मे इस्तेमाल करना सम्मव होता है। छोटे सयस्त्रो के साथ वाम करने से ये किफ्यतें प्राप्त 
नहीं की जा+सत्ती वयोकि उनमे व्यय पदार्थ कम निकलते हैं जिनको हटाने का व्यय और बहन 


३ (डएटएडड द॑ डा0०ै30, ै्ाम्वैबरटाएत 9 0०7०कांदड, 982, थी ७ 


0] बड़े दैथाने के उत्पाइन को डिफायलें : आम्टरिष् व बाड़ 
करना पड़ता है । इसलिए विभिन्न प्रकार छी जुट़ो हुई प्रक्रियाओं के कारण बड़े पैमाने में सकदौकी 
किफापतें प्राप्त की जाती हैं । 

ध (२) बढ़े हुए विश्विप्टीपरच (06८४३८१ 55८लंशॉ$४०॥) कौ शिफ़ायतें--स्टोनियर व 
द्ैेग मे इसका वर्णेद तकनीकी क्रिफामतों (प«लग्रांव्झां 8००2०) के अन्तर्गत किया है। 
विशिष्टीकरण के बढ़ने से धम-विभाजन बढ़ता है और अधिक किफायतें प्राप्त होती हैं । छोटी फर्म 
में श्रम-विधायन बहुत सीमित होता है, इसलिए किफायतें भी कम प्राप्त हो पाती हैं। दकतीकी 
कारण बढ़े पैमाने की सितव्ययिताओं या किफायतों को ही उत्पन्न करते हैं, वे कमी भी 
अमितशध्ययिताओं या अलामों (७४६०९००७०७४६७) के जन्म नही देते हैं। इसलिए फर्ष कई दिस्तार 
में बाघा अन्य कारणों से आ सदती है, न कि तकतीगी कारणों से । श्रमनविमाजन के लामों के 
कारण ही बल्पकान में एक दिये हुए सयन्त्र (फाआआ) सी सहायता से उत्त्ति बढाने पर शुद्ध 
सीमा धक प्रति इकाई लागत घट सकती है । इस प्रकार विभिष्टीफरण के बढ़ने से किफायतें प्राप्त 
होती हैं जो तकतीयी किफायतें गानी जाती हैं। 


2. प्रबर्पक्रीप किफायतें (१/७॥38थ7! 200007॥८5) 


प्रदन्‍्प में विधिष्टीकरण दो हर्ट से प्राप्त किया जाता है--(0) दिमिफ्र प्रकार के फार्य 
शल्य व्यक्तियों को सौंप देना (00८8०8०7 ० 0६६७] : इसमे व्यवयाय का मालिक छोटेन्मोटे 
कई कार्य अन्य शऋद्दायकों को सौंपकर अपना सम्पूर्ण ध्यान महत्त्वपूर्ण सिर्णयों में लगा सकता है। 
[) कार्यात्मक विभिष्टीकरण (09८४०098| $9९७॥39॥09) : प्रबन्ध का कार्य कई विभागीय 
प्रवन्धकों को सौंपा जा सकता है ओर एक दिमाग के कार्य को मो कई उप-विमागो में वॉँटा जा 
सकता है | एक विश्लेपन्ष उत्पादन का काम सम्हाल सकता है, दूसरा विक्री बाग, घीयरा परिवहन 
का धोया मशीनों व इमारत के रख-रसाव का, भादि-आदि : 

एक बड़ी कर्म अनुसन्घाग पर अधिक व्यय करके लाभ उठा गदती है १ नित्य तथी विधियाँ 
सामने बाती रहती हैं जिनका 'प्रयोग तरखेः लागत याम वी जा सकती है। अनुसन्धान पर 
किया हा य्यय बसे तो काफी ऊँचा लगता है. सेकिन कल व्यय की तुलना में बहू तणष्य-्सा 
रहवा है। ४ 

स्मरण रहे कि एक-सीमा से परे प्रदन्प की बटठियाइमा बढ़ते लगती हैं जिसमे प्रवन्ध की 
अमितस्पपितायें या गे र-किफायतें (68८००४००७॥८8) सामने आने लगती हैं । बड़े पैमाने की प्रवत्ध 
व्यवस्था में विर्णयों की देशी व अतिश्चितत्ा उत्पन्न होने तगती है। बा व्यवयाय नीकरधादी नी 
ब्रवृत्तियाँ अपनाने सगद्रां है। मारत में सार्वजनिक क्षेत्र प्रवस्धकीय कठिनाइयों में उलझा दुआ है। 
कई बार विभिन्न-विमार्मों में प्रमावपूर्ण समन्वय का अमाव भी पाया जाता है ।, 








3. विक्की सम्बन्धी किफायतें (१(६३7/०४४8 8007०07७) 

कच्चे माल वी खरीद व निमित माल की विद्री में भी कई प्रकार दी छिफायदें प्राप्त की 
जा सकती हैं । कच्चे माल की लागत तैयार माल का एव महत्त्वपूर्ण अंग होती है। अतः कच्चे 
माल की खरीद में किफायत प्राप्त करने से कुन उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है। बड़े 
पैमाने के उत्पादक को नीचे भावों पर कच्चा माल मिल जाता है। उस्ते कटोतियाँ तथा सिविट भी 
मिलते हैं। उसे रेल परिवहन अधिकारियों, देकों व जन्य संस्थाओं से बिशेप गुविधाएं मिलती हैं | 
ये सुविधाएँ इमलिए दी छाती हैं कि देने वाले अपनी स्वर्य बये लागतें ऐसा करके कम कर सकते 
हैं। सदेव ,बढ़े आरों पर ब्यावसायिदः दर्त अधिक अनुक्ल होती है । एक पर्म एक साथ एक से 
अधिक वस्तुओं को विक्री करके अपना प्रति इकाई ब्यूय कम कर सकती है। यदि एक फर्म दंग 
प्रकार कौ वस्तुएँ दनाती है तो उनवी वित्री करने में दस थुनी कठिनाई नहीं आबादी बत, फर्म 
के बड़े आकार में कई प्रकार की किफायदें निहित रहती हैं । 








३ *ट2गर9 4 ग्राणए एव शाढ प्ाणव०८। कि गराउचट, ढग0 च३ए०संब9 ह ॥,८ छाएचएटड ब्राल्लतथाड 
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बड़े पैराने के हश्पाइग को किफायतें : आपतरर व शहा वह 
4. वित्तीय चिफायसे (0970४) ए००आ०ाा८७) 


बडी फर्मे को अपनी ऊँची प्रतिष्ठा के कारण शेयर वर्गरह बेचने में ज्यादा सुविधा रहती 
है। इन शेयरों का नियमित बाजारों में क्षय विफय किया जाता है जिससे शेयर-होल्डरो को विशेष 
कठिनाई का सामना नही करना पडता। इसी प्रकार बडी फर्म बैशे से भी उधार ले राकती हूँ 
तथा ऋण-पत्ों को भी देचकर वित्त जुटा सकती हैं॥ ऐसा बरने भे उधार देने वाले वो बड़ी फर्म 
को पूंजी उधार देने मे कम लागत आती है तथा उसे पूँजी ययूल करने मे भी आसानी रहती है। 


5. जोलिम से सम्बन्धित शिफायतें (8 -0८०7गह ०००55) 


बहुधा बडी फर्मों को जोसिम की माता छोटो फर्मों से कम होती है। बडी फर्म बहुत-री 
अनिश्चितताओं का अनुमान छगा सकती हैं जैसे जीवन घोमा कम्पनियों को अपने अनुशय से यह 
पता रहता है कि अमुक बर्ष मे उतकी देनदारी को राशि इतती होगी। दीमा इम्पत्ियाँ यह तो 
नही बता सकती कि अमुक दर्ण मे बौल व्यक्ति भरेया, लेकिन दे यह मनुशान अवश्य लगा सेती 
हैं कि कितने लोग मरेंगे ओर इसी दे अनुसार बे अपने भुगतान की योजना भी बना लेपी हैं। 
आधुनिक उद्योग ने अपनी जोखिए्ये को फैला देने का तरीका निकाल लिया है। जोसिमों 
को छितरा देने के लिए थे अपने उत्पादन में विविधता लाती हैं, दाजारो के सम्बन्ध मे विविधता 
लाती है एवं अपने सप्लाई दे सोतो थ॑ उत्पादन पी पक्रियाओ में भी विविषशा लाती हैं। इस 
प्रकार बई किस्म बी विविधता लाकर जोतिप कम को जाती है। बड़ों फर्में कई प्रफार मी वस्तुएं 
उत्पन्न बर सकती है। वे अपने राय के लिए नये याजार तलाश कर सती हैं, कच्चे मात वे सोत 
बढा लेती हैँ और उत्पादन की प्रक्रियाओं मे आवश्यक परिवर्णन फरके अपनी जोख्यिम को घटा 
लेती हैं । 
प्राय देखा जाता है कि जोचिम को फैलाने की किफायतें प्रपन्धवीय किफायतो के विपरीत 
जाती हैं। नये बाजार दूँढना, मयो वस्तुएँ बनाना उत्पादन की प्रतियाओो में विविषता लाना 
आदि से प्रबन्ध पर भार बढ़ता है । इसी प्रऊार जोशिम को फँलारे थी विफायतें तबनीशी 
पिफायतों से भी टतराती है $ भौद्योगिक मन्दी बा भुगदला छोटे उत्पादन थी इकाइर्पाँ ज्यादा 
सरलतापूर्वक कर सबती ६ू । जोतिम वो फंलाने से प्राप्त क्फायतों व बिक्री को विफायतों का 
परस्पर मेल हो सकता है, ययोकि जालिम फँलाने के सम्बन्ध में बिको भी बढायी जाती है जिससे 
बिक्री की लागत (700608 ८०५) बम को जा सबती है। 
उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आस्तरिय किपायतें एक परम षो उसके आकार 
में इृद्धि होने से प्राप्य होती हैं॥ इनसे उत्पादन शी लागत कम होती है। इनका राम्बन्ध फर्म के 
आम्तरिक सगठन व व्यवस्था से होता है | 
साधनों को अविनाज्यता थ आत्तरिक किफ़ापतें (श३0॥7 ण॑ 8०05 896 
पशाय्र॥| ९००७०॥।६४)--प्राय यह कहा जाता हैं झि आन्तरिक किफायतों कौ उपलब्धियों का 
प्रमुख कारण यह है वि उत्पादव के साधन अविभाज्य होते हैं। यामान्यतया अविभाज्मता का अये 
यह होता है कि उपकरण या यलत कुछ न्यूनतम आऊारो में अथवा कुछ निर्चित आकारी मे ही 
उपलब्ध होते हैं। मात्र लीजिए, एक मशीन 5 लास इफाइयाँ उत्पन्न करने की क्षमता रसती है। 
मदि इससे 5 हजार इकाइयाँ उत्पन्न करनी हैं तो इसे कई टुकडों मे रही वॉँटा जा सकता १ इसलिए 
इसकी क्षमता झा पूरा उपयोग वरने से ही किष्रायां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार , एक कुशल 
भैनेजर, जो एवं बड़ा फारणाता सम्भाग सकता है, छोटे कारखाने के लिए “छोटा” नहीं बन 
सकता । इसविए बडे कारणाएों गे ही उसरी दक्षता का पूरा उपयोग हो सकता है। 
श्रीमती जोन रोविस्था, फ्रेंक नाइट व निष्शोतस #ल्पोद ने प्रैंमाने बी विफायतों का 
सम्बन्ध साधनों वी अविभाज्यता से जांड़ा है) पेल्शोर झा पत्त हे कि पद्धति की ्प्टि से यह 
सुविधाजनक होगा कि बडे पैमाने वो सारी हिफायतें 'अविशाज्यता' ५ दे अन्तर्गत हि जायें। 
सेकिन प्रो» चेम्बर्तेन का मत इसपे भिन्न है उसका बहता है कि आल रिक्त करिफायती बड़ते 
हुए विशिष्टीयररण व श्ाधत्गे को तपन्ही दश्टि में अपिय कुछद इणाइथों के उपयोग से प्राप्क 


जड़े पैझाते के उत्पादत दी दिफायतें: आत्दरिक व दाह 





निष्कर्ष सरव।कार कर सकते है कि आन्दरिक किफायतों का साझभतों 
की 'अविमाग्यता' से गहरा सम्बन्ध दोता है, लेकिन ये किफायनतें एकमात्र अविभाज्यता' रा ही 
परिणाम नदी होतीं। इन पर अ 7 बातो का भी प्रभाव पड़ता है जता कि चेग्यरलेन ने सुझाया 
है। इसके अलावा वाट्सन द होल्मेन का शद है कि पैसादे की हिफापतों मे 'अषिभाज्मता' दे; दृक्तत 
का योगदान जल्दी ही समाप्त हो जाता है । इसका क्यरण यह है कि जंसे एक टाइपराइटर आधा 
तो नहीं हो सकता, लेकिन वह आपे समय के लिए किराये पर लिया जा सकता है। इसी प्रकार 
एकाउल्टेल्ट भी आधा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी सेवाएँ पार्ट-टाइम अवश्य ली जा सकती हैं। 
इस कारण से 'अविभाज्यता' का तत्त्व पैमाने के बढते हुए प्रतिझतों के कारण के रुप में शी ही 
समाप्त हो जाता है । 





परदप एकीकरण को दिफायतें (00070/0८5 ० एलाल्आ पा८्हाशांणा) 


जदग्र एकीकरण का अर्प यह है कि एक फर्म यय विस्तार इस प्रकार से होता है कि मह 
पीछे की क्रिया (0906 2७७शा>) तथा आगे बी किया (0700 8०शा३) दोनो का 
समावेश अपने में कर सेती है, जिससे इसको कई प्रकार की किफायतें मिलने सग॑ जाती हैं। इससे 
उत्पादन-लागत में कम्ो आती है और अन्य लाभ भी ध्राप्त होते हैं ऊँसे बच्चे माल की सप्लाई की 
निद्चितता बढती है, क्रादि । उदाहरण के लिए, एक पेट्रोलियम रिफ़राइनरी स्वयं ही अपनी क्रूइ 
हेल की सप्लाई प्राप्त करने बी व्यवस्पा कर से तपा रिफाइष्ड या परिशोपित पेट्रोतसदापों के 
संप्रह व वितरण की व्यवस्था भी स्वयं ही कर ले । यहां क्रूंड तेल की सप्लाई की व्यवस्था करना 
पीछे की ओर एकीकरण करना माना जायेगा तथा रिफाइण्ड या पसरिशोधित पेट्रोल-पदार्थों के संप्रह 
थे पितरण की व्यवस्था करता आगे की ओर एकीकरण करना माना जायेगा। इसी प्रकार एक 
इस्पात का कारखाना अपने लिए पिग लोहा उत्पन्न कर सवता है (पीझे की ओर एकीकरण) तथा 
इस्पात की भहरें या धार बना सकता है (भागे की ओर शवीकरण)। दम प्रकार के उदग्र 
एकीकरण कई प्रकार की किफायतें प्रदात करते हैं ॥ आधुनिक औद्योगिक युग्र में फर्मों के विए 
आगे-पीछे की क्रियाओं का एकीकरण करके विस्तार करने तथा किफायतें प्राप्त करने के अवसर 
काफ़ी बढ़ गये हैं । इसलिए एक फर्म का विस्तार एक तो क्षेविज (#097207/2)) हो राकता है जहाँ 
उसके सयन्त्र (/०85] का विस्तार होता है, (छोटे संयंत्र से बड्टे सयंत्र की ओर जाना) ओर दूसरा 
उदग्र (४८४८७]) हो गकठा है जहाँ यह पीछे की क्रिया तथा आगे दी क्रिया का एकीकरण कर 
लेती है। इसे प्रीछे व आये की ओर 'कड़ी' (930७0 23 णिक्षणप था8(0८5) स्थापित 
करना भी कहां जाता है। 


बाह्य किफायतें (एशव्शाथ 8००ा०यांह) 

साधारणत्या यह कहां जा सकता है कि ये किफायतें एक फर्म से सम्बन्धित उद्योग का 
विस्तार होने से सभी फर्मों को समान रूप से प्राप्त होती है, इसलिए लकी बाह्य किफायतों कहा 
गया है । दूसरे झब्दो मे, इनका एक फर्म के भीतरी संगटन या आन्‍न्तरिक बाकार केः बढ़ने से कौई 
सम्वन्ध नहीं होता । वेस्‍्तक्रोस बे सिनवतेयर के अनुसार, बाह्य किफायतें वे किफायतें हैं जो कुछ 
फर्मों अथवा उद्योगों के द्वारा उत्त स्थिति में प्राप्त को जाती है जबकि उत्पादन का प्रेमाना किसी 
उद्योग अथवा उदयोग-समूह मे बदता है। इन पर एक फर्म के आकार के वढने से केवल उसी फर्म 
का एकाधिकार नही हो जाया, बल्कि ये किफायतें एक फर्म को उस दशा में सिलती हैं जबकि किसी 
अन्य फर्म का आकार बढ़ता है। जब कमी एक फर्म को उत्पत्ति में द्ृद्धि होने से बअनन्‍्य फर्मों की 
कार्यकृशलता पर अनुकूल प्रतिक्रिया होतो है, चाहे ये फर्म उसी उद्योग को हों अयवा अन्य उद्योगों 
की हों, तो इस फर्मों को बाह्य किफायतो का लाम हुआ माना जाता है । 

उपर्युक्त पदिमाया से वाह्य किफायतो के सम्दन्ध में निम्न बातें ध्कट होती हैं: ६) मे 
केवल एक फर्म को प्राप्त नें होकर अनेक फर्मों अथवा उद्योगों को प्राप्त होती हैं; (8) गे उस 
समय प्राप्त हीती हैं जवकि एक उदयोग में अथवा विभिन्न उद्योगों में उत्पादन का पैमादा बढता 

















घड़े पैगाने के उत्पादन की किफाय्ें आातरिक व बाह्य वहा 


है। एक प्रदेश में यातायात के साधनों के विवास से लग्भग एक उद्योग व विभिन्न उद्योगो की 
फर्मों को किफायतें प्राप्त होती है, इन्हे बाह्य विफायतें कहते हैं। ये बाह्य इसलिये हैं कि फर्मों 
को ये उनके आस्तरिक सगठन में परिवर्तन होने से प्राप्त नही होती, बल्कि ये उसी उद्योग या 
किसी अन्य उद्योग में विकास होने से प्राप्त होती हैं। 

बाह्य किफायतो को भी तीन भागों में बॉँटा गया है-- 

(7) क्ैद्योयक्रण को किफायतें (2००४००९४ ण॑ एज०्शाए॥।०05)--जब कुछ फर्म एक 
ही प्रदेश में स्थापित हो जाती है, तो उन्हे दक्ष श्रभिको के प्रशिक्षण, उत्तम परिवहन की सुविधाओं, 
उद्योगों मं सुधार आदि के रूप म॑ आपसी लाभ प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मालिक को अपनी आवश्यकता 
का श्रमिव दूँढले से बोई कठिनाई नही होती और उसे अपने शाल को देचने मे भी सुविधा होती 
है, वयोकि विशिष्ट फर्मों उतका यह काम भी सम्भाल लेतो हैं। प्रत्येक नयी फर्म या नये उद्योग वी 
स्थापना से रेलव को अपने परिवहन चार्जेज घटाने का अवसर मिलता है। अत केन्द्रीयकरण से 
किफायतें उत्पन्न होती हैं । 

(0) सूचना सम्बन्धी किफायतें (20ण0ग्रा८४ दो [70ए/क्षाणा)--बड़े उद्योग में 
ध्यावसायिक व तकनीकी किस्म की पत्र-पत्रिकाएँ निकाली जाती है, जिसे समी फर्मों को लाभ 
होता है। इस प्रकार फर्मों कौ सामूहिक अनुसन्धान के लाभ प्राप्त वरने का अवसर मिलता है। 
उम्हे स्वतन्त्र रूप से अनुसन्धाव करने की आवश्यकता बनी रह जाती है ' सूचना सम्बन्धी 
किफायटो का अकेले उद्योग के साथ साथ सभी उद्योगों के लिए महत्त्व होता है। प्राय इस 
अनुसन्धान के व्यय का भार सरकार के कन्धो पर पडता है जिससे सम्पूर्ण उद्योग लामान्वित 
होता है । 

(0) विघटन की किफायतें (20ण7ण॥/६४ ० [)॥687//07)--इतकी घचा उद्याग 
के स्थानीयकरण के अन्तगत की जा चुकी है। उद्योग के विकास से कुछ क्रियाएँ पृथझू हो! जाती 
हैं. जो एक विशिष्ट फम या उद्योग के द्वारा अधिक कार्य कुशलता से पूरी की जा सकती हैं। श्स 
प्रकार विशिष्ट फर्मों की सेवाओ से एक उद्योग की सभी फर्मों को लाभ पहुँचता है। जब एक 
भअ्देश में कई चीनी की मिले स्थापित हो जाती है तो गन्ने का रस निकालने के बाद उसके छिलकों 
का उपयोग करने के लिए अलग से फर्म स्थापित हो जाती हें अथवा शीरे का उपयोग करने के 
लिए पावर एल्कोहल बनाने वाली फर्में विकसित हो जाती है॥ इन फर्मों की स्थापना से 'चीती 
की मिलो को बाह्य किफायतें मिलने लग जाती हैं। यदि चीनी की मिले स्वय अपने व्यर्थ था 
अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने लगें तो यह उनके लिए आन्तरिक किफायत कहलायेगी। 

ऊपर कहां जा चुका है कि बाह्य किफायत ओर आम्तरिक किफायत का भेद इस बात पर 
निर्मर करता है कि किफायत किस रूप मे उत्पन्न होती है। एक ही प्रकार की विफापत एक के 
लिए आन्तरिक किफायत और दूसरे के लिए बाह्य किफायत हो सकती है। जेसे मान लीजिए एक 
प्रदेश में रेलवे परिवहन का विकास होता है तो रेलवे परिवहन वा यह विकास स्वय रेलवे उद्योग 
के लिए आस्तरिक किफायत ओर अन्य फर्मों के लिए बाह्य किफायत माना जायेगा। इसी प्रकार 

पहले के उदाहरण में यदि पावर अल्कोहल बनाने के लिए शौरे का उपयोग करने वाली भयी फर्म 
स्थाएत हो जाती है तो फीकी उद्योग के लिए यह दाह किफायत होगी और यदि कोई चीनी मिल 
हृवय अपने शीरे का उपयोग करती है तो यह उसके लिए आस्तरिक किफायत साती जायेगी। इस 
प्रकार दृष्टि-मेद से एक ही किफायत एक परिस्थिति मे बाह्य और दूसरी मे आन्तरिक कहलाती 
है। यही कारण है कि प्रोफ़ेसर रोबर्टंसन ने सभी किफायतों को एकत्र करके उनको आन्तरिकन्बाह 
किफायतें ([एरशाएव-ाधाओे ९००००7४८७) कहना ज्यादा उचित समझा है। 


किफायतो के सम्बन्ध मे मार्शल के विचार ॥] 

प्रोफेसर मार्शल ने किसी भी विस्म की वस्तु के उत्पादन के पैमाने में इढि होने से उत्पन्न 
क्फायतो को दो वर्षों मे बाँठा है--सर्वप्रथम, वे जो उद्योग के सामान्य विकास पर निर्मेर करती 
हैं, और इञतीप, वे जो व्यक्तिगत स्थावसायिक घरानो ऊे साधनों, उनके सगठन और उतके प्रव्ष 
की कार्यकुशलता पर निर्मर करती हैं। मार्शल ने प्रथम को बाह्य किफायतें और द्वितीप को 


458 बह़ें पैमाने के उत्पादन की किफायते : जाएरिक व राए 
आच्तरिक विफायतें कहा है। 

आऑलोचको बा मत है कि मार्डल द्वारा दिया गया पैयाने वी कियापतों वा। विदेचन बहुत 
उच्च कोटि का नही है | इस सम्दन्ध मे उसके विदेवत में निम्न दोष बतलाये गये ै-- 

(!) उसने सकतीकी किफायदों (लाप्रात्य €टणाओआग८६) थे गगठनात्मय किफायतो 
(0हएफ्रं$७४0088|  ७९०॥७४:४$) ने: वीद बटुत रपप्ट अनार नही बिया है। साशल से इस छाठ 
फो चर्चा अवश्य की है कि कुछ किफायतें एक उत्पादक को अपनी उत्पत्ति मे बाफी वृद्धि करने से 
प्राप्त होती हैं योर दुश उस उत्पत्ति को बेचने के सम्दन्घ मे प्राप्त होती हैं। लेविन अधिऊ उत्तक्ति 
से प्राप्त सारी किफायतें तकतीकी नही होती, बयोकि अनुसन्धान, श्रम-विभाजन वर्गरह से प्राप्त 
किफायते संगठनात्मयः होती हैं, हालाँकि उनसे उत्पत्ति बढती है | 

(2) बाह्य किफायतों के सम्बन्ध में मार्शल छा विश्लेषण अस्पप्ट बतलाया गया है| 
दास्तव में दाह्य किफायतें भी दो तरह को होती है--(अ) जो स्वप एक उद्योग फे विस्ताए से ही 
उत्पन्न होती है, इग्हे अन्तर्नात बाह्य किफायतें (लातएह८य0०5 धच्रटागर्ण एएणाणा॥ए८5) कह सकते है, 
(आ) जो अन्य उद्योगों के विस्तार से उत्तन्न होती हैं, इन्हे वहिजात दाह क्रिफामते (छ08७॥00$ 
€एशा।३) ४०००००४८७) पह सवते है। बहि्जात बाह्य किफापतो में शर्वप्रधम हम परिवहन- 
सेवाओं का विकास से सकते हैं। मूत्ती वस्त्र उद्योग मे एक मिस या फर्म पे: लिए परिवहुन-सेवा के 
दिस्तार से प्राप्त होने बाली किफापत बहिर्जात बाह्य किफायपत मानी जापगी । इसी प्रकार देश 
में शक्ति क। दिकास एक फर्म के लिए इसी शेघ्री मे आयेषा ॥ अत. इस प्रकार की बाह्य किफायतें 
आदिक विकास व नियोजन का परिषाम होतो ६ । प्रोफेसर माल ने अपने विश्लेषण से अन्तर्जात 
बाह्य किफायतों अर्यात्‌ प्रपम श्रेणी वी दाछ्म फिफापतो पर ज्यादा ध्यान दिपा है, हालाँकि यह 
अहिर्जात बाह्य किफायतों का उल्लेय अवश्य करता है) मार्सल ने अन्तर्जात बाहा किफायतों 
पर ही! अधिक प्यान दिमा क्योकि यह पृल्य-निर्षारण में रूचि रसता था और आशिक सन्तुलन 
विश्लेषण (छडा02 ८(ण॥0पत७ता 203955) में एक वरतु की कीमत के निर्धारण में अस्य उोगीं 
को ययास्थिर साना जाता है | एक उद्योग में अधिक उत्पत्ति के लिए उन उद्योगों केः अन्दर उत्पन्न 
होने याप्ती किफायतों पर ही ध्यान दिया जाता है, अन्य उद्योगों के विस्तार से उत्पन्न किफायतर्? 
पर घ्यान नहीं द्विया जाता . 

इस प्रकार माशंल का थमाले की किफायतों का दिवेबन अपर्याप्त माना गया है। फिर भी 
उसने आत्तरिक किफायतो व अन्तर्जात बाह्य किफायतों का विषेषत उद्याहरण सहित दिया है जो 
काफो महत्वपूर्ण माना गया है। आजकल वहिर्जात बाह्य किफायतों (७४०९८७०७४ टाटा 
८००४०१/८७) का महत्व आर्थिक विकार व नियोजन के रिद्धान्त में काफ़ो बढ़ शया है कंयोकि 
इससे सम्पूर्ण अर्यध्यवस्था के विभिन्न अंगों के परिवतंनों की परस्पर निर्भरता प्रकट दो जाती है। 
अन्तर्जात बाह्य किफायतों (४०००ह८क्‍००७६ €#(६779| ९८००४०६४४६$) का वर्णन तो एक उद्योग के 
त्तागतन्यक्र निर्बारित करने में ही सहाम्रक होता है। 





पैमाने की अमितव्यम्रिताएँ या गेर-किफायतें (0/5:०००ए४८5 ० 5८4०) 


ये भी आन्तरिक ([एयग8) व बाहरी (८ाटा78) दोनो प्रकार की हो सकती हैं। पैमाने 
की आन्तरिक अमितब्ययिताओं का सम्बन्ध एक फर्म के आन्तरिक संगठन से होता है। वा 
अमितव्यपिताओं का सम्बन्ध उद्योग के आकार मे इंद्धि से होता है जिससे व्यक्तिगत फर्मों की 
लागर्दे बढ़ जाती हैं । 
हमने ऊपर देखा था कि एक सीमा के बाद एक फर्म के लिए बढ़े पैमाने के उत्तादन की 
किफायतें समाप्त हो जाती है और इनके स्थान पर पैमाने की मितव्ययिताएँ (08$८०प्रएणांटड ए 
&02॥०) उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरे झ्ब्दों मे, दीघंकालीन औसत लागत (0708-0४ 2५८7288 0०४४) 
पैमाने को अमितव्यथिताओं के आरम्भ होने पर बढ़ने तगदी हैं। बड़े पैमाने सें प्रधस्ष वी कार्य- 
कुशलता की मर्यादाएँ होती है। इसमें उत्पादन, परिवहन, वित्त, विडी जादि से सम्बन्धित क्ियाएँ दानी 
हैं। इन सब कार्यों को करने के लिए सही खूचना की आावस्यकृता होतो है, अन्यधा गतत निर्भय 
. लिये जाने का खतदा रहता है । एक फर्म के सयस्त्र का आकार बढ़ने से एक बिन्दु के बाद प्रदन्ध 


बड़े पैयाने के उत्पादन को कियाउतें . बान्तरिस द वाह 469 
का कार्य भीचे के लोगो को सोंपना पढता हे। बागजी कार्यवाही व लालफौताणाही चढ़ जाती है 
ओर उत्पादन लागत बडने लगती है । 

बाह्य ममितब्यविताएं या ग्‌र-दिफायने (चंटाग0 7500070705)--एक उद्योग का 
विवास होने पर उसकी फर्मों को दाद्य अभितच्यथिताओ बा सामता करना पड़ सकता है। मात 
लीजिये, एव उद्योग का विस्तार होता हू तिससे दक्ष थमिकों (#वा०४ ४०ए८८३७) की माँग बढती 
है। एक फर्म को ये दक्ष श्रमिक दूसरे उद्योगों से आकपित करने पड सकते हैं जिससे उन्हें ऊँची 
मजदूरी देनी पड़ती है और परिषामस्वधप इन फर्मों की लागतें बढ जाती हैं अथवा यह हो सकता 
है कि उसी मजदूरी पर पहले रे घटिया श्रप्रिजो से काम चल्ताना पडे जिससे कम उत्पादकता के वारण 
सागतें बढ जाती हैं। इस प्रकार एवं उद्योग का विस्तार होने से उस उद्योग वी फ्र्मों के समक्ष 
बढ़ती हुई लागत वी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे बाह्य अमितव्ययिता गरहवर सूचित किया 
जाता है। आन्तरिक व बाह्य अमितव्यपित्ताओ से फर्म का लागत-वक्र बढ़ने लगता है। 

शूह्ड व फ्पूसन के पैमाने फी अमितव्ययिताओं पर विचारः--यह कह सकना विन है कि 
पैमान वी अमितव्ययिताएँ कहाँ से आरम्भ होती हैं । जिन स्यवसायों में पैमाने की विफायतें कम 
मिलती हैं उपमे अभितब्ययिताएँ जल्दी चालू हो जाती हैं ! इसलिए इनवा दीघंकालीन औसत 
लागत वकर उत्पत्ति वी थोडी मात्राओं पर ही बढने लगता है। यह नीचे चित्र | (अ) में बतल्यया * 
गया है ॥ कहीं-पही प्रवन्य की कार्यकुझलता तो जल्दी ही घटने लगती है, लेविन तकनीकी किफायतें 
जारी रहती हैं जो प्रबन्ध बी अबायंकुशलता का प्रभाव मिटा देती हैं, जिससे उत्पत्ति को काफी 
सात्राओं तब औसत लागत का पटता जारी रहता है तत्वश्वात्‌ ओसत लागत बढ़ती है, जैसा 
कि चित्र | (आ) गे दर्शाया गया है। ऐसा प्राकृतिक एकाधिकार (7/एा2 70000) की 
स्पिति में देखा जाता है । 

कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमे थैमाने की एरी किफायतें तो जल्दी ही प्राप्त हो 
जाती हैं, लेकिन अमितव्ययिताएँ काफी मात्रा मे उत्पत्ति करने तक श्रारम्म मही होती । ऐसी दशा 
में भौसत लागत बक काफी दुर तब क्षेतिज (7077707/2) बना रहता है ओर बाद में बढ़वा है। 
यह स्थिति चित्र (६) मे दिखलायी गयी है। ऐसा माना जाता है हि अमरीकी अर्थव्यवस्था मे 
अधिकांश उत्पादन की प्रक्रियाएँ ऐसी ही पायी जाती हैं। इस तरह 2.40 की तीन अ्रफार फी 
भक्ति हो सकती है । 


स्वागल(रूपयों मे ) 


ु 8५८ 
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है 


् 
उत्पत्ति की मात्रा उत्पत्ति की माजां उत्पत्ति की मझाश्ा 
प्ञ) 5 (४) 


७०_ हगताएरूपयाँ में) 


चित्र ]---7.40 की विभिन्न आकृतियाँ 


सार्राश-इस अध्याय में हमने देखा कि बडे पैमाने वे उत्पादन से बई किस्म की आतरिव 
व बाह्य विफायतें शाप्त होती हैं जिदके कारण उत्पादन की औश्तत लागत कम हो जाती है। लेकिन 
एक सीमा के वाद बडे पैमाने के उत्पादन में भी अमितव्यविताएँ या गैर-किफायतें मिलने लगती 
हैं जिनसे औसत लागत बदने लगती है। अत बडे पैमाने से जो किफायतें या बचनतें प्राप्त होती हैं 


वे असीमित नहीं होती। 
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बड़े वैसाने को उत्पादन ही विफायदें : आस्तरिष्य व बा 
प्रश्न 


सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए दे 
(अ) आन्तरिक अमितव्ययिताएँ या गरेर-किफायतें (7778 65००0॥0765) ॥ 
(य) वाह्य विफायतें या बचतें (काला ०००८5) | 

(स) वाहा अमितव्यगिताएँ था गैर-किफायतें (ाव्यग2) 6860070968) । 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--- 

(थ) पैमाने की बचतें । 

(व) पैमाने की अमितव्ययिताएँ । 

(स) बाह्य और आम्यन्तरिक मितव्ययिताएंँ । 


(#2०/., 7//7. 7.2.८., 729) 
(#9)., 7077. 7. 0.0., 4980) 


(4|लाह, 7)7. 7.0.0., 87926 , 7988) 
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जैसा कि पिछले अध्याय मे बतलाया जा चुका है बड़े पैमाने के उत्पादन में उत्पादन के 
साधन--श्रम, भूमि, पूँजी, प्रवन्ध व साहस--सभी बडी मात्रा मे लगाये जाते हैं जबकि छोटे 
पैमाने के उत्पादन में ये थोडी मात्रा मे लगाये जाते है। विज्ञान व टेक्नोलोजी के विकास, बढते 
हुए यन्त्रीकरण, आधुनिकीवरण व अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकाग के फलस्वरूप विकप्तित पूँजी- 
बादी तथा विकसित समाजवादी देशो में उत्पादन का पैमाना उत्तरोत्तर अधिक बडा होता गया 
है। अमरीका व रूस में कृषि, उद्योग, जल-विद्युत, परिवहन आदि क्षेत्रों में आथिक इकाई का 
आकार काफी बड़ा हो गया है। रूस में 980 मे प्रति सामूहिक खेत (एध ००॥६०७४४ शिए॥5) 
क्षिगत भूमि का आकार 6,600 हैक्टेयर पाया गया था। वहाँ के इस्पात, ररायन व इन्जीनियरी 
का माल बनाने वाले कारखानो का आक्।र अन्य देशों से काफ़ी बडा पाया जाता है। जल विद्युत 
स्टेशनों मे वहाँ अगारा पर बना भ्राद्स्क (99(9:) जल विद्युत स्टेशन 45 लाध किलोवाट की क्षमता 
वाला है, जो विश्व का सबसे बडा जल-विद्युत स्टेशन है, हालांकि सयान शुझेन्स्काया स्टेशन उससे भी 
बड़ा, 64 लाख किलोवाट क्षमता छा, बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता मारत में बने भाखडा- 
नागल प्रोजेक्ट की प्रस्थापित जल-विद्युत क्षमता (2 लाख किलोवाट) वी तुलना में पौंच गुनी 
होगी । इसी प्रकार हवाई जहाज, समुद्री जहाज आदि का आकार मी पहले से काफी बढ़ गया 
है। कहने का आशय यह है कि सभी दिज्ञाओं में भीमकाय, घृहद्‌ व विशाल इकाइयों का युग आा 
गया है और यह बहुत-कुछ आधुनिक विज्ञान व टेबनोलोजी की ही देव है। 
प्रघत उठता है कि विभिन्न आधिफ क्रियाओं में उत्पादन के बडे पैमाने से कौन-से लाम 
प्राप्त हुए हैं। हम पिछले अध्याय मे बड़े पैमाने के उत्पादन की आन्तरिक व षाह्य किफायतो का 
विस्तृत वर्णन कर चुके हैं जिससे स्पष्ट होता है कि इसमे कई कारणों से उत्पादन की औपत 
लागत कम आती है। वास्तव में बडे पैमाने के उत्पादन का सबसे बडा लाम विभिन्न प्रकार की 
किफायतें प्राप्त करना है एवं अन्य लाम मुख्यतया इसी प्रमुस स्रोत से निकलते है। हम नीचे सक्षेप 
में बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभो या गुणों का विवरण देते है-- हु 
() बड़े पंमाने के कारण हो उत्पादन में अमूतपूर्व बृद्धि- बडे पैमाने के उत्पादन के 
आगमन से प्रत्येक वस्तु के उत्पादन मे अत्यधिक वृद्धि हुई है। आज जब आधुतिक सूती वस्त्र की 
मिल में होने वाले वस्त्र के उत्पादन की छुलना हथवरघा पर बने वस्त्र को मात्रा से की जाती 
है पतो स्पष्ट. हो जाता है कि इनके उत्पादन में कितना भारी अन्तर है। बडे प॑ माने के उत्पादन में 
अर्थव्यवस्था का रूप हीं बदल डाला है। चीनी, वनस्पुत्ति तल, कायज, सीमेट, इस्पात, दवा, 
उवेरक आदि कोई भी पदार्थ क्यो न लें, इन पं का उत्पादन्कछ्नापी बढ़ गया है और उसका श्रेय 
उत्पादन के बड़े पैमाने को ही दिया जा सकता हैं। हा 
० नरक हि" 2 किफायतों के कारण लागत मे कमो--पिछले अध्याय 2264 
ला चुका है कि बडे पैमाने के उत्पादन में एक फर्म को आन्‍्तरिक किफॉयतों के कारण कम छागत 
4 “उत्पन्न करने का अवसर मिलता है। हमने तवनीकी किफायतो, प्रबन्धकीय किफायपो, 
पड. सम्पन्यो विफायतो, वित्तीय किफायतो व जोखिम से सम्बन्धित क्फायतों का उल्लेख करके 
था कि इसके कारण एक फर्म बी औसत उत्पादत-लागत कम हो जाती है। एक वर्दी 
हा माल व पूँजी अपेक्षाइत कम कीमत पर प्राप्त ऋ सकती है । उस्ते मशीनों के श्योग, 
08523 दे अमापन के फारण वई प्रकार की बचतें प्राप्त होती है। वह अपने व्यर्थ या 
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अवशिष्ट पदार्थों को उपयोग थर सऊती है । उसे प्रत्येक मोट या वदग पर किगी न विसी प्रकार 
की किफायत को प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। उद्योग के विह्तार के कारण प्रत्येक फर्म 
को बाह्य किफायतें प्राप्त करने का भो सुअवसर मित्रता है; जैसे अनुसघान व सूचना के साभ, 
अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने वासी इकाइयों से प्राप्त होदे वाले लाभ, दक्ष श्रमिकों की 
उपलब्धि, थादि 

इस प्रकार अनक किस्म को किफायसतो को प्राप्त करके बडे पैमाने का उत्पादन सता मे 
एक-सा माल उत्पन्न कर सकता हे । 

(3) भाल को किह्प थे गुण में खुघार--आधुनिक यम्त्रो की यहायता से माल का रतर 
काफी ऊंचा हो गया है। एक वस्तु के विभिन्न पार्ट स परस्पर आसानी से बदले जा सकते हैं । 
उत्पादन में 'किम्म-नियन्त्रण' (१००४/५-०००/८०] सम्भव ही गण है और एक-सा माल भारी 
मात्रा में वत्चाकर देश-विदेश में बेचा जाता है। इसलिए विश्ञाल मात्रा में एक-सा माल बनाने की 
दृष्टि से बड़े पैमाने वेः उत्पादद का सहारा लिया जाता है। 

(4) जीवन-ह्तर में चुद्धि--विकसित देशों में आम नायरिक का जीवस-स्तर बड़े पैमाने 
के उत्पादत के आगमन से ही ऊँचा फ़िया जा सका है। बटे पैमाने मे कई प्रकार की किफायतो के 
भारण लागत घट जाती है, जिससे बीमत भी कम की जा सकती है ओर देश में माँग को बढाकर 
जीवन-म्तर ऊँचा किया जा सकता है। बड़े पैमाने के! उत्पादन के अभाव में सर्वस्ताधारण को कार, 
स्कूटर, साइकिल, रेफ्िजरेटर, टी० वो०, एयर कन्डीशनर, कपड़ा धोगे वी मधीन, घ्ििलाई की 
मशीत, आदि उपलब्ध करने बी बात नही सोची जा सकती थी ॥ इसलिए बड़े पैमाने का उत्पादत 
लोगों के आधिक कल्याण की कुजी मात्रा गया है । 

(5) श्रमिकों को लाम--बडे पंमाने के उत्पादन से श्रमन॑वर्माजन के बगरण श्रम की कार्य- 
बुद्दलता बढ़ती है जिससे श्रमिकों को अधिक मजदूरी, बोनस व अन्य गुविधाएँ देना सम्भव होता 
है। विशेषतया समाजवादी देशों में बड़े पैमाने का उत्पादत श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊँचा करने 
में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। जापान वैद्य में भी श्रमिकों की उत्पादकता वे वास्तविक मजदूरी 
में इद्धि होती गयी है जिसका अधिकाश श्रेय बडे पैमाने दे? उत्पादन को ही दिया जायेगा । 

इस प्रझार यहे पुसाने के उत्पादन ने उत्पादन व उत्पादझता को बदाया है, श्रमिकों की 
मजदूरो मे वृद्धि का अवसर उत्पन्न किया है तया उपभोक्ता-वर्ग को अत्यधिक लाम पहुँचाया है। 
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(॥) वर्म-संघर्ष व आमदनी फी अप्तमानता--वड़े पैमाने के उत्पादन से पूँजीवादी अथ्थ- 
व्यवध्था से साधन-सम्पन्त व साथनहोन लोगों के दो बर्ग बन जाते हैं जो आपस मे संधर्ष करते रहते 
है जिससे औद्योगिक सम्वन्धो में गिराबट आती है। इससे समाज में त्रशान्ति फैलती है औौर 
उत्पादन को भारी क्षति पहुँचती है ॥ वाये दिन हृढ़ताल व तालावन्दों होते रहते हैं तथा सामाजिक 
पूँजी को हानि पहुँचायी जाती है । भाय के वितरण में असमातता हो जाती है। पूंजीपतियों को 
ध्याज व मुनाफा अधिझ मिलता है, जव॒कि मजदूरों का आधिक धोपण किया जाता है । 

(2) फारणाना-प्रणात्री के दोष--बढे पैमाने के उत्पादन के साथ फेविद्रयाँ आती हैं जिवमें 
मारी संख्या में श्रमिक काम करते सगते हैं। पूंजीवादी अयंव्यवस्था में फैक्ट्री-प्रणाली के साथ गंदी 
चलस्तियों की समस्या, थ्रमिकों विशेषतया स्त्रियों व बच्चों का आधिक शोषण, नेतिर व ध्ोदीरिक 
पतन आदि जुड़े हुए हैं । व 

५ (3) एकाधिकार थ निजी हायों में रायिक सत्ता के केसीयकरणप में वृद्धि--बह़े पैमाते के 
उत्पादन मे उत्तरोत्तर दृढि से ही ओोच्योगिक जगत्‌ मे एकधिकार व आयिक सत्ता के केसद्रीयकरण 
की ममत््या काफी गम्भीर हो गयी है। मारत में टाटा-विडज़ा जैसे औद्योगिक घरानों का आधिक 
सत्ता पर नियम्त्रण बढ गया है। इससे प्रतिकूल राजनीतिक प्रभाव भी सामने आाये हैं। बड़े 
घरातों का राजनीतिक क्षेत्र में चुनावों के माध्यम से हस्तक्षेत्र होता रहता है। एकाधिकार के 

* कारण श्िको वे जनता को आायिक हानि उठानी पढ़ती है? 
(4) अर्थश्यदस्या में उतार-इढ़ाव--बड़े प॑मादे के उसादन के कारण तीज आविक उठार- 
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चढाव आते रहते हैं। अर्थव्यवस्था मे कभी तेजी जाती है, तौ दभी मन्दी । तेजी के समय उत्पादन, 
रोजगार व आमदनी तथा कीमतें बढती है और सन्‍्दी पे रूमय बेरोजगारी बढती है। इस प्रकार 
बड़े पैमाने के उत्पादन के कारण कभी-कमी विकसित देश भी कआधिक सकट में पड़ जाते हैं। 
आज विश्व मे मन्दी का बातावरण छाया हुआ है। सम्पन्न देश मी अपना माल बेचने से कठिनाई 
महसूस कर रहे हैं। विकासशील देशो को भी अपने माल का दिर्यात बढाने मे बठिनाई हो रही है । 
विकसित देश सरक्षण की नीति को अपनाकर बाहरी माल बे आयात पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं । 

इस प्रकार बड़े पैमाने वा उत्पादन सर्वेथा निर्दोष नहीं है । इसमे एकाधिकार, वितरण की 
असमानता, तीव्र तेजी-मन्दी व मालिक-मजदूर-विवाद पाये जाते हैं। लेकित ये समस्याएँ पूंजीवादी 
अर्थव्यवस्था से ज्यादा पायी जाती हैं। सरकारी हस्तक्षेप व समाज्वादी अर्थव्यवस्था के आगमन से 
इनका काफी सीमा तक निराकरण होन लगा है । 
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जैगा कि पिछते अध्याय म बतजाया गया था कि एक सीमा के बाद बड़े पैगाने से 
अमितव्यपिताएँ या गैर-क्फायतें ((8९0000700,6५) मिलना प्रारम्भ हो जाता है, ज॑से प्रबन्ध की 
कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । इससे मौसत लागत बड़ैये लगती है । इरालिए बड़े प्ेमाने के उत्पाइन 
की अपनी सीमाएँ होती है जिनका विवेचन नीचे क्रिया जाता है 

() व्यवसाय को प्रकृति--जिन कार्यों मे कला व सौन्दर्य की आवश्यकता होती है उनमे 
बड़ा पँमाना उपयुक्त नहीं माना जाता जंसे कालौन बनाना, ऊनी शाल-ढुसाले वनान , स्वर्ण के 
वे अत्य प्रकार के हीरे-मोती के आभूषण बताना, आदि | ये छोटे पैमाने पर सचातित किये जाते 
हैं, लेकिन इनमे मात वी मात्रा काफी बढायी जा सकतो है, क्योकि अनेक लघु इकाइयाँ उत्पादन 
में भाग लेती है। 

(2) एँजी प्राप्त करने फो कठिनाई- बडे पैमाने में पूंजी की अधिक मात्रा में आइश्यकता 
प्रदवी है. जिराकी आसानी से पूर्ति करना सम्मव नहीं होता है! ऐसी स्थिति में बडे पैमाले के 
उत्पादन में कठिमाई हो जाती है । 

(3) प्रबन्ध की फठियाई--उत्पादन के पैमाने के बढ़ने के साथ-साथ प्रबन्ध की कठिताइयाँ 
भी वढने लगती हैं जिससे ओसत लागत बढ जाती है। विभिन्न विभागों के कार्यों मे परस्पर 
समन्वय बैठाता कठिन हो जाता है। इससे कई बिन्दरुओं पर डिलाई आने लगती है और निर्णय 
लेने मे भी विलम्ब होने लगता है। 

(4) साँग को कमो--किसी पदार्थ की माँग कम होने से मी उसके उत्पादन में बड़ा 
दैभाना उपयुक्त मही रहता क्योकि इसके लिए विस्तृत माँग की आवश्यकता होती है | साय से 
माँग में स्थिरता भी होनी चाहिए, अर्थात्‌ इसमे अत्यधिक उतार-चढाव नही आना चाहिएं। इस 
प्रकार विस्तृत माँग वाली वस्तुओ में उत्पादन का बडा पैमाना अधिक सफल हो सकता है । 


छोटे पैमाने के उत्पादन के लाभ 

उत्पादन के बडे पैमाने के दोषो व भर्यादाओ के कारण आज भी थधत्येक देश में छोटी फर्मों 
यथा इकाइयों का अस्तित्व पाया जाता है, बल्कि शुमाचर जैसे विद्वान्‌ तो “लघु ही सुन्दर है! 
(5काभी ॥$ ७४४०४) मानते हैं जिसके पञ्न में कई प्रकार के तक भी दिये गये हैं। 

हम जानते हैं कि मारत में उत्पादव का छोटा पैमाना कृषि, खुदरा व्यापार, कुटीर व लघु 
उद्योग, परिवहन आदि क्षेत्रों मे पाया जाता है। यहाँ श्रम की अधिकता व पूंजी की कमी के बारण 
उत्पादन के छोटे पैमाने का विशेष रूप से महत्त्व पाया गया है। उत्पादन के छोटे पैमाने के लाम 
नीचे प्रस्तुत किये जाते हें हि 

(2) रोजणररोस्मुख--उत्पादन के छोटे पैमाने का प्रथम लाभ यह है कि इसके माध्यम से 
सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है ।॥ भारत जैसे देश मे जहाँ श्रम वा आधिक्य पाया 
जाता है, रोजगार बढाने वे लिए उत्पादन वा छोटा पैमाना अधिक उपयुक्त माना गया है। हाथ 
फरघा द खादी उद्योग में तथा ग्रामीण उदोगों मे काक़ी श्रमिक रोजगार पाये हुए हैं । 
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(2) विफेद्धित पिक्गा का आपार --ओऔद्योगिक रप्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के 
लिए ययासम्मव लघु इकाइयों का ही सट्रारा लिया जाता है ताकि स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय 
अम, स्थानीय दक्षता व स्थानीय बाजार कया उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया णा सके । 

(3) मोद्योगिक सम्बन्धों को यवाये रएसे में सफलता--लघु इफाइयों में मालिक द मजदूर 
का अधिक समीप का सम्बन्ध पाया जा सकता है जिससे विवार उताक्ष होते का भय कम रहता 
है । इरासे हृडतालो से उत्पादन को होने बाली क्षति भी कम हो जाती है । 

(4) विषिधतापूर्ण वस्तुओं य कलास्मदः पदार्यों के निर्माण के लिए आयदयक--सघु पैमाने 
पर ही ऐसी वर्तुएँ बनायी जाई सझुती हैं जो विवियता लिये हुए होती हैं तथा जिनमें कलात्मक 
सौन्दयय पाया जाता है। भारत में हाथ करमे पर नाना प्रकार की साटियाँ (गूती व रेशमी) 
बनायी जातो हैं तथा कुटीर उयोगी मे अनेक फ़िस्ग वी कलात्मक वस्तुएं बनायी जातो हैं। बढ 
दँमाने का उत्पादन तो एक-शी वस्तुओं को जनोपयोगी उत्पादन (ग़ा्र5४ एाएएफटऑणा) की इप्टि 
से अधिक उपयुक्त माना गया है| 

(5) सग्य लाम--छोटे प्रमात के उत्पाइन भे कारणता-प्रणाती के दोप वे आविक 
असमानता की समस्‍्याएँ भी क्र हो जाती हैं। आजकल तो यह बड़े प्रैमाने के सहायक बेः हूप में 
चलाया जाने लेगा है । कक 


छोटे पंमाने के उत्पादन के दोप व हानियाँ 

() ऊंचधो लागत थ॑ घटिया छिस्म--प्राय. देसा गया है कि छोटे प्रैसाने पर उत्पादन 
करने में औसत उत्पादन लागत अधिक आती है तथा माल की फ़िग्म आप तौर पर उत्तम नहीं 
हो पाती, क्योकि यरत्रीकरण के अमाव में वीर्म-नियस्त्रण' करना कठित हो जाता है । 

(2) प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति व धममता फा प्रभाव--छोटे पैमाने के उत्पादन भ बड़े पैमाने 
के उत्पादन से प्रतिरपर्धा करने को क्षमता नहीं पायी जाती है. जिससे इसे राज्य की राहायता पर 
निर्मर करना पड़ता है| हम देखते हैं. कि हमारे देश में प्रतिवर्ष सादी (सूती, ऊती व रेशमी) का 
मल अतिरिक्त कटौती व रिवेट आदि देकर बेचने का प्रयास किया जाता है। छादी घर के कम्हल 
मिल के कम्यलों से सीधी श्रतिर्पर्या नहीं कर पाते, इसलिए खादी के कम्बसों पर 'रिवेंट' दी 
जाती है । उस रिब्रेट का आधिक भार जतता को ऊँसे करो के रूप में वहन करना हांता है। 

(3) कई प्रकार के कार्य छोटे पैमाने के लिए अनुपयुक्त--इस्पात, उर्फ, हवाई जहाज, 
समुद्री जहाज व रेल के इजत, व अन्य साज-सामात बनाने के कारखाने बडे पैमाने पर ही किफायत 
से चलाये जा सकते हैं ॥ इसलिए इनको छोटे पैमाने पर चलाने में तकनीडी बाघा प्रायी जाती 
है। इतना गवश्य हो गय़ता है किए कुछ कल-पुर्जे व सहायक उपकरण लघु इकाइयों के हारा 
तैयार कर लिये जायें, सिनको एकत्र करके किरीी बड़ी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। 

जिस प्रकार आवश्यक उपाय करके बड़े पैमाने के दोपों को कम किया जा सकता है उसी 
प्रकार सहकारिता, अनुमंघात व विकास (२९०४८७४८) शघ6 00/००कुशशा) सरकारी सदायता 
आदि के साध्यम से छोटे प्रैमाने के उत्तादय की कमियों को भी गुछ सीसा तक दूर किया णा 

* सकता है और किया जानता चाहिए।॥ 


आज भी छोटे पैमाने का उत्पादन कंसे कायम है ? 

हम-पहले बता धुुके हैं कि बढ़े पैमाने के उत्पादन मे पैमाने को विभिश्न विफायतों के कारण 
प्रति इकाई उत्पादन-लागत में कमी होती है जिससे सदलता व सर्वोपरिता स्पष्ट हो जाती है । 

यहाँ पर यह प्रइत उठता है कि जब बड़े पैगाने से इतती किफायतें मिलती हैं तो छोटा 
दृमाना आज मी क्यो चल रहा है। इसे तो काफी पहले ही समाप्य हो जाता चाहिए था । मारत 
जैसे देशों मे तो आज भी उत्पादन के लिए छोटे प्रैमाने की प्रघानता है और अधिकांश आधिक 
जियाएँ छोटे पैमाते पर संचालित की जाती है ॥ छोटे पैसाते के पाये जाने के कई कारण हैं : 

(]) हम ऊपर वतसा चुके हैं कि एक सीमा के बाद पँसमाने की अमितव्यपिताएँ या गैर- 
किफापतें ((॥$2००॥०७४८३) प्रारम्भ द्वो जाती हैं । प्रबन्ध, वित्त व विक्री के क्षेत्र में कई प्रकार की 





उत्पादन का वैम्ाता बड़ों व छोटा ॥75 


बाधायें उत्पन्न हो जाती हैँ। इससे बड़े पैमाने का 'दडापन! एक सीमा के बाद रक जाता है। 

(2) छोटे पैमाने ने' उत्पादन मे प्रबन्ध की कार्यकुशलता बढ जाती है वयोकि प्रवन्धक वा 
सभी कर्मचारियों से समीप वा सम्पर्क होता है। वह सूक्ष्म बातो पर भी ध्यान दे सकता है । 

(3) भाय एक व्यक्ति अपनी सीमित योग्यता, सीमित पूँजी आदि के बारण उत्पादन वा्य॑ 
९ बाद ही करना पसन्द करेगा । इसीलिए ज्यादातर नये कार्य छोटे पैमाने पर ही शुरू 

जाते हैं। 

(4) कई कार्यों वी प्रकृति ही ऐसी होती है जिससे वे छोटे पैमाने पर ही सचालित किये 
जाते हैं, जैसे मरम्मत का वाम, नाई दर्जी का काम व अन्य व्यक्तिग्त सेवाओं के कार्य एवं 
कलात्मक कार्य । 

(5) छोटे पैमाने के कायम रहने का एक कारण यह भी है कि विकास मे समय लगता है, 
इसलिए एक छोटी फर्णे कम कार्यकुशल होने पर भी जारी रहतीःहै। एवं वडी फर्म वो अपना 
विकास करने के लिए आवश्यक साथव चाहिए जिनको जुटा पाना सुगम नहीं होता। 

(6) एक विकासशील अर्थव्यवस्था में छोटी व बडी फर्मों दोनो को विकास का काफी 
भवसर मिलता रहता है। इसलिए दोनो का सरह-अस्तित्व पाया जाता है । 

(7) बडी फर्मे एकाधिकारी कहलाने के मय से भी छोटी फर्मों को जारी रहने देती हैं एव 
उनका माल खरीद कर उन्हें प्रोत्साहन भी देती हैं। 

भारत मे छोटे पँमाने का उत्पादन कृषि, उद्योग, बित्री आदि आधिक क्रियाओ थे क्षेत्र से 
देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि देश में श्रम का आधिवय और पूंजी का अभाष है। 
इसलिए देश के लिए श्रम गहन का कार्य ज्यादा उपयुक्त है। छोटे पैमाने के उत्पादन में अपेक्षाकृत 
अधिक शम्तिक वाम था सतते हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था में इनऱा महत्त्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। 
सूती वस्त्र के उत्पादन गे मित्रो, शक्ति चालित करपो व हाथतरघों आदि गभी वा उपयोग किया 
जाता है। इस प्रवार भारत में उत्पत्ति के विभिन्न पैमाने एक वस्तु के उत्पादन में एक साथ देखने 
को मिलते हैं। भारत विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में विभिन्न पैमाने क मह-अस्तित्व वा सजीव 
इृष्टान्त प्रस्तुत बरता है। बुटीर उद्योग मे जो कलाएमऊ वस्तुएँ बनायी जाती है उनया अपना विशेष 
महत्त्व होता है । दा ड़ रे 

निष्कर्ष--वहने पा आशय यह है कि पैमाने वी अनेक किपायतो वे वावजूद बड़े पैमाने 

बे' उत्पादन ने छोटे पैमाने वो पूर्णतया परास्त नही किया है, फिर भी विज्ञान व टैक्नोलोजी तो बड़े 
पैपाने के पक्ष में हैं ही । आधुनिक समय में विकध्ित किस्म के औद्योगिक देशों मे भी छोरे पैमाने 
के उद्योग समाप्त नही हो पाये हैं। थे बडे उद्योगो के सहायव' वे रूप भ सचातित तिये जाते हैं। 
भरत जैसे विवासशील देशो म भी छोटे पैमाने के आधुनिक उद्योग तकनीवी दृष्टि से बडे पैमाने वे 
उद्योगों पर निर्मर रहने लगे हैं । वे इनसे कच्चा माल प्राप्त करते हैं तया बिक्री वी व्यवस्था के लिए 
बड़े उद्योगो की सुविधाओं वा उपयोग करते हैं। आधुनिक लघु उद्योग भी पूँजी-गहन होते हैं। इस 
प्रकार परिवर्तित परिस्थितियों मे विभिन्न पेमानो मे परस्पर समन्वय स्थापित किया जाने लगा है 
जो उचित ही है। ४ हि 

भारत ग जुताई 980 के ओद्योगिव नीति वक्तव्य मे वेद्धस्थ सयनन्‍्तों (एऐुल० एंज्जाओ) 

की स्थापना का समर्थन प्रिया गया है। इसने अनुसार प्रत्येक पिछड़े जिे मे कुछ केंद्रस्थ समस्त 
स्थापित किये जायेगे जो बडे आवार वे होगे । ये पडौस में कार्यरत सहायक इकाइयों (श्ाण्परीआाज 
७०७) वा सात इबद्धा करेंगे तथा उनसे विए आवश्यव' इन्पुट उत्पन्न करो था भ्रयास करेंगे 
ताकि उनकी टेक्सावाजी विवसित हा सर्रे । माछति कार प्रोजक्ट एड के प्रस्त॒ प्लांट वा उदाहरण 
है। इस प्रगार बड़े पैमाते वे! उत्पादन (वेन्द्रस्थ प्वाम्ट) व पास म स्थापित जघु तथा राहायव 
इकाइयों म परस्पर ताल मेन बेठाते का प्रयास बिया जा रहा है। 


प्रश्न 
बड़े पैमाने के उत्पादन ने महत्त्व पर प्रवाव डालिये और यह बताइगे कि आज भी उत्पादन 


॥ 
बाय छोटा पैमाना समाप्त बयो नही हो पादा है ? 


| | उत्पसि के नियम 


(8१४5 60 फाद्यएा४9) 





जिस प्रकार एक उपमोक्ता अपनी सीमित आमदनी से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने का 
प्रयास करता है, उसी प्रकार एक व्यावशायिक फर्म मी अपने सीमित साथमों से अधिरतम साम 
प्राप्त बरने का प्रयाग करती है। "दस लद्य को प्राप्त करते के लिए फर्म को माल छी एक दी 
हुई माषा को स्यूनतम सागत पर उत्पन्त करने का असत्न करना होता है। अत्पकाल सें फर्म के 
लिए कुद्ध ध्राधघन छिपिर (0०0) होते हैं और कुछ परिवतंनद्ील (४श2%8८) होते हैं। अत. उसे 
विभिप्त साधनों के वीच ऐसा संयोग स्थापित करना होता है जिस पर शाल की दी हुई मात्रा 
स्युनतम लागत पर उत्पादित की जा सके । इस राम्वन्ध में दी हुई टेवनोलोडी (8८॥ एएश०- 
00) में फर्म को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का संयोग वदलगे या अवसर मिद्॒ठा है। अर्थशास्त्र 
भें कुछ साथन/साथनों को स्थिर रखकर अन्य साधन/सापवों यो ५रिवत्तित करते जाने पर को 
स्थिति उत्पन्न द्वोती है उम्तका अध्ययन उत्पत्ति के नियमों (439% 0 २८७75) के भावार पर 
निया जाता है। 

दीघपंकाल में उत्पादत के समी साथन परिवर्तित किये जा सावे £ कोर याथवों का एक ही 
अतुपात में बदलने से उत्पन्ति पर जो प्रमाव पड़ता है, उसका अध्ययन पैमाते के प्रतिफलों 
(एशण75 40 &८४०) के आधार पर किया जावा है। यहाँ पर सीन प्रगार वी रिपगियाँ पायी 
ज्ञा सकती हैं * सगी साधनों मेः दुगुना करने पर उत्पत्ति दुगुनी से अधित (पैमाने के हर््धेमाल 














प्रतिकल की स्थिति), उत्पत्ति दुगुदी (पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति) तथा उत्पत्ति दुगुनी से 
कम (पैमाने के ठासमान प्रतिफत की स्थिति) हो सझती है । उत्पत्ति रे सनी साथनों के एक साथ 








एफ ही अनुपात में बहने को पैमाने का परिवर्तन कहा जाता है॥ धत. का! मे ही यह स्पष्ट हो 
जाना चाहिए कि उत्पत्ति के नियमों का सम्बन्ध अल्पकाल (४70/8 फ़ु्या००) थे होता है, जहाँ कम 
है| कम एफ सापन स्थिर (8:०४) द्वोवा है और बुछ साथन परिवर्धनशोतर द्वोते हैं और प्रमाने के 
प्रतिफलो का राम्बन्ध दीर्घकान (0798 एटए०() से होता है, जहाँ उत्पादन के समस्त सापव 
परिवतेनशील होते है | 

हम इस अप्पाय में उत्पादन-फलन (छा०0एलांणा एितलाणा) व उत्पत्ति के नियमों की 
चर्चा करेंगे ॥ भ्ागामी अध्याय में समोत्पत्ति वक्ष व रामलायत रेशाओं फे द्वारा फर्म के लिए साधनों 
के न्यूनतम लागत संग्रोग पर प्रकाश डाला जायेगा और तत्पस्यात्‌ पंमानों (वर्दघान, 
समाव व हासमान प्रतिफलो) का विवेचन झिया जायेगा । इस समरत अख्ययग गे ऊपादन की 
टैक्तोलोजी, अर्थात्‌ उत्पादत-फलन को स्थिर रगा जायेगा । अत. सर्वप्रथम हमे उत्पादन-फलन का 
अयये समझना चाहिए । 








उत्पादन-फलन (?7000लकठ॥ सशातांग) 

किसी भी वस्तु की उत्पत्ति की मादा (०एएण७ा) उद्ये लगाये गये गासनों वो मात्रा 
(०७) पर निर्भर करती है। प्राप्त उत्वत्ति और सागाये जाने वाले साधनों वी सानाओं का 
पारस्परिक मौतिक रुम्वन्ध (जाजमंट्श उजांणाकआंफ) 'उत्तादन-फलन' (८ छा०0एलाणा 
घि।णाणआ) पहलाता है ॥ इसमे कीमतों का समावेद्व नही बिया जाता ॥ न्‍ 

+ [4४३ /6 हिटा008 को *प्रतिफ्स के नियम भो कटने हैं । 








इछत्ति के नियम बम 

गणितीय रूप में यह इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है-- 

जा, है, २,, .. .. 2,)* 

यहाँ पर वस्तुओ वी उर्त्पत्ति 2 से सूचित की जाती है और विभिन्न साधनों वी मात्राएँ 
मेक हैं, उ5 ... .. 5५ से सूचित वी जाती है। यहाँ ४ साधन प्रयुक्त क्ये जाते हैं। प्राप्त उत्पत्ति 
थे साधनों वी मात्राओ में सम्बन्ध स्थापित वरने का यह एक सुगम तरीका है। स्मरण रहे कि 
उत्पादन-फलन में सूचित | जाने वाली उत्पत्ति वी मात्रा वह अधिकतर मात्रा होती है जो साधनों 
के किसी विशिष्ट सयोग से प्राप्त वी जा सउती है! लेकिन इसमे टेक्नोलोजी को स्थिर मान लिया 
जाता है, हालाँवि' दी हुई टेक्लोलोजी के अन्तर्गेत उत्पादा दी विभिन्न तबनीकें या विधियाँ 
(कद: (४०४॥५५४४ ० 72065) हो सबती है । उत्पादन वी विभिन विवियों या तकनीयो 
का हर कि उत्पादन के साधन विभिन्न सयोगो म प्रयुक्त क्यि जा सकते है अर्थात्‌ उत्पत्ति पी 
एक विशेष मात्रा वो प्राप्त करने वे! लिए साथन विभिन अनुपावो मे मिलाये जा सकते हैं। आगे 
सारणी १ मे देखिये कि 35 इकाई माल भराष्त वरन के लिए उत्पादन के साधन तीव तरह से 
मिलाये जा सकते है, जैसे श्रम वी एक इकाई + भूमि की 6 इकाइयाँ, श्रम वी 2 इवाइयाँ + भूमि 
की 3 इकाइयाँ, तथा श्रम वी 3 इकाइयाँ+ भूमि की 2 इकाइयाँ। इस प्रकार उत्पादत की 
टैक्नोवोजी तो स्थिर है, लेकिन उत्पादन को दिधियाँ मायनों वे सयोग के अनुसार कई होती हैं । 

गूल्ड व फर्गूसन ने उत्पादन-फ़लन की परिमापा इस प्रकार से वी है “उत्पादन-फलन 
अनुसूची (अथवा सारणी या गणितीय समीकरण) 2 जो उत्पत्ति बी उस अधिकतम राशि वो 
सूचित करता है जो साधता के विशिष्ट समूह से उत्पादित बी जा सकती है, इसके लिए वर्तमान 
टैक्नोलोजी अथवा 'कया की दण्मा यो दिया हुआ माना जाता है। सक्षेप मं, एक उत्पादन-फ़लन 
एब' 'नुसश्ो वी एक पुस्तिका की भाँति होता है जो यह दर्खावा है कि उत्पत्ति की पौन गी मायाएँ 
इन्पुटो के कीन-से समूहों से सम्बन्धित होती हैं ।। इस प्रकार एय उत्पादन-प्रतात मे, दी हुई 
24०५५ पी दक्षा में, उत्पत्ति वा सम्बन्ध इस्पुटों। या सातनों दी मायाओं से स्थापित जिया 
जाता है । 


उत्पादन-फलन वी प्रकृति (ए१प४ ० (6 ९(०(ए०७०णा ऋण्णाणा) 

यह तो स्पष्ट है रि सभी साधनों वी इवाइयो के बहाये जाये से उत्पत्ति बढ़ेगी और सभी 
साधनों थी इकाइयों के घटने से उत्तत्ति घटेगी। यद नी स्पष्ट है कि पर्म थी उत्पत्ति वी मात्रा 
उपलब्ध टेयनोलोजी पर निर्मर करती है। 

उत्पादन-फलन दो बातों से निर्धारित होता है --(क) फर्म के लिए दी हुई टेबनोलोजी वे 
अन्तर्गत उत्पादन बी तकनीकों का विस्तार (ह्यग2० ण 97040०007 [ल्‍८ाए०4७८४) बया है ? 
अर्थात्‌ फर्म के लिए उत्पादन की कितती तकनीकें या विधियाँ उपलब्ध हैं ? 

(छ) फर्म के पास कितने साधन हैं. ? एक फर्म उत्पादट वी विभिन्न मात्राओं के लिए 
अविवार्यत एक्न्सी धकनीकों का उपयोग नही करती है । उत्पत्ति वी थोडी माताओं पर भ्राय 
वेचीदा मशीनों का उपयोग नही जिया जाता है। लेतिन अधिव' मात्रा में उत्पत्ति करते के लिए 
इनका उपयोग वाछ्यग्रीय होता है। फर्म अपनी उत्पत्ति वी माता ये अनुभार दी हुई तननीकों मे 
से सबसे अधिक उपयुक्त तकनीक या तानीको वा चुताव करती हैं। नये टैक्‍्दालोजिवल आविष्कारों 


जे 2॥$ 3 0000० ० _ 05, 2, 3... #, यहाँ पर/वया अप ठीव से सएझ लेना चाहिए। यह 
सिर्फ 2? को है, 3५ #ॉ, पर निर्मरता का सूचक है? स्मरण रहे रि/को #। 3, ५ से गुगा 
नहीं किया जा रहा है। दायी तसर / अर्थात्‌ उत्पत्ति एक आधित राशि (वंट॒शशात॑शा। ४०१०४०१९) है जो दाहिदी 
तरफ वी स्द॒तन्त्र चतराशियों ([07वए८ापे-ज! ६०य/90!५९) पर निर्भर करती है । /ठा सम्बंध सूचित करते का 
निशान मात्र है। 
३3५8 जाज्यचराएणा एचटणा 8 3 इलीटतणा2 (ण छाल ता ग्रायीगटताइध९३] व्वए्गागा) औ0फ्णाह 
कल प्राकाएपवा बत्याठठव: की ०पाएल्‍्वा छा३( दगच ९ छ0892098 #0क्र आज क्छगी8१ उश जे 7006, 
झध्दा। प6 €्रापगाह (व्लीवाण०हह 06 'जआगेल ता बाएं. 90 औगा, ऐड ी़ाव90ग पिला ॥$ ॥६० 9 
पल्टाए8 000" डंधाछात8 भीध 0घाएएड दर >50लअ(लट का ए सारके इटाड ता हाएचर ? +-00णव शत 
एलहए5४णा, 4//0०८८०४०:चट 77०7), 5 है, [68॥00 उदटएगा, 4983 26 


478 उत्पष्ति के नियम 
के परिषामस्वरूप साधनों फी दी हुई मात्राओं से फर्म पहले की अपेक्षा अधिफ माल उत्पन्न करने 
की स्थिति में भा जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादत-फलन स्वय ही परिवर्तित हो जाता है. यह 
ऊपर की ओर सिसक जाता है। 

उत्पादन-फलन का एक लक्षण, जिस पर प्राय थ्यान नहीं दिया जाता है, यह है कि एक 
छननत के अन्दर (७00 शा८ छि।00०7) विनिन्न साधनों वी इकाइयाँ एक-दूसरे के बदले में कम 
या अधिक मात्रा में प्रयुक्त वी जा सकती है । हम श्रम के स्थान पर पूंजी, पूँजी की एक किस्म के 
बदले में दूसरी किस्म एव श्रप्त की एक किस्म के बदले से दूसरी किस्म का श्रम प्रयुक्त कर सकते हैं । 
उत्पादन वी प्रक्निया में विभिन्न साधनों के प्रतिस्थापन की सम्मावदा बडुत महत्त्वपूर्ण होती है। 
हम उत्पादन के अन्य साथनों को ह्थिर रखकर एक साधन वी मात्राओं को बढ़ाकर फर्म की कुल 
उत्पत्ति को कुछ भीमा तक बढ़ा भक्‍ते हैं ॥ आगे उत्पत्ति के नियमो को स्पप्ट करने के लिए एक 
उत्पादन-फलन हीं प्रयुक्त किया जायेगा ॥ 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्वादन-फ़लन एक टेक्तोजोजी का साशश 
प्रस्तुत करता है (005 फा०(0एलाण छिढए0॥ 59265 ।६८४०।०१४) | सरल शब्दों में, 
उत्पादन-फलन साथतों के विमिन्न सयोगो और उत्पत्ति की मात्रा में सम्बन्ध स्थापित करता है। 
यह बाव निम्न सारणी से स्पस्ट हो जाती है 

१६ 
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उपर्युक्त सारणी में एक तरफ श्रम वी इकाइयाँ । से 6 तक सूचित वी गयी हैं और दूसरी 
तरफ भूमि की इकाइयाँ ] से 6 तक सूचित की गयी हैं। श्रम व भूमि के विभिन्न जोटों सो, प्राप्त 
उत्पत्ति की मात्राएँ सारणी को देखकर आसानी से जानी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, भूमि 
की 3 इकाइयों व श्रम की 2 इकाइयों वा उपयोग करके 35 टकाई गाल उत्पन्न किया जा सकता 
है, जो इस सयोग वी सर्वाधिक उत्पत्ति (स्कफगण्यण ०ाफ्या) है। सेकिय 35 इकाई मात 
उत्पन्न करने के अन्य संयोग भी होते है जो इस सारणी से जाने जा सकते है। ये दस प्रकार हैं--- 

(क) 6 इकाई भ्रूमि +] इकाई श्रम; तथा 

« (ख) 2 इबाई भूमि + 3 इकाई श्रम ॥ इसी प्रकार 49 इकाई माल उत्पन्न करने के लिए 
मूमि व श्रम के विभिन्न भयोगों का पता लगाया जा सउत्ता है । 

डूग प्रकार गह सारणी कर्द प्रकार को जानवारी देती है-- 

(7) श्रम की सात्रा स्थिर रखकर भूमि की मात्रा को परिवर्तित करके उत्पत्ति पर प्रभाव 
डैखा जा सकता है, जैसे श्रम की एक डवारई के साय मूमि की क्रमम. बढती हरई इकाइयों पे उत्पत्ति 
]4, 20, 25, 29, 32 थ 35 राटयाँ मिसती हैं । 

(2) भ्रूसि की खात्रा टियर रखकर श्रम की साला को परिवर्तित करके उत्तत्ति पर प्रमाव 
देखा जा सकता है, जैसे मुमि की शक इकाई के भाय श्रम की क्रमणः बदती हुई इकाइयों से 
उत्पत्ति 44, 20, 25, 29, 32, व 34 डद्रगटयाँ मिलती हैं ! 

(3) 4 इकाई क्षम +] इकाई भूमि से उत्प्ति 4 ढकाइयों ली होती है॥ 2 दकाई 
ख्म+2 दकाई भूमि ये उत्पत्ति 28 दकार्ट हो जाती है, धर्वाद्‌ दोनों साथनों को दुगुना कर देने 











उत्पत्ति के नियम 2६] 


से उत्पत्ति भी दुगुनी हो जाती है। इसी तरह साधनों को तिगुना कर देने से उत्तत्ति तिगुनी, 
चौगुना कर देने से उत्पत्ति चोगुदी, आदि होती जाती है। हम आगे घलकर देखेंगे कि इस प्रदतति 
को पैमाने के स्थिर था समान प्रतिफल (००॥अश्या। ८ए7७$ ६0 5०206) कहकर पुवार्ते हैं । 

(4) उपयुक्त सारणी से हम दोनो माघनों को विभिन्न अनुपातो में बढावर भी उत्पत्ति पर 
प्रभाव देख सकते है, जैसे | इकाई श्रम-- इवाई भूमि से उत्पत्ति ।4 इकाई होती है। मान 
लीजिये, हम दुगुता श्रम व तिग्रुनी भूमि से उत्पत्ति पर प्रभाव देखना चाहते है तो 2 इकाई 
श्रम + 3 इकाई भूमि की उत्पत्ति सारणी से 35 इवाई मिलती है; 

इस प्रकार उत्पादत-फलन के सम्बन्ध में उपर्युक्त सारणी बहुत सारगर्भित है। इसकी 
सहायता से उत्पत्ति के नियम (895 ० ६४078) व पैमाने के प्रतिफत (0ए774 80 5००)०) 
एव प्रतिस्थापन के प्रतिफल (7८0श॥5 40 5५४७४४४ए४०१), आदि सभी स्पष्ट किये जा सकते है। 
स्मरण रहे कि उत्पत्ति के नियमों में एक साधन स्थिर और दूसरा परिवर्तित होता है, पैमाने पे' 
प्रतिफतो में सभी साघन एक ही अनुपात में परिवर्तित किये जाते हे और प्रतिस्थापन के प्रतिफ्लो 
मे साधन विभिन्न अनुपाता में परिवर्तित क्ये जाते है। अत एक उत्पादत-फलन में साधनों के 
विभिन्न सयोगो से उत्पादित की जा सकने वाली सर्वाधिक मा्राएँ दर्शावी जाती हैं। एक उत्पादने- 
फवन के अन्तर्गत उत्पादन वी बई तकनीक ((८८०७॥॥५४८७) होती हैं हालांकि टंबनोलोजी एक ही 
होती है। इनमें से सर्वात्तम तवनीय वा चुनाव साधनों की कीमतों पर निर्मर करता है ! 


7५7, ॥7, 4/ बक्र व उनका परस्पर सम्बन्ध 


स्पष्दीकरण--हम श्रम व भूमि दो साथन लेते है। इनम भूमि स्थिर है और श्रम को 
भात्राएं बढायी जाती है। परिवर्ती साधन श्रम से भ्राव्त कुल उत्पत्ति 72 वक्र के द्वारा दर्शायी 
जाती है। श्रम की 0# माया पर कुल उत्पत्ति ड़ 
7, श्रम की 020 मात्रा पर कुल उत्पत्ति ८9 
तथा श्रम की 09 मात्रा कुल उत्पत्ति की मात्रा 
49 होती है। 

प्र वक्त की आकृति पर ध्यान देने वी 
आवश्यकता है। यह वक्र शुरू मे बढती हुई दर 
(707९9 ७४8 790) से बढ़ता है (£ विन्दु तब ) 
तथा उमके बाद घटती हुई दर (6८८७६५७॥॥8 
7१6) से बढता हे। आगे चलकर यह अधिकतम 
बिन्दु 4 पर पहुँचकर नीचे आता है। £ बिन्दु पर "्थ हठ॑ 
2, वक्त अपनी आकृति बदलता है। आगे चलकर परिवरततणील साधते (अ्रप्त डो ६काइयाँ) 
स्पष्ट किया जायेगा कि 5 बिंदु के नीचे 8877 चित्र --कुल उत्पत्ति वक्र (7) 
वक्त अपने सर्वोच्च बिल्दु पर होता है। 5 पर 
इनफ्लेक्शन का बिन्दु (900 ० ए70००।०॥) होता है, अर्थात्‌ वक्त अपनी आकृति बदलता है, 
गहाँ यह उनतोदर से गतोदर (००४८० १० ००॥०७५८) होता है (0%-अक्ष के) । 

2५ वक से ४! की जानकारी--72/? वक्र वे किसी भी बिन्द्र पर औसत उत्पत्ति (4/) 

न प्रश ह2 8 

आसानी से ज्ञात वी जा सती है। जैसे £ बिन्दु पर ओसत उत्पत्ति-- जन के इकाइयों ठ# 


शुल उत्पत्ति (77) 





करन ंब 2२००० ००००२, 


2झ आती बिन्दु 
होतो है । 4 बिन्दु पर ओसत उलत्ति-- ठु होती है। इस प्रवार क व 4 न्दुओं पर ओऔमत 


उत्तत्ति रामान हे वयाकि दोनों पर रेसया 0£ अथवा 04 वा हे समान पाया जाता है। 
98 का से ॥/2 फी जानकारी - 27? वक़ के किसी भो दिन्दु पर सीमान्त उत्पत्ति (॥/7) 


वा पता शागूने ने लिए उस बिंदु पर एवं स्पश-रेखा (78०7) डाली जायेगी जिसका ढाल 
८2 
ठंऊ रै 


(शगाए) 387 ५ बरायर टोगा । जैसे ८ बिन्दु पर स्पर्श रेसा (।शह8०त0) 00 का ढाल 65 


उत् 


प्0 उत्पत्ति के ठिएम 


जो ८ दिल्दु पर सीमान्त उत्पत्ति (87#) व्य सूचक है । € बिन्दु पर 4९--३/२/१ की स्थिति भी 
है) 4 बिन्दु पर .2& स्पर्श-रेखा का ढाल धूत्य के बराबर है, आठ इस पर ॥/7:-०० है। अतः 
27 के अधिकतम होने पर ॥/#+-0 हो जाती है । 


कही व 4# का सम्दन्ध 


१4 


70 (मोसत उपस्ति दब) 


मौत उत्पत्ति व॑ प्तीमान्त उत्पत्ति 
3] 


है] 


॥4#... (टीमान्त उत्पत्ति बच) 
प्राप्त बी एबारयाँ 
चित्र 2-47 व 2? वक् 


स्पप्टोकरण--/ ? व ॥/9 का सम्बन्ध सुनिश्चित होता है। जब औसत उत्पत्ति (87) 
बढती है. तो सीमन्त उत्पत्ति (877) इससे ऊपर रहती है | गीमान्त उत्पत्ति औसत उत्पत्ति के 
अधिकतम बिन्दु पर इसे वगदती हुई सोचे ग्रिरती हे । ऐसा चित्र में 0 बिस्द्र॒ पर होता है। जब 
## पिरती है तो ॥/2 इससे नीचे रहती है | अन्त मे श्रम की 08 मात्रा पर ॥/# धून्य हो जाती 
है और इसमे अगे यह ऋणात्मवः (॥८89॥0८) हो जाती है। ८ से आगे 47 घोमी रपतार से 
घटती है, लेकिन यह बरावर धनात्मक बनी रहती है । 

अब हम उत्पत्ति के नियमों (॥8४5 ० उ20४॥7) का विवेचन करेंगे जिनमे 722, 47 व ॥//? 
बच्चों का उपयोग किया जायेगा। 


परिवर्तनणील अवुपातों का नियम (4७ ण ५४७79७॥० 0४०9०77079) अथवा 
उत्पत्ति-हास नियम्र (.2च रण 9;पशशड पेलपा॥5) 

बाजकल उत्पत्ति-हास नियम को परिवर्तनश्ील अनुपातो का तियम []39 ० ४शांशरण९ 
9700०॥075) भी कहा जाता है। वैसे दाब्दिक अर्थ बेः अनुसार तो परिवर्तेनशील अनुपातो के 
नियम का आशय यह है कि एक स्थिर सापन के साथ॑ परियर्ततशील साधन लगाने से साधनों का 
अनुपात बदल जाता है और हम उसका प्रमाव उत्पन्ति पर देखते है ॥ यह प्रभाव बढ़ते हुए प्रतिफल, 
समान प्रतिफल व घटते हृए प्रतिफल तीनो रूपो में प्रकट हो सकता है । रोकिन बढ्ते हुए प्रतिफल 
घुरू मे एक सीमा तक ही पिलते हैं, और अन्त में धटते हुए सीमास्त श्रतिफलो वी रिथति भा 
जाती है । बत मूलत परिबर्तेतणील थनुपातों कै नियम में ह्वासझात प्रतिफल का नियम ही 
समाया हुआ है। इसलिए दोतो को एकः ही माना जाता है। यह अल्पकाल मे लागू होता है। 
इसमें ए; स्थिर साथन के साथ एक परिवर्तनशीत साधव की बढती हुई मात्राएँ लगायी जाती हैं 
जिप्तसे एक सीमा के बाद सीमान्त मौतिक उत्पत्ति (गहरा फ़ोधअंत्यो ज्रए7७८ थ 27%) 
घटने लगती है। प्रारम्म मे जब स्विर साधन बडा होता है और एक परिवर्तनशील साधत की 
भाताएँ बढायो जाती हैं वो रिघर रसायन का अधिक अच्छा उपयोग होने से सीमान्त भोतिक 
उत्पत्ति बढ सकती है। इसे बर््धमान उत्पत्ति, या भ्रतिफव (ीगटटड७ंगरषह् यधाणा75) की दशा वहा 
जाता है ॥ एक सीमा के वाद स्थिर प्रतिफल की दशा आ जाती है और परिवर्तंतशील साघनो का 








जापति के वियध गा 


सयोग अनुबूलतम (०/॥ए7) हो जाता है, जहाँ सभी य्राधत अनुशूलतम अगुपात में होते हैं। 
कोई भी साधन बम यो अधिय' मही होता और सह फर्म अनुक्लतम फर्म (०एवणा। शिया) बन 
जाती है तथा इसबी प्रति इकाई उपादन लागत पम होती है। इरा सीगा वे बाद परिवर्तनणील 
साधत थी गात्राओ बे! बढ़ाये जाते पर यह अनुनूलतम समोग भंग हो जाता है और स्थिर साथन 
पर अधिव दबाव पड़ने से सीमान्त भौतिय' उत्पत्ति (0/7%) घटने लगती है। इस प्रकार साधनों 
मे सयोग्र में एक सीमा वे बाद ह्ासमान सीमान्त उत्पत्ति कौ प्रश्नत्ति लागू हो जाती है। विभिष्त 
उद्योगों मे इस प्रवृत्ति वा पाया जाना इतनी सामान्य बात हा गयी है विः इसे अं शास्त्र वा एव 
आधारभूत लियम साव तिया गया है। ध्यान रहे वि हासमान प्रतिफ्ल नियम वे लिए हम 
साधनों पे मूल्यों पर विचार नही बरते और परिवर्ततशील साधन वी सभी हवाइयाँ एफन्सी 
कार्यकुशल मान ली जाती हैं। वतासिक्ल अर्थक्षास्त्रियो व मात ने इस नियम वी जियाशीलता को 
शृषि में स्पष्ट जिया था। मार्शल ने इस नियम ने' आधुनिय रूप को भी स्वीवार विया था। 
यह अन्य उद्योगों गे भी समान रूप से लागू होता है। हम उत्पत्ति-हास नियम वे सम्बन्ध सें 
तीचे मार्शल के पथन पो स्पष्ट करये आधुनिय' संत का विवेचन करेंगे । 

प्रो" मार्शल पे अनुसार, हासमान प्रतिफ्ल वे नियम (06 [4७ एी काशाक्रशाड़ 
परधपा75) अथवा प्रवृत्ति बे बथत को अस्थायी रूप से (.70५॥97078॥9) निम्न धाब्दो में व्यक्त 
किया जा सप ता है--'भूमि पर सेती परने में पूंजी और श्रम पी वृद्धि से सामास्यतया उपज 
मात्रा गे अनुपात से कम बृद्धि होती है वशर्तें वि शृषि वी बला में बोई सुधार ने हो ।४ 

उपयुक्त बंधन में गार्शल ने भूमि को हिथर रसकर पूंथी और श्रम वी मात्राओं में परि- 
पतन किया है। भार्शव मे कथन में 'सामान्यतया वर भर्थ है वि भूमि पर पूंजी व श्रम वी पर्याप्त 
मात्रा मे' लगाये जाने वे बाद यह नियम लागू होता है। साथ मे दूसरी शर्त यह है वि' कृषि वी 
बधा में पोई सुधार नहीं होगा चाहिए। यदि 2पि वी बजा में कोई गुधार हो णाता है तो 
सीपषान्त उत्पत्ति बढ़ रापती है। हम आगे चलयर देसेगे ति' तियम रे आधुनिक रूप से भी 
'टेबनो रोजी' थो स्थिर गाता गया है। दूसरे शब्रों म, यह नियम उत्पादन-फ्लन वी दशा मे एवं 
रिपर साधन वे” साथ परिवतंनशील साधन की माताओं थे बढाये जाने मे उत्पप स्थिति को ही 
प्रदणित बरता है। 

बोह्डिग ने इसे अन्त में छवारामान सीमान्ते भौतिव उत्पादयता का नियम [| ० 
€एश॥/४9॥9४ - 7/ण2क्राओ॥आह गारह900- छो95304॥ 970070।9॥9) बहा है। उद्यो' अनुसार, 
'जब हम बिसी एवं राधत (॥00७/) की इकाइयों मी बढाते है जो अन्य साधनों की इकाइयों गौ 
स्थिर सात्रा के साथ मिलाई जाती है, तो परिवर्ततशीत साधन की दवाई की सीमान्त भौतित 
उत्पादव ता अग्ततोगत्वा अपश्य घटती है।? 

रिया णी० सिप्से गे दवासमान्र श्रतिएत नियम री परिभाषा काफी नप्रेन्तुलें शब्दों से की 
है जो एस प्रकार है. "हारामान भ्रतिफव नियम यह बतलाता है जि यदि एवं परिवर्तनशील साध 
थी बढती हुई गात्राएँ एक स्थिर साधन वी दी हुई माता के साथ लायू वी जाती हैं, त्तो परिवर्तत- 
शीत साधा वी सीमान्त उत्पत्ति व औसत उत्पत्ति अन्तवोगस्वा घटती है।” 

इसमे सिय्ये ने रफ्प्दतया बहा है. क्री अन्यतोयत्या (०४७॥०१॥॥9) परिवर्तनेशील ग्रापवत 
वी शीमान्त उत्पत्ति व औसत उत्पत्ति दोयो घटती है। इसे उत्पत्ति-हास नियम महते हैं । 
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डापति गे वियम 

लेपटविच घ एक्ट फे मनुसार, 'हाप्तमात प्रतिफत नियम बेवल एक स्लाथन कौ झात्रा के 
रिवसेन से फर्म की उत्पलि में होने वाले परिवर्नन छो दशा व दर (कुछ ताहह्टांए्ज छत फह 
ए जा प्रोष्पराए४) यय वर्धन करता है। यह वतलाता है कि यदि एक दिये हुए ग्रमय में एक 
शषन कौ मात्रा में समान दकाइयों में गद्धि की जाती है और ऋय साधनों को मात्राएँ स्थिर रसी 
खाती हैं, तो वस्तु की बुत उत्पत्ति में वृद्धि होगी, सोतिन एक बिन्दु से परे, उत्पत्ति भे होने वाली 
हद्धियाँ उत्तरोत्तर कम होती जायेंगी ।” 

श्रीमती जोन रोविस्सन ने छ्वासमान-प्रतिपल-नियम के बारे भें निम्न मत भ्रय्ट किया है, 
'थोडा-सा विचार करने पर यह पता लगगा फ़ि कलासमान प्रतिफल का नियम यहू बतनाता है कि 
एक उत्पादन का साधन दूसरे साधन से एक सीसा तऊ ही प्रतिरपापित ($7050000) किया णा 
सकता है, अयवा, दूसरे घब्दों मे, , सापनो के बीच प्रतिस्यापव लोच (८७६४४ णी इएफतापएर 
धण्यो अनन्त या असोमित [रशीशा।८) नहीं होतो ॥? 

यहाँ पर श्रीमती जोन रोबिन्सन ने ह्वासमान प्रतिफत नियम के भूल कारण वी ओ” 
स्पष्ट रूप से सवेत किया है | उतठका बहना है झि यह नियम इसलिए लागू होता है कि एक सापन 
का काम दूसरा सापत पूर्ण रुप से नहीं वर सकता, नर्थात्‌ एक साधन दूसरे साधन का स्पात 
नही ले सकता । बदि एक सापत का काम दूमरा साधन फर लेता तो एक एएड भ्रूमि पर समस्त 
संसार के लिए अनाज उत्पन्न करता सम्भव हो जाता, वयोंकि हम उस भूपि के टुकड़े पर श्रम व 
पूंजी बी मात्राएँ बढ़ाते जाते और उससे उत्पादन बटता जाता, क्योकि भूमि का काम स्म व पूँजी 
करने जाते। यहाँ पहू कत्यता कर ली गयी है रि भ्रम व पूंजी की सप्लाई आवश्यकतानुरार 
बदायी जा सकती है। घूंकि उत्पादन के विभिन्न साधनी पा परस्पर भ्रतित्पापन सीमित मात्रा में 
ही होता है, इसलिए एक सौसा वे बार सीमास्त उत्पर्लि द्वाम नियम था लागू द्रोना अवश्यम्मावी 
हो जाता है । 

विद्र 
अवा केवल तर पे निकाला गया है। ग्रूटद ब पफर्गूसन साय स्पष्द सत है कि 'ह्ासमान ध्रतिफल का 
नियम वास्तविकता के सम्बन्ध में एक अनुभवाश्षचित बयन (छ्याएएॉंप उच७थ४०ा) है ! यह 
स्वयमिद्ध प्रणाली से प्राप्त ध्योरम या प्रमेय नही है; यह कोई त्युक्त प्रस्यापना (0हांटआ 
गण०90०णा) नहीं हैं निसका गणितीय प्रमाण दिया जा सब अबबा जिसे गलत ठहराया जा 
सके । यह उन मौतिक सम्वन्धो क्ल बारे भे एक सरल दयन हू जो वास्तविक आधिक जगत मे देते 
गगे है ।' इसके विपरीत प्रो एन० सी० रे इस नियम को तिगमन तक (6000०0४० 5०७४४०ए७३ ४) 
पर आधारित मानते हैं, त॑ कि अनुगवाशित निष्कर्ष के रूप में ।* 

उत्पत्ति-हास नियम को सान्यताएँ (85णा॥ 98075) - उपर्पुक्त परिभाषाओ से स्पष्ट होता 
है फ्रि श्य नियग के बाग होने के फ्रीछ्षे निम्तर मान्यताएँ पायी जाती हैं -- 

(।) टेषबोलोजी दी हुई होती है । यदि टेक्तोलोजी में सुधार हो जाता है तो नियम का 
लागू होना कुछ समय के लिए झुढ सवता है। 

(2) सापनों के अनुपात स्थिर भहों रहते, बे नबले जा सवते हैं । हम एक सापत स्थिर व 
एफ साथन परिवर्ती मान खत्ते है। 
(3) परिवर्तो साधन-को रानो इकाद्यां एक्स फार्यकुदल मानों जातो हैं । 
अंत्र हम एक उदाहरण द्वारा उत्पत्ति-द्वास वियम की क्रियाशीसता को रपरष्ट करेंगे-- 
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तो में इस सम्बन्ध में मतभेद है कि यह नियम ब्यावहारिर जान पर आधारित है, 
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उत्पत्ति के नियम गा 


सारणी 2--एक हैक्टेयर भूमि पर श्रम की विभिन्न इकाइयो के 
लगाने से उत्पत्ति पर प्रभाव 














जा चकित. श्रम कुल उत्पत्ति | स्रोमान्त उत्पत्ति औसत उत्पत्ति 
(299) (89०फ) एछ (एप) (47) 
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उपर्युक्त सारणी में श्रम की आठ इकाइपो पर कुल उत्पत्ति अधिकतम हो जाती है। उसके 
बाद वह घटने लगती है । 
सीमान्त उत्पत्ति (677) कुत उत्पत्ति में होने वाली वह इंद्धि है जो एक अतिरिक्त अमिक 


के लगाने से प्राप्त होती है। इसे शट से सूचित करते है जहाँ 477? का अर्थ है कुत उल्पत्ति 


व में होने वाला परिवततेन तथा 4.४ का अं है श्रम की मात्रा में परिवर्तन। सीमान्त उ्त्ति 
(00) श्रम की प्रथम तीन इकाइयों तक वइती है । उसके बाद चौथे श्रमिक से यह घटनी शुरू 
होती है और आठवें श्रमिक की सीमान्‍्त उत्पत्ति शुन्य होती है। बाद भे यह क्रणात्मक (7९.2०॥४८) 
हो जाती है। नवाँ व दसवीं ध्रमिक कुल उत्पत्ति यो बढाने की अपेक्षा घटा देते हैं। 

औसत उत्पत्ति कुल उत्पत्ति में श्रमिकों की सख्या का भाग देने से प्राप्त होती हे। यदि # 


श्रमिको की सख्या को सूचित करे तो औसत उत्पत्ति वा सूत्र इस प्रकार होगा क्न्क >जहाँ 


47 औसत उत्पत्ति व 777 कुल उत्पत्ति को सूचित करते हैं।? यह भो धुरू मे बढती है, फिर 
अपनी अधिवतम सीमा पर पहुँचकर धीरे घीरे घटने लगती है। सीमान्त उत्पत्ति वे ऋणात्मक 
हो जाने पर भी यह धनात्मक बनी रहती है, हालाँकि इसका घटना बराबर जारी रहता है। 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट होता है कि कुल उत्पत्ति व सीमान्त उत्पत्ति का वर्णन लगभग 
बैसा ही है जैसा कि कुल उपयोगिता व सीमान्त उपयोगिता वा पाया जाता है। हम अग्राकित चित्र 
3 में कुल उत्त्ति, सीमान्त उत्पत्ति व औसत उत्पत्ति को प्रदर्शित करते है । 

चित्र 3 (अ) में 727 (कुल उत्पत्ति वक) और 3 (आ) में 47 (औसत उत्पत्ति वक्र) व 
3 (सीमान्त उत्पत्ति बक्र) दक्षये गये हैं। 0./-अक्ष पर श्रम की विभिन्न मात्राएँ ली गयी हैं 
और 09-अक्ष पर उत्पत्ति वी मात्राएँ दर्शायी गयी हैं। चित्र के (अ) मांग में 0/-अक्ष पर 


उससि (लय) बो मापा गया है। अर्थात्‌ यह एक हैक्टेयर भूमि पर श्रम की बढती हुई 
भूमि ६ 7.शा0 
मात्राओ से प्राप्त कुल उत्पत्ति 2: को सूचित करता है। चित्र के (आ) माग में 07-अक्ष पर 


2 स्मरण रहे कि यहाँ पर श्रमिकों (परिवर्तेतशोल साघत कौ माथा) एक-एक करके शढाकर अलग-अलग 
समयों में उसपत्ति पर ब्रभाव नहीं देखा जाता बल्कि एक ही समय में खम को असप-अलग मांत्राओं के सम्प्रावित 


श्रभारों वर डिचार किद्रां जाता है। 


484 शापति के दिया 
उत्पत्ति (00४८७ 
प्क्रा ( [रकएण, 
(62 वे ४४) को बतजाता है। इस प्रकार चित्र 3 (अ) पर 03-अक्ष बुलल उत्पत्ति (77) को 
सूचित करता है, जवक्कि चित्र 3 (आ) पर 02 -अक्ष औगय उत्पत्ति व सीमान्त उर्त्पत्ति (47 वे 
/7/) को सृचित करता है। 

जगा कि पहले बठलाया जा चुका है 7/# यकर प्रारम्म मे वद्धमान-दर (॥00088॥8726) 
से 4 तक बढ़ता है, फिर यह ह्वाममानेनदर (6: लट्यकराहह 76] से बढ़ता है। अन्य में यहू 
अधिकतम बिन्दु पर पहुँच जाता है ओर फिर नीए गिरने सगता है । 


) को झाषा सया है | अयोत्‌ यह प्रॉंस श्षमित औदत उतातति व गांगास्त उत्तत्ति 





प्र 
(अर) 
ना 
8. 
तह 
५2 
(आ) 
असम तो इराएवॉँ 
प्रषधम अग्स्या (0 से 8 तक दितोय ढग्बधा ; # मे ८ सलप तृतीय अवह्दा ; ८' से आते 


वित्र 3--उत्पाइन को तीन अवस्याएँ (7॥76० 982०5 ० [40०00८४०४) 


222 चक्र पर 4 विन्दु तर सीमान्त उत्पत्ति बदती है, उसके बाद वह पटती है। चिंत्र के 
तिचले भाग में व वकफ़ # बिन्दु तक बढ़ता है। # विश्दु 77? वक्र पर हियत 4 बिख्दु के दौक 
नीचे आता है । 72 वक़ के 2 बिल्दु पर स्पर्श रेखा ((&78570) 0 बिन्दु में से गुजरती है। अतः 
20 बिन्दु पर 2२४२ /४/ द्वोती है तथा साय में 4? अधिकतम भी होती है। चित के तिचले माय 
भें 9 दिन्दु पर ॥# वक़् 4/ वक्र को काटता है, जहाँ 47? अधिकतम भी हीती है। 8 बिन्दु 9 
बिन्दु के टीक नीचे भाता है। £ बिन्दु पर कुल उत्पति अधियतम हो जाती हैं और सीमान्त 
उत्पत्ति शून्य द्वी जाती क्योकि # पर स्पशे-रेखा (878९४) का दाल शून्य के बदावर होता 
है। & के बाद कुल उत्पत्ति (72) घढने लगती है भोर सीमास्त उत्पत्ति (54) ऋणात्मक 
(०६८०८४८) हो जाती है । हे 

तवित्र 3 (आ] में 6 में & तक मौसत उत्पत्ति (4९) बढती है । यह उत्पादत की प्रथम 
अवस्था (980 ॥) हैं। 2 से £ तक मौसत उत्त्ति व सीमान्‍्त उत्पत्ति दोनों घरते हैं, लेकिन 
सौमान्त उत्पत्ति घटकर शल्य हो जाती है । यह उत्पादन की द्वितीय अवस्था (802० 7]) कहलाती 
हैं। बिन्दु से आगे सीमान्त उत्पति रणात्मक होती है, यद्द उत्पादन की हृतीय अवरथा 
(४०९४० !0) कहनाती है । उत्ताइन की ये तीन अवस्वाएँ श्रण वी तीन अचस्थाएँ (प॥६० #बह०5 
#7 [89007) भी कह्टी जाती है अथवा उत्पत्ति-वरत्री की तीन अवस्थाएँ भी मावी जा सकती हैं । 

आत्पादम की सोनों अवस्थाओं था धरणों का स्पष्दोकरण : प्रथम अकरया (४3988 7]-- 


3 


उत्पत्ति के नियम पर 


इसमे कुल उत्पत्ति बढती है। इसका अर्थ यह है कि भूमि की स्थिर मात्रा (जैसे प्रति हैक्टेयर) पर 
उपज बढती जाती है| यह भूमि की बढती हुई कार्यदुशलत्ता शभथआड धी०था८त) की सुचक 
है। हम देखते हैं कि इस अवस्था मे चित्र 3 (आ) के अनुसार श्रम की औसत उत्पत्ति (4 रण 
960007) भी बढ़ती जाती है। अत इसमे श्रम वी कार्यक्रुसअलता भी बढती है । इस प्रकार अवस्था 
] मे दोनो साधनो--यहाँ भूमि व श्रम--की कार्यकुशलता मे वृद्धि होती है। 

द्वितोष अवस्था (४28० प)--इसमे भी मु उत्पत्ति तो बढमी जारी रहती है, अर्थात्‌ 
भूमि की कार्यतरुशलता में तो दृद्धि होती रहती है! लेक्नि श्रम की औसत उत्पत्ति घटने लगती है 
जिससे यह बहा जा सकता है कि इस अवस्था म श्रम की कार्यबुशलता में कमी आ जाती है। 

बृतीय अवस्था (#॥०8० ॥7)--इसमे कुल उत्पत्ति घटने लगती है जिससे भूमि की कार्य॑- 
कुशलता भी धठने लगती है। साथ मे श्रम की सीमान्त उत्पत्ति के ऋणात्मक (7८8०७7४८) हो 
जाने से श्रम की का्यकुशलता और भी घट जाती है। इस प्रकार इस अवस्था भे दोनों साघनों की 
कार्यकुशलता घट जाती है । 


उत्पादन की कौत-सी अवस्था अधिक उपयुक्त मानी जायगी ? 
(भ्रप्ाक्क हबढ6 ता फ़ाण्वए०00 75 ऋण ॥्ाण्कएश० २) 

उत्पादक के लिए द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना ही थ्रेष्ठ रहेगा--हम॑ ऊपर बतला 
शुके हैँ कि प्रथम अवस्था मे, भूमि व श्रम दोनो की कार्यकुशलता बढती है, द्वितीय अवस्था मे, भूमि 
की कार्मकुशल्ता बटती है और श्रम की कार्यदुशलवा घटवी है, और तृतीश अवत्या में, भूमि व 
श्रम दोनों की कार्यकुशलताएँ धटती हैं। अत उत्पादक के लिए तृतीय अवस्था (४४386 व) में तो 
उत्पादत करने का प्रइन ही पही उठता। उसके लिए प्रथम अवस्था (६०४8९ ४) में ठहरना भी « 
उपयुक्त नहीं होगा, वयोकि उसे द्वितीय अवस्था (५०६८ !) मे प्रवेश करके भूमि की बढती हुईं 
कार्यकुशलता का ल्ञाम अवश्य उठाना चाहिए। 

निम्न तालिका मे उत्पादन की तीनो अवस्थाओ का साराश दिया गया है-- 


(श्रम की तीन अवस्थाएँ) (इफएशाक9 ० 708 8088०5) 












































उत्तादत की अवस्थाएँ कुल उत्पत्ति सौमाध्त उत्पत्ति भौस्तत उत्पत्ति 
($/ड३ ४ पर) (42) (47) 
(2) ॥ (2) । 0) | (श 
अवस्या हे 
्ः (0 बिनमु तक) पहले वद्धमान दर से | बड़कर सर्वोच्च बिन्दु प्राप्त | बढकर 6 विदु पर 
अवेश्या 4 की समाप्ति पर | बढती है फिर हाप्मान | करके घटती है भ्रवोंच्च हो जातौ है 
पन्ने दर से बढती है। 
हथा #/ अधिक्तप 
[श्रप्र की शात्रा--08] [ <-7-«२ की बाबा] | क उका संस छ 8 पच्ल 
फ्र फरहे तक | होसमान दर से बढ | अवस्पा के अन्त मे सोझास्त | शडती है 
[भ्रम को & मे ८ मात्रा | पु हे बिन्दु सर्वोच्च | उर्त्पत्ति शून्य हो जातो है 
तक] जाती है शा गा :आ ्् 
का एज छहेआजे | ब्रदती है | ऋणान्मक (7९830४८) । हन्री जारी रदतो है 
अषकीमादा८सैबागे] | | होवीहै ४ ४£« 





उत्पादन की द्वितीय अवस्था श्रेष्ठ रहेगी | इसको निम्न तर्क दे! आधार पर भी सिद्ध किया 
जा सकता है । प्रथम अवस्था में स्थिर साधन (यहाँ क्ृमि) परिवर्ततेशील साधन [गहां श्रम) की 
तुलगा में अधिक होतर है। फत्तस्वखू्प इसमे स्थिर साधन (भूमि) की सीगान्त उत्पत्ति ऋणात्मक 
(जिए री फिटत 470 5 ग्रध्हलवाए०) होती है। द्वितीय अवस्था में स्पिर साधन का अधिक 
उपयोग होने से इसका परिवर्तनश्ीम-साथन से उचित सयोग या ताल-मेल हो प्रावा है हाताँंकि 
इसमे परखितेनशीन साधन की सीमास्त उत्पत्ति व औधत डत्तत्ति घटती है। लेकिन तृतीय अवस्था 


486 झास्पॉल के नियम 
में परिवर्ततशील साधन की मात्रा ्िथर साधन की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे इसमें 
परिवततंनशील साधन की सीमान्त उत्पत्ति ऋषात्मक (जी? 6 स्थाउथ्ण८ श्टिग्र 5 गल्टआारद) 
हो जाती है । ऐसी दशा में उत्पादक के लिए द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना ही लाभकारी 
होगा, जहाँ किसी भी साथन को भीमान्त उत्पत्ति ऋषात्मवः नहीं होती है ॥ 
यदि भूमि निशुल्क (7८८) हो तो वह अवस्या ता के आरम्म/सीमा (07059) तक 
इत्पादन करेगा और यदि श्रम मुफ्त (6०) हो तो वह अवस्था दी के; आरस्म/सीमा तक उत्पादन 
करेगा। इस प्रकार अकसथा |] में उत्पादन का कोई भी बिन्दु चुना जायगा, जो भूमि व श्रम की 
सापेक्ष कीमतों पर तिर्मर करेगा । यदि भूमि सस्ती है तो वह अवस्था ]] के समीप एवं यदि श्रप 
गसस्‍्ता है तो वह अवस्था )] के समीप उत्पादत करना पाहेगा। 
इस प्रकार उत्पादन का सन्तुलम-विन्दु साधनों वी कोसतो के आधार पर विश्चित किया 
जायगा। एक उत्पादक उस स्थान पर अपना उत्पादत बन्द करेया जहाँ एक सापन पर व्यय किये 
गये एक हपये से प्राप्त सीमान्त उत्पत्ति कियो दूसरे साधन पर ब्यय झिये गये एए गपये से प्राप्त 
सीमान्त उत्पत्ति के बराबर हे। जाय। दस पर विस्तृत प्रकोश आगे चलकर डाला गया है । 
हाप्तमान प्रतिफल नियम के सम्बन्ध में फुट थहत्त्वपूर्ण बाते -इस नियम के उपर्युक्त 
विवेचन से कुछ उल्तेसनीय बातें सामने आती है जिन पर नीचे ध्यात आर पित किया जाता है- 
(।) हाप्तमात प्रतिफल छे पूर्व व मान-प्रतिफत हपा समास-प्रतिफश को अवस्याएँ 
क्ामक--त्पत्ति के नियम के रूप से तो हम छारामान प्रतिफल नियम की ही चर्चा करते हैं। 
लेकिन इसके लागू होने से पूर्व कुछ सीमा तक वरद्धमान प्रतिफल (2६०५7 ए005) व समान 
प्रतिफल (००४७0 7८७5) भी प्राप्त हो सकते है । जब एक साधन गी सात्रा वे: बढाने से कुल 
उत्पत्ति अनुपात से अधिक बढती है तो उसे वर्द्धमान प्रतिफल की अवस्या बड्धते हैं। सारणी 2 में 
श्रम की प्रथम तौन इयाद्यों तक मीमान्त उत्रत्ति ददती है। अतः तोन श्रमिों तश वर््धमान- 
प्रतिफत मत नियम लागू होता है। हम पहले रपप्ट कर घुके है कि वद्धमाव प्रतिफत का बरण 
यह है झि स्थिर साधन का उपयोग, प्रारम्भ में परिवर्तन्शील साधनों गौ एक्कादयो को बढागे से, 
शपिक कार: ढ़ थे होता है। मात लीजिए, एक हैक्टेयर भूमि पर बुछ पूंजी व एक श्रमिक 
लगाया जाता है जिससे उस भूमि का अपर्याप्त उपयोग ही हो शाता हैं। बाद में दो श्रमिक तथा 
तीन धरमिर आदि लगाने से उस भूमि बा अधिझ वार्यदुधल ढंग में उपयोग हो पाता है, जिसमे 
श्रम की सीमास्त उत्पत्ति बदइती है 
बर््धमात प्रतिफल की अवस्था के लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने गये है: [/) स्थिए 
साधन बी अविभाज्यता ([एीशंकज्ञछी9 ० (8० #4०0 9९००:)--जुछ हिधिर साधत प्रारम्म से 
ही बद्दी मात्रा में तगाये जाते है, चाहे उत्पादत कुछ समय तक थोंध्टी मात्रा मे ही पयों न करना 
पे । तवनीकी वारणों से उनकी एक न्यूनतम मात्रा होती है जिससे नीचे उतका विभाजन सम्मव 
नही होता । ऐसी स्थिति में परिवर्तनशील साधनों के बढ़ाये जाने पर इस स्थिर साधनों का ज्यादा 
अच्छा उपयोग होने लगता है जिसमे वर्दधमान प्रतिफल (॥72९2578 उशाए75) श्राप्त द्वोने है 
([#) श्रग जैसे परसिवर्तेनशील साधन के बढ़ने पर आगे चलकर श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण 
आदि के लागू होने पर उत्पादउता में ब्रद्धि होती है तथा नवीनतम मशीनरी का उपयोग करने गे 
वर्द्ममान प्रतिफल की दक्ना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार अधिभाज्यता, श्रम-विभाजन, 
विशिष्टोकरण तथा नवीनतम मशीनरी के प्रयोग के फलस्वरूप कुछ सीसा तक वरद्धमान-प्रतिफल 
प्राप्त किये जा सकते हैं । 
इमी प्रकार समान प्रतिफल को अवस्था मी हासमान प्रतिफल के पूर्व आ सकती है, जहाँ 
पर कुल उत्पत्ति की इद्धि साधन वी डृद्धि के अनुपात के अनुगार ही होती है । हम मों कह सकते 
है कि वर्दधभान प्रतिफल से ह्वासमान प्रतिफत वी ओर जाते समय समान प्रतिकल की अवस्था बा 
सकती है। इन्ही कारणों से अर्थशास्त्री उत्पत्ति के नियम के रूप में प्राय: ह्वासमान प्रतिफल पर 
ही अपना ध्यान केरिद्रत कर देते है जो अनुचित नहीं है । 
(2) हम्खपान प्रतिफल नियम के स्ौतिक प्रतिफलों पर विचार--हृग्समान उत्पत्ति नियम 
में हमारा सम्दन्ध भोतिक उत्पत्ति (जञा५अ८्छ] 5०फ़ण) से ही होता है, उसके मून्‍्य से हगारा कोई 











उत्पांच के नियम वह 


सरोकार नही होता । हम साधनों के मुल्यो को भी स्थिर मान लेते हैं। अंत थह नियम एक 
टेक्नोलोजिकल स्थिति या तथ्य को ही मूचित करता है। सच पूछा जाय तो यह्‌ आधिक तियम 
कहलाने वो अपेक्षा एक तकनीकी नियम (॥९०श०ण०हात्या [9छ8 शाह छा एणाणााए हण) 
कहलाया जाना चाहिए । यह एक बडे आर्थिक महत्त्व का तकगीफी नियम है । यह एक उत्पादन 
फलने का पूरा चित्र प्रस्तुत करता है। 

(3) वर्द्धआान लागत का सूचक --हासमान प्रतिफल नियम को वद्धमान लागत वियम 
([8४ 0 7४६9७08 ८०७) भी कह सबने है क्योति शुल उत्पत्ति थे! घटती हुई दर से बदले वे 
कारण उसी व्यय में कम उत्पति मिल पाती है जिसमे प्रति इकाई लागत का चढ़ना स्वाभाविक 

होता है । जैसा कि ऊपर कहा गया है हम साधनों वे मूल्य को स्थिर रखते हैं । 

(4) परियर्ती साधन को समरूष इकाइयं--परिवतनसील साथनों की सभी इकाइयाँ 
एक-सी कायकुणल (८५४०५) ७०४०४) मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ पर सभी श्रमिव 
एक से कार्यकुशल माने गये है । 

(5) ह्ासमान प्रतिफल की प्रवृत्ति एफ सीमा के बाद सभी क्रियाओ भे प्रकट होतो है-- 
प्राय यह कहा णाता है कि जहाँ उत्पादन मे प्रकृति वी प्रधानता होती है वहाँ पर हासमान 
प्रतिफल प्राप्त होते है, और जहाँ श्रम या पूंजी की प्रधावता होती है वहाँ पर बद्धमान प्रतिफल 
प्राप्त होते है। भूमि की उबरा शक्ति सीमित हाती है, इसलिए इस पर ह्वाममा7 प्रतिफल की 
प्रदृत्ति जल्दी लागू हो जाती है । पूंजी के उपयोग से वद्धमान प्रतिफल काफी सीमा तक प्राप्त होते 
हैं। वास्तव में अब इस भेद व लिए भी कोई औचित्य नहीं रह गया है। नियम के आधुनिक रूप 
में हम केवल इसी बात पर बल देते है कि एक स्थिर साधन के साथ एक परिवततशील साधन की 
बढती हुई मान्नाओं को शगाने से, एक सीमा के बाद कुल उत्पत्ति घटती हुई दर से बढ़ेगी । इस 
रूप में नियम का प्रस्तुतीकरण (97९5०7७७०7) अधिक व्यापव' द लचीला बन जाता है। हम 
एक साधन को स्थिर रखकर अन्य सभी साधनों वो परिवर्ती मान सकते है, अथवा अन्य सभी 
साधतों को स्थिर रखकर एक साधन को प्रिवर्ती मान सकते ह अथवा कुछ को स्थिर रखकर 
कुछ को परिवर्तो मान सबते है । मुख्य बात यह है कि सभी साधन परिवेतनझोल नही माने जाते 
है, क्योकि यह विवेचन अत्पताल से ही सम्बन्धित होता है जिसम रायत्त को क्षमता (छॉगिप 
£॥0909) दी हुई होती है ॥ हम अध्ययन वी सरलता के लिए एक साधन वो स्थिर झण्न लेते है 
और एक साधन को परिंवर्ती या घटता बता मान लेत ह। 

इस प्रकार ह्वासमान प्रतिफल नियम आ्थिक जीवत क सभी क्षेत्रों मे लागू हाता है लेकिन 
कृषि भे यह अपेक्षाकृत जल्दी लागू हो जाता है क्योकि इशमे उत्पादत पर प्राकृतिक तत्त्वों का 
विशेष प्रभाव पडता है। हालाँकि कृषि मे मो टेक्नोलोजिक्ल परिवततेनों के माध्यम से खाद, बीज 
औजार, आदि में सुधार करते इस तियम की क्रिपातीलता को रोरो का पयास किया गया हैं तथा 
किया जा रहा ह लेकिन उद्योगों में विज्ञान व टक्‍्गोत्राजी के परिवतन ज्यादा तज रफ्तार से हो 
रहे है जिससे छतमान प्रतिफल को प्रद्धत्ति यहाँ अपेक्षाकुत अधिय' सफलतापूवक रोकी जा सकती 
है। लेबिन एक सीमा के बाद स्थिर साधन वे राथ परिवर्ती साधन के उपयाग से क्वासमान 
प्रतिफत की स्थिति का आना अवश्यम्भावी है । 

(6) उत्पादन की टेफनोलोजों स्थिर --नियम टेक्तालोजी क रिथर रहने वी दशा मे ही 
लागू होता है। यह एक सीमा के बाद” अबब्य त्ियाशोव होता है, जहाँ स्थिर साघन पर परिवतम- 
झील स्राधन का दबाव बढ जाता है । स्मरण रहे कि उत्पत्ति थे नियम अल्पकाल में लागू होत है 
क्योकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती ह्‌ सकते हे। जब उत्पत्ति के सभी सावन 
परदिवर्ती हो सकते हूँ तो पैमाने के प्रतिफलो (८075 (0 ६८७०) की चर्चा वी जाती है। इनका 

बर्णन आये चलकर किया गया है। प्राठको को उत्पत्ति क तियमा व पैमाने के प्रतिफलो मे मूलभूत 
अन्तर को सर्देव स्मरण रखना चाहिए जिस पर अध्याय के आरम्भ म भी ध्याव आकपित किया 
जा घुका है। 

हापमात अतिफल-नियम का महत्त्व [छाएांग०2 ण धार 5७ रण छाग्ागाशएाड़ 
॥१८एघ७४)--हम ऊपर स्पष्ट कर चुके है हि परिवर्तेनशील अनुपातों के तियम [रण 


88 उत्वत्ति के नियम 
शद्ांवत९ (700०0०॥9) में वढ़ंबान प्रतिफल, समान प्रतिफल व ह्वारमान प्रतिफत तीनों की 
प्रद्ृत्तियाँ निहित हैं, लकित इनमे से अन्तिम प्रतृत्ति अर्थात्‌ छ्वासमान-प्रतिफल की प्रवृत्ति ही ज्यादा 
रबल मानी गयो है। विभिन्न अव॑श्ञास्त्रियों गे परितेनशील अनुषातों के नियम को हासमान 
प्रतिफलों का नियम कहा है । 

दी हुई टेकनोलोजी में छासमान भ्रतिफल को प्रवृत्ति अवश्यम्मावी--रजैसा कि ऊपर स्पष्ट 
किया गया है छासमाल प्रतिफल कर वियम बतलाठा है कि टेबनोलोजी वी दी हुई स्थिति भे' एक 
सापन घ्थिर रसकर दूसरे साधन को बढ़ाने पर एक सीमा के बाद हासमान प्रतिफल मिलने लगते 
हैं। यदि ऐसा नही होता तो एक हैब्टेयर भूमि के पर सारे ससार के लिए अनाज ठााया 
जा सकता था, क्योंकि श्रम व पूंजी की सात्राओं का बढ़ाने में विगेष कठिनाई नहीं होती । लेकिन 
एक निश्चित मात्रा में भूमि के टुकड़े पर श्रम वे पूंजी तो साचाएँ बढ़ाते जाने पर एक सौमा के 
बाद ह्रासमान प्रतिफल मिलने लगते हैं । 

निरंतर थेगानिक य॑ टेश्नोतोजिकल परिवर्ततों को आवश्यकता--द्वाममान प्रतिफत की 
प्रवृत्ति का आशय यह नहीं है कि लोगो का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं हो सकता क्योकि विज्ञान व 
टैकनोलोजी का उपयोग करके उत्पादन का स्तर ऊँचा क्या जा सकता है। अत इस नियम से डरने 
की आवश्यकता नही, बल्कि निरस्तर टेबनोलोजी में सुधार करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, 
आरत भे कृषि-क्रान्ति के आगमन से अधिक उपज देने वादे बीज, खाद, सिचाई व कीटनाशक 
दवाइयों का उपयोग करने से पैदावार बढ़ते के नये अवसर खुले हैं ॥ इसलिए टेवनोलोजी में सुधार 
करके हासमान प्रतिफल नियम को क्ियाप्लीलता थ प्रवृत्ति को रोका जा सकता है और रोका 
जाना चाहिए | विकसित देशों का यनुभव यही सिसाता है कि गानव को विमान वे ठेबनोलोजी 
के सहारे ह्वाम्मान प्रतिफल फी प्रकृत्ति पर विजय पाने का प्रयास निरन्तर जारी रखना चाहिए; 
हालाँदि नयी देवनोलोगी में भो, एक सीमा के बाद हासमात प्रतिफल की श्रद्तत्ति लागू हो 
जअंगिगी । इग प्रकार हमे निरन्तर अनुप्त्धात, विकास व सुधार की प्रक्रिया जारी रखनी होगी। 
इसमे श्रम का औसत उत्पत्ति वक्र ऊपर की ओर फ़िसकृप्ता जायया ओर अकाल थ भुखमरी को 
टालदा तथा जीवन-स्तर को ऊँचा करना हम्भव होगा । 















साधनों का अनुकूलतम सयोग (0कश्राणा एगरणाशषीणा त॑ एब्तण७) 

पहाँ पर यह प्रइन उठाया जा सकता है कि उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम सयोग कौन 
सा होगा। यह समझना आसात है कि ऐसा संयोग न्यूनतम लागत सयोग (॥6 [.८४5९ एछा 
6०णरणगाशमंणा) होगा । इस सयोग पर एक फर्म उत्पत्ति की दी हुई मात्रा स्यूनतम लागत पर 
उत्पन्न करेगी, अयवा दी हुई लागत पर माल का अधिकतम उत्पादन करेगी। 

स्यूततम लागत संयोग का निर्धारण बारने के लिए परम्परागत इप्टिकोण के अनुसार 
साधनों की सीमास्त उत्पत्ति एवं उसकी कीमतों का उपयोग किया जाता है। सान लीजिए, दो 
साधनो--4 और 2--की सीमान्‍्त उत्पत्ति लिम्तांकित सारभी के अनुसार है-- 


सारणी 3--साधन 4 व 2 की सीमान्त उत्पत्ति की मात्राएँ 
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बल्पना कीजिये कि एव फर्म दो साधनों पर प्रतिदिन ]2 रुपये व्यय करना चाहती है 
और साधत 4 वी कीमत 2 रुपय प्रति इकाई है और साधन # वी कीमत | रुपया प्रति इकाई 
है। यह स्थिति उपभोक्ता की उस म्थिति से मिलती है जहाँ वह अपनी सीमित आय को दिये हुए 
भावों पर दो वस्तुओं पर व्यय करके अधिवतम सतन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है। 
उपर्युक्त स्थिति में फर्म अपने व्यय का वितरण इस प्रकार करेगी ति एक साधन पर एवं 
रुपये वे व्यय से प्राप्त रीमान्प औतिक' उत्पत्ति प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्येक दूसरे साधन पर एक 
रुपये के व्यय से प्राप्त सीमान्त भौतिव उत्पत्ति के बराबर हो जाय । यदि हम सापन 4 और 8 
की वौमतो वो क्रमश /, व /५ से सूचित करें तो साधनों के सर्वोत्तम सयाग अथवा न्यूनतम 
लागत सयोग के लिए निम्न शर्ते पूरी होनी चाहिए-- 
7079,%,5-४४270॥/20, अपवा 77770/#/77,7770/7 (3) 
जिसका अर्थ यह है कि साधना वी सीमान्त उत्पत्ति की मांत्राओं का अजुपात उनवी 
कीमतों के अनुपात वे बरावर होना चाहिए। 
साथ में दोनों साधनों पर व्यय की जाने वाली राशि का भी प्रतिवनन्‍्ध रहता है, जिसके 
लिए निम्न शर्त पूरी होती चाहिए--- 
(42९7५) + (82९79) 7 (2) 
यहाँ # इस साधत की मात्रा को /, इसकी वीमत को तथा 8 दूसरे साधत की मात्रा 
को तथा /) इसकी कीमत को एवं 4 कुल व्यय-राशि को सूचित करते हैं। 
यह दर्तें उपर्युक्त स्थिति मं 4 इकाई # व 4 इकाई # के प्रयोग से पूरी हो जाती है। 
4 इवाई ४ पर सीमान्त उत्पत्ति की मात्रा 6 है। 4 इकाई # पर सीमास्त उत्पत्ति की मात्रा 
3 है। / वी कीमत 2 रुपये व £ की । रुपये प्रति इकाई होने से कुल व्ययः-(4 2८2) न 
(4%८)5:2 रुपये होगा । सीमान्त उत्पत्ति की मात्राओं का अनुपात, सन्तुलन की स्थिति मे, 
6 3 है जो इनकी वीमता ब अनुपात 2 ] के बराबर है। द्रसरे शब्दों मे, ॥/2/५/867% 
एन की प्रथम शर्त पूरी हो जाती है। 
मान लीजिए, फर्म ! रुपया साधन 8 से हटावर साधन / पर व्यय वरती है जो ड्से 
3 इकाई की क्षति व 2 इकाई का लाम (क्योकि उसे ! रपये में साधन 4 की पाँचवी इकाई का 
आधा भाग मिलेगा जिसकी सीमास्त उत्पत्ति 2 होगी) होगा । अत बह एक इकाई की हानि 
उठायेगी । इसी प्रकार | रुपया साधन ४ से हदागर सादा # पर व्यय करने से भी 3 इकाई 
की हानिव 2 इकाई का लाभ होगा और कुल मिलाकर । इकाई की हानि होगी । अत फर्म को 
उपर्युक्त सूत्र वा पालन करने से ही सर्वाधिक लाम प्राप्त होगा । 

3 सरल मापा में हमयो बह सबते हैं कि न्यूनतम लागत सयोग पर पहुँचने ने लिए एवं 
फर्म महेँगे साधन के स्थान पर अपेक्षाइत सस्ता राधन प्रतिस्थावित करगी । अन्त में प्रत्यक साधन 
वी सीमान्‍्त उत्पत्ति में इनबी कीमत का भाग देने से जो परिणाम आयगा वह समी साथनों के 
लिए समान हो जायगा। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि यदि हमें दा साधनों की सीमान्त उत्पत्ति व॑ 
बीमतें दी हुई हो तथा कुल व्यय-राशि दो हुई हो तो हम सरल बोजगणित का उपयोग करके 
अधिक्तभ उत्पत्ति के लिए दोनो साधनों वी मात्राएँ निकाल सर्वते है । 
इसे एक और उदाहरण की सहायता से समझाया जाता है 
*_ मात लीजिए वि साधन # तथा साधन 2 दोना की कीमत 5 रुपये प्रति 
इकाई है । यदि 2. की सीमान्त उल्कत्ति #7;ल्‍८ 00#--7. है और # वी सीमान्त उत्पत्ति 
उफदतू007.--#ैं है तो बतनाइये कि फर्म का अपनी 000 रुपये की लागत में अधिवतम 
उत्पादन के लिए #& तथा 2 की किन मात्राओ का प्रयोग करना चाहिए। 
(उत्बीकाम, 74 2/शालफ्र, 799) 
# आजकल सद्याएए+ उदाहरधा वा मरद्धतत्व सर्वेत्न बढ़ रहा हैं, इसलिए मुनिश्चित जातकारी के लिए 
िद्यार्ी ऐसे उदाहरणों रो समझने का श्रपास अदृश्य वरें। एवशो समझते के विए गंलित बा साधारण ज्ञान काफों 
रहता है । 


१90 उत्पत्ति है नियम 
हल-- 


अधिकतम उत्पादन की घर्तं - 47% _/0/% >() 
हे, + #/ 
(42८ 2,) + (#> £,) चता नो 
ही हुईं मूचना के आधार पर, न अर ...() 
तथा (2 5)+ (2८ 5)52000 ्न्ज्ि 


प्रथम सूत्र को सरल करने पर 
00#+ #5--004.+ /. 
अयवा 0]# 504/.; अर्घात्‌ #5 ८; 
द्वितीय गूत्र को सरल बरसे पर - 
57.+5#/-000 
न ६+ #-७200 ««([3) 
इसमें #5--४., रसने पर . 
3.+/.--200 अयदा 27.--5200 
के 2.5- ।00 
समीकरण (3) में & >00 रससे पर #--00 प्राण होता है। अत्त अधियतम 
उत्पादन के लिए #/5->]00 इकाई व 2,5500 दवाई होगा ॥ 
इस प्रयार एक फर्म के लिए साधनों का सर्वोत्तम संयोग निर्धारित करने के लिए एक 
तरफ साधनों की सीसान्त उत्पत्ति व साथनों की कीमतों का उपयोग करना होता है, और दूसरी 
तरफ गुल ज्यय-राशि के प्रतिवन्ध पर भी ध्याव देना होता है । 
हम अगले अध्याय में घख्यूनतम लागत सयोग का अध्ययन समोत्पत्ति बन्नों व समलासत 
रेखाओों (:504००75 2॥0 4$0:०५5) को सहायता से करेंगे । यह पिवेचन उसी तरह का होगा 
जैसा कि उपभोक्ता के सन्तुलन में तटस्थता-वक्रो व वीमत-रेखा का था । 






... पस्थितित अनुपाद के नियम्र को रेखाचित्रों को सहापता से स्पप्टतया समझाइमे।॥ 
(4्रलल-, 27. 7.0.2., 5:%70., 7280) 
2... क्रमागत उत्पत्ति ह्वाम नियम और पैमाने के क्रमागत उत्पत्ति द्वास निग्रम से अन्तर 
बताइये । उत्तर को रेखाचित्रोय रूप में उदाहरित बीजिये । 
(4हत, ॥07 4.2 ८., 7228) 
3... उत्पत्ति छवाम नियम की विल्दृद व्याध्या कौजिए। यह नियम कित माल्यताओं पर 


भाघारित है ? (२7बकरक, 2 65 2ग्त मे, 29880) 
4... उत्पत्ति हास नियम का विवेचन कीजिये | इस नियम की क्रिया से लागत पर क्‍या 

प्रभाव पढ़ता है ? (उ०्बीफए, 2-4 + 285 व, 8989) 
5... सश्षिप्त टिप्णणी लिखिए : 

() उत्तादन फलन (_्बा., 707: 7:20.0., 7980) 


(४) उत्पादन का द्वितीय चरण । (हक, 707, 72 ८., 7988) 


उत्पत्ति कै नियम 39 


6 निम्न तालिका वी सीमान्त उत्पत्ति [/॥87/ श०0ए०) मालूम कीजिये व इसवी 
सहायता से हासमान प्रतिफल नियम स्पष्ट कीजिये। चित्र दीजिये व इस तियम फी 


सीमाएं बतवाइय-- 
कर अल कस  ख बब  यमो मे) (धरम) 
व व डर 
2 त् 
ह 3 42 
4 4 36 
5 49 
३: 6 शव 
|] 2 
| 8 22 
व 9 श 
व ॥0 प5 


(उ०्बाकृणा, है 4 727 7, 4972) 


[उत्तर--सीमान्त उर्पत्ति . 3, 4, 5, 4, 3, 2, ), 0, -, --6, तलश्चात्‌ 
हृवासम्रान प्रहिफ़त नियम का विवेचन ब्रीमिये )? 
4, परिव्ततशीन अनुपातों वे तियम की व्यास्या कीजिये। अधव॑ज्ास्त्र में इसके सहृत्त्व को 
समझाइये । (हब, ॥9# 7" 2 0, 7777) 
8... उत्पादन की तीव अवस्थाओ थो व्यारथां बीजिए । उत्पादन थो दूसरी अवस्था को साधना 
का उपयोग बरने हेतु 'विवेरपूण व्ययस्था' बया पिचारी जाती है ?ै 
(0०, 79% 7" 2 ८, 7283) 
9. अन्पकाल में एस उत्पादव वे लिए उत्पादत हे उपयुक्त चरण थी दश्शानों थी व्याध्या 
बीजिये । घित्र दीजिये। (एक, 737 7 2 ०, 4962) 
0. एवं सामान्य उत्पादन फ्लव की दूसरी जवरथा में एवं साथन वी बुत, जौसते एव 
सीमाम्त उत्पत्ति वा क्या गतिक्रम होता है ? हिसी एवं साधत की सांग या वतिर्षारण 
फ्लन पी दूसरी अवस्था में ही क्यो द्वोवा है ? (०, 8 4 #०फ , 987 & /982) 
4.. तिम्त यशनो ने पक्ष या विपक्ष से तर देशर समीक्षा वीगिए-- 
(0) उत्पादन वी द्वितीय अवस्था उस सम्रय शुरु होती है जब सीगान्त उत्पत्ति पदनी 
प्रारम्भ होती है। 
(0) जब तवः औसत उत्पत्ति बढ़ेभी तव तत सीमान्त उत्पत्ति भी बढ़ेगी । 
(॥॥) उत्पादक वो उसा विम्दु पर उत्पादन बन्द परता चाहिए जहाँ कुस उत्पत्ति 
अधिकतम हो जाय | 
(।श) हारमाय प्रतिफत नियग मे बुत उत्पत्ति, औसत उत्पत्ति तथा सीमान्त उत्तत्ति 


सभी घटते है । (उत्माफृक्, कै. 4 उगा5ऊ 7 4, 499) 
[परेत--() नहीं, यह उस समय घुरू होती है जब औसत उपत्ति घटनी प्रारम्भ 
होती है । 


(0) छुरू से ऐसा हाता है, लेकिन चीछ ही सीमान्‍्त उसत्ति अपने अधिततम बिन्दु पर 
पहुँच र धटनी चाजू हो जाती है । 

(४0) यह आवश्यक नहीं है, उत्पादव विस विन्दु तक्र उत्पादन करगा यह साधनों वी 
घीमय से तमावित सेगा । 


उत्पत्ति के नियम 
(५) हाममान प्रतिफल नियम में सीमान्‍्त उत्पत्ति के घटने को ही विशेष सहत््व दिया 
जाँता है। द 
(भ) निम्न अको की सहायता से श्रम्त की बौसत उत्पत्ति तथा भीमान्त उत्पत्ति 
बक्र सीचिए और उत्पत्ति द्वाम नियम्र सामू द्वोने वा बिन्दु बताइए 


अआधपिको नी जुल उर््पात्त 

सत्या (विवदस मे) 
व 70 
2 ८ 
3 35 
4 5 
ड़ 790 
] 90 
5 405 
8 व2 
प्र वा 


(व) श्रूमि का स्थिर साधक गया श्रम को परिवर्ती साधन मामक़र उत्पादन वी तीन 
अवस्थाआ थी विश्लेषयाओं की स्पष्ट फ्ोजिए । चित्र देझर समत्ताइए । 

(सग्बाफाक, 2. 4 गीकिर , 77 4, 7976) 
रैसाबित्र पर एप उत्पादन हे साधन है सामास्य डुस उपत्ति सक्त क्री तीव अदस्थाओं 
मे दिसाइये । प्र्यक्र अवस्था में सौमान्त उत्पत्ति की क्या स्थिति होती है और रिसा वयो 














होता है ? (#ग , 9 4 ०0५, 4976) 
परिवितेन्लीस अनुपातों के नियम्र वी विधेबगा वीजिए एवं शक साय होने के कारणों को 
समझाडपे । (#०्ब/॥फ, ह 4 ॥म। ॥/, 498) 


निम्न तालिका में दो साधनों के विभिन्न सयोगों से ब्राप्त उत्पत्ति की मात्राएँ दर्शायी 
गयी हैँ-- 











मनीतों की सध्या उत्पत्ति 
ढ़ + बढ... 24 30 
4 है 29. 24 
2 40 44 ढ6 
2 4 6 
व्यक्तियों शो सम्या 





ताविा फा अर्थ स्पष्ट कीजिए । 
[ित्तर संकेत--तालिका में शक उत्पादन-यलन (एए०ए८४७ा छिाल्ांणा) दिया हुआ है 
जिससे प्रैमाले के समाव प्रतिफत वे छागमान सीसान्त उत्पत्ति दोसों स्पष्ट किये जा सकते 
मशीन + 2 श्रमिक 40 इकाटयो की उत्पत्ति करते है, 4 मशीन + 4 श्रमिक 
तथा 6 गधीन + 6 श्रमिक 30 दकादयों की। गह पैमाने के समान 
॥ ॥ 2 मशीन स्थिर रसकर श्रमिहें की सख्या क्रमशः 2, 4 व 6 
करने से बूज 0,' ]4 व 6 इकार्ट घाप्त होगी 

श्रमिक स्थिर रसकर मझीनें को फपण. 2, 4 वे 6 करने से उत्पल्ति कमझः 80, ॥4 
व 6 इवार्ट प्राप्त होगी; आदि-आदि। 
साधनों के अन्य संग्रोगो के परिणाम भी बताये जा सतते हैं] 












उत्पत्ति के नियम 95 


6. 


]7; 


8 


9 


निम्न क्यतो के पक्ष व विपक्ष मे कारण सहित तक देकर समीक्षा कीजिए 

(अ) उत्पादक केवल दिदीय अवस्था में ही उत्पादन क्यों करेगा और उस सीमा पर 
उत्पादन बन्द कर देगा जहाँ कुल उत्पाद अधिकतम होता है ? 

(व) 'परिवर्तनशील अनुपातो के नियम तथा क्रमागत उत्पत्ति हास नियम दोनो एक और 








समान ही है ।' (74, 707 72 ८, 7984) 
थम य पूंजी को डोमाठ उत्पादन जुल उत्पादन 
इवाइयाँ (मोटे (मोटर) 
व 000 40९00 
7 4500 - 
3 किक 4500 
4 2500 5 
थक प निलाजा आआओओओओओओ३:अॉकडक्‍ ७ अइक्‍इ क््नकत्क 
तालिका को पूरा बीजिये (साएग्ग, 2 4 7, 7980) 


[झत्तर श्रम्त व पूँजी वी दो इकाइयो पर कुल उत्पादनर-2500 मीटर, इनकी तीत 
इकाइयो पर सीमान्त उत्पादन-०2000 मीटर, तथा चार इकाइयों पर कुल उत्पादन 
+57000 मीटर होगा ।] 
उत्पत्ति कछास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 

(उन्काकृब, मे. 4 कक वा, 7283) 
निम्न तालिवा मे रिक्त स्थानों वी पूति बीजिएं। इसकी सहायता से उत्पत्ति के नियमों 
को स्पष्ट वीजिए-- 








श्रमिह्तों की सख्या. डे उत्पादन सीमात उपादत औमत उचादन 

0 का +त« 
2 22 -- नए 
। 36 जा न 
52 न _<ब 

४ फ्0 न्‍्न् कस 
6 90 5 रद 
7 ॥05 +- बडे 
8 वार 5 न 
| 7 +- डे 
0 ॥20 कत- 5 





(उन्बा#४, 2 52 एव ॥, 7983) 


[उत्तर-सकेत-- 
सीमान्त उत्पादनन+0, 42, 4, 6, 8, 20, 5, 7, 5, 3 
भौसत उत्पादन--0, ], 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 42 
सीमान्त उत्पादन वइता है, अत यहाँ तक 
के वियम श्रम वी 6 इकाइयों तक सीमान्त उत्पाद 
कक नियम लागू है तथा दाद में उत्पत्ति:द्वास नियम लागू हो जाता है क्‍योंकि 
सीमान्त उत्पादन घटने लगता है।] 


| #' | सम्ोत्पत्ति वक्र व समलागत-रेखाएँ 
| (5000#थ5 #४ए७ 79000/7 ८5५) 





जिस प्रकार उपभोक्ता के सन्तुलत का अध्ययन करने के लिए आजकल तदस्थता-बक् 
विश्लेषण का उपयोग किया जाता हैं उसी प्रकार एक फर्म के लिए साधनों के न्यूनतम लागत 
संयोग वा जष्ययन करने के लिए समोत्यत्ति-वक्तों (4$047905)! वा उप्रयाग विया जाने लगा है। 
इस विधि को परम्पराग्रत बिपि मे अधिक वैतानिक व ज्यादा उपयुक्त माता गया है । 






समोत्पत्ति-वक्र का अर्थ (१४८३आ०ह ण॑ (०वच००॥) 

समोत्पत्ति वक्र या समाने उत्पत्ति वक दो साधनों के उन विभिन्न सयोगों को दर्शाता है 
जितका उपयोग करके एक फर्म एक वस्तु की समान मात्राएँ ऊपन्न कर सहतो है | 

निम्न तालिका में 40 इकाई माल उत्पन्न करने के लिए पूँजी (() व श्रम (!.) के विभिष्न 
काल्पनिक सयोग दर्शाये गये हैं 





बिन्दु पूँगी श्रम पूंडो बा शप का परिवतन प्रतिस्धापत को दर 
(| 0.) ५रिवतंव (४0) (400 ४<९0/4- 
ै 47 2 
कं 6 | -650 
छ ह॥॥ 3 
ब्न्न्न्न्ना3 सन्नी 
अ] 8 4 
#०००%०--७ 2 जज 
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छ 3 ४ 
4 
छ 2 43 





इन सयोगों यगे अग्रापित बियर ] भे एक समोत्पत्ति बफ़ पर दर्शाया गया है। 

चित्र ! (अ) भे 0#-अक्ष पर श्रम की मात्राएँ व 67-अक्ष पर पूँजी की मान्राएँ आँकी 
गई हैं। 4, 5, ०, », £, व + पूंजी व थम के उन विभिन्न संयोगी को दर्शाते हैं, जिनमे से 
प्रत्येक का उपयोग करने पर फर्म 40 इकाई माल उत्पन्न कर पाती है । इन विन्दुओ गो मिलाकर 
एक वक्र बताया गया है जिसे समोत्यत्तिन्‍्बक बद्ा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस वक्र पर 
अन्य संयोग भी पूंजोंव थम के उन सयोगो को दर्शाते हैं जिनका उपयोग करके 0 इकाई माल 
उत्पप्त किया जा सकतां है । 

तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रतिस्थापन की दर--४4८/47. दर्शायी गई है, जिसवग अर्थ 
है एक इकाई श्रम को बढाने पर पूंजी की कितनी इकाइयाँ कम की जाती हैं । यह ऋणात्मक होती 
है बयोकि पूँजी बरी मात्रा घट रही है तथा श्रम की मात्रा बढ रही है। 4८//४ की मात्रा --6 से 
उत्तरीत्तर घटकर अंत मे --३5८--0 25 रह जाती है, अर्यात्‌ प्रतित्थापन की दर [दो बिन्दुओ 
के बीच) घट रही है । 

अब हम समोत्पत्ति-बक् वी एक और आकृति चित्र (भा) भे देते हैं जिसमे बक्र दोनों 
किनारो पर ऊपर की ओर उठता हुआ है। ऐसा तटस्वता-व्ों मे नट्टी होता है, लेकिन अैद्धान्तिक 
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१ 0 इकाई माल 





श्रम को माता 
चित्र ] (अ)--तालिका के आधार पर 
समोत्पत्ति-कक्र (04०28) 


रूप मे समोत्पत्ति-वक्ों पर हो सबता है। इसे बिप्र ) (आ) वी सहायता से समझाया गया है 





० छ हम 
सापननोओं 


चित्र ) (आ)--पश्मोत्पत्ति वक्र ([504५०॥) 


चित्र  (आ) मे एक समोत्पत्ति चक्र! दिखलाया गया है जिस पर विश्िन्न बिस्दु साधनों के 
ऐसे सयोग बतलाते हैं. जिनका उपयोग करने वस्तु बी 50 इकाइयाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। 
उदाहरण वे लिए, 4 और ४ बिर्ंदुओ को लीजिए। 4 बिर्दु पर साधन & की 0/ मात्रा एव 
साधन 7 की 00 मात्रा वा प्रयोग बरने से 50 इकाई माल उत्पन्न किया जा सकेता है। हसो 
प्रकार # बिन्दु पर साधत & वी 09, मात्रा और / की 02, सात्रा का उपयोग करदे भी 50 
इकाई माल उत्पन्न क्या जा सरता है। समोत्पत्ति वक्र के निर्माण के लिए आवश्यक आड़े 
उत्पादन फ्लन (0704 7७॥०॥ ॥७४०४०॥) से मिलते हैं । 

एवं समोत्पत्ति वक्र की आहृति एवं तदस्थता-वक्र बी आकृति से मिलती-जुलती है, लेकिन 
सैद्धान्तिक दृष्टि से समोत्पत्ति वक्र अपने दोनो कितारो पर ऊपर की ओर उठता हुआ हो सकता 
है। चित्र भे # बिन्दु से समोत्यत्ति वक्र ऊपर की ओर उठता है। इसका अधे है कि 8 से आगे 


3 [504०७०१ को अय्रेजो में 80-.704०८४ टणएर०, ऐेवण्श 04५७४ (पार, शि०१०ए/ाणा [070० 
26070 097१८ आदि नामों थे भी पुकारते हैं । 


9 सम्पत्ति बक्र य ममसागव-रेषाएँ 
किसी भी बिन्दु गैसे 2 पर 50 इकाई माल उत्पादित करने के लिए साधन वे ४ दोनों को 
अधिक मात्राएं प्रयुक्त की जाती हैं । कर्म के लिए £ पते आगे का क्षैत्र व्यय माना जायेगा, खेकिन 
प्रश्द उठता है कि उसका अर्तित्व कैसे हुआ ? # से आये साधन 2 के अधिक उपयोग से (7 थी 
002, मात्रा के गाथ) की सीमाम्त उत्पत्ति ऋणात्मक (7८४०४९८) होती है। इगीलिए इस 
क्षति फी पूर्ति के लिए # गाधघन भी बढाना होता है ताकि उत्पत्ति 50 ध्फाई ही वनी रह राके। 
अत, 98 बिन्दु पर स्पर्श-रेया ((3॥0०0) के 03/-अश्ल के समावान्तर होने से & की कुल उत्पत्ति 
अधिकतम अथवा उशयी सीमास्त उत्तत्ति घून्य हो जाती 

इमी प्रवार यह सिद्ध विया जा सपत्ता है झि समोत्पत्ति बक्र के 4 बिन्दु से झपर के अश 
पर 9 साधन की गीमान्त उत्पत्ति ऋणात्गक हो जातो है जियगे 50 इकाई गाल उत्पन्न करते के 
लिए # ओर 9 दोनो अधिक मात्रा मे प्रयुक्त किये जाते हैं। / बिन्दु पर स्पर्ण-रेषा (780) 
09-अक्ष केः ममानान्तर होती है जिससे इस पर 9 को कुल उत्पलि अधिकतम अथवा दसमी 
सीमात्त उत्पन्ि शून्य हो जाती है। फर्म के लिए 4 से ऊपर के बिन्दुओं जैसे ८ का भी महत्व 
नही है, क्योंकि उन पर जाने से लागत व्यय में बढ़ जाती है। 

अत फर्म के लिए समोत्पति यक्र का 2 भाग ही काम का माना जाता है। इससे आगे- 
पीछे के अशो का सैद्धान्तिवा महत्त्व अवश्य है, लेकिन फर्म उनका उपयोग नहीं करेगी बुछ 
पुरतकों में समोत्पत्ति बक्र वी आकृति 2 के जश जेसी ही दिशलायी जाती है जी एक तटस्थता- 
वक्र से पूरी तरह मिलती है ॥! लेकित हमने सैद्धान्तिक पहलू को ध्यान में रखते हुए समोत्पत्ति वक्त 
की आरृति ऐसी दर्शायी है जिम दोनो किनारे पर वक्त ऊपर की ओर उठता हुआ है। 
यह सम्मावत्रा अवश्प होती है, चाहे फर्म इसका उपयोग न करें । एक उपभोक्ता के तटस्पतान्यतों 
रा सम्मावना भी स्वीबरार गही की जातो। पाठफ़ों को इस अन्तर पर अयश्य ध्यान देता 
घाहिए । 
















समोत्पत्ति वक्त मानचित्र (509००४7॥ ४०) 
जिम्त प्रकार एक तटस्थता मानचित्र पर कई तटस्थतान्वक्र एक साथ दिखलाये जाते हैं, 
उप्ती प्रकार प्तमोत्पत्ति वक्र मानचित्र पर एक उत्पादक के लिए कई समोत्यत्ति वक्र एक गाय 
प्रदर्शित विय्ये जाते हैं जो उत्पत्ति की विभिन्न मात्राओं के लिए साधनों के विभिन्न संग्रोग बतलाते 
हैं। साथ में एक समोत्पत्ति-वक्र मानचिप्र प्रस्तुत किया गया है। 
2 


सापवनो 





0 


छापतन्य 
चित्र 2 (अ)--समोत्पत्तिन्वक-मानचित्र 
चित्र 2 (अ) में एक उत्पादक के लिए समोत्पत्ति वर्षों का एक सेट या समूह दर्शाया गया 
है लो समोत्पत्ति क्र मानचित्र [04४78 7739) कहलाता है। यह फर्म दे उत्तादन-फवन 
3 क्टोनियर य हेग ने समोत्पत्ति वक की ऐसी हो बाइवि दिवलायो है । 
3 लेप्टविच व एढर्ट ने एसी हो आहति का उपयोग जिया है। 


समोस्पत्ति दक्र व समलागत रेयाएँ प्र 
(ए70वंपलाणा 0000ा) को रेसाचित्र के रूप मे प्रकट वरत्ता हैं। चित्र मे 4 बिन्दु साधनों के 
ज््स सयोग को बतलाता है जो 60 इकाई मात्र उत्पन्न करता हैं। इससे दाहिनी तरप ऊपर की 
भार के समोत्पत्ति वक्ष पर € बिन्दु 80 इकाई माल उत्पन्न यरने वाले # व 2” वे सयोग को च्यक्त 
करता है। इसी प्रकार 4 से गौचे के सयोग, जैसे # व 2 कम उत्पत्ति (कमश 40 इकाई व 20 
इकाई) के सूचव है। समोत्पत्ति बक्रो को उत्पत्ति की मात्रा क अनुसार सूचित करने में चित्र को 
देखते ही आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाती है । तदस्थता वो में यह सुविधा नहीं होती । 
उनको प्राप्त सन्तृष्टि वी मात्रा के अनुक्षार प्रस्तुत नही विया जा सकता, क्योकि कुल सन्तुष्टि 
का माप सम्मव नही होता । 





चित्र 2 (आ)--समोत्पत्ति वक्त मानचित्र पर किरणों (२४५४) का उपयोग 


उपर्युक्त चित्र मे चार समोत्पति वक्र हैं जो क्रमश 00, 200, 300 तथा 400 इकाई 
माल उत्पन्न करने से सम्बन्धित साधन सयोगो को प्रकट करते है। पहले बतज़ाया जा चुका है कि 
एक रामोत्पत्ति वक्त उत्पत्ति को एवं विशिष्ट मात्रा को उत्पन्न बरने के लिए साधनों वे विशिष्ट 
सयोगो को भ्रकट करता है। अवएव एक समोत्पत्ति वक्र पर एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक जाने 
पर उत्पत्ति का स्तर तो स्थिर रहता है, लेकिन साधनों का अनुपात (#|४/ 780०) १्िरन्‍्तर 
बदलता जाता है। जैसे 00 इकाई माल वे समोत्पत्ति वक्र पर 0/ बिन्दु पर 06 श्रम व ॥6 
पूँजी का उपयोग होता है, जबकि ८! बिन्दु पर 09 श्रम वे ८४) पूँजी का उपयोग होता है। इस 
प्रकार समोत्पत्ति वक्र समान उत्पत्ति को मात्रा तथा साधनों वे परिवर्तनशोल या मिन्न सयोगो का 
सूचक होता हे । 

अब हम 04 व 09 दो सीधी रेलाएँ सीचते है जो किरणे (995) कहलाती हैं ॥ 0॥ 
विरण तीत राम्तो पत्ति वक्रों बरो क्रमशा 3/, # वे 4 बिद्ुओ पर काटती है। इस तिरिण वी 
यह विशेपता होती है नि 8/ / व पर उत्पत्ति वी मात्रा वो मिन्र भिन्न होती है (क्सश 
]00 200 तथा १300 हृवादयाँ) लेकिन इन पर साधनों शा अनुपात (7७ 790०) समान 
रहता है, जँधे 07 पर पूँजी श्रम जनुपात 87/0/06 तया 4 पर यह 47/0+ है। ये दाता अयुपात 
सामान है। इसी प्रवार दूसरी पिरण (799 08 के ८, ४ व 8 विर्दुओ पर साधन अनुपात समान 
है, हालौकि उत्पत्ति वी मात्राएँ भिन्न शिन्न है। 2पर पूंजी-ध्रम अजुपान ८29/02 है जो & पर 
पूजी प्रग जनुपाब 27/0: के समात है । इस प्रगार हम समोत्पत्ति वक्न तथा तिरण थे मूनभूत 
जेद को समझना चाहिए। समोत्पत्ति वक्र (04७थाए) पर उत्पत्ति स्थिर व साधन अनुपात 


98 ममोह्यत्ति वक् वे समयागहन्रेदाएँ 


परिवर्ततशीत होता है तथा किरण (799) पर उत्त्ति परिवर्ततशील तथा स्राधन-अनुप्रात ह्थिर 
रहता है। 


समोतत्ति-बक्री के लक्षण [277०८ ण॑ ॥5040०ग5) 


समोत्पत्ति वक्रों के भी सामान्य लक्षण ये ही होते हैं जो तटस्पता-वकरो के होगे हैं। फर्म के 
लिए सार्थक सयोगों हे क्षेत्र में समोत्पत्ति वक्त दाहिनी तरफ झुकते हैं। ये शूल बिन्दु के उप्ततोदर 
(००१८४ (० ॥॥6 ांड्ां)) और एक-दूसरे को काटते नही हैं। इसका स्पष्टीकरण लीचे दिया 
जाता है-- 

() समोत्पत्ति वक् नोचे दाहिनो ओर शुकते हैं--एक फर्म के लिए समोत्पत्ति वक्र का णो 
काम का क्षेत्र द्वोता है उसमे ये वक्त नीचे की ओर दाहिनी तरफ ही झुकते हैं ॥ इसका भर्थ॑ यह है 
कि साल की समान मात्रा उत्पन्न करने के लिए यदि एक साथत की खात्रा कम की जाती है तो 
दूसरे साधन की मात्रा बढायी जाती है। यदि श्रग का उपयोग घटाया जाता है तो पूँज़ी का 
उपयोग बढाया जाता है । हम पहले स्पष्ट कर घुके हैं कि समोलत्ति वक्तों के दोनों किनारों पर 
ऊपर की ओर उठते हुए अशन व्यावहारिक ्॑प्टि से व्ययं माने जाते हैं । 

(2) ये मूल पिु के उप्ततोदर होते है--हमने तटस्पता-वक्त विश्तेषण में देखा था कि 

वस्तु के लिए दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन की सीमान्त दर घटती है जिसमे तटस्थता-वक़ 
भूल विर्दु के उप्ृतोदर द्वोता है। उसी प्रकार समोत्यत्ति वक्र पर भी एक साथन दूसरे यराथन से 
प्रतिस्यापित किया जाता है और प्राविधिक प्रतिस्थापत की सीमान्त दर घटती हुई होती है (0: 
ग्राध छ॥स्‍4] 46 त60९॥वव $०:श।एाणा$ $$ तक्रांगरक्रां॥ह) | पूँजी के लिए श्रम येः प्राविधिक 
प्रतिश्यापन की रीमान्त द२९ ॥/07:5/ [67 ८ श्रम की बह गात्रा होती है जिसके बइते में 
की एक इकाई प्रतिस्पाषित की जाती है, ताकि पहले जितनी ही उत्पत्ति की मात्रा प्राप्त 
मान सीजिए, हम 50 श्रमिक वे ) इकाई पूंजी से कोई कार्य आरम्म करते हैं। घुरू में | इकाई 
पूँजी बढ़ाने के लिए हो यकता है कि 0 श्रमिकों का परित्याग करना पढ़े, लेडिन पूँछी की पुनः 
] हकाई बढ़ाने के लिए 0 से कम जैसे 8 श्रमिकों का द्वी त्याय क्रिया जायेगा । इस प्रकार शाप 
के लिए पूँजी के प्राविधिक प्रतिस्थापन की सीसान्त दर घटेगी जिससे संमोत्यत्ति वक्त मूलबिन्दु के 
उन्नतोदर ट्वो जायगा | यह वात अप्रांकित चित्र 3 (अ) से स्पष्ट हो जायेगी । 
चित्र 3 (अ) में 4 में & तक पूँजी की एक इकाई, थर्थात्‌ 2 या कक बढ़ाने के लिए 
श्रम की 27. मात्रा अथवा 47 पात्रा कमर की जाती है। पुनः 8 से ८ तक जाने में पूँणी की एक 
इकाई-#2 बढ़ाने के लिए श्रम की ह/7 सात्रा कम की जाती है॥ चित्र से स्पष्ट प्रकट होता है 
कि 7 मात्रा 45 से कम है । अतः पूँजी के लिए थम के प्राविधिक प्रतिस्थापन की मीमात्त दर 
(2475 67 ८) घटती हुई है। दशी प्रकार 2 से /0 तक जाने में पुन. पूँजी की एक इकाई २9४9 
बढ़ाते के लिए श्रम की (७ मात्रा घटानी पढ़ती है। श्रम की €0 मात्रा क/ मात्रा से मी कम 
है। इरा प्रकार चित्र में पूँजी के लिए श्रम की प्राविधिक प्रतिस्थापन की सीमान्त देर घटती हुई 
है । 4 से # तक समोत्पत्ति कक्र का, ढाल 47/40--//2,/847, होता है, जो पूँजी की सीमान्ता 
उत्पत्ति व श्रम की सीमान्त उत्पत्ति का अनुपात ह्वोता है| 

3 34/275; (७६ ८ मे / श्र वो तथा ८ पूँनो को सूचित बरते हैं । इनमें पूँजो की एक इकाई भेवर धय 
की जुछ इचाइथों का परित्याप किया जाता है ठाकि छत्पत्ति उतनी दो बनी रहे। इसी प्रकार इस घाई तो 
अवकय5,4७ ३ भी परिभावित कर स़हते हैं । हमें धरम को एक इकाई मेकर पूँशेी की शुछ इकाइयों डा परिश्याप 
डिदा बाता है धारि एटालि उकती ही बती रदे । शह भी कटता हुआ द्ोवा है । मात सोजिए, शुरू में धम को एक 
इकाई सेते के मिए्‌ पूँजी की 5 इृहाइयों का परित्याग किया जाता है डाकि उत्पत्ति में बोई अत्तर न आगे। आाहये 

* झ्रापर की एक इकाई के लिए पूंडो छी 5 से शम ए्याधयों शा परित्यार किया जायगां। इम प्रकार हम घाहे 
पूंझी के लिए धर को प्रतिस्पादित करें अथदा श्रम के लिए पूँशो को प्रतिध्वापित करें, दोनो हो दशाओं में प्राविधिक 
प्रद्ठिएवापन की ध्ोमान्त दर (34775) घटती हुई होगी । 











गियम से १४४२5; (५. ला दोदी है. अरयोंकि सशोत्यत्ति वक्र का दास ऋणश्यक होता है, थैतता 
अध्याप के प्राएग्स में ठालिका की सहायता छे स्पष्ट किया या है । 


समोधतलि रेया'एँ 
समोश्वति बड़ द समवापतनरेया'एं ॥99 





श्रम ही इकाइटाँ 


$0 दशाई झाष 
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पूंजी को इध्ाइयाँ 
चित्र 3 (अ)--प्राविधिर प्रतिस्थापन को घटती हुई सोसानत दर : दो विन्दुर्ओं के दीच 
(ए0फशगाओएड़ गा) 8३6 व॑ पल्क्तञंप्वी 5०७४०७०० : 
छलत्रदधा १४० ए075 णा 06 व्श४०) 


इसका स्पप्टीफरण नीचे दिया जाता है: 

/ से # तऊ जाते प्र श्रम की मात्रा 2 कम हो जाती है ठया पूंजो बी मात्रा 8८ बढ 
जाती है | अत. श्रम वी मात्रा दे घटने से उत्तति की जो हानि होठी है वह पूंजी की स्पत्रा के 
बढ़ने से उत्पत्ति भें होते वाली ढृद्धि मे पूरो हो जाती है ॥ 

अंठ. श्रम की मात्रा मे कमी से होने वालो उत्ान्ति को हाति 

>२४7, 2८ 82, (श्रम बी मात्रा का परिवर्तेन ८ श्रम वी सीमाल्त उत्म्ति) 
तथा पूँजो की मात्रा में इद्धि में होते दाता उत्तन्ति बा लाम 
>5409< 3/7, (पूँजो वी मात्रा का परिवठंत )८पूंजी वी मीमान्त उत्पक्ति) 
«४»... समान उत्पत्ति की झरर्ते के अनुसार : 
4/,.>८887,/5:40>< ४7, 
#... 4//405५-/8/2,/॥2, +२॥४/४75/+0 ८ 

अत, साधनों के थीच प्रत्िस्थापन वी सीमास्त दर झाधनों को सीमास्त उत्प्ति के अनुपात 
में होती है । 
स्मएए रहे कि 275८6 । से ४८/475-2/7;/8/2, हो शायदा। इसमें शरण की 
मात्रा बदती है तया यूंजी झात्रा घटती जाती है ।* 

चित्र 3 (अ) में हमने दो विन्दुओं के बोच प्रतिस्यापत की सीसात्त दर का विदेचक किया 
है। सेरित सम्रोत्यति वह के एक विन्दु पर मी प्रविस्यापन की सौमानन्‍्ठ दर होती है जो उस 
विलल्‍्दु पर बक के ढात के बराबर होती है। इसके लिए वक के बिन्दु पर स्पर्श -सेपा (8086०) 
डालकर उसका ढाठ ज्ञाउ क्षिया जाता है। इसे चित्र 3 (आ) वी सहायता से स्पष्ट किया जाता है * 

इपप्टोफकरण--4 7 समोत्पत्ति वक्र 50 इाई माल बी मात्रा के लिए व 7 साथतों के 
दिमिश्न संयोग दर्गाता है। वक्र के / बिन्दु पर 8 स्पर्ण-रेखा है, अत. इस पर प्रतिस्थायन बी 
सीमान्दर दर--08//08 (ऋणात्मझ) है। इसी प्रडार # बिन्दु पर प्रतिस्थापन की मोमान्त दर 
२०07/05 (ऋषात्मक) है। स्पष्ट है कि 08/04 >> 08/05 है, अति 4 पर अक्र5 
मी मात्रा झ पर धाकय5 से अधिर है। 

# बाटकों को ध्यप्त से इत दोनों झा अप्यास बएता चाहिए। 


तम्मापैति बक्र व रामतागत-रैयाएं 





साधन है 
चित्र 3 (आ)--प्राविधिक प्रतिम्थापत की सीमान्त दर यक्र वे किगी मी बिन्दु पर 
(अए35 20 50० फछांगा छा शी दण५०) 

(3) दो समोत्पत्ति यश एक-दूरारे को काटते नहीं ं--यह लक्षण बहुत स़रणता से समझता 
जा भकता है। यदि दो समोत्यनि वक्र एश्दूसरे को काटते है तो उसवंत आशय पह होगा कि उस 
बिन्दु पर वस्तु की दो मिप्न-मिन्न मात्राएँ साधनों के एक ही संयोग से उत्पादित की था सफती है । 
महू अव्यावह्यारिक माना जाता है । अत दो समोत्पत्ति वक्र एक-दूसरे को काट नही सकते। 

समोत्यत्ति वको के इस परिचय वे! बाद हम इनकी सहासता गे प्यिर-अनुपातों का 
उत्पादन-फनन (#8९९-2४०१07000$ 7:०७ए०८७०॥-३०४८४०॥७) समझा राकते हैं, णो नीचे के 
पिन्त में दर्शाया गया है। 


'हिपर अनुपाततों का उत्पादन-फलन (समोत्पत्ति सानचित्र पर) 
(तसापतों के दोच शून्य स्यानापच्न ता) 


चरम को एाइपँ 





पूँजी को टबाययाँ हे 
चित्र 4 (अ)--स्पिर बनुपातों का उत्ताइन-फलग 
(##ल्प-ण्कणया055 छिएतएएांणानएणए/०फ) 


शबोलत्ति बक व सपाण्त रेखा £20)॥ 


राम्ोलतति वफ्षी का उपयोग ब रहे [स्वर अगुवातों का उतपाजन-प्लव आसानी थे रपष्त 
किया जा राकत्ता है | स्थिर अचुपातों हा आशप यह है हि उच्पारुव के दो साधन एक हो अनुपात 
में प्रयुक्त किये जा सकते है जैसे एक बरा व एक डाइवर, दो बसे व दो झाइवर, तीव बच्चे 
वे धीत डाइघर, आईि। चित्र 3 (ओ में हा साव णेते है हि ६ इकाई पूंजी व 2 इकाई भ् 
से 00 इकाई मात बवज़ा है। अत 070 किरण (६७३) पर महे । बिखु हे प्रकट किया जाता 
है। फिर साधन दुगुने करने बर 6 इकाई प्ुजी--4 हाई श्रम ये 200 हवाई शात बनता है 
जो # बिद्दु से सूचित किया जाता है तथा साथत जिगुने करते पर ० इकाई पूँजी + # इकाई भ्रद्य 
से 300 इकाई भाल बनता है जा (!जिलु से सचत प्रा जाता है । ॥. 4, वे 4 पीत रामोर्खातति 
बक (>आावइति के है जो इतर साभात्य आकृति से वित्त है। इसका आशप यह है [ 4, वक पर 
पूँजी बी है से अधिक इत्ताइपाँ एव श्र को 2 से अधिक इंकाइपौ ब्यर्ध है, क्योकि .6 से ऊपर 
की ओर 3/7५ (भाग को सीमात्त उत्पत्ति) छुत्य है तथा 4 हे दाहिपी तरफ 3३५ (पी की 
सोगान्त उत्पत्ति) शुन्य है । 


साधनों के बोध पूर्णे स्थातापच्चता ("7७ अतज्रहाशंगक) को रिपहि में 
समोर्पत्ति बढ़ + रैतिक उत्पाइत-फलत ([.0व7 िए्पएणाए0 | ७७५॥७/७) को इशाः 


है 
3३ 
पि | 
फू 
हू हि 
३ 
जलती चार ॥भु 
0 जे पे दे 


पूरी को ६कारपों 
चित्र 4 (आ)--साधतों के बीच गूर्ण रवातापप्नता की रिविति में समोतरति बक 
([50प्रएका॥ ४७ [४४६५३ ज00४-६४७४७७४) 

स्पष्टोकरण - यदि राधनों के बीच पूर्ण स्थानापर्तता होती है तो सभोत्यति बक्त रैक्षि॥ 
(0९३0 हो जाते है जैशा चित्र 4 (आ) गे शव गये है । यहां उत्तत्ति अरे ले पूंजी अपना जावे 
श्रण अधवा इतके झतेक संग्रोगों रो प्राप्त की जा राकती है दूधरे शब्रों के, क़त्पारह 2 (कई 
पूंजी के लिए 4 इकाई श्रग को हिध्वर देर पर क्र के लिए पूँणी का प्रतिधापन के रके. उत्पत्ति १॥ 
समान रतर प्राप्त कर राकता है | चित गे 00 हकाई उत्पत्ति को पाता 2 इकाई पुंपी अथवा 
4 इकाई था ते भाप्त हो सकती है । इसी प्रकार 200 इकाई उत्पत्ति बी गाता 4 इकाई पूँगी 
अबवबा ह इकाई श्रम रे तथा 000 इकाई उत्पत्ति की मात्रा 6 इचार पूंजी दवा ॥2 दवाई शत 
से ग्रास साक्ती है । 
कप अत शोषण के बीच पूर्ण स्थानागत्मत्ा होते पर रामोत्यति बक् रैधिक होता है विशते 
प्रभिणिक प्रतिस्थापत की सीगान्त दर (3/875) रार्वज समाव रहती है । 


संगतागत-रेणा (७८०७ । ७७) 
शबलाशत-रेला का अर्थ--उत्पादत मे राप्तागत्नरेता थी धारणा उपभोग मे बोगत-रेला 
([प०ह- ९) की धारणा के सच्य (समान) होती है। समनागत-रेला स[नों के उसे विभशिक्न 


202 हमौल्यत्ि वत्र व शाम्रसापठ रैखाएँ 
सम्रोगों को दर्भाती है जिन्हे एक फर्म एक दिये हुए लागत परिव्यय (पथ ०0६४ 00॥29) और 
शराधनों की दी हुई कीमतों (हाएशा वि७०-घ।०८५) पर रारीद सकती है। मान लीजिए, एक 
फर्म के पास दो साथनों पर व्यय करने के लिए कुल राशि ॥४ है और 2 व 7 साथनो वी कीमतें 
क्रमश #, व /?, प्रति इकाई हैं। यदि 
वह समस्त राधि साथत ४ पर व्यय 
जन करती है तो उम्े इमकी ॥//7, इकाइयाँ 
मिल सकती हैं और इसे 9 पर व्यय 
करने से उसकी ॥//7, इकाटड्याँ मिल 
सकती हैं। यदि व्यय हेतु राशि 50 रऋू० 
हो और ४ ये )' साबनों के माय क्रमश: 
5 *रऋ० व 0 ः७ हों, तो समस्त राशि 
को . पर ब्यय करने से परकी *?--]0 
4 कई ओे गा ६. इकाइयाँ मिलेगी और की ईहै-55 
इकाइयाँ मिलेगी। यह बात ससग्त चित्र 
साएननने पर म्पप्ट की गयी है । 
चित्र 5--ममलागत रेखा (%0०050 (76) 
चित्र में 0/-अक्ष पर . साथन की मात्राएं एव 07-अक्ष पर 7 साथन की मात्राएँ ली 
गयी है। समस्स लागत-परिव्यय को औ पर ब्यय करने से इसकी 07' मात्रा मिलती हैं और 9' पर 
स्यय करने से 0/ मात्रा मिलती है। /7' रेखा समलागत-रेखा कहतातो है । 
फर्म इस रेखा पर » भर 9 साधनों फे किसी मी सयोग को चुन सकती है। यह उसके 
लिए दोनों साधनों के प्राप्य सयोगों को प्रदर्शित करती है ॥ फर्म इस रेसा मे ऊपर दायी तरफ कोई 
मयोग प्राप्त सहीं बर सक्रेगी बघोकि उसके पास्त व्यय करने के लिए यो राशि है वह उसके लिए 
#पर्योप्त है। इस रेखा के बायी तरफ या नीच बी ओर कोर्ट सबोग यह फर्म नही चुनेगी ॥ अत, 
7! समलागत-रेसा (80०0४) दिये हुए लागत परिव्यय व साधनों की दी हुई कीमतों की स्थिति 
में साधनों के भाष्त हो सकते वाले सयोगों को ब्रदर्शित फरती है ॥ लागंत-परिब्यय के बढ जाने एव 
साधनों की कीमतों के स्थिर रहने पर समलागत-रेसा समानान्तर रूप में ऊपर की ओर खिसक 
जाती है, ओर लागत परिव्यय के घट जाने से यह नीने की ओर आ जाती है। उपभोग 'के क्षेत्र 
में कीमतनरेखा की यही स्थिति उपभोक्ता की आय के परिवर्तित होने पर (दोतों वस्तुओं की 
कीमतों वेः यधास्पिर रहने पर) होती है । 
समालागत-रेखा का दाल 07707 होगा । 
लेकिन जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है 00+:॥//2,, और 07--7///, है; 
इसलिए समलागठ-रेखा का ठाल--॥/॥/8, --४//९,८-२;/ँ, होगा । 
इस श्रकार यह स्पप्ट हो जाता है कि समलागत-रेखा का ढाल  भौर ४ साधनो के पृल्यों 
के लनुपात में होगा तथा यह रेखा पर सर्वत्र समान बना रहेगा। 


साइन-3 











साधनों का अनुकुलतम संपोग (079४ग्राप्छ 0०राण॑ंपगां० ऊब्धण5) अथवा 
साधनों का स्यूनतम लागत संयोग (76 [.०३च ० ए०क्राछं३०00 त सबटाण5) 

सम्रोत्पत्ति बक्रों व समलागत-रेखाओ का उपयोग करके फर्म के लिए दो साधनों के सर्वोत्तम 
था इष्दतम या अनुकूलतम संयोग की स्थिति स्पप्ट दी जा सकतो है। यह रायोग उस बिन्दु पर 
होता है थहाँ पर सम्बन्धित समलागत-रेसा एक समोत्पत्ति बक को स्पर्म करती है। पढ़ी साधनों 
का न्यूनतम लागत वाला सयोग होता है। यह अप्राकित चिथ्र 6 में दर्शाया गया है। 

चित्र 6 में ॥, शमोत्पत्ति-वक्र को 27' समलायत-रेखा 2, विन्दु पर स्पर्श करती है। 

अत. 0, बिर्द्र स्यूनतम लागत यथोग्र को प्रदर्शित वरता है। देसरी गमानान्तर 7,7, समतागत- 
रेखा पर 4 और 2 बिन्दु माषनों के उन मंयोगो को प्रदर्शित करते है जो / समोत्यक्तिव्क्त पर 
आने है । /, वर्क एर उत्पत्ति की मात्रा 7, समोत्यत्ति-वक्र पर उत्पत्ति की मात्रा से कम होती है । 
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साधन-ए 





साधन-ओं 
चित्र 6--साधनों का न्यूनतम लागत संयोग अथवा साधतो का अनुकूलतम संयोग 


अत; 2, बिन्दु 0, तथा 4 और # बिन्दुओ से ज्यादा अच्छा है, क्योकि उस पर समान लागत 
लगाकर अधिक मात्रा में साल उत्पन्न किया जाता है । लायत्त-परिव्यय के बइने एवं साधतो की 
कीमती के स्थिर रहने पर #,7, सपलागत-रेखा 7, समोत्पत्ति-वक को 6, बिन्दु पर स्पशे करती 
है। अतः नयी स्थिति में 2, बिन्दु साधनों के न्यूनतम लागत सथोग को प्रदर्शित करता है॥ इसी 
प्रकार आगे बढ़ते जाने पर ॥,7५ समलागत-रेखा समोत्पत्ति वक्त 2; को 2, बिन्दु पर छती है 
जिससे 0, न्यूनतम लागत सयोग बन जाता है। 8,, 2, व 2, को मिलाकर थोडा दोरों तरफ 
बड़ाने पर 0//४ रेखा बन जाती है जिसे फर्म का विस्तार-प (७फृआ7%४०॥ 93/0) अयवा ऐमाने 
कौ रेला (४०४९ 06) कहने है, अर्थात्‌ फर्म इस पथ पर अग्रसर होगी बयोकि इसी पर उसे 
न्यूनतम लागत के विभिन्न सयोग मिलते जायेंगे । 

फर्म का विस्तार-पथ कई प्रकार की आक्ृतियाँ धारण कर सकता है। इसकी आकृति पर 
साधनों की सापेक्ष कीमतों व समोत्पत्ति वक्रों की आहृति का अ्रमाव पड़दा है। पैमाने के समान 
प्रत्रिफलों की दशा में यह मूलबिन्दु से गुजरने वाली एक सरल रेखा के रूप में होता है| 

स्पूनतम लागत संयोग का समीकरण (छवृए4प४ंता ण #धागाणा (09 (० 
ग्रशाणा)--जैंसा कि बतलाया जा चुका है ममोत्पत्ति वक्र के एक बिन्दु पर वक्र का ढाल दोनों 
साधनों की सीमान्‍्त उत्पत्ति के सापेक्ष अनुपात के बराबर होता है । 

अत. 2, विन्दु पर वक्त का ढठाल+-3४/५//४१, होगा । 

लेकिन (2), बिन्दु समलागत-रेखा पर भी है, इसलिए इस बिन्दु पर सम-लागत-रेखा का 
डाल 27, के भी वराबर है ) 

अत' न्यूनतम लागत सयोग का समीकरणं5८-#//,/8/2,57//7, 
अथवा 2/2,/2,5०272,/72, (उपर्युक्त समीकरण को व्यवस्थित करने पर) 

यह समीकरण परम्परागत सन्तुलन-स्थिति से पूर्णतया मिलता-जुलता है। इसका अर्थ यहू 
है कि एक साधने पर एक रुपये के व्यय से प्राप्त सीमान्त उत्पत्ति दूसरे साधन पर एक रुपये के 
व्यय से प्राप्त मीमान्त उत्पत्ति के बरावर होनी चाहिए। 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है चित्र 6 में 3/2 रेखा फर्म के लिए विस्तार पथ (छद्रआ- 
अं9् 990) को सूचित करती हैं। उसका अर्य यह है कि फर्म इस रेछा के द्वारा प्रदर्शित विन्दुओ 
का उपयोग करती हुईं आग बडेगी । इस रेखा के विभिन्न बिन्दु साधनों के न्यूततम लायक सयोगों 
को ही सूचित करते हे। इसे फर्म को पैमाने वी रेखा (५८७० 0८) भी बहने हैं क्योकि यह 
उत्पादन का पैमानों बदलने पर एक उद्यमकर्ता झारा दो साथतो की माताओं से किये जाते वाले 


2) म्रधोराति दक वे ममकागत रेशाएँ 
परिवर्तनों कौ दर्गाती है। हम आगे अध्याय मे पैमाने के प्रतिफतो का वियेचन करते समय इस 
दैपा का विश्वप रूप से उपयोग फरेंगे । 

सपोत्पत्ति यक्र की सहायता से उत्पत्ति को तौन अवस्याओं का प्रदन--समोत्यत्ति बजों 
की सहायता से उत्पत्ति की तीन अवस्थाओ का वर्णन बडी आठानी से किया जा सकता हैं| यह 
निम्न चित्र में दर्शाया गया है-- 


है ४ 





साधन ४ 





साधत-ओं 
जित्र 7--शमोत्पत्ति वो पर उत्पादन की तीनों अवस्याएँ 
(क्राप्ल 92205 ण॑ शछरएढंएलाणा छा 504०305) 

उपर्युक्त चिदर में ॥७, >,, 7५ व ४, उलति की मानाओं को सूचित करने बाले चार 
समोत्पत्ति-यक्त दर्शाये गये है तथा 0.4 तया 02 परिधि रेपाएँ (6086 |) ६। 0, परिधि- 
रेसा के ऊपर की भोर क्‍-सायत की सीसान्‍्त उत्पत्ति ऋणात्मक (कहांतढं कछताल छा ॥ $ 
#087॥४९) होती है, भत दस रेसा तड > की सौगत उत्तत्ति बटती जातो है। 07 परिधिजिपा 
मे भागे &-साधन को गोमान्त उत्पत्ति ऋणात्मर (एथ्ाहांगण] छ़ा०एफट ण २ (5 ग्रषष॥॥४०) 
होती ह एवं ॥” की औयत उत्पत्ति बढसी जाती है। अत 04 और 08 परिधि-रेसाओं के बीच 
मे सभी समोत्पत्ति वक्र उत्पत्ति की अवस्था ॥ को प्रदर्शित करते है । अवस्तावरा की ये दूरियाँ द्वी 
उत्पादक के लिए सार्बक मानी जाती है तयोकि बढ दर परिधि में उत्पादत बय बिन्दु निर्धारित 
करेगा । 
54५ समोत्तत्ति वक्र पर 5 से ऊपर का अब ४ साधन के लिए अवस्था] का सूचक है, 
इसमें > को औसत उत्पत्ति बढ़ती दे । 5 से 9 तक उन्‍्रायन के लिए अवस्था ॥ होती है, 
इसमें इसकी ओसत उत्पत्ति व सीगान्त उत्पत्ति दोनो घटते ४] 2? विन्द्र पर # की सीमास्त 
उत्पत्ति घून्य हो जाती है | 22 से आगे & की सीगान्त उत्पत्ति के ऋगात्मक (॥८2//४०) हो पाने 
से उसके लिए उतत्ति की अवस्था ॥ आ जाती है । 

साधन > के लिए जो अवत्या |, अवस्था ]] व अवस्था ए होती है यही सावन # के 
लिए क्रमश: अवस्था ॥॥, अवस्था वा व अवस्था ] होती है । अत, समोत्पत्ति वक्तों पर तीनो 
अवश्याओं था स्पष्टीकरण अधिक सुगम हो जाता है । 

उपर्युक्त चित्र में हम एक साथन को स्विर रखफ़र दूसरे साथन की मायानों को बढाकर 
डप्तका कुल उत्पत्ति पर प्रमाव देख सउते है । जैसे पूँजी को 62 मात्रा के साय श्रम दी 7 
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मात्रा को लगाने से 2६, उत्पत्ति प्रोप्त होती है, श्रम कौ #)7, भावा लगाने पर ४, उंसत्ति, इसी 
प्रकार /४४॥ श्रम लगाने पर 2, उत्पत्ति तया #0-507 श्रम लगाने पर 35६ उत्पत्ति प्राप्त 
होती है। इसी स्थिति को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। ?-साधतर की 0/? मात्रा के साथ 
अन्साधन की बढती हुई इकाइयो का उपयोग किया जाता है। #-साघत की 2॥/ भात्रा तक 
इसकी औसत उत्पत्ति बढती है। 22 बिन्दु पर इसकी कुल उत्पत्ति अधिकतम /, हो जाती है, 
अर्थात्‌ सीमान्त उत्पत्ति शुन्‍्य हो जाती है और बाद मे कुल उत्पत्ति घटने लगती है जिससे सोमान्त 
उत्पत्ति ऋषात्मक हो जाती है । 
इसी प्रकार .(-साधन की 67' मात्रा के साथ 7-साधन की बढती हुई भाजाओं का उपयोग 
करने से 7-साधन की 7'/ भरात्रा तक इसकी औसत उत्पत्ति बढती है, 2४ से & के बीच इसकी 
ओसत उत्पत्ति व सीमान्त उत्पत्ति घटती है, & बिन्दु एर इसकी कुल्न उत्पत्ति अधिकतम थुन #, 
तथा सीमान्त उत्पत्ति शून्य हो जाती है ओर इसके बाद इसकी कुल उत्पत्ति घटने लगती है तया 
सीमान्त उत्पत्ति ऋषात्मक हो जातो है । यहाँ पर भी श्रम की 077 स्थिर मात्रा के साथ पूंजी की 
72% मात्रा का उपयोग करने पर कुल उत्पत्ति ४, मिलती है तथा 7 पूँजोी का उपयोग करने 
पर कुल उत्पत्ति ४, मिलती है । 
निष्कर्ष --समोत्पत्ति-समलागत (/800000/-5०८०») विश्लेषण व्यक्तिगत फर्म के लिए दो 
साधनो के म्यूनतम लागत सथोग को दशाने का एक आधुनिक तरीका माना गया है। इसके निष्कर्ष 
परम्परागत विधि के तिष्फर्षों मे परिवर्तित किये जा सकते है। लेकिन इस विधि भे दो साधनों को 
ही चित्र पर प्रदर्शित किया जाता है, अतः व्यावहारिक दप्टि से इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती 
है। लेकिन विश्लेषण के उपकरण ((००] ०[ 85०५8$) के रूप में इसका महत्व अवश्य स्वीकार 
किया जाना चाहिए। हम ऊपर के चित्र में देख घुके हैं कि समोत्पत्ति-वक्ों की सहायता से एक 
साधन स्थिर रखकर दूसरे साधन को परिवर्तित करके कुल उत्पत्ति पर उसका प्रभाव ज्ञात किया 
जा सकता है (जैसा कि 0? पूँजी की मात्रा के साथ श्रम की विभिन्न मात्राओ को प्रयुक्त करते पर 
कुल उत्पत्ति 30 से 3$ तक बडती है) ? 


प्रश्न 


]. समुत्पाद बक्रो की चारित्रिक विशेषताओं का परीक्षण कोजिये। समुत्पाद वक्त उपभोग 

में तटस्थता वक्ो से केसे भिप्त हैं ? (4|निक्, 707 70.0 , 50277., 72288) 
समुत्पाद बक्रो की सहायता से उत्पादन के सन्तुलन का वर्णन कीजिये। 

(#|छाक, 777, 7' 0.0, 4988) 

3. सम्रोत्पत्ति वक़ तथा सम-लागत वक्त को सपझाइये । इन वक्ो की सहायता से उत्पादन 
के दो साधनों के अनुकूलत्म (सर्वोत्तम) सयोग का निर्धारण बताइये । 

(#० , 20% 2'0.6., 7208) 

4... रिज॒ रेसाओ से आप बया सभझते हैं? यह स्पष्ट कीजिए कि श्रम व पूंजी का इष्टतम प्रयोग 


श्र 


इन्ही रेखाओ के मध्य क्यो होता है ? (एग्बीछ., की. 4, 207 7, 289) 
5... शामोस्पत्ति रेसाएँ क्‍या है ? इनकी विशेषताएँ समझाइए | इनकी सहायता से न्यूनतम 
लागत संयोग रामझाइए । (हवा, 7 27., 70.८, 7987) 
6... 'टेक्तीडुल प्रतिस्थाएव की सीमान्त दर' की विचारधारा को पमझाइयगे और यह प्रदर्शित 





कीजिये कि .-- 
(अ) यह एक समोत्पाद रेखा के दाल को मापता है, तयो 
(ब) यह दो साधनों की सीमान्त उत्पादकताओ के अनुपात को बताता है । 
(कब; मर, 722 ८, 7286 बकरी कक, क. 4. 00, 7982) 


| [ | पैमाने के प्रतिफ्ल' 


(हाट णातर5 १0 500॥.६) 








हम पहले बता धुड़े है कि अल्पक्राल में एक साघन को हिपर रखकर दूसरे साधत फो 
परिवर्तित करते जाने से उत्पत्ति पर जो प्रभाव पढ़ता है बहू उतात्ति के तियमों ([99 ता 
7९/एग75) के द्वारा समझाया जाता है ॥ दीपेराल में उत्पादन के समी साधन एक साथ परिवर्तित 
किये जो सकते हैं जिससे किसी भी गाघन को स्थिर रसने की आवध्यवता मही होती। पैमाने 
के प्रतिफलों (६८७४६ (0 5८७८) में हम उत्पादत के सभी साधनों को एड से अनुपात ($शगा० 
ए/0एणए०॥) में परिवर्तित बरके उसका उत्पादग पर प्रभाव देशते है । इस सम्बन्ध में तीन 
सम्भावनाएं हो सकती है--(]) पैमाने के वर्दधभाव प्रतिषल (विल्वलाइधाह एटएच05 ॥0. 5०४०) 
प्राप्त किये जा सकते है । यदि उत्पादत के सभी सागनों को # प्रतिशत बड़ाने से उत्पत्ति 
(०ण/७१) # प्रतिशत गे अधिक बढ़तो है, तो पैमाने के वर्दधमान प्रतिफल की रिप्रति होगी। 
(2) पैमाने के समात प्रतिफल (0णाअशा। उलाशा।$ (0 ५८४८) प्राप्त किये जा सकते | । यह्‌ 
स्थिति उस समय पायी जाती है जबकि गभी साथनों को /( प्रतिशत बढाने से उठ्ति भी #& 
प्रतिशत ही बढ णाती है। मात लीजिए, एए मुर्गी भ्रतिदिन एक अष्डा देती है। थदि दो मुगियाँ 
प्रतिदिन दो अण्डे दें (अर्थात्‌ साधन दुगुने 'होने पर उत्पत्ति दुगुनी हो जाए) तो पैमाने के समान 
प्रतिफत की दशा माना जायेगी। अर्वधाप्तियों में इग स्थिति का बहुत उस्लेय किया है) (3) 
पैमाने के हा|तमान प्रतिफल (ग्रह 70(प्र॥5 (० 5०») प्राप्त किये णा सकते हैं। इसकी 
हिपति में साएतो को ४ धरक्तिघत यड़ाने पर उत्पत्ति & प्रतिशत से कम बढ़ती है। 

प्रारम्भ में ही पाठओों को पैमाने के प्रतिफतों के सम्बन्ध से तीन बातें रपप्ट हो जानी 
चाहिए-- 

() इनका सम्बन्ध दीर्घभाल (078 7०700) से होता है । दूसरे शब्दों से थे दीपकालीन 
उत्पाइन-कलन ([णाह एट/०४ [#00ए८४०॥ धिापांणा) पर आपारित होते 

(2) इनमे समी साथनों की इकाद्ययो बये एक से अनुपात मे परिवतित किया जाता है, 
अर्थात्‌ सापनों का आपसी अनुपात रियर रहता है। जंग शुरू में एक इकाई श्रम + एक इकाई 
यूँजी रोते हैं। काइ में इन दोनों को दुयुताा करने कर दे इकाई श्रम दो इकाई थूँजी लेते है। 
फिर तौन इकाई थम + तीन इकाई पूँजी लेते है । इस प्रकार साधनों का आपस्ती अनुपात तो 
: ही यना रहता है। 

(3) इलमें एक फर्म के लिए साधनों की कीमतें ([६८७७ फएसं०८५) स्थिर मानी जाती है, 
अर्थात्‌ एक फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में कार्य करने वाली मानी जाती है । 

स्टोनियर थ हैग में वैमाने केः प्रतिफलो (८एथ८0$ (0 5८४८) एवं परिम्पप के प्रतिफतों 
([शषण्ाए5 ६७ 00099) में भी अन्तर किया है जो इस प्रकार है। पैमाने के प्रतिफलों मे सनी 
साधन एक-से अनुपात में बने रहते है मपोकि वे एव-से अनुपात में ही परिवर्तित किये जाते [हैं । 
लेकित यदि विभिन्न साधन भिप्न-मिप्त अनुपातों मे परिवर्तित तिये जाते है तो परिव्यय (०७४५५ 
606 ०क्रशाताणाले वेः प्रतिफतो की पिथति आ जायेगी, जिसमे राघनो का अनुपात ही बदल 
जायेगा । ऊँसे भ्रम में 50 प्रतिशत इद्धि एव पूँजो में 00 प्रतिशत बृद्धि से श्रम व पूंजी का 
पारस्परिक अनुपात पहले जैसा नहीं रहेगा ।अतः परिव्यप के प्रति के अन्तर्गत हम केवल 

% इप्ररण रहे कि वैपाने के प्रतिफल' दे रथादे पर “पैमाने मे ध्रत्िकतों वे निवम' जहदे कौ परम्पण 
जहों है। दियम शब्द का उपयोग तो बेडल उश्यति के नियमों मे ही डिया जाता है। 























पैमाने के प्रतिकल श्र 


साधनों पर व्यय की जाने वाली कुल लागत को दुगुना, तिगुना, चौगुता आदि करते जाते है. और 
साधनों के संयोग के अनुपात को स्थिर रखने की आवश्यकता नही समझते ! रिचाड़े जी० लिप्से 
मे परिव्यय के प्रतिफलो (2078 १0 ०0॥59) को प्रतिस्थापन के प्रतिफल (कशण्ा७ ॥0 
5)ल्‍0ध0॥0०7) कहकर पुकार है जो उपर्भृक्त स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप मे व्यक्त करता है। 

स्मरण रहे कि पैमाने के प्रतिफलों व यरिव्यय के अतिफलों दोनो मे साधनों की कीमतों 
(४०८०४ छ7:८8)] को स्थिर माना जाता है | अब हम पैमाने के प्रतिफलो की तीनों सम्भावताओं 
पर अलग-अलग प्रकाश डालेंगे । 


. पैमाने के समान प्रतिफल (00क्षा। एलतपा३ ॥0 इव्श०) 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है जब उत्पत्ति की सात्त्रा ठीक' उसी अनुपात में बढ़ती है 
जिसमे कि साधनों की मात्राएँ बढायी जाती है तो उसे पैमाने के समान प्रतिफलो की स्थिति 
(००7४7 7000: 0 $०७(०) कहते हैं। एक फर्म के लिए साधनों की कीमते दी हुई होने के 
कारण यहाँ कुत लागत भी उत्पत्ति के अनुपात में हौ बढती है । मान लौजिए, एक # और एक 7 
मिलकर ९2 मात्रा में माल का उत्पादन करते है और 2.7 वे 27 साधन मिलकर 22 मात्र का 
उत्पदन करते हैं तो यह पैमाने के समान प्रतिफलो की दशा मानी जायगी । इसी प्रकार अगली 
बार जब 4.7 वे 47 साधनों का उपयोग किया जाता है तो पिछली स्थिति की तुलना में” साधन 
दुगुने हो जाते हैं, अत पैमाने के सुमान प्रतिफलो के लिए अब उत्पादत 42 होना चाहिए। 

पैसाने के समान प्रतिफलों का स्पप्टीकरण निम्त सारणी । से हो जाता है-- 


सारणी --पैमाने के समान प्रतिफल (उत्पत्ति के माध्यम से) 





उत्पत्ति की | श्रम वे पूँजी मे पिछली | श्ट्सी मर कला 











ल्पितियाँ | ध्रम+पूँजी मात्रा स्थिति की तुलना में व 
की इकाएयाँ | (इकाइयों में) | बूदि (४6) नयजानाता ७2 
हिवलिर | 5 । न 
स्षिठि 2 2क2 2 ३00 । 00 
स्थिति 3 4+4 4 400 300 
स्पिति 4 6+6 6 50 | 50 








उपर्युक्त ताजिका मे प्रत्येक स्थिति में साधनों (79०/) व उत्पत्ति (0४६४७) में परिवर्तत 
पिछली स्थिति की तुलना मे निकाले गये है । जैसे स्थिति 3 मे रिथिति 2 की तुलना में श्रम व 
पूँजी मे 00%; दृद्धि होती है तथा उत्पत्ति मे भी (002६ इंद्धि होती है। इसी प्रकार स्थिति 4 
में स्थिति 3 की तुलता में थम व पूंजी में 50% की इद्धि होती है एवं उत्पत्ति मे भी 50% इढ़ि 
होती है। अत' इस इष्टान्त में पैमाने के समान प्रतिफल मिलते है। अच हम इसी परिस्थिति में 
सीमान्त लागेत व औसत लागत वी दक्शाओ पर विचार करते हैं । 

मान लीजिए श्रम व पूँजी के लिए प्रति इकाई कीमत रुपया होती है। सारी 2 हे 
प्रकट होता है कि श्रम व पूँजी वी मात्रा दुयुनी कर देने से उत्पत्ति दुगुनी हो जाती है ! इससे कुछ 
लागत भी दुगुनी हो जाती है, लेकिन औसन लागत भ्रति इकाई 2 स्पया रहती है जो सीमान्त 


7 थ, ॥ कहहांद,, शी उक्‍ध्धदा: थी सध्वय 7966, 7249-53, डकाल आव॑मम्डप८ 


अ वब्दा#7र्ण ० फत्लामगाद 74००, 57 ६० ५ 920, 256-6. 
दैमाने के परतिफलों के विभिन्न सष्शत्मक उदाहरण छा55. 2[7०८८०४०७/८ उ॥र०%, 20४ ८४, 


977 के पृष्ठ /48-8 से लिये गये हैं । 





208 पैमाने के प्रतिफल 
सारणी--2 पैमामे के समान प्रतिफल (लायतो के माध्यम से) 








(छा्रों में) 
उत्पत्ति को दोषकानोन दोष॑ब/लीन दीपंबरलीत 
रिदिवियाँ श्रम + पुँजो मात्रा दुल लावत गौसत लागत सीमात लागत 
हो इकाइप | (छाइऐ भे) धा56 ६६40) 408/८) 
( 
सिपिति 4 2+-3 १ । 2 £ 2 
छिति 2 2+2 ् | बढ 2 क 
रिचति 3 बज 4 हि 8 2 5 
स्थिति 4 6+6 6 2 । डे डर 











लागत के बरावर होती है। कुल लागत (72) एक सीयी रैसा के रूप में बढ़ती है ॥ आगे चित्र 
] भेपैगाने के समान प्रतिफलो वी स्थिति पे 26, /.४0 वे /.3/८ की जाइबि दिलाई गयी है। 

पैमाने के समान प्रतिफलों (०ल्याश्क्षा. ह्टाघाज़ड 0 5८४८) की दशा में दीर्पवालोन 

सीमान्त , लागत (/.//0) र्थिर होती है ओर यह दीघ॑कालीन' जोचत लागत (/./८) के बराबर 
होती है। तागतो का विस्तृत विवेचन अगसे अध्याय में किया ग्रया है, सेकिन यहां पर यह 
सरलता से समझ्त में था सकता है कि इस स्थिति में सीमान्त लागत स्थिर क्यों होती है । जब कुल 
लोगत करे )0 प्रतिशत बढ़ने से ढुसे उत्पत्ति भी 0 प्रतिणत बढ़ती है तो दीर्घकासीत लागत 

(सीमान्त व थौसत) या स्थिर रहना स्वाभाविक हैं। 
८ यह चित्र । में स्पष्ट हो जाता है-- 

सझंलस्त चित्र में 7.0/2 दीर्घकातीन 

सीमान्त लागत है जो क्षेत्तिज (॥०070700) है । 

एक फर्म के लिए पैमाने के समान प्रतिफत की 


हि | +>०७8८ दशा में दीघंकालीन सीमान्त लागत ऐसी ही 
न्‍ होगी ॥ प्रश्न उठता है कि वयों उद्योग के लागत- 
९४ ऊपर केममायो_* बा ४ ६4/:889 हो ब्े 2325 है, ना जबकि 

खिन्र [--पैसाने के समान प्रतिफलों इस पर साधनों बी कीमत नेः परिवर्तेन का प्रभाव 


(८0020 शाप 0 बा) को. नो बेघाने के मात अधिकणो को भला छान 
स्थिति में ॥0/05-2./0 तथा दोतो स्थिर लोकप्रिय रही है। 
कोव-इग्लस (0०0७0-0०॥8३७) उत्पादव-फलन (ज़ण्त/लांगा #09णा09) इस प्रकार का 
होता है-- 
05-7८." 
यहाँ 0 उत्पत्ति, ८! पूंजी और 2. श्रम के मूचक हैं॥ यह उत्पादद-फलन पैमाने के समान 
प्रतिफलो को प्रकट करता है। यह्‌ प्रयम अ्ध का समरूप फलन (पछणा०हथा८०७३ फिलांगा ० 
[॥८ शिक्ल 08ह०९) मी वहलाता है। इस फलन के अनुसार जिस अनुपात में साधन बढाये जाते 
हैं उगी अनुपान में उत्पत्ति भी बढ़ जाती है।? 









3 भान स्ीजिए, पूंजी € छे (3८) ओर श्रव 2 से (3८2। हो जाता है, अर्थात्‌ दोनो धाथन हे (लेम्बडा) 
गुणा बढ़ जाते हैं ता हमे मिलेणा-- 

मति८0% ऐोए377 *०कोली-* ६० /4-०३०घी८५ /7-१-०३७ (० 0ल्‍-॥(२ 7.7-० है) अर्यात्‌ 
इत्पत्ति भी  सृणा बढ जायगो । पाठक को 3 (लेस्वडटा) निश्चान से नहीं चौंकता चाहिए 4 

मामूली दीयगणित को जावदारों के उपयुँवत परिषाप परम में आ जावेबा। उन्दस्तरीद वच्यवन मै तो 
इसका उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए + 


पैमाने के प्रतिफत 2०७ 


पैमाने के समान प्रतिफलों (८७॥॥डकां 7७75 १० 5८यवा८) को संमोत्पत्ति-वत्रों व पैमाने 
की रेखा (5८४7० !म8) के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। यह निम्न चित्र में दर्घाया 
जगा है-- 


साइत-3 





साथनम्ं 
चित्र 2--पैमाने के समान प्रविफल (007 गध्ययशा5 (0 ६८४०) 
(हम्मोत्पति-बक्को व पैमाने वी रेसा की यहायवा से) 


उपयुक्त चित्र में तीत समोत्पत्ति-बक्र दशाये गये हैं जो यश: 40 इकाई, 20 इकाई, ये 
30 इकाई उत्पत्ति की मात्राओं को सूचित करते हैं तथा तीन किरणों (7995) 038, 08% व 
. 0. हैं जो पैमाने की रेखाएँ (४०४४० ॥75) हैं, गयवा तीन विस्तार-पथ (७फुआओंता फ/१) 
हैं। ये पैमाने की रेसाएँ फर्म के लिए उत्पत्ति की विभिन्न मात्राओं पर & और 7 सापनों के 
न्यूनतम लाग्रत-संयोगो वी सूचक हैं। चित्र में 00/ पैमाने की रेखा भा विस्तार-पथ पर 
6045-४4 85-22 होने से स्पष्ट होता है कि पै करने के समान प्रतिफल मिज रहे हैं । 
चित्र मे पैमाने की रेखा के 08/ की वजाय 0//, अथवा 0/४, होने से मी कोई अन्तर 
महीं पड़ता और पैमाने वे! समान प्रतिफल ही मिलते हैं। 
अतः जब समस्त साधनों की इकाइयों (७॥00/$) को एक निश्चित अनुपात में बढाये जाने 
पर उत्पत्ति (०0/9७५) भी उसी अनुपात में बढती है तो उसे पैमाने के समात प्रतिफलो की दशा 
कहते हैं ! इस स्थिति में पैमाने की किफ्राय्ें या बचतें (०००४००४/८४ ०! 529)9) नहीं मिलतौ हैं । 


2 पैमाने के वर्द्धमान प्रतिफल (77द००अंएड सधफाए5 !० 5०्वी०) 

इसमे उत्पत्ति को मात्रा की वृद्धि साधनों की आनुपरातिक दृद्धि से अधिक होती है। यदि 
उश्यादन में प्रत्येश साधन में 30 प्रतिशत इंद्धि करने से उत्पत्ति 0 प्रतिशत से अधिक बढ जाती 
है तो पैसे के वर्देमान प्रतिफल की दछ्या मानी जायगी। यह भी स्पष्ट है कि साधन-मुल्यों के 
दिये हुए होने पर, इस स्थिति में दीपंकालीन औसत लागत व सीमान्त लागत दोनों घटेंगी। यह 
आगे चलकर चित्र में दर्शाया गया है। 

हम अग्राकित सारणी 3 में पैमाने के बद्ेमान प्रतिफलों की स्थिति आँकड़ों से स्पष्ट 
करते हैं ; 


20 पैमाने के इविपस 
सारणो 3--पैमाने के वर्द्धमान प्रतिफल (उत्पत्ति के रूप में) 
या 




















छ्दितियाँ प्राजा विछती स्थिठि दी स्थिति ढी सुलना 
(इबाइयो में) हुलना में वाड (९८) में दट्टि (५८ 
५ ब+] व कक 
स्थिति 2 2+2 ३ १00 00 
ह्पिष्ति 3 4+4 2 700 ६५१ 





रिपिति 4 


उपर्युक्त सारणी के ब्रन्तिम दो कॉलम बहुत महत्यपृणे हैं ॥ स्थिति 2 में पूर्व झ्िवति वी 
दुलता में साथनों में 700% इंद्धि होती है तथा उत्पत्ति मे 200% दृढ्वि द्ोोती है । इसी प्रकार 
स्थिति 3 में स्थिति 2 की तुलना मे साधतो में ॥00% वृद्धि तथा उत्पत्ति में 3002; बृद्धि होती है 
एवं अन्त में रियति 4 से रिपति 3 की तुलना भे सापनो में 50% इृद्धि तथा उत्पत्ति में 83 3४% 
डदि द्वोती है । अतः सारणी 3 मे सर्वेत् पैमाने के वर्दधमाव प्रतिफलो दी स्थिति दर्शायी गयी है| 

सस्‍्म्रस्ण रह्दे कि प्रत्येड शर भानुपातिक रूप में या प्रतिधतों में ही परिपर्तत झापे गये हैं । 
यहाँ उत्पत्ति के विरपेश्ञ स्रौमान्त परिव्तेतों, जैगे क्रम, 2, 9 4 0 की सहायता से सीधा 
निष्कर्ष निकालना अमात्मक व पूर्णतया गलत भी हो रूफता है। 

मान लीजिए स्थिति 4 में कुच उत्पत्ति 2 इकाई मिलती तो स्थिति 3 की तुलना में 
उत्पत्ति का निरपेक्ष परिवर्तन (2(-2)5:9 इकाई होता जो स्थ्रिति 2 परे स्थिति 3 तक के 
(2--3)-59 इकाई के बराबर द्वो जाता) उस दशा भे प्रेमाने के रूमाव अतिफल का भ्रम होते का 
मंदेशा था, हालाँकि यहाँ भी उत्पच्चि का अधियत परिदर्दत 75% द्वोढा जो साधनों के 50% 
परिवतेन ते अधिक ही होता । अठः हमें उत्पत्ति के आनुपातिक परियर्तनों पर ही विचार करमा 
है, न कि निरपेक्ष परिवर्तनों पर ) पाठक इस भम्दन्य में सम्भावित भूल से सावधान रहें | 

अब हुम पैमाने के बद़ंगान प्रतिप्यों का लागतों के: रूप में अध्ययत करते हैं । 


सारणी 4--पंमाने के वर्दमाव प्रतिफल (लागतों के माध्यम से) 









[नगर गम झापडानीव 

रिदिकियाँ अम-पूँडी | उत्परचिकों मात्रा | हुस गायद औयव साभत 
(छा में) (्प्प्छ ०-८ 

(4०ल्‍%- 

















पिखते उदाहरण की माँति यहाँ भी श्रम व पूँजी की प्रति इकाई लायत ! रुपया मानती 
गयी है। उपर्युक्त सारणी में ओंयतव लायत घटती है भोर सोमास्त सागत भी घटती है तपा 
सीमान्त लागत मौसत लागत से नीचे रहती है । पाठक आसानी से औसत लागत व सीमान्त 
लागठ निकाल सकते हैं। मोसत लागत निकालने के लिए कुल लायत में उत्पति की माता का भाग 
देता द्वोगा। सीमास्त लागत निकालने के लिए कुल लागत की चूद्धि मे उत्तत्ति की मात्रा की बुद्धि 
का भा देता होगा) जैसे थम--पूँणी करी 4--4 इकाइयाँ लगाने पर कुप उत्पत्ति पहले से 
9 इकाई अधिक द्वई और कुन्त लायत 4 रुपये बड़ी ) इस प्रकार सीमान्द सागव ६ रुपये सोनी 


पृसाने ढे प्रदिरत डा 


जायगी। इसी प्रकार 6+6 इकाइयाँ लगाने दर सौमान्त लागत कप न्पूद 25 
होगी । 


अब हम पैगाने के दर्द्भाव प्रतिफु्लों को समोप्पत्ति-वर्रों व पैमाने की रेसा (३०४४० [0०) 
की सहापता से स्पष्ट करते हैं। यह निम्न चित्र में समझाया गया है । 


४! 


फाफत-2 
(हक 
हर] 
७ 


पवित्र 3--पैप्राने के यरंग्ात अ्रतिफ्दों (०08 इट/श75 40 इध्क०) 
(यमोत्वति यक्रों व्‌ पैमाने को रेखा की सद्ायवा से) 


यहाँ भी चार समोतत्ति-वक्र खींचे गये हैं जो क्रमश. 0 इकाई, 20 इकाई, 30 हडाई 
वे 40 इकाई उत्पत्ति को दशते हैं तथा 0/४ एक पैमाने की सरल रेखा ($८2/ 22) है गयोंकि 
जे दे # साथनों में सापेदा मूल्य स्थिर रहते हैं। घूँढि १222८ कया 22८2 है, इतसिए 
सर्दा पैमाने के वर््धमान प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। उत्पत्ति की मात्रा में प्रविशत परिवर्तेद धाघनों के 
प्रतिशत परिवर्तत से अधिक होता है । 
है 


कल 
'री-लारण) 


ञ् 


0 भौषत दब सीमात्व राप्ते 


मचा 


घित 4--प्रैमाते के दर्द मान प्रतिफलों 9063872 ॥टाधा03 /0 5०86) 
बी स्थिति में /.४८ व 2.#/८ री बाहृति 


चंप्राने के बडते हुए ध्रविफल बेः निम्न कारण बदलाये थ्ये हैं-- 

देमाने को किफायते'--वई बार यह देखा जाता है कि जब एक फर्म का उत्पत्ति झा पैगाता 
बढ़ता है तो उसे अनेर प्रकार की किफायत्रें (८८०४८:७८३) मिलती हैं जिउके कारण इसे बदंगन 
अविफलस प्राप्द करते का अवसर प्रिच छावा है। ये क्फायतें बरान्तरिक (9273)) व बाह्य 
(८्यव्तशषं) दो प्रकार की द्वोती हैं। आल्वरिक किफायदें एक फर्म को गपते आन्ठरिद्य संवठन के 


$ डिस्तृठ डिदेदत के लिए “दैमाते की किफायते! झायाद का उपयोद ढिदा बाता चाहिए । 


22 (माने दे: प्रहिफण 
चर्टिवर्तत के फलस्वरूप प्राप्त होती है कौर बाह्य किफायतें समी फर्मो को समान रूप से प्राप्त 
होती है जिनसे इनकी लागत पर घटने का प्रभाव आता है । यातायात, दे किग, अनुसन्पात बादि 
का लाम एक उततीग वी सभी फर्मों को मिलता है । करत ये बाह्य किफायतों में आते हैं। मरम्मत 
की सुविधा, ब्यर्थ पदार्थों का इकट्ठा उपयोगे आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। 

आन्तरिक किफायतें कई प्रकार यी होती हैं । इनका सम्बन्ध मशीनरी के आकार, पूंजी, 
श्रम-विभाजन, प्रबन्ध, दिक्री, विज्ञापन आदि से हो सकता है। यह एक सामान्य अनुभव की बाते 
है कि दुगुने आकार की मशीनरी दुपुने से भी अधिक उत्पादत कर पाती है, अधिक पूजी अपेक्षाकृत 
कम लागत पर जुटाई जा सबती है, श्रम-विभाजन केः आधार पर थमिक अधिक वारयेड्रृडइलता वे 
दक्षता से फाम कर सकते है, विभागीय प्रबन्ध व सामान्य प्रबन्ध में समन्वय होने रे प्रबन्ध गो 
कार्मवुशलता बढती है, दुयुते माल की वित्री के लिए विज्ञापन आदि पर दुगुता व्यय नहीं करता 
होता, बादि ।' 

अत. पैमाने के बद्धमरान प्रतिफल उस सप्तय उत्पन्न होते हैं जब उत्पत्ति को दुपुना बरतने के 
लिए प्रत्येक सापन को दुगुता करने की आवश्यकता नही होती, अथवा सापनों को दुगुना कर देने 
से उत्पत्ति दुयुती से भणिक हो जाती है । 

स्टिस्लर ने पैमाने के वर्डमान प्रतिफलों के लिए निम्न घार कारण यबतताये हैं-- 

() “अतिरिक्त क्षमता' (८०८५५ प्थए32/9) जिसे टाला नहीं जा सके। भाव शीजिए, 
एक रेलमार्ग भे एक सुरग है जो एक दिये हुए ट्रैफिक के लिए आवश्यक है, लेकित वट्‌ दुगुता ट्रैपिज 
भी सचालित कर सकती है। अत. यहां पर 'टाली नहीं जा सकने वाली” अतिरिक्त क्षमता पर बल 
दिया गया है । इससे वरद्धमान प्रतिफल मिलते हैं । 

(2) कई सापनो की इकाई अपेक्षाइत बड़े पंमाते मे सरीदे जाने पर रारतो पटती है। बडे 
सौद्दों में कटोौतियाँ व कमीज्नन (0500 घघ0 890 ८0गणांब्डंणा) भी अधिक मिलते हैं ॥ उपकरण ये 
साज-सामान बडे आर गे काफी सस्ते प्राप्त होते हैं। 

(3) उत्पादत का परेमाता बढ़ने से अधिक विशिष्ट प्रतियाएँ [700 «००0 
एए००८५६९४) अपनायी जा सकती हैं। श्रमिक एक छोटा-सा कार्य करने में अधिक दढ हो जाता है 
और विशिष्ट प्रयोगन के लिए एक वृथक्‌ मशीव का उपयोग किया जा सकता हे । इस पैमाने की 
किफायतें बढ जाती हैं । 

(4) पैमाने की किफायतें बड़ी संस्याओं के साह्यिदीय नियमों (अजाज्राव्ण व ठ 
]88० 7एफ०८:9) से भी प्राप्त होती हैं। प्रायः देखा गया है विः बडी, सस्याओं की परित्यिति में 
अधिक नियप्रितता या हिपरता (८0ए279 2706 5(29॥9) पायी जाती है । गधिक संघ्या में 
ग्राहकों का व्यवहार अधिक स्थिर रहने से एक फर्म को माल बी मात्रा (7४८0/०9) अपनी 
बिक्री के अनुपात में नही बढानी पड़ती । इससे माल के अनावश्यक स्टॉक को जमा वारके रखते 
की आवश्यकता नही पड़ती ॥ 

उपर्युक्त शक्तियों के प्रवल होने से फर्म का दोघं॑कालीन सीमान्त लागत-बक्र (////2) नौचे 
की ओर झुकता है। 


3. पैमाने के हासमान प्रतिफल (07एंप्यंक्रांगह रिज्षणा३ 7० 5०४०) 

जब प्रत्येक खापन के 00%६ बढाये जाने पर उत्पत्ति 00%£ से कम्र बढती है तो पैमाने 
के हासमान प्रतिफल की दशा कहलाती हैं। ऐसी स्थिति में दोपेकालीन बौसत व सीमसान्त लागदें 
बढती हैं, जैसा कि आगे घतकर चित्र 5 में दिखलाया गया है-- 

2 क्टोतिगर व हेग के बनुधार ये विफायतें भत्पकाल में एक स्थिर घाघद के साथ परिवर्तेतधोल साधनों 


को बढाने पर पी मिल सकती हैं ॥ लेदिड इनबा सम्दस्ध दोषताल से सो छाधनों के बढ़ाये जाने से प्राप्त पैमाने के 
भ्रतिफसों से करता अधिक युर्तिसंगत होगा ॥ मत्पकालोद द दोष॑क्ालोग दकाओ में मौलिक भेद होता है जिसे सदैव 


इप्रए्ण रखना घाहिए्‌। 
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हम नीचे सारणी 5 मे पैमाने के हासमान प्रतिफलों की स्थिति दर्शाते हैं : 


सारणी 5--पैमाने के हासमान प्रतिफल (उत्पत्ति के रूप में) 









न की श्रम-+-पूँजी में पिछली उत्पत्ति मे पिछलो 
मात्वा ह्थिति की तुलता में श्विति की तुलता में 
(इकाइयों में) बुद्धि (६८) वृद्धि (2) 


श्रम + पूंजी 


श्पितियाँ को इकाहयाँ 


200 333 
50 48 75 


यहाँ भी सारणी के अन्तिम दो कॉलम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं) स्पिति 2 में इन्युटो मे 
00% इद्धि होती है जबकि उत्पत्ति मे 50% होती है। यह पैमाने के हासमान प्रतिफल की 
दशा है। इसी प्रकार स्थिति 3 मे इन्पुटो मे 700% तथा उत्पत्ति में 33:3% वृद्धि, तथा स्थिति 
4 में इन्पूटों में 50% वृद्धि तथा उत्पत्ति में !8 75% इृद्धि (4 से 4:75 तक) भी पैमाने के 
हासमान प्रतिफलो को ही सूचित करती है। -- 

अब हम पैमाने के हासमान प्रतिफलो को लागतो (सीमान्त व भ्रोस्त) के रूप मे प्रस्तुत 
करते हैं । 


सारणी 6-पैमाने के हासमान प्रतिफल (लागत के रूप में) 























(एपयो मे) 
| कह ही | | 2० उत्पत्ति डीपेकालीन 23403448 दीष॑ कालीन बार बात 
वियाँ ( ध्रम+ पूँजे | (दइकाइश) हुल सागव शत लायत 2 
ल्पिदिः न रे का | (04०0 (० मूठ 
4 
ल्िति। | का 2 ३ 800 
स्पिति2| 2+क2 $ < 33 2०० 
4 
76 अल आल मिट: 34 4क4 4 8 200 400 
स्पिति 4 । 6+6 475 ८] 2353 । 3 
| ((दी- सी+ ब्लागत) 
हू ___लकसलनलण 
अपत्तिका मात्रा वत्रकमाम 


चित्र 5-- पैमाने के हासमाव प्रतिफलों (0:प7एंश05 उशाया३ ॥0 5८2८) की 
स्थिति में बरती हुई 7.4८ द 72/८ 


274 हैझ्ाने हे प्रतिएण 
यहाँ सो श्रम य पूंजी की प्रधि इदाई कीमत | रपया मानी गयी है। श्ारम्न से ही पैमाने 
के हासमान प्रतिफल लागू होते हैं। सीमाम्त लागत व औसत लागत के गदने पर सीमान्त लागत 
श्ौसत लागत के ऊपर होती है । घित्र 5 में /.40 थे 2#/८ थो बढ़ता हुआ दिखाया गया है; 
अब हम समोत्पत्ति-्वको ब पैमाने वी रेखा का उपयोग करके पँ माने के द्वासमान प्रतिफलों 
का विदेचन करते हैं-- 


है 





पित्र 6--सेत्र पैमाने के कतसमात प्रतिफल (समोत्पतति-कक्रों व 
पैमाने की रेखए की सहायता से) 


यहाँ भी चार समोत्पत्ति-वक्रः दर्शाये गये हैं। 0// पैमाने को रेखा है । उत्पत्ति मे समान रूप 
से डृद्धि करने के लिए सांघनो में उत्तरोत्तर अधिक वृद्धि करती होती है, जैसे 42 < 20 < (9 
है। यहाँ मी 038 सीधी रेखा है क्योकि साधनों की सापेक्ष कोमतें सिपिर बती रहती है। उत्पत्ति 
को 0 इकाई से 20 इकाई करने में पमाने को रेखा पर 4 से & तक जाता होता है, जदकि 
20 इकाई ते 30 इकाई करने में 2 से 0! तक जाना होता है। 20 >> 42 ता ८2 > 20 
है जिससे पैमाने के 'हासमान प्रतिफलों की स्थिति प्रकट होती है । 

हसमात प्रतिफलों के कारण--पैमाने के ह्ासमाव था घटते हुए प्रतिफल बड़े उपक्रम मे 
प्रबन्ध की कठिनाइयों से उत्पन्न होते हैं। उपक्रम जितना बडा होता जाता है उतनी ही प्रशासनिक 
समस्याएँ बढ़ती जाती हैं, केन्द्रीय निर्णय लेने मे विलम्ब होता है और उनको लागू करने में 
कठिनाई होती है। एक बड्टे संगठन के लिए अपनी नीतियो को कई बार बदलना सुगम नही होता 
जिससे यह बरेतोच या अनम्य किस्म वा हो जाता है। अतः एक सीमा के बाद प्रेमाने की 
द्मिवव्ययिताएँ या अलाम (4820070फ८$ ० ६८७४८) मिलने से घटते हुए प्रतिफल मिलने लगते 
हैं। बिलास के अनुसार, एक बिन्दु के बाद संगठनात्मक समसस्‍्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं । अधिवा 
प्रबन्धनो की आवश्यकता पड़ते लगती है। कायजी कार्यवाही बढ जाती है तथा प्रबन्ध के पिरेसिड 
खड़े हो जाते हैं । हम पैमाने की किफायतों के अध्याय में आन्तरिक व बाह्य अमितव्ययिताओं 
(प्रालगर्णभ 800. €जांथय १8९०000फ८5) वा अन्तर भी स्पष्ट कर धुनेः है। आन्तरिक 
अभितब्ययिताएँ प्रबन्ध की कठिनाइयो से उत्पन्न होती हैं जबकि वाह्य अमितव्ययिताएँ प्राय, उद्योग 
का विकास होने पर दक्ष मिकों को मजदूरी के बढाये जाने के कारण पैदा होती हैं। इन दोनो 

3०१ ॥& एचेवा, 9०7६४८ा, १८ उछ७ इंघा0 8 जदह्टक्यरनाा099 ए70क्रोी८त 45०97 83 6 


ए.ग्कांवाहड ० गराउठबहव०ताथ्व,. 9४९ 8०2८तै फरलट ॥0359.ट/8 ६ फ़टाड ॥६ शत दृ्याभ्टा एफ: ६94, 
84 8 72800, 008048श0८३7॥ एशबगा43 *- 85. 07 ६४. 750. 
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के कारण लागतें बढने लगती हैं। एक दडे समठन को उपयुक्त कठिनाई को दुर करते के लिए 
विक्रेल्द्रीकरण का हल सुझाया गया है। लेकित ऐसा करने पर पैमाने की किफायतो का परित्याग 
करना होता है तथा बडी मात्रा की खग्रेद व विज्ञापव आदि के लाम नही मिल याते है। 

एक बड़े उपक्रम या सगठन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन न हो सकते के कारण यह कुछ 
दक्शाओ में अनुपयुक्त माना जाता है स्त्रियो की पोशाक व जूते, नोवल्टी, खिलोने आदि के उत्पादद 
में अपेक्षाकृत छोटी व अधिक लोचदार कम्पनियाँ पायी जाती हैं ।ः 

उपर्युक्त परिस्थिति के दारण बहुधा कुछ उद्योगो मे साधनों के बढाये जाने पर उत्पत्ति 
अनुपात से कम बढती है। अत उनमे प्रेमाने के हागमान ब्रत्रिफल पाये जाते हैं ।* 

नीचे समोत्पत्ति-वक्रो व पैमाने की रेखा का उपयोग करके पैमाने के चर्धमान व ह्ासमान 
प्रतिफलो को चित्र मे एक साथ दर्धाया गया है-- 


ते 





साघननओं दे 
चिंत्र 7--पैमाने के वर्जमात व हासमात प्रतिफत (एक ही चित्र पर) 


उपयुक्त चित्र में 0॥/ पैयाने की रेखा (5८7९ ॥76) या विस्तार-प (७फृआओंणग फछ0ा) 
है। # बिर्दु तक पैमाने के वरद्धेमान भ्रतिफल मिलते है, दयोकि 2 दूरी /४/ दूरी से कम है 
और ४2 दूरी /22 से कम है। अत प्मयत मात्रा में उत्तत्ति बढाने के तिए उत्तरोत्तर कम मात्रा 
में साधन बढ़ाये जाते है, जो वर्द्धमान प्रतिफुल की स्थिति वो प्रदर्शित करते है। लेकिन /( के 
बाद ह्वासमात प्रतिफल मिलते हैं । 52' दूरी #& से अधिक है और 7: दूरी 57' से अधिक है। 
इसलिए समान माज्ना में उत्पत्ति को बढाने के लिए साधनों को अनुपात से अधिक मात्रा में लगाना 
होता है। हमने अध्यपन की सुविधा के लिए पैमाने की रेखा ($:४॥८ ]70) को सरल मान लिया 
है। व्यवहार में यह वक का रूप भी धारण कर सकती है । हक व 

यदि पैमाने की रेखा पर 725 दूरी 57' के बराबर होती तो हम उसे पैमाने के समान 
प्रतिफलो की स्थिति कह सकते थे । बहुध पैमाले के वर्द्धभान अतिफलों से हासमात प्रतिफलो की 
और जाते समय बीच की कडी के रूप मे पैमाने के समान प्रतिफलो की स्थिति दिजाई जाती है। 

चैमाने के प्रतिफलो व परिव्यय के प्रतिफलो मे अन्दर पैमाने हे प्रतिफलों की स्थिति में 
सभी साधन एक से अनुपात में बढ़ाये जाते हैं, जबकि 'परिव्यय के प्रतिफलों में मे विभिन्न अनुपातो 
में बढाये जा सकते है। लेकिन दोनो में कुल लापतो की इंद्धि की दप्ट से विवेचन में अन्तर नहीं 
किया जाता। 


3 [दिह्दृठ व छह्दी जादकारी के लिए अध्यार है. दाल में प्रसव 8 के उत्तर शा ध्यातपूर्दश अध्यपत दिया 
जादा आादहश्यक है । कं 


. 26 दैंद़ाने के इतिफ्रत 


पैगाने वे प्रतिणनों (उन्‍वए्वा05 (0 5८श०) व णरिव्यय के प्रतिफलो (फ/एश७ (0 0०७१) 
भाग अन्तर भी एक सरल उदाहरण से स्पष्ट किया जा सबता है। भान नीजिए, पैमाने के समान 
प्रतिफल की दशा पर विचार किया जाता है ॥ हम पहले बतला घछुने है कि यदि रामी भाघन इंगुने 
करने से उत्पत्ति दुगुनी हो जायो है नो एसाने के समान भ्रतिफल की दशा रहती है। लेविन 
दुपुनी उत्तक्ति करने के लिए कभी-कभी साधनों का अनुपात भो बदलना पड़ता है, फिर भी झुल 
लागत तो दुभुती हो जाती है। यह स्थिति परिव्यय के समातर भ्रतिफल गो होती है, लेकिन पैमाने 
के समान प्रतिफल की नही होतो । मान लौजिए, श्रम वी बौमत 2 रुपये प्रति इकाई व पूँजी बौ 
शीभत ) रुपये प्रति इकाई है । 5 इकाई भात बनाने के लिए ॥ इकाई श्रम + 2 इकाई पूंजी को 
क्रावश्यकता है जिससे कुल लागत 4 रपये हुई। कब मान लीजिए, 0 इकाई साल बनाने के 
लिए 23 इकाई श्रम व 3 इकाई पूंडो चाहिए तो गुल लागत (5 + 3) 5 8 रपये होगे। एस 
पकार फुल प्यय के दुधुने कर देने से दुल उत्पत्ति तो दुयुनी हो गयी, लेकिन साथ मे साधनों वा 
अनुपात भी बदल गया । पहले साधनों कग अनुपात ! * 2 (एक इकाई थम , 2 इदाई पूंजी) था 
जो अब बदलकर 5 6 (5 इकाई श्रम 6 इकाई पूंजी) हो गया। रत यह उदाहरण परिब्यय 
के समान प्रतिफल का है, त कि पैमाने के: समान प्रतिफल छा । 

एमोत्पत्ति-बको की सहायता से परेमाने के' समान प्रतिकत (८७७०३ 00775 ६0 ४८४८) 
तया एक साधन के चरिए उत्पत्ति-हास (0एकाक्राणह १८एए०४ १० 8 #0८07) एक साथ द्शाये 
जा सकते हैं। ऐसा निम्त चित्र मे किया गया है ।' 

न ग 





विज 3--समोत्पत्ति-यक्कों पर पैमाने के समान प्रतिफलो थ एक साधन के 
ह्ांत्मान प्रतिफलो का एक साथ चित्रण 


स्पप्टीकरण--उपर्युक्त चित्र मे पाँच समोत्पत्ति वक्र दिखाये गये है जो क्रमश. 00 ध्काई, 
200 इकाई, आदि उत्पत्ति कौ मात्राओं को सूचित करते है। 04, 02 व 0८ रेखाएँ था किरणें 
इनको समान दूरियों पर कादती हैं, जेते 08--570-- ४२००२ हैं ॥ अतः 0.4 किरण (89) 
पैमाने के समान प्रतिफल दर्शाती है। इसी प्रकार 08 व 0८ किरणें भी पँमाने के समान 
प्रतिफल दर्शाती हैं। इन तीनो किरणों पर श्र व पूँजी के अनुपात भिन्न-भिन्न हैं। 00 इकाई से 
200 इकाई माल बताने के लिए श्रम द पूँजी दोनों को दुशुना करना होगा; 200 से 300 इकाई 
माल बनाने के लिए 50% बढाना होगा। 
#// रेखा पूंजी को स्थिर र्सकर थम की मात्रा बढ़ाने से उत्पत्ति पर प्रमाव बततातती 
है। उत्पत्ति को 200 से 300 करने के लिए श्रम में 57 इद्धि की जाती है। 300 से 400 
करने के लिए श्रम मे 0 इृंड्धि तथा 400 से 500 करने के लिए 6प्॒ दृद्धि करनी होती है। 
#ए श्रम की मात्रा 5 से जधिक है वा 6 मादा /0 से अधिक है। अतः उत्पत्ति में अत्येक 
आर १00 इकाई दुद्धि करने बेः लिए उत्तरोत्तर अधिवः श्रमिक लगाने पते है । पूँडी 08 पर 
स्थिर रहती है। यह श्रम से प्राप्त घटते हुए प्रतिफतों को सूचित करती है। दस प्रकार समोत्पत्ति 
39०६60॥ ३०७९ पगृवाड०, उलवल ेट्टए: खा 48 0327 40 €त., 978, 68, 


कमाते के प्रतिफल 


घक्रों की सहायता रे पैमाने के समान प्रतिफल तथा एक सापन के होयमाग प्रतिपल एड द्दी 
चित्र पर दश्शाये जा सकते है। अध्याय 24 के अन्त मे प्रश्न !4 में सख्यात्मक उदाहरण में भी 
यही स्थिति दर्शायी गयी है। 


£ 48 


प्रश् 


'वैमाने के भ्रतिफलों' से आप बया समझते हैं ? उचित दृप्टान्त देकर समझाइये । 
(7०), ॥0#%, 7. 0. 2., 4978, ॥976) 

ग्रक्षिप्त टिप्पणी लिसिये-- 
(अ) पैमाने के प्रतिफल । (#4/ , [7 #., 7. 2, ८, 7979) 
'वैमाने के ग्रतिफर्दो' से आप कया समझते हैं ? यमोत्याद वक्रो री सहययता मे स्थास्या 
स्पष्ट कीजिये ! 

(#०/, 97, 7 9 0. 798॥; 29. 4 आफ मै, हशक उदार, 4983) 
'वैषाने थे: प्रतिफल' का अर्थ समझाइईए। किसी सयन्तर का अनुकूलतम पैमाना अत्प अयधि 
में एवं दीघकाल में के निर्धारित होता है ? [#०/, 2. 4. 2७0७, 7980) 
भेद स्पप्द कीजिए 
8) रियर प्रतिफलों का तियम तथा पैमाने के स्थिर प्रतिफल $ 
सापनों के प्रतिफत और पैगाने के प्रतिफल में समोत्यादन वन्नो की सद्दायता से अस्तर 
बरहलाइय और यद भी बतत्वादये कि उत्पादन-फलत की गीचे दी हुई तालिवा (2) किस 
साधन-प्रतिफल, तथा (8) किस पैमाने वे प्रतिफल फो व्यक्त करती है। 





| 
|. 80 ॥20 490 


2-। 70 400 420. कही, 
(ब्ल्पूजी दी इराएँ 
॥| 50 70 80. :न्‍न्ल्ध्म बी इराई 





हल] 25 35 


[एफेत--(अ) उपपुंक्त उत्तादन फलन एक साधन के लिए. उत्रतति-हाग (ताकाणाक्राह 
॥८(ए८85 ॥0 2 20007) शी रिथति मो प्रदर्शित करता है ) जैसे पूंजी की एक इताई गो 
स्थिर रखकर श्रम की क्रमशः इकाइयों को बढ़ाने पर छुल उत्पलि 50, 70 व 80 ब्राप्त 
होती है जियठे सीमारत उत्पत्ति क्रमश, 50, 20 व 0 आती है। इसी प्रवार की स्यिति 
श्रम की एक इकाई स्थिर पूँजी वी क्रमशः इकादयाँ बढ़ाने से प्राप्त होती है। (बे) इस 
उत्पादन-फलन में पैमाने के सप्तान प्रतिफत (०छवा७४॥६ 7€ए॥5 0 &09॥४) की स्थिति 
विद्यमान है बषोकि एक इकाई श्रम + एक इबाई पूँजी से प्राप्त उत्पत्तिन्‍-50 इवाई, 2 
इकाई श्रम+-2 इकाई पूँजी में प्राप्त उत्पक्तिन्‍र00 इकाई तथा 3 इकाई श्रम-+3 
इकाई पूजी में प्राप्त उत्पत्तिच-50 एुकाई है ॥ इस प्रवार उत्पादन के दोनों साधनों को 
दुगुना करने से उसत्ति दुगुनी तथा बाद में सापनो को 50 प्रतिशत बढ़ाने से उत्पलि भी 
9 प्रतिशत बढ़ जाती हैं । हा ह 
5 तालिका में साक्ननों के अन्य सयोगों के परिणाम भी देसे जा सशते हैं । 
सम्पूर्ण तातिका एक उल्पाज्लसलन (जरम्वएलाणा गालांथा) हा सारा प्रस्तुत 
वर्ती है।] 




















25 पैशने के प्रतिफ्स 

7... उत्पत्ति छ्वास नियम' तथा पैमाने दे: छाम्तप्ात प्रतिफत' के बीच भेद कौजिए। इनके 

कारणों पर अलग-अलग विचार कीजिए । 
[संकेल--उत्पत्ति हाप्त तरियम्म अध्पकाल में एक सापत स्थिर रखकर दूसरे साधन की 
मात्रा को बढाने पर एक शीमा के याद सीमान्‍्त उत्प्ति देः घंटने के हूप में साथू होता है, 
जबकि पैमाने के ह्वाप्तम्नान प्रतिपल दीघंकाल में समी शापनों को # प्रतिभत बढ़ाने पद 
उत्पत्ति के # प्रतिशत गे कम बहने के रूप मे प्राप्त होते है | उत्पत्ति क्वास नियम का 
कारण स्थिर साथन पर परिवर्ती साथन का दबाव पड़ना है, जबकि पैसाते के हासमात्र 
प्रतिफलो का कारण बडे पैमाने की अमितव्ययिताएँ या अलाम (05८००४०घाल ० |शह5 
&८2८) हैं जंछे, प्रवन्ध की कठिनाइपाँ आईि ! इन्हे विस्तार मे लिखिए ॥] 

8, यदि उत्पादन-फलन 2--4#« £/“« हो नो पूंजी (/() एवं श्रम (£.) के सापेक्षिक भार्गो 
का परिकलन कीजिए और दतलाइए कि यह उत्पादन-फ़लन किस पैमाने के नियम को 
व्यक्त करता है । 

[उत्तर-संकेश--पै माते के समान प्रतिफल, पूंजी का उत्पत्ति में सापेक्ष भागन्‍>८ वे श्रम 
का सापेक्ष भाग (-«) है।] 

9... तिस्न आँकड़ों की सहायता से “एँमाने के प्रतिफल' (72(0४७8 १० 5८७९) जात कीजिए : 

झत्पादग का पैयाना 
अमन्सछ्या अम+-पूजी हु शत्वादन 
॥+ा 30 
हे 3+2 रु 
। 3+3 45 
हि ।॒ अजनबी 70 
श्र 5+5 95 
6 6+6 व5 
7 9+7 49 
ड़ 8+8 340 
[उत्तर संफेत-- 

छाुरों में इल्ाइत मे 

ज्म-यष्या आनुपादिर आानृपातिक 


परिवर्तन (५८) परदितन (2८) 





00 झ50 
कि 89 कम-सदवरा 2 से क्रम-संध्या 6 तक 
333 556 कमाने के वऱ्मान अठिफल (76 0 $:०७) 
250 कय 
200 20 | 
467 3304 ) 


फ करम-संदया 7 4 कम-सइपा & के लिए 
443 ओ। पैमाने के छासमान ब्रविफव (0/6 80 '४ग०) 





पैशाने के भतिफ्त 279 


शक चेतावनो (8 ४श7॥॥8)--इस प्रश्त को सीधे सीमान्त उत्पत्ति या सीमान्त प्रतिफल 
(ए४ 8779] 7९975) निकाल कर हल करना “गलत' है, जैसे-- 





कम-सब्या 





दैमादा हुत सीमान्त प्रतिफल 
थंतरन पूंजी: वलवाबते: एगाबजिव्ण प्शणाशों गलत परिणाम (8098 7९5009) 
है 
॥+-। ]0 30 
दैपाते के वर्देभान प्रतिफल 
2%2 मु ४ 
+ व ४» (क्रम | ते 4 तऊ़) 
3+3 45 20 
4३4 फ् 25 
( पैगाने के समान प्रतिफत 
5+5 क्र 25 (ऋम 4 4 ५ के हौच) 
2) 
5 वे 
6+6 20 ... पाने के हासमान प्विफल 
>> हि हा /िस 5 के बाद) 
84+-8 340 29 


(जता >बी फल अनिल न बला 2-05: आम लक रकम 3 आन लाश जिद कल लिन 
शो£--ममरण रहे कि प्रस्तुत प्रन्‍न का यह हल 'गलत” है, क्योकि इसमे कुल उत्पादन 


0. 


44. 


की आतुपातिक हँंद्धि की तुलना इन्पुटो से नहीं की गई है ) इस प्र में सीधे सीमान्त 
प्रतिफलों की तुलना करके परिणाम नही निकाले जा सकते। हम पहले बतला चुके है कि 
बढ़ेंसान प्रतिफतों भें उत्पत्ति की प्रतिशत वृद्धि इन्पुटो की प्रतिशत हृद्धि से अधिक होती है, 
पैमाने के समात #रतिफलों में दोतों को प्रतिशत हृढ्वियाँ समाठ होती हैं, तथा पैमाने के 
हासमाव प्रतिफलों मे उत्पत्ति की प्रतिशत उृद्धि इन्पुटो की प्रतिशत इद्धि से कम होती 
है। अतः सही निष्कर्ष निकालने के लिए आनुपातिक परिवर्तन की ही तुलना करनी होगी। 
साधनों के प्रतिफलो और पैमाने के प्रतिफलों को समोत्पाद वक्कों की सहायता से व्याख्या 
कीजिए और दोनो के बीव अन्तर स्पष्ट कीजिएं। क्या यह सम्भव है कि साधनों के 
प्रतिफल हासमान हो जबकि पैमाने के प्रतिफल समात .? उदाहरण सहित्त स्पष्ट कीजिए। 


[संकेत--उप्युक्त अध्याय मे अऑस्तिम चित्र, अर्थात्‌ चित्र सख्या 8 की सहायता से स्पष्ट 
करें कि पैमाने के समान प्रतिफलो तथां साधनों के ह्ासमान प्रतिफलो का पहअस्तित्व 
(००-०७७४(९॥८८) सम्भव है। ऊपर प्रश्त-सल्या 6 का उत्तर-सकेत भी पुत्र ध्यान से पढें 
बीए ए० के विद्याथियों को भी इस प्रछार की तालिकाओं व वित्तो को समझने का प्रयास 
करना चाहिए । मे सरल व रुचिप्रद प्रतीत होगे ।] 
नीचे दी हुई सारणी में उत्पादन-फलन के संदर्म में : 


भ्ड् 80 320 850 
थश्ष्ट 70 400 320 
१ 50 70 80 

१4 थ्य £»4] 


(अं) बतलाइये कि पैमाने के बढते, घदते या स्थिर प्रतिफत नियम क्रियाशीत हैं। 

(ब) इनमें से कौन से बिन्दु एक ही समोत्पाद वक्र पर हैं ? पर 

[स) क्या हास्रमाव प्रतिफल नियम क्रियाशैल है ? इस नियम की सोमाओ को स्पष्ट 
बीजिए। 

[उत्तर-संकेत--(अ) वैमाते के समात प्रतिफल, (व) 70 इकाई, 80 इवाई वे 20 इकाई 

को सूवित करने बाते डिन्दु, (स) हों, (देश्विए उत्तर सब्या 6 ॥| 


0 2 ।गत-वक्र 
(0054 ट८एएकऋ5) 








एक फर्म की उत्पत्ति वी सात्रा पर लागत की दशाओ था बढ़ा प्रभाव पड़ता है। वस्तु की 
कीमत के दिये हुए होते पर एक फर्म माल का उत्पादन उस विन्दु तझ करती है जहाँ पर उसकी 
सीमान्त लागत (गरअ"803] ००५) वस्तु बी कीमत (छ०४ ० ए7040८) के बरावर होती है । 
इस अध्याय के प्रारम्म में हम वास्तविक लागत (६0] ८०05), अवसर सागत (०ए9ण०एशा9 
९०8) व मौद्विक लागत (परठए८४४५ ००४) वा अन्तर स्पष्ट करेंगे । बाद में अल्पडाल व दीपकास 
में लाधत-वक्रों वेः स्वरूप क्गा विस्तृत अध्ययल विया जायेगा। इन सम्वस्पों से हमे क्रमश” उत्पत्ति 
के नियमों (0805 ० वष्टाप्रात5) एवं पैमाने के प्रतिफलों (075 0 ६८०६) का भी उपयोग 
करना होगा । 


वास्तविक लागत [२८४ ८०७) 

वस्तु के उत्पादन में जो प्रयत्त व त्पाग (धीणव5 आएं 58070६5) करने होते हैं उन्हें 
वास्तविक लागत की सज्ञा दी गयी है। प्रोफेसर मार्शल के धब्दो मे, 'एक वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप में सभी किस्म के श्रम को जो भ्रयात या परिश्रम करना होता है और साप में इसके निर्माण 
में प्रयुक्त पूँती की वचत के लिए जो प्रतीक्षा करनी होती है या मंघ्रम रखना होता है; ये सब प्रयान व 
स्‍्थाग मिलकर वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाते है ।१ उत्पादन के कार्य से श्रमिक, 
प्रवन्धक थे उद्यमकर्ता को प्रयरत करने होते हैं। पूंजो उपमोग को कम करने से उत्पन्न होती है, 
इसलिए इसमे बर्तमान उपभोग के त्याग का समावेश होता है । अत. इन विविध किस्म के प्रयासों 
ये एयागों से उत्पादन की वास्तविक लागत बनती है। साम्राणितरः ध॑प्टि से भूमि प्रकृति को सुफ्त 
मेंट होने से कोई लागत नही रसती । ४ 

वास्तविक लागत को मापने में कठिताई होती है, गयोकि इसमें पृल्यावन करने की समस्या 
होती है और प्रयत्न व त्याग को जोइना कटिव ह्वोता है। इसी घजदू से जाजकल बर्यभास्थ्र में 
वास्तविक लागत का महत्त्व बहुत कम हो गया है। इसके स्थान पर,वेकरत्पिक लागत या अवसर 
सागत और मौद्रिक लागत की धारणाओं का उपयोग जिया नाता है। 

















चैकल्पिक सागत (84४४८ 0०0) अबवा जवसर-नागत (0:ण/एणरी३ 0०४) 

हम जातते हैं कि उत्पादत का एफ साधन एक से अधिक उपयोगों में लगाया जा सकता 
है। मान लीजिए, एक फर्म क्रिसी साधत की एक एफाई का उपयोग फरती है। उसे उस साधन को 
वह राधि अवश्य देती होगी जो उसे अपने सर्वश्रेष्ठ बेकत्पिक उपयोग (0६७४ शोक्षा)शार० ४६९) 
मैं मिल सकती है। यदि उसे उतनी दाभि नही दी जायेगी तो वह साधन दूसरी जगह अन्य उपयोग 
मेँ बला जायेगा । यदि एक वरिष्ठ अध्यापक को उतना वेतन नही मिलता जितना उसे अन्यत्र किसों 
सर्व श्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में, जैसे सरकारी विभाग के कमंचारी के रूप में, मित सबता तो बहू 
अध्यापन-कार्य में नही रहेगा और सरकारी कर्मचारी ख्तना पसन्द गरेगा | यह सिदान्त वैकल्पिक 
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सागत वर्क यश 
लागत सिद्धान्त अववा अवसर-लागत सिद्धान्त कहा जाता है । 

यह सिद्धान्त सम्पुर्ण समाज के लिए तथा एक फर्म के लिए लागू होता है। जब साधनों की 
इकाइयाँ एक बस्तु के तिर्माण में लगा दी जाती हैं तो दे दूसरी वस्तु के लिए उपलब्ध नहीं हो 
सकतीं । एक भूमि का टुकंडा कपास की खेती मे लगाया जा सकता है अथवा मान लीजिए, अपने 
सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग तिलहन से-लगाया जा सकता है। अत्त. उस भूमि के दुकड़े पर कपास 
की खेती करने की लागत उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार, तिनहन की वह पैदावार है जो इस पर 
की जा सकती थी । मान लीजिए, लकडी और कुछ इस किस्म के नाईलोन के थघागे प्िप्तार 
(8०४०४) अथवा वायोलिन (४०॥४) के निर्माण में लगाये जा सकते हैं | यहाँ सितार के उत्पादन 
में कृद्धि का अर्थ यायोलिन के उत्पादन में कमी करना है। अतः समाज के लिए सितार की लागत 
वायोलिन का बह मुल्य है जिसका त्याग प्वितार के उत्पादन में सम्मग्री प्रयुक्त करके किया जो 
रहा है। 

हम आगे चलफर लगान के विवेचन में वैकल्पिक लागत अयवा अवसर-लागत की घारणां 
का अधिक विस्तार से उपयोग करेंगे । आघुनिक सिद्धान्त के अनुसार एक साधन, चाहे वह श्रम, 
भूमि, पूँणी व उद्यम कुछ भी हो, की वर्तमान माय और वैकल्पिक आय [स्थानास्तरण आय 
(परआर्शधा ९४725) ] का अन्तर लगान कहलाता है| हम देखेंगे कि इस इष्टिकोण के अनुसार 
ब्याज में लगात का तत्त्व एवं मजदूरी मे लगान का तत्त्व हो सकता है ॥ इस प्रकार बैकल्पिक 
लागत या अवसर लागत को धारणा काफ़ी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । 


फर्म के लिए अवसर लागत का मापः 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है एक साधन क्री अवसर लायत उसके सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक 
उपयोग में उससे प्राप्त होने वाले लाभ (७०४५॥!) के बराबर होती है। सिद्धान्ततः अवसर 
लागत को मापना आसान होता है। फर्म उत्पादन के प्रत्येक साघन के लिए एक मोद्रिक ग्रूल्य 
सगाती है, जिसका त्याग उस साधन का उपयोग करने के लिए किया जाता है। 

यदि एक फर्म कोयले के लिए 50 रु० प्रति क्बिटल देती है तो यह कोयले के उपयोग की 
अवसर लागत का उचित भाप मानती जा सकती है ! श्रमिकों की मजद्गरी व चेतन में बीमा व पेंशन 
कोषो की राशि भी जोडी जाती है । 

अवसर लागत मे एफ फर्म के स्वय के साधनों की आरोपित लागतें (॥770/66 ००४४) भी 
जोडी जाती हैं। इनमें निम्न लागतें आती हैं : () स्वर्य की मुद्रा की लागत जो प्रायः बाजार में 
प्रचलित ब्याज की दर के बरावर होती है, (४) विशेष फायदे ($7८०७।| 9५४४92०8) जैसे 
कोकाकोला आई लोकशिय क्रॉंडो अयबूत्र अधिक उपयुक्त स्थाव बा पेटेष्ट के लाभ, आदि, 
(0) बर्तमान उपकरण पर मूल्य-हास (4८एा०्णंआणा) : इसमे वास्तविक भुल्य-हास की राशि 
ही लगायी जानी चाहिए। यदि कोई मशीनरो खरीद ली गई हैं और अय इसका कोई वेकल्पिक 
जपयोग नहीं है, तो फर्म के लिए इसका वेकल्पिक उपयोग शुन्य होगा । ऐसी स्थिति मे माल की 
बिक्री मे से अन्य लागतें घटाने से जो छेप आयेगा वही प्रतिफल कहलायेगा। 

इसी प्रकार पूँजी कर प्रतिफल भी त्तीव भागों मे बाँटा जा सकता है : () बिता जोखिम के 
विनियोगो में पूंजी पर शुद्ध प्रतिफल (एणा० उ४ण०ाय), (7) जोखिम का प्रीमियम, (प) अवसर 
लागत से ऊपर का मुनाफा। इसे शुद्ध लाभ या आधिक लाभ भी कह सकते हैँ । अत: अवसर 
लागत के माप में कच्चे माल की कीमत व श्रमिकों के वेतत व पेंशन-कोष आदि उद्यमकर्ता के 
द्वारा प्रदान किये गये स्वयं के साघनो की लागतें मूल्य-हास्त व पूँजी के प्रतिफल, बादि शामित्र 


होते हैं। 
मौद्रिक लागत (४०ान्‍्षग/ 0०) 
एक उत्पादक उत्पादन के विभिन्न साधनो पर जो कुछ व्यय करता है उसे मौद्तिक लागत 


3 एकबात 6. 9569, | उीक्राणबंशटएत ॥0. क्रमश क८9॥०का८5,. 60. ६6.,. 985,. 
2306-09. 


ब्रा सागत-्यक 
(ए०्रधथा+ ००४) अपवा उत्पादन-च्यय (८फ्ुला5०5 ०॑ 904ए८०४) कहते हैं। इनमे सभी 
अकार के उत्पादन के खर्चे आ जाते है, जैसे पूंजी का व्याज, भूमि का किराया, श्रम की मजदूरी, 
प्रवन्धक का वेतन एवं उद्यमकर्ता का सामान्य साम [जरणाणद। पाए) आदि । 

प्राय: व्यक्त लागतो या सुनिश्चित लागतो ('फ्र॥श१ ८०४५) द अब्यक्त लागतो या बन्त- 
निहित सागतो (7राप्जाणा ८०४9) में भी अन्तर किया जाता हैं। परीदे या किराये पर लिये गये 
साधनों पर जो प्रत्यक्ष व्यय किया जाता है बह व्यक्त लागरतों (८फुतणा ६०४5) के अन्तर्गत मादा 
है एक सेखाकार दसे फर्म के हिसाब-किपाब भे लिस सेता है । 

लेकिन कुछ लागते अव्यक्त रूप मे या बन्तविद्दित रुप मे मी रहती है, जैसे प्यययाय के 
स्वामी के द्वारा किये गये थम या प्रबन्ध का मूल्य, एवं टऱके स्वयं के फर्नीचर या साज-सरामान 
का मूल्य जो उसये अपने व्यवसाय भे लगा रखा है। कर्यशास्त्री के लिए अध्यक्त लागतो का भी 
भहत्व होता है, क्योकि वह समस्त लागतो पर विचार करता है| वहू व्यक्त और अव्यक्त दोनों 
प्रकार की लागतो पर ध्यान केन्द्रित करता है। गहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अव्यक्त सागतों 
(एश््एएट॥ ००5/3) को कैगे निर्धारित किया जाता है ? इस सम्बन्ध में वैकल्पिक तायत-शिद्धान्त से 
मां अबसर सागत-सिद्धान्त से मदद मिलती है । किसी भी व्यवसायी के श्वम की संजदूरी इस बात 
से जँकी जा सकती है कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ बैकल्पिदः व्यवसाय या उद्योग में क्या कमा सकता 
था ? एक स्वामी-कृपक (0जछ्ाध्य-ए४॥५2807) जो अपने पारिवारिक सेत पर काम करता हूँ, वह 
अम्यत्र मजदूरी कर सकता था | अत: स्वय के पारिवारिक सेत पर उसकी मजदूरी का अनुमोतर 
अन्यत् प्राप्त हो सकते वाली मजदूरी के आधार पर लगाया जा सकता है । इसी प्रफार स्वयं की 
पूंजी का ब्याज भी आँका जा सकता है। भारत में पर्रिवारिकः खेतों पर कुल उत्पादव-लागत का 
हिसाब लगाने के लिए व्यक्त लागतो मे कर्द प्रकार की अव्यक्त लागतें भी जोड़नी होती हैं। हमारे 
देश में कृषि-मूल्य आयोग (78० 4.8/0९97॥07/ ए70० (९०:शशा5४॥०॥) अनाज की छरीद के 
भाव निर्धारित करने के लिए उत्पादनं-लायत का पता लगाता है जिसमें व्यक्त व अव्यक्त दोनों 
प्रकार की सागतों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार इन दोनों किस्म की लागदों का 
व्यावहारिक इष्टि रो काफी महत्त्व होता है। 


अल्पकालीन लागत बक (आणा एल्यंण्व 2०७ एप५०) 


लागत पर समय्र-तत्त्व का बहुत प्रभाव पढ़ता है। अत्पकाल् में फर्ग के संयन्‍्त्र का क्षाकार 
(82० ० #2४४) स्थिर दोढा है और उत्पादन में शद्धि करने के लिए दिये हुए पंयन्‍्त के आकार 
का गहरा उपयोग किया जाता है। जल्पकाल मे फर्म के साथनों को स्थिर व परिवरनेनशील (फिव्त 
474 ४०728८) दो भागों में बाँटा जा सकता है। उत्पत्ति के नियमों येः अध्याय में दतलाया जा 
शरुका है कि एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्ततशील सापन नहें साझामों को बढ़ाने से एक सोमा 
के बाद घटते हुए श्रतिफल (४॥एत5॥08 उ८(४४0५) मिलते हैं । अतः अल्पकाल में लागतों पद 
उतत्ति के नियमों का प्रभाव पड़ता है । 

दीर्षकात में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता । सभी सापतों के परिषर्ततशील होने के 
कारण स्वयं संयन्त्र का आकार (578 ० 9)9॥/) ही बदल जादा है कौर दीर्घकादीन लागतों पद 
चैमाने के प्रतिफलों (४४:४5 $० ६०४५) का प्रभाव पड़ता है जिनका उल्लेख पिछते अष्याय में 
किया जा चुका ।) 

हम नीचे अत्पकालीन लागत की घारणाओ झो स्पष्ट करने के लिए सतारणी व लेसाचित्र 

“ का उपयोग करेंगे। लेकिन इससे प्रुव उनकी परिभाषाएँ दी जाती हैं। पहले घ्थिर लागत और 

परिवर्तेतशील लागत का अन्तर स्पष्ट किया जायेगा । 

() कुल स्थिर लत (7003] 5८० ००७ मथवा 772)--मार्शल ने इसे पूरक लागत 

2 स्मरच रदे कोमतठ-सिद्धान्त के झत्दर्म में बल्पझाल व दोर्ष काल का सम्बन्ध परटों, दिनों, मदौनों आदि से 
नही होता। इनका अन्दर हो केवल इस बाद को लेकर डिणा जाता है कि अल्पकाल में फर्म झे लिए धयनन्‍्त का 
आकार दिया हुआ होता है कौ दो कात में यह परिवतित किया जा सकता है । बल्पशाल में उत्पत्ति के नियप्र 
ियाशीत होते हैं मौर दीईकाल में पैमाने के प्रतिकल प्राप्त होते हैं । 


सागतन्वत्ः वश 
(शभ्धगलगंवा) 0०७) कहा है। कुल स्थिर छागव वह बंधी लागत होदी है जिसका 
उत्पत्ति की मात्रा से सम्बन्ध ने होकर केवल संयन्त्र के आकार (४०९ ० छाआा!) से ही सप्दन्प 
होता है। यह घून्य उत्पत्ति से लेकर अधिकतम उत्पति तक एक-सी रहती है। एक फर्म के लिए 
अल्पकाल में मशीनरी आदि में लगी पूंजी का ब्याज, म्ुमि व इमारत का किराया, बीमे का 
प्रीमियम, उच्च ओटि फे प्रवन्धको का वेहन आदि स्थिर लागत के ही अंग होते हैं। इसे कंपरों 
ताग्रव (०/८॥८३४४ ८०57) भी कहा जाता है । 

(2) छुल परिदर्तनशील सागत (ए०2 एशा0/& ८०४ बयवा 772)--मार्भत ने इसे 
प्रमुख लागत (छ॥76 ८०५) बहा है। कुल परिवर्तदशील लागत गा घटती-बढ़ती लागत (०णं 
५शां०ए८ ००७) वह लागत होती है जो उत्पति की मात्रा के साथ परिवर्तित होती है। अधिवा 
उत्पत्ति करने पर ग्रह अधिक होती है थोर कम उत्पत्ति करने पर कम हो जाती है। कच्चे माह 
की लागत, श्रशिकों की मजदूरी, इंधत या घक्ति की सागतप, मज्ीमरी के उपयोग के मुल्य-हास 
(पचाल्यंगांणा जा ॥0 ४४० ० ग्राउल्ांग्रध५) आदि व्यय उत्पादित माल की गात्रा के साथ 
बदलते रहते हैं। इसलिए ये परिवर्ततनशील लागत के अंग होते हैं । शून्य उत्पत्ति पर गुल 
परिवर्तनशील लागत भी शून्य होती है। फिर उत्पत्ति के बढ़ने के साथ-साथ यह बढती जाती है। 
बढते हुए प्रतिफ़न के नियग (99 ण गलल्यञंग8 उलषणागा$) की स्थिति में वह घटती हुई दर मे 
बढती है और धटते हुए प्रतिफल हे नियम [[शए श वंकांग्राशताह़ 7क्‍ेणया0) की स्थिति में. यह 
बढती हुई दर गे दड़ती है। यह बात आगे चलकर एक 'उदाहरण से सुगमतापूर्वक समझ में आा 
जायेगी । 

(3) फुल लागत (003 ८०४ अयवा 22) --छसे अत्पफालीन कुल लागत (570) मी 
वह राबते हैं बथोतिः इसका संम्दस्प अत्पवाल से होता है। यह उत्पत्ति की प्रत्येक गात्रा पर कुल 
स्थिर लागत (770) और कुल परिवर्ततशीय लागत (772) का जोड होती है। रेखाचित हि 
यह 772८ भैती ही लगवी है और 777८ बक्र को 222 की मात्रा के बरावर ऊपर सिसका देने से 
प्राप्त हो जाती है। अत, 205- 77८'+ 77८ होती है । है 

(4) सीमान्त लागत (४8 ८०४ या 2/0] -फर्म के द्वारा माल की एपा इकाई 
अधियः उत्पन्न करने से छुद लागत (॥00) ००५) में जो दद्धि होती है उसे सोमान्त लागत 
(ए0/॥४॥ ००७) बहते हैं। हम आगे चलझर बतलायेंगे 6 सीमान्त लागत एक सम्तुतन 
में महत्त्वपूर्ण भाग अदा करदी है । अत्पकालीन सीमान्त लागत (58/0) और 52072: सीमान्त 
लागत (7.॥/८) दोनो का अलग-अलग महत्व होता है। यूत्र के रूप में 255 उठ होती है, 
जहाँ 47/0 कुल परिवर्तनशील लागत की वृद्धि को गूचित करती है तथा 22 उत्पत्ति की 
यूदि को। मान लीजिए 77८ में 00 ₹० की वृद्धि होती है तथा उत्पत्ति भे ॥0 इकाइयों की, 
तो 05-77 -०0 ९० मानी जायेगी। भीमान्त लागत (४८) पर बुल स्थिर लागत (77८) 
का प्रभाव नही पड़ता, इसलिए उपयुंक्त गूत्र मे इसका दुल परिवर्ततशील लागत (77८) से ही 
सम्बन्ध जोजर गषश है? उलाति हे अपने वे 27४ शहककी है; इडणविएा खद्ढी फ्रीम्पन्त गए को 

बित करती हे । 
५७ (5) हम स्पिर लागत (8एटाग2० पिल्त ००08 या #72)--डुल स्थिर लागत में 
वस्तु की एकाइयो का भाग देने से औसत स्थिर लागत श्राप्त होती है। यह निरन्तर घटती हुई 
होती है बयोकि उत्पत्ति की मात्रा के बढ़ते जाने पर यह अधित इकाइयों पर बे दी जाती है। 
लेकिन यह कभी घुन्य नहीं हो सकती। 4६८ वक्ष के प्रत्येक बिन्दु पर कुल स्थिर लागत एक 
शमाव रहती है, इगलिये इसो आयताझार हाइपरवोला (0८ 20) भी वहकर 
पुकारते हैं । इसके दोनों किनारे दोनों अक्षो के समीष होते हैं, कब छूते नही हैं। प्रत्येक 
बिन्दु पर औसत स्थिर लागत को उत्पत्ति की मात्रा मे गुणा करने से एक-सी राषि जाती है । 
#ह८ को निम्न उदाहरण वी सद्दायता से समझाया या सड़वा है : 








श्ख सापउन्वक्र 
सारणों --औसत स्थिर लागत (472८) 














उत्पत्ति बो सादा भूल ह्विए लाइत । औसत स्थिए लापत 
(इषाएयों में) (म्टा (९०) | (47८) (६०) 
0 0 हहत्ह्मनत 
ई व0 30 
४ 30 5 
5 व0 5 
470 का छिपर चित्र इस प्रकार का होग-- 
है 





ब्वैदत स्थिर सायद (820) (दरों मेँ) 


उत्पत्ति बी माता 
चित्र [--औसत स्थिर सागत (४/८') का चित्र 
(एक यायताकार हादपरवोला) 

06:८-बक्ष पर उत्पत्ति की मात्रा व 07-अक्ष पर ##८ मापी गयी है। 7८ वक्र ण्र 
4, है, ८ बिन्दु क्रमशः उत्तत्ति की | इकाई, 2 इकाई व 5 इकार्द पर औसत रियर लागत की 
0 २०, 5 रु० व॒ 2 रू० राधि को सूचित करने हैं। चित्र में 0//40:-0.59॥/-7070४ 
>+0 ८४० है जो कुल स्थिर लागत की स्थिरता को सूचित करते हैं। 

(6) ओसत परिवर्तन लापत (/5८४०ह१८ ध्वांदर्श८ ००६६ या 47८)--हुल परिवर्ततन- 
घील लागत में वस्तु की इफाइयों का भाग देने से औसत परिवर्तवशील लागयद प्राप्त होती है । गह 
प्रायः शुरू मे घटती है (बद्धंमान प्रतिफल के नियम के कारण) और बाद में बदती है (हाथमान 
प्रतिफल के वियम के कारण) / यह 2 बाकृठि की होती है ॥ 

(7) औपत सागत (#एथा»8० ००५६ या /2)--हुत लागत में बस्तु की इकफाइथों का 
भाग देकर औसत लागत निकाली जा सकतो है, बयवा यह उत्त्ति दी प्रत्येक मात्रा पर (#८ 
47८) के बरावर होती है । इसे अल्पफालोन औमत लागत (54८) कहना ज्यादा उपयुक्त 
होगा । यह मी 0-आइति की होती है। शुरू में 4#( व 47 दोनों के घटने ते यह घटती है, 
बाद में 4/2 के घटने का प्रभाव 47८ के बढने के द्रमाव से अधिक द्वोने से मी इसका घटना जारी 
इहता है, ओर आगे चलकर 4/८ के बढ़ने का प्रमाव 452 के घटने के प्रमाव से अधिक हो 
जाने से यह घड़ते लगती है। इस प्रकार 54 वक्र की बाहृति का विर्माय #ह2 बक वे /९ 


लागत वक 
बक्र के मेल से होता है 
हम एक संख्यात्मक उदाहरण लेकर नीचे सारणी 2 मे इन सभी लागतो को स्पष्ट करेगे : 
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सारणी 2--अल्पकालीन लागतें 





उापाइन की | बुल स्थिर हिल परिव्तेद- | अल्दफ़ालीन | अल्पकालोन | जौसत ल्थित।  औध्वत | अल्पकासीन 
माता 'लायत | शीत लागत | कुल लागत |सीमान्त लागत। लागत | परिवतंतशोज | औसत लागत 
(रवि सप्ताह) | (770) प्र"ए/०) + 7० (5४८) | (॥7०0 [बाबत 5)| (540 

























जकऊायजछााजरऊा छू छाए छ ता छाए 
| | | (न 0 00 
डर ]00 30 30 
2 00 50 50 
3 00 65 65 
4 00 प7 ६६ ४2 
5. | 00 क्रय 97 
6 00 ]352 232 
7 00 | 82 282 
8 00 | 247 | 347 
9 00 | 332 432 
0 00. | 442 542 











शुरू में प्रथम चार कॉलमो का उपयोग करके पित्र 2 पर 77८, 77८ व 57८ 
बक्को को दिसलायेंगे और बाद में फॉलम () के साथ कॉयम (5) से (8) तक का उपयोग करके 
दूसरे चित्र पर ##0, 476, 54 व 58/0 वक्रो को दिखायेंगे ।९ 








है 
4 
+ कि 600 | 
बू 5७ के 
5 (400 
हवा 7४८ 
प १२२4 /ज परितरततशल 
हू 200 गत वक्र) 
[0 
इकसकुज स्थिर ९पणय) 


न्‍्म आन ५ 
9[32345 678 9 0 


ष् उत्पत्ति की मादा (प्रति सप्ताह) 
चित्र 2*-.-एक फर्म के कुल लागत वकऋ(अल्पकालीन) 


चित्र 2 में फर्म के, कुल लागत वक्र दिललाये गये हैं। 7४0 वक्र पूर्णतया क्षेतिज 
(४०४२००/भ) होगा बयोकि उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा पर कुल स्थिर लागत 00 रु० बनी , रहती 
'है। 7772 वक्र 4 इकाइयों तक घटती हुई दर से बडता है, फिर बढती हुई दर से बढता है, (देखिए 
कॉलम 3) ॥ इसका अर्थ यह है कि वस्तु की चार इकाइयो तक वरद्धमान प्रतिफल का नियम 
अथवा' घटती हुई सीमान्त लागत का नियम लागू होता है और बाद मे, हासमात प्रतिफल का 
मियम अथवा बढती हुई सीमान्‍्त लागत का नियम लागू हो जाता है। यह घ्याव रहे कि 7770 
वक्त उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा के लिए न्यूनतम लागत को भूचित करता है। जेसे 4 इकाई माल 
हुल लागतो जगे दिखाने के कारण 00 ३०, 200 ६०, 300 ६० अकित करने होगे । 
हर पट को कपण उ८, 40 व 3/2 भो का जा रुकठा है. सेहित यहाँ 5 का उपयोग 
अल्पकापीन श्थिंठ पर जोर देते के लिए किया गया है ॥ आगे चलकर 236, 7.42 का उपयोग दीघंकालीन 
हिपिति को ब्यक्त करने के लिए किया जायेगा । 


225 सादत इक 
के लिए 277८-77 रू० है जो इसकी न्यूनतम लागत है अत 77८ के प्रस्तुतीकरण मैं व्यूनतम 
पी धारणा निहिंत है, अर्थात्‌ उत्पत्ति की अमुक मात्रा पर कम से कम 7/८ असुक मात्रा में 
द्वोगो । 
















0 ॥4८ (इकप गी-टीप्रात ह72 


पक # 52८7 दुद़जाजीत 2. लागत वर 


॥४८(टपएत परिश्तिन 
आम्ल लाउगा वक्र) 


उल्टजाताएजिमणत ग 
०१234 5678 9 0 


ओखत वे सोहान्त सागद (एपयों में) 
8 8 


फः 


उत्पसि की मात्रा 
चित्र 3--फर्म के औसत लागत व सीमास्त लागत वक्र 


ओसत लागत-वक्रों का स्पष्टीकरण 

कसत साग्त-वको को चित्र 3 पर दर्शाया गया हैं । जैसा कि पहले कहा चुका है 4# 
यक प्रारम्म में तेजी रे सीच आता है और बाद से घोरे-पीरे घटने लगता है । लेकिन यह कभी मी 
धूस्प मही द्वो सकता । यह एक आयताकार हाइपरबोला (१९८४७॥६७४7 ॥५92909) होता है । 
इसके प्रत्थेर बिन्द्र पर कुल स्थिर सारत (770) समान रहती है। यह लित्र | पर अधिक 
विस्तार से समझाया जा चुका है । 

47८ वक घुरू में घटता है और फिर वदता है। इस पर उत्पत्ति के नियमों का प्रमाव 
प्रता है। 5.0 वक्र भी बुध सीमा तक घटता है और एक सीमा के बाद बढ़ता है । अल्पकाल 
में एक स्थिर साधन के साथ परिवर्ततशीस साधन की सात्राओ के बढ़ाये जाने पर प्रारम्भ में कई 
प्रगार की किफाययें (८८७॥०एा०७) मिलती हैं जितना शम्बन्ध श्रस-विभाजन, सयत्र के भाकार, बित्री 
व प्रबन्ध आदि से होता है। हम पहले स्पप्ट कर चुके हैं. कि 54८ वक्र शुरू में इसलिए घटता है 
कि #72८ व 47/८ दोनों वक्त घटते हैं जिनसे इसका निर्माण होता है । फिर 77८ तो बढ़ने लगता 
है, लेकिन 4/८! की घटने की तीबता ण्याद/ होने से 54८ का घटता जारी रहता है| एक सीमा 
के बाद 47८ के बबने का प्रमाव 4#2 के घटने के प्रभाव से अधिक हो जाता है जिससे 540 
बक्र भो ऊपर की ओर उठने लगता है । इस प्रकार 54८ यक्र की आइृति (7 किस्म की होती है। 

अल्पकाल में औसत लागत व सीमान्त लागत का सम्बन्ध (रलंवांतो उलप्रल्शा 40 2706 
240 ॥9 ॥॥6 88074 9८४00) '---ओरात लागत और सीमास्त लागत का परस्पर निश्चित सम्बन्ध 
पाया जाता है। जब तक औसत लागत वक्र धटता है तव तक सीमान्त लागत बौसत खागत से 
नीची होती है। इसी प्रकार जब औसत लागत बढ़ती है तो सोमान्त लागत औसत लागत से 
ऊंची होती है। लेकिन केवल औसत सागत के प्ररिवर्तन को देघफर पह पता नहीं लगाया जा 
सकता है कि भीमान्द लागत किस दिशा में जा रही है । जर औसत लागत घट रहीं द्वोती है तो 
सीमान्त लागत घट सकती है एवं बुछ दूरी तक बद सकती है। लेकिन यह ओसत लागत के तीचे 

* बनी रहती है।! सीमान्त लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिन्दु (वतशिणा ए0॥) पर 
कादती हुई आगे निकल जाती है ॥ जब मौसत लागत बदती है तो सीमान्त लायत मी बढती है 








5 30767 296 ॥१929८, ०9- ८४४... 5॥ €4., 980, 6-8. 

हे यह कट्ता गनेत है दि जब सत्र औरत आय घटती है तब तक सोपास्त सागत भी घटती है। औरत 
कशापत के पटने पर भी गुष्ठ टूरी तक सीमान्त लायतठ बढ़ सकती है, लेबित यह रहती है औरत सागत से नीचे । 
पाटकों को यह सम्बन्ध सदी ठग मे बाद रखता चाहिए ॥ 
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और यह ओसत लागत से ऊपर रहती है । न 

औगत और सीपान्त लागत का सम्बन्ध एक-दूसरे तरीके से भी स्पप्ट किया जा सबता 
है। भान लीजिए, एक वार दो घण्टे मे [00 मील जाती है तो औसत रफ़्तार प्रति घष्टा 50 
मील होगी। अब कत्पना कीजिए कि तीसरे घण्टे में इसकी रफ़्तार (सीमान्त रफ्तार) 45 मोल 
प्रति धण्टा दो जाती है तो औसत रफ्तार घटकर (45/3) --483|मील प्रति पण्टा हो जायेगी। 
अतः औसत रफ्तार घटेगी, तेकिन महू सीमान्त रफ्तार मितनी नहीं घटेगी । इस प्रकार जब 
सीमान्त मृत्य घटता है तो यह औसत मूल्य को भी नीचे की ओर खींचता है। उपर्युक्त रष्टान्त में 
यदि तीमरे घण्टे भे रफ़्तार बढकर 80 मील प्रति घण्टा हो जाती मो औगत रफ्तार भी बढ़कर 
(80/3) 560 मीज प्रति घण्टा (पहले से अधिक) हो जाती । अत' जब सीमान्त मृत्य बढता 
है तो यह औगत को भी ऊपर की ओर सीचता या घमीटता है। यदि सौमास्त रफ़्तार उननी ही 
(50 मील प्रति घष्टा) रहती तो ओमत रफ़्तार भी उतनी ही रहती, अर्थात्‌ मीमान्त रफ्तार 
रिथिर रहने पर यह औसत रफ़्तार को क्षे्रिज रप मे अपनी तरफ खीचती । यहू सम्बन्ध निम्न 
रारल चित्र से स्पष्ट हो जाता है-- 


| 04 
री 
आओ 4 


॥/ 


चित्र 4--सीमान्त व औसत लागत का सम्बन्ध 


अतः औसत लागत और सीमान्त लागत के सम्बन्ध मे हम यही कह सकते है कि जब 
औमत लागत घटती है तो सीमान्त लागत इससे नीचे रहती है भौर जब औसत लागत बढ़ती है 
तो सीमान्त लागत उससे ऊपर रहती है। सीमान्त लागत ओसत लागत को इसके न्यूनतम बिन्दु 
पर काटती हुई आंगे तिकल जाती है। ये बातें सारणी 2 व चित्र 3 के ध्यातप्र॒बंश अध्ययन से 
स्पष्ट ही जाती हैं। 

प्रनन [40 ये //८ की जानकारी को बढाने के लिए एक अश्न दिया जाता है। निम्न 


सूचना के आधार पर सीमान्त लागत (१) के कॉलम को भरिये-- कि 
(छायों मै) 





_ आशशेक . ध८| | की मात्रा 40 १ (थ 


(॥) | [6] [| (3) 


८ 4 
40 40 
१६ उा 
व8 0 
29 203 


हल की थिधि--इसके लिए हम पहले कुल लागत (7८) निकालेगे जो वॉलम (7) गो 
बॉतम (2) से गुणा करने पर प्राप्त होगी, फिर सीमान्त लागत निकाली जायगी। 
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228 ध्ागवन्यक 


यहाँ पर उत्पत्ति की मात्रा के 9 होने पर सीमान्त लागत (#/८) का पता नहीं लग सकता। 
उत्पत्ति की भात्रा के 7 इकाई होने पर सीमास्त सागतन्- उक्पह 5 पा 8३ रुपये 
होगी । इसी प्रकार 29 इकाई पर मीमान्त लागतर्न जद यह 5 पर ज्- 4 4 रुपये 
(लगमग होगी) । इसी प्रकार अन्य उत्पत्ति की मात्राओं पर सीमान्त लागत (0) निकाली 
गयी है। 

ब्रश्त 2- विभिन्न सागतों को जानकारी को अधिक सुनिश्चित करने के लिए निम्न 
तालिका को पूरा करिये-- 


























7 
हि ग्रैयव ह्विए ओर परिवर्दनोष 
के ऐैघर सायठ | 7 हु त्ागव| औरत सागत 
्पत्ति (#८) सागत डर 2) (७० लागत 
(४70 | (4४०0 
| 
क़़ [ ) है 7 2 5 8 
4 32 36 
2 20 
है] 56 
4 476 
5 26 
6 68 
प्र याचब 
] 43 


हल करने को विधि--कॉलम (2) व कॉलम (3) को भरना बहुत ज्लासाव है। कॉलम 
(2) में सारी दूर 2 रख दीजिए और उत्पत्ति की मान्नाओ का मांग देते हुए ##८ निकालिए 
८ +-470+ 7720 का उपयोग कीजिए । 770 +-40 9८ उत्पत्ति की मात्रा को प्रयोग कीजिए । 




















८ 2९ रा 
““नज्््तत का मात्रो मी ययास्थान उपयोग किया जा सकता है । 
तालिका भरी जाने पर इस प्रकार होगी-- 

जाए क्र क्र्ट ॥ न 0 4 भी 

१ 42 46 60 40 

ट्] 42 6 46 80 र0 

| 42 4 46-8 26 ॥6 

4 ॥2 डक 76 44 ]4 

5 72 24 3250 50 26 

] वर 2 श8 68 48 

् 42 कप माब 802 85 

8 ढ2 | 4264 358 १43 





शुक फर्म का दोष कालौन ओसत सागतन्वक्र ((.42)--दीघँ॑काल में फर्म अपने सयसत्त्र के 
आकार [अं८ट6 ० छ्राथव) को ददल सकती है। इसे आवश्यकतानुसार बढाया या घटाया जा 
सकता है। वस्तुतः दोघ॑काल में संयन्‍्त्र के अनेक आकारों की वेकल्पिक अल्पकालीन सम्मावनाओं 
को झामिल किया जाता है । 


लागतनवक १ £५॥ 

मान लीजिए, एक उद्योग में सयन्‍्त्रों के तीन आकार (ताहहढ झंट68 णी छॉँब3)-- 
एक छोटा, एक मध्य आकार का और एक बड़ा --उपलब्ध हैं। इन तीनो के लिए अल्पकालीन 
ओऔसत लागत-वक् होते है जो तिम्त चित्र भे दिखलाये गये है-- 


चित्र 5 में 342,, 540, व 54० 
तीत्र अत्पफालीन ओौसत सागत-वक् हैं। फर्म ६] ८ ॥ 
दीर्घकाल में इनमें से किसी पर भी आन्जा 7] जल 
सकती है । प्रधन यह है कि फर्म इसमे से किसका आय 
निर्माण व उपयोग करेगी ? 

इसका निर्णय उत्पत्ति की मात्रा पर 
निममेर करेगा) फर्म किसी भी उत्पत्ति की मात्रा 
को यथासम्मव न्यूनतम लागत पर उत्पन्न करना 
चाहेगी। जैसी उत्पत्ति की 2 मात्रा के लिए 
840, सयन्त्र उपयुक्त होगा, क्योकि इस पर 





हि॥ आई ढ्ा ५ हे 
औसत लागत ८, सबसे कम है। 8, मात्रा के उत्पत्तिकी मात्रा 


लिए 54८, व 54८, में से कोई भी चुना जा दीपैकालीन 
सकता है बयोकि प्रत्येक पर औसत लागत ५ चित्र 5-- औसत लागत-वक्र 
के बराबर है। इसी प्रकार 0, मात्रा के लिए (2:4८) का निर्माण 
54८, स्श्रेष्ठ होगा बयोकि ८, बिन्दु पर स्यूनतम औसत लागत होती है और 5.4८, व 54८2, 
पर इसके लिए ८, लागत ८, से काफी अधिक है । ८, मात्रा 54८, सयन्‍्त्र पर ८, लागत से 
उत्पन्न की जा सकती है। इसके लिए 5.4८, सयस्त्र पर ८, लागत होती । ह 

फर्म की दीपंकालीन औसत तायत-बक्र (706 ॥078-ए॥ 2४४४९ ८०४ (॥४८) उन 
न्यूनतम सम्भव औसत लागतो को दर्शाता है जिन पर उत्पत्ति की सभी वैकल्पिक भात्राएँ उत्पन्न 
की जा सकती है और फर्म को संयन्त्र के वेकल्पिक आकारो मे से चुनने की स्वतन्त्रता होती है। 
अतः चित्र 5 मे 34८,, 540, व 540, के गहरे अश (0८७४५ 9०075) 2.4८ को सूचित 
करते हैं। 
साधारणतया दीर्पफालीन औसत लायत-वक्र (2.42) ज्यादा नियमित व सरल ढंग का 
होता है क्योकि फर्म के लिए सयन्त्र के अनेक आकार उपलब्ध होते है। यहाँ पर कई तरह की 
मान्यताएँ स्वीकार की जा राकती हैं । 

मान लीजिए, सभी साधनों वा असीमित सात्रा मे विभाजन हो सकता है और श्रम- 
विमाजत आदि से कोई किफायते (०००४०ए४घ८७) प्राप्त नहीं होती हैं । इसका अणथे यह है कि 
दोघकाल मे सभी साधनों का अनुपात इस तरह 
से व्यवस्थित हो जाता है कि उत्पादन सम्बन्धित 
अल्पकालीन लागत-वक्त के न्यूनतथ बिन्दु पर 
हीने लगवा है। ऐसो स्थिति में फर्म का (42 
बक्र एक क्षैतिज-रेखा ([॥0720/2 [96) होगा 
ओर पैमाने के स्थिर प्रतिफल_ (०णाइक्षा। 
ए८(७४१$ (0 8८४४४) प्राप्त होगे, हालाँकि एक 





दिये हुए पैमाने पर प्रतिफल परिवरतंनशील अपकति 
होगे। यह सलग्न चित्र में दर्शाया गया है! चित्र 6--क्षेतिज दीषंकालीन औसत लागत- 
उपर्युक्त चित्र मे 2, 0, व 2; सभी बक्र (पैमाने के समान प्रतिफल) 


उत्पत्ति की मात्राओं पर औसत लागतें समान रहती है और 7:4८ वक्त क्षतिज होता है। यह 


प्रेमाने के समान प्रतिफल की स्थिति है ! 9 
ज्यवद्वार में 2.0 वक्॒ भी पाय ४-आकृति का होता है यह शुरू में घटता है ओर एक 
न्यूनतम बिन्दु पर पहुँचकर बाद में बढने लगता है। यह पस्विष्टन वक्त या (लिफाफा चक्र 


थ्द्र लाइतंब्त 
(#।४८०७० ८एा९८)१ कहलावा है, जैसा कि चित्र 7 में दर्धाया गया है। यह विभिन्न 54 व्रों 
वो घेर तेता है।यह कुछ 546 वक्ो वो उनके गिरते ह्वए अझ्ो पर छूता है एवं एक वक्र को 
इसके न्यूनतम बिन्दु पर हूता ४ [जो इसका जी न्यूनतम बिन्द होता है) और कुछ वक्लो 
ऊपर वी ओर उठने हुए अघो पर छूता है । इयलिए ब्मवहार थे एक 2.46 चक्र 4 
5.40 बत्रो के न्यूनतम पिन्दुओ छो स्पर्श वर सकना सम्भव नहीं होता । सुप्रसिद्ध अर्थशास्‍्त्री जेकव 
बाइनर ने 93] में अपने दाफ्ट्ससेन को एक ऐसा 240 वक्त बनाते के लिए कहां जो सभी 
540 वक्नों पे न्यूनतग बिन्दुओं वो छूता हो | सेविन बाद में घाइनर ने अपनी मूल स्वय महसूस 
की क्योकि ऐसा वक्त सामास्यत॒यां लहीं बन सवता । 

चित्र 7 गे /.4८ बक्र 6-54८ बत्रो (जो क्रमम. ], 2 कादि से सूचित किये गये है) के 
विभिप्न बिनदुओ कौ मिलाकर बनाया गया है। /./८ बफ़ 54८, $4८, व 5.4८, के गिरते हुए 
अन्ी को छुता है, 54८, के न्यूनतम बिन्दु को छूता है और 34८; व 54८, के ऊपर की ओर 
उठते हुए अज्यो को छूता है। (2 मात्रा 540, पर € लागत पर उत्पन्न की जायगी जो इस मात्रा 
के लिए ग्यूनतम लागत हे । 0, सात्रा $4(, बफ़ पर ८, लागत दर उत्पन्न को जापगी। पदि 
यह 54८, पर उत्पन्न बरी जाती तो लागत ८, आत्ती जो ८, से अधिक है । ध्यान रहे 
बक्र पर न्यूनतम सागत ८, है, फिर भी 0, मात्रा उत्पप्त करने की दरुप्टि से ७4८, संयन्‍्त पर 
लागत ये गिरते हुए जग पर ८, पामत द्वी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होगी । 

दसी प्रवार (2, मात्रा के लिए ८, लागत न्यूनतम है जो 546, वक पर न्यूनतम लागत 
का विल्दु है जौर यही 2.40 वक का भी न्यूनतम बिन्दु है 

कं 























लागतें (54०, ६.42, ८४८) 





[540, बकर हसन्त के बन्‌ दूसलतम धआाषाए (०7णा00७५० 3:20 ० ॥9८ फॉ300 अथवा मनूरूत्तवम फ्रम॑ 
(०एभंकएप्प 9) से छम्बस्धित है. ।] 
चित्र 7--दीघंकालीन व अल्पकालीन औसत लापतो (/.42 व 54८.) का राम्वन्प 


एक दिये हुए सयन्त्र के लाकार पर जब उत्पादन उस बिन्दु तक किया जाता है जहाँ पर 
औसत लागत न्यूनतम होती है तो इस्रे उत्पत्ति की अनुकूलतम दर (०फवाणणा।/॥ब्वाठ ण॑ णाएए) 
कहते है ॥ इसे सयनन्‍्द्र का अनुकूबतम उपयोग , (०0०57 ७५८ ० फ़ाआ॥) भी कहते हैं। &.4८५ 


+ गुछ अध॑क्षास्व्रियों के अनूधार यह 3४.३० याकृति गा एवं जुछ के अनुसार बह 
७__ .____ आहतिदा भी हो सकटा है। 


लागा वक्र 23! 
वक पर यह ८, बिरयु पर हैं यह आवश्यक नहीं हैं कि दौ्कात में एक फर्म किसी दिये हुए सयस्ज 
के आधार पर न्यूवव्म्त औौयत लायत के बिन्दु गर हो उत्पादन करे, यह इससे थोछे ठहर सकती 
है, अयता इससे आगे भी जा शाकती है। 

चित्र 7 में ८, विन्दु पर 546, सयस्त्र वी न्यूनतम औसत लागत आती है और 2, मात्रा 
का उत्पादन इसी पर किया जाता है। सयन्त्र के सभी आकारों में से यह अनुकूलतम आकार 
(कगरृएआएग अंर९ ० 8० [030॥) है, क्योकि यह सबसे ज्यादा कार्यकुभल आउार है और यह 
2.4८ वक्र के न्यूनतग बिन्दु को भी स्पर्ण करता है । इसे अनुशूलतम फर्म (०ए७काएया गण) भी 
कहते है। इस प्रकार सयस्त्र के अनुकूलतम आऊ्रार अयवा अनुकूलतम फर्म के लिए न्यूनतम औसत 
लागत दीघ॑फालीन ओसत लागत-वक (८4८) की न्यूनतम लागत के वरावर होती है ) 

सयस्त के अनुकूलतम आकार की यह विशेषता होती है कि यह इतसा बा छोता है कि 
पैमाने की किफायतें (८०छाएशा८$ त॑ इट्याए) तो प्राप्त कर ले, लेकिन यह इतना बडा नद्दी होता 
$ पंमाने की अमितव्ययिताएँ सा अलाग (6९८७॥०॥॥॥८७) प्राप्त करने लग जाय। 

यह आवश्यक नहीं है कि फर्म दीबंयाल में सयस्त्र के अनुकुततम आकार का ही निर्माण 
करे । पहले स्पष्ट किया चुका है कि आकार का चुनाव उत्पत्ति की मात्रा पर निर्मर करेगा जैसा 
कि पहले बतखाया गया है, 02 मात्रा के लिए 540, सयस्य का चुनाव सर्वोत्तम रहेगा, (0, मात्रा 
के लिए 54८, सयस्त्र का, तथा 2, मात्रा के लिए 54८, अयति सयस्त्र के अनुकूलत्म आकार 
का निर्माण दिया जाना चाहिए ) 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि पैमाने वी विफायतों के प्रमाव से 
4.4८ वक्त नीचे को ओर आता है (जैसे श्रम-विमाजन व बड़ी मशीतों के उपयोग की सुविधा आदि 
से) और पैमाने की अमितव्ययिताओं या अताभो (१८छ7०ए7८5 ० 5८2०) के प्रमाव से यह 
ऊपर थी ओर आता है (जैसे एक सीमा के बाद प्रवन्ध व समस्वय की कठिनाई, निर्णय सेने में 
वितम्ब आदि । 

दौर्घकालौन सीमान्त लागत-वक् (/.//2८)--वित्र 7 में 27/८' भी दिखलाया गया है। 
इग्क़ा 2.0 से वही सम्बन्ध होता है जो 5॥/2८ का &/८ से होता है। जब 7.8/८ की मात्रा 
7.42 बी मात्रा से अधिक होती है तो यह 7.2 को ऊपर की ओर सीचती है, जब यहू इसमे 
नीचे होती है तो यह 7.८ को नीचे की ओर घसीदती है। 7.8/2 वक्त 2.66 बक्र को इससे 
न्यूनतम बिन्दु पर कादता है। हि ३ 

निष्कर्ष --ऊपर हमने फर्म के अल्पकालीन लायत-वक्रों व दीर्घकोलीन सागत-यक्रों का 
विवेवन किया है। अल्ययालीन लागत-यत्रों में हमते पहले 2/0, 7/८ व 70 (अपरवा 570) 
का वर्णन क्रिया और बाद में औसत लायतों जैसे 56, #7/८ व ७/६ का उल्तेख किया और 
50/८ थे दनका प्रस्बस्ध वतलाया । अस्त में, दींकालीत औसत लागतन्वक्र ([.6) के निर्माण 
बी विवि को स्पष्ट करके इसका /.8/८ से सम्दन्ध दर्शाया गया है। 

लागत-बकों के इस ज्ञान का उपयोग आगे चलकर फर्म की उत्पत्ति की मात्रा के निर्धारण 
में सशपक रूप से किया जाएगा । 








प्रश्न 


]..निम्त में से किन्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिसिए-- 
(थ) अनुकूलतम फर्म । 
(ब) औरत स्थिर सागत-यक ती प्रति । 
[स) स्थिर व परियर्तनशीज लागतें। 
(द) बुल लागत-वकर की आहइृति। 


232 है सागत-वक 


2. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए--) 
(9) दीपेकालीन सीसात्त लागत एवं दीर्घटालीन झौसत लायत का सम्बन्ध । 
(कक , 24 मशाऊ , 7987) 











(॥) कुत्त लागत-वक्र की आकृति । (ऋण! 84. [श4 तथा 796) 
($8) सोमान्त लागत और अन्पकालीन ओगतन लाशत को उदाहरण तथा बिब्र द्वारा 
समझाइए । (उग्बाफ्रआ, 94 747 7, 7983) 
(९) म्थिर सागत | [स्‍ग्गाफा, 24. 70 ॥, 7278) 
(श) लागत-वक्र । (8० , ॥7 7ह०, 7 7.८, 99) 
3, औमत और सीमास्त लागतो में अन्तर दताइए ॥ उनके सम्बन्ध को रैखाचित्र द्वारा स्पष्ट 
कीजिए । (खक्लाबतवड, 2. 6. 246 7, 7976) 
4... निम्त तालिका पूर्ण कीजिए-- 
| डुल श्थिर | बुत परिदर्तत- | बगृस सोमारा औसत | औसत दरटिवर्तंत- ) 0 
उत्पाइन । छापत | शोस्त भागत | साभत लागत. | स्थिर लागत) शील लागत हुल सागत 
(९० में) (र७ में) (३० में) । (₹« में) (र० में) (र मे) (९० में) 
व है] ३0 
रे 0 48 
है 60 45 
4 60 55 
5 60 75 
5 60 320 





तल (एलमककल #. 4. 2277 7/, 720) 
[उत्तर--कुल लागत (० में) . 90, 00, 05, 5, 35, 80 
सीमान्त लागत (० है); -- 70, 5, 0, 20, 45 
भौपत स्थिर तागत (र० में) .. 60, 30, 20, 45, 2, 0 
औसत परिवर्तनशोल लायत (रु० में) : 30, 20, व5, 3$, 45, 20 
भगत कुत्त लागत (रू० में) : 90, 50, 35, 284, 27, 30] 
$, निम्न अनुसूची में रिक्त स्थातों को भरिये ओर म्ावश्यक प्रइनों के उत्तर दीजिए-- 
(अ) उत्तत्ति की किस माता पर औसत स्थिर लागत (४72) व औसत परिवत्तनशील 
लागत (470) बराबर होगी ? , हे 
(ब) औसत लागत किस उत्पत्ति को मात्रा पर स्थूनतम होगी ? 
(सर) बोसत परिवंतशील लागत किस उत्पत्ति की मात्रा पर त्यूनतम होगी ? 






































उर्त्पत्ति । श्ए न (4 «| 40 | शश्ए 
है] ढ़ हट 
टु 390 
है] 28 
4 88 
5 3 के 3 पड ता पटल रन अकेली न न उप जद ना 
& कर 34 कार 
पा 35 7 
ह  कड्ाए 





लागतन्व॒क्र ५ 2) 
हुल करने पर अनृसुचौ-- 

















उत्पत्ति क्ट्श शठ 7्ट गा आह 
[ 6 6 8 8 2 
! £ 8 4. 80 
3 6 2 हब 28 08 
ह 6 5 छह 22 07 
ध 6 42 42-55 25 73 
5 6 ]:0 2054 34 243 
7 6 45-085| 357 5 4)4--4 24 
धर 6. ईच०य४5 632 79 75 














[उत्तर--(अ) लगभग 5 इकाइयो पर 470--47८ होगी; 
(ब) 4 इकाइयों पर 4८ न्यूनतम होगी, 
(म) 4 इकाइयो पर 47८ भी न्यूततम होगी! 
अन्य संकेत : अनुमूची में साली स्थानों को भरने के लिए #८ व 4#(” कॉलम तो बहत 
आसान है। फिर प्रत्येक पक्ति में दी हुई यूचना का उपयोग करते हुए आगे 
बढिये मोर 
22८5--4८)< उत्पत्ति की मात्रा, 
70४0--47८)९ उल्तत्ति की मात्रा; 
4(<>470+ 47८, दपा 
5 
4९० ज्कत्ति को माता 
आदि सम्बन्धों का प्रयोग करते जाये ।] 
6. निम्न सारणी में औसत एवं सीमास्त लागत मालूम कीजिए । दिये हुए प्राफ-पेपर पर 
औसत एंव सीमास्त लागत-वक्र बनाइए । 






























































(#थयों में) 
डी जाएपो, डुल भागत | ओऔहते लागत सीमास्त सायव 
] . विपयओड की आओ 
् 96 टू] 46 
3 [0 च्द हे 
श््‌ फ़ा १७७४४ श्छ 
5 98 20५७ 
6 7] 
7 234 हक 
$ 256 
बह 9 ] 
0 354 
[उत्तर--औसत लागत: 50, 48, 467, 42३, 398, 365, 334, 32, 32३9 व 
35६7 


सीमान्त हगत: 50, 46, 44, 32, 7, 22, 4, 22, 34 व 64॥ 
इन्हे प्राफपेपर पर अक्ित करने के लिए #-अक्ष पर उत्पाउन वी इशाउयाँ तया #-अक्ष 
पर ४2 व /70 दिखाएँ ।] 


जप 


सावत-दक 
अन्‍्प और दोर्धकाल में ओसत तागत-बक्र एवं सौसान्त लागत-वक्त के सस्वस्धों का विवेषस 
कीजिए । समझाइये कि दीघंकाल में एक फर्म का औसत लायत-बक कंसे निकाला जाता 


है? (मद, 2 4. मऊ , /976) 
ओऔमत एवं सौमान्त लागत का सस्वन्ध स्पप्ट कीजिए ) औसत सागत-वक '०' भाहृति गे 
बंषो होते हैं ? जुरत॑॑फस्म मे 4. 27 4, 978) 


(भ) एक फर्म के उत्पादन की औसत और मसीमान्त लागतो के घीड अग्तर स्पष्ट कीजिए | 
(ब) अवसर लागत की धारणा स्पष्ट फीजिए।. (#०, ।57, 7 2 ८, 4982) 
औमत लागत तया सीमान्त सागत के सध्य समस्बन्धों को स्पष्ट कीनिए। क्या सीमास्त 
सागत बढ़ेगी जब ओयत सागत गिर रही हो ?ै (गे, 77, 7 7 ८, ॥780) 
[संकेत--जब औसत लागन घटती है तब सीमान्त लागन उसमे नीथ रहती है, सीमान्त 
खागत ओऔगत लागत को उसके ड्यूनतस विन्दु पर काटती है एप जब अीसत लागत बहती 
है. तो सीमान्त लागत उससे ऊपर रहती है ॥ जब ओऔशत लागत गिर रही हो, तब बुद्ध 
दूरी तक भोमान्त सागत वढ़ सकती है, लेकिन रहेगी यह बीसत्त सापत से नीचे हो ।] 






(७४४87 : 0श0वाा0 3० जयकआएपप प्रश्णह5) 


| ॥| । बाजार + परिसापा व विभिन्‍न रूप 








ाााााणा्रणणणाणणणणााकाा काल लक 


भाधाएग वोलचाल की भाषा में बाजार का अर्थ एक स्थाव-विशेष में लगाया जाता है 
जहाँ एफ वक्तु के क्रेदा द विदेता एकत्र हार उस वस्तु वा श्रवविक्य वरते है। लेक्ल अर्थ 
शास्त्री बाजार शब्द या थोश मिन्न अप लगाते है। उनके अनुसा र, बाजार वी परिभाण मे क्ेवाआ 
थे विजेताओं दा एक ध्यान पर उपस्थित होना आवश्यक नही होता । दे टेलीफोन व डाप-तार 
द्वाय १९४पर स्म्पक बताये रख सबते है, भाव तथ कर सकते हैं एवं लेत-देन कर सकते है। इस- 
लिए बाजार के अस्तित्व के लिए ब्रेताओ द विशेताओ में निरस्तर सभीपर का सम्पर्क होना ज्यादा 
आवश्यक होता है। स्टोतियर व हेग के अनुसार, सक्षेप में, वे (अथंशास्त्री) इसे एक ऐसा सगठठ 
मा ; जिसके माध्यम से एक वस्तु वै ज्ेदा व विक्रेता एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में रसे 
जाते हैं। 

इस प्रकार बाजार शब्द बी परिभाषा में केताओं व विक्रेताओं का परस्पर शाप ज्यादा 
सहत्त्वपूरं बतताया गया है । सम्पर्क वे स्वात पर हम 'प्रतिस्पर्धा' (००09७॥00॥) का उन्लेव 
भी कर सकते हैं, क्योनि यह बाजार का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व होती है। यदि दिल्ली वे ग्राहक 
मकान बनाने के लिए हिली के आस पास के प्रयर वे ईट ही गोद से खाते हैं तो दे जयपुर के 
प्राहको से प्रतिस्पर्धा नही करते जौ अपने आस-पास के पत्थर व ईटे काम में लेसे हैं। इसलिए 
बोजार शब्द भर “शविस्पर्णा' का तर्क महत्वपूर्ण सता जाता है । यवि जिसी बहतु रू लिए क्रेताओो 
बे विक्रेताओं में विस्दृत छेत्र में प्रतिस्पर्धा पायी जाती हैं तो उस वर्तु का बाजार विस्तृत भाना 
जायेगा । बाज़ार का विस्तृत होता वई बातों पर निर्मर ऊरता है, जैस वत्तु की मांग व पढ़ क्या 
बिस्तृत होना, वस्तु का टिकाऊपन आदि। परिवहन व रुचार के माधतों के विकास ते भी 
बाजारों वें विस्तार में सहायता पहुंचाई है। सोने का बाजार अन्तर्राष्ट्रीय माता जाता है। अमरीका 
के गेहूँ की माँग हस, चौद, मारत तथा अन्य थई देझ्षो में होने के कारण गेहें का बागार भी 
बिश्वब्यापी था अल्तर्सप्ट्रीय माता जायेगा। इसलिए आजेकल वाजार का अर्थ जिसी स्थान विधेष से 
नहीं बगाया जाता यहाँ बोरई व्यक्ति जारर अपनी हिंसी आवश्यक्षता की वस्तु खरीदता है! बज 
बाजार तो ए। क्षेत्र (3८8) होता हैं जिसमे क्रेता व विक्रेता परम्पर सम्पर्क करके लेन देन का 
काये पम्पन्न करते हें ) रिध्ार्ड जी? लिप्से के अनुसार, 'हम बायार की परिभाषा एफ छेत्र के धूप 
में करते हैं जहां ब्रेता व विजेता एुश तिर्तित पस्तु दे वितिमय था कार्य खरशापर करते हैं। विसी 
भी अकेले बाजार के अर्तित्व वे चिये यह जरूरी है कि क्रेता व विक्रेता परस्पर भरपज बनाये 
रजें तथा सम्पर्ण बाजार में कोई अर्थपूर्ण सौदे (ज़ेन-देत) वर से । 

इस प्रशार लिप्से की बाजार की परिभाषा में निम्द वत्त्व विद्यमात हैं 

(॥) यह एक 'स्थान' (93५७) ने होकर 'क्षेत्र' होता है, 
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(7) इसमे एक सुनिद्िनत वस्तु (ऋछ-0०॥700 ८००तमा००५) के विनिमय की बात 
भाती है, 

(४7) कैंता व विक्रेता परस्पर सम्पर्क बनाये रखने हैं, तथा 

(५) सम्पूर्ण बाजार में वे कोई सार्थक लेन-देन करते हैं । 

अत विभिन्न वस्तुओं के अलग-अलग बाजार होते हैं। इस अलगाव या प्रथकता वेः लिए 
परिवहन की लागतें (590०६ ८०६७) व प्रशुल्क ([0/$) मी जिम्मेदार होते हैं। परिवहन की 
ऊँची. लागतो के कारण प्राय एक वम्नु को दूसरे देश में भेजना कठिन हो जाता है। वहाँ लगे ठँचे 
आयात्त-करों व अन्य बन्यनों के कारण माल भेजने से बाधा उत्पन्न हो जाती है । इत सब कठिता- 
इयो के बावजूद विभिन्न वस्तुओं के बाजारों मरे परस्पर कडी (7007) जी देखने को मिलती है । 
विभिन्न वस्तुएँ उपभोक्ताओं बी आमदनी को अपनी तरफ़ लाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं । 
परिवहन की लागतों ब्‌॒प्रशुल्क-बाधाओ के बावजूद वस्तुएँ अवसर मिलने पर एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भेजी जाती है । अत व्यवहार से विभिन्न वेयक्तिक बाजारों (0श909] 709:25) 
में परस्पर कड़ी भी देखने को मिलती है । 

प्राय यह प्रइन उठाया जाता है कि एक वस्तु के बाजार का आकार किन बातों पर निर्मर 
करता है ? दूमरे शब्दों मे, कुछ वस्तुओं का बाजार सीमित व कुछ का विस्तृत बयों होता है ? 
इस सम्बन्ध में जो भो कारण होते है उनको दो मागो में बॉटा जा सकता है : (अ) वस्तु की प्रकृति 
(॥00० ०। 0५ ८एण००॥५), (आ) बाहरी तत्त्व (काधाग् 50075) | नीचे इन पर 
विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जाता है ॥ 





बम्त्‌ के वाजार के आकार को प्रभावित करने वाले तत्त्व 


(अ) वस्तु की प्रकृति 

() माँग का स्वरुप--जिन वस्तुओं की माँग देश-विदेश में विस्तृत रुप से पायी जाती है 
उनया बाजार विस्तृत होता है जैसे पेट्रोल, फोयला, गेहे, कपास, सोना आदि । इनवी साँग विश्व- 
व्यापी होती है । 

(2) टिकाऊ पघ शीध्रनाजशी वस्तुएं-- टिकाऊ वस्तुओं दी मांग विस्तृत होतो है, जबकि 
फल, सब्जी व मछली आदि श्षीक्षनाजी वस्तुओं वी माँग सीमित होती है क्योकि उनको सुद्रर इलाफो 
में भेणने को परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयाँ पायो जाती हैं। लेकिन कोह्इ स्टोरेज व रेफिजरेशन 

बरी सुविधा्ों के बढ़ने से तथा परिवहन के विकाय से फल, अण्डो, माँग-मछली आदि को सुद्दृर 
क्षेत्रों में भेजता भासान हो गया है। इसलिए यदि वस्तु की गांग होती है तो दूर |कि स्थानों से भी 
मंगने की व्यवस्था की जा गकती है । 

(3) बल्तु की बहनीयता (007/99॥॥9)--बजन में भारो व कम मूल्यवाली यस्ठुओ जैसे 
ईंट, माधारण पत्थर, मिट्टी, चूता आदि के परिवहन मे,दिवकरतें आती है। इनमें परिवहन की लागतें 
भी ऊँसी होतो हैं । पेट्रोल के माव बदने से इतकों आस-पास के स्थानों तक पहुँचाने वग परिवहन- 
व्यय भी काफी वढ़ गया है । इसलिये इनका बाजार प्राय” स्थानीय किस्म का पाया जाता है। इसमें 
भी संगमरमर का पत्थर अथवा ग्रेनाइट स्टोन्स आदि अपने ऊँचे मूल्य को वजह से अपेक्षाकृत 
अधिए दूर के स्थानों तक भेजे जाते हैं। जत हल्की अथवा मारी, लेकिन अधिक मूल्यवात्री 
बस्तुओं का बाजार जपेक्षाकृव बडा होता है । 

(4) वस्तु की पूति--प्राय: पर्याप्त व गत्यधिक पूर्ति वाली वस्तुओ के बाजार व्यापक व 
अन्तर्गीप्ट्रीय पाये जाते हैं जैसे गेहूँ, कच्चा लोहा, कोयला, आदि । सीमित पृति वाली वस्तुओं के 
बाजार भी सीमित ही होते है । ये सीमाएँ स्थानीय व ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय हो राक्ती हैं। 
लेक्ति कुछेक अपवाद भी देखने को मिलते हैं,जंगे कलात्मक मूरतियों व विख्यात कलाकारों के 
बनाये हुए चित्रो, आदि के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वाजार होते हैं ! इनकी दूर-दूर तक प्रतिंप्ठा होती है 
जिमसे माँग विस्तृत होती हैं । 
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(5) प्रेंडिंग व श्रमापोकरण का प्रमाद--जिन वस्तुओ को आज़ार व किस्म के आधार पर 
विभिन्‍न सुनिश्चित श्रेणियों मे बोटा जा सकता है, उनके बाजार विस्तृत होते हैँ क्योझि उनरी 
बिक्री नमूने व श्रेणी के आधार पर हो सकती है। ये वस्तुएँ मानक व प्रमापिकृत मानी जाती हं। 
यही कारण है कि चाय, कपास, ग्रेहे आदि के बाजार विश्वव्यापी बन गये हैं। 

इस प्रकार स्वय वस्तु के गुण उसके बाजार की सीमा को निर्धारित करते हैं। 


(आ) बाहरी तत्त्व 

() आर्थिक विश्ास की आवश्यकृता--विभिन्‍न देश अपना आधिक विकाप्त करने के लिए 
विदेशों से अनेव' प्रकार को वस्ठुओ का आयात करते हैं जिससे प्ामान्थवया बाजारों का विस्तार 
हुआ है। जापान ने अपने इस्पात उद्योग का विकास करने 4" लिए भारत व अन्य देशो से कच्चे 
लोहे का आयात क्या । इसी प्रकार अनेक किस्म के कच्चे मालो का आदान-अ्रदान विश्वव्यापी 
आधिक विकास की लहर का हो परिणाम है। 

(2) परिहुन व सचार के साधनों का विकास--पिछले वर्षों मे यातायात ३ सदेशवाहन 
के साधनों मे क्राति हो गई है जिसबे फलरवरूप सडक, रेल, जल व वायु परिवहन मे महत्त्वपूर्ण 
परिवर्त नहो गये हैं। इसी प्रकार तार-टेलिफोन आई संचार के साधव काफी विकसित हो गये हैं। 
इनकी वजह से क्रेता व विक्रेताओं मे व्यावश्षायिक सम्बन्ध स्थापित करना बहुत सुगम हो गया है । 
इनबे' कारण बाजार विस्तृत हुए हैं। 

(3) बेकिंग, बोसा आदि का तोत यति से विकाप्त--आर्थिक विकास ने मुद्रा, बेकिंग, 
बीमा आदि क्षेत्रो को पूर्णतया बदल डाला है। आज प्रत्येक देश में सुदड मुद्दा-प्रणाली, बैरिंग व 
बीमा व्यवस्था व अन्य सुविधाएं पायी जाती हैं, और इनका तेजी से विकास हो रहा है। इससे 
विदेशी व्यापार की सम्भववनाएँ बढ गई हैं जो इनके अभाव से कम थी / 

(4) विश्य मे सरक्षणवाद को नोति बाजार को सोमित करती है तथा भुक्त श्यापार को 
मोति इप्तशों बढ़ातो है--यह तो सवंविदित है कि विभिन्‍न देशो के बीच मुक्त व्यापार की नीति 
(7००9 7९६ (7206) के अपनाये जाने से व्यापार बइता है तथा सरश्षणवाद (छ/ण6लाणा- 
।07) की नीति से व्यापार घटता है, वयोक्ति एक देश के द्वार! आयात सीमित करने व आयात- 
शुल्क लगाने से वहाँ दूसरे देशो का माल सीमित मात्रा मे ही आ पाता हैं। आज अमरीका व अन्य 
विकसित देश सरद्षाणवाद के मार्य पर चल रहे हैं जिससे विकासशोल देशों को अपना भाल 
निर्यात करने में कठिनाई हो रही है । अत वह्तुओ का बाजार व्यापार-नीति पे भी प्रभावित 

। 
शा (5) राजनीतिक स्थिरता व ज्ञान्ति--विभिन्‍न देशो में राजनीतिक स्थिरता, कानून वे 
व्यवस्था की सुदइ स्थिति ब आन्तरिव शान्ति के पाये जाने पर ही वस्तुओ के बाजार अधिक 
विस्तृत होते हैं। यही नही बल्लि एक देश के किसी भी भाग मे अशाशति वे अराजकता के पाये 
जाते से वहाँ का आन्तरिक व्यापार भी खतरे में पड जाता हैं। 

अत यह स्पष्ट हो जाता है कि बडे पैछाने के उत्पादत, विश्शप्टीकएण, भाषुनिशीरएण, 
परिवहत की क्रान्ति व आथिक विकास की आवश्यकताओं के फलस्वरूप वस्तुओं के बाजारों का 
विघ्तार हुआ है। इस प्रक्रिया वे भविष्य में जारी रहने 22470 है। विश्व तेजी से सिमट- 
बर एक छोटी इकाई बनता जा रहा है, लेकिन ुछ राष्ट्रो की सकोर्ण माववाएँ इस प्रक्रिया को 
अपनी घरम सीमा पर नहीं पहुँचने दे रही हैं। 


बाजारो का वर्गीकरण 
(एकञ्थाणण गे िधच5) 
आधिक साहित्य में बाजारों के वर्गीकरण कई आधारो पर देखने को मिलते हैं. जैसे, लेत् 
के अनुसार (स्थादीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय), समय के अनुसार (अति अत्पताल, अल्पकात, दीर्घसात 
वर्मात दीघेराल ), कानूनी दैपता वा अनुसार (सामान्य बाजार व बाला बजार ) चस्तु-बाजार 
(ए06ए९ पाक्षापश) व सावन झजार (४०४०६ ग्राआ;६),, स्वहस्त्र बाजार ([56 303॥. 6) 
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व नियन्त्रित बाजार (००शा0८व शाक्लश)] तथा प्रतियोगिता के आधार पर (विक्रेताओं के 
बीच पुण्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा, अस्पाधिकार, आदि)। इसी 
घ्रकार क्रेताओं के बीच प्रतिम्पर्धा के ्राधार पर कफ्रेता-एकाधिकार, क्रेता-अल्पाबिकार, बादि 
की दक्षाएँ भी पायी जा सवती हैं। अत बाजारों से विभिन्‍न प्रदार से अन्तर विये जा सकते हैं 
और उनका अपना-अपना महत्त्व होता है । एक देश की अधंब्यवम्धा वौ प्रकृति का मी ज्ञान प्राप्त 
करने के सिए विभिन्‍न आधारों पर वहाँ के बाजारों की स्थिति का अध्यपत करना लाभकारी होता 
है। भारतीय सन्दर्भ मं प्राय यह कहा जाता है कि यहाँ गैरं-कानूनी बाजार का विक्तार हो रहा 
है, नियोजित अव॑व्यवस्था के कारंध सरकारी हस्तक्षेप व नियन्त्रित बाजार-प्रणाली का विस्तार 
हुआ है तथा आधुतिक औद्योगिक क्षेत्र मे अल्याधिकरार (०॥8०7०))) एवं #पिगत द्षेत्र में वहुत 
बुछ पूर्ण प्रतियोगिता व सरकारी सहायता की दष्माएँ दायी जाती हैं । 

रे नीचे बाजार के विभिन्‍न रूपों का विवेचन झिया गया है। 





(ओ क्षेत्र के अनुमार वर्गीकरण 

जब एक वस्तु की माँग व पूर्ति स्थानीय क्षेत्र (0८4 2८७) तक सीमित होती है तो 
उसे स्थानीय बाजाए ((0०9) 7037) गहने हैं। भूतकाल में तेसा प्रायः दूध, फ्ल, सब्जी आदि 
के भम्बन्ध मे पाया जाता था । आजकल ईंट व पत्थर आदि में स्थानीय बाजार की ौ्यिति देखने 
को मिलती है । स्थादीय दस्तकारों के द्वारा निमित मिट्टी के बर्तनों, जूनों, खिलौनों व अन्‍य 
घरेलू वस्तुओं की माँग भी प्रायः स्थानीय ही होतो है । 

जव किसी वस्तु की माँग व पूर्ति राष्ट्रव्यापी होती है तो उसका वाजार राष्ट्रीय बाजार 
(#2007४| गआ60) कहलाता है। भारत में गेहें, दालों, अनेके उपभोग्य वस्तुओं--सावुत, 
मेल, दूयपेस्ट, बादि का बाजार राष्ट्रीय माना जाता है। कई वस्तुओं का बाजार अन्तर्राष्दरीय 
(॥0/५॥०0४०४४) होता है, जैसे भारतीय आयमों की माँग विभिन्‍न देशों में होती है । इसी 
प्रकार मारतीय चाय, सिले-सिलाये वस्त्रों, मारतीय चलचित्रों आदि की माँग भी अस्वर्राष्दरीय 
बहलायेगी ॥ 


(आ) समय के अनुसार वर्गीकरण 

(2) अत्ति अत्पकाल (४७) कण 70700)--इसे वाजार-अवधि (2८6 फुध्यं०१) 
भी कहते हैं। इसमें वध्तु की पूि स्थिर रहती है और कीमत पर मांग के परिवर्तनों का अधिक 
ब्रभाव पड़ता है। भांग के बढने पर कोमतठ वढ जाती है और माँग के घटने पर कीमत घट जाती 
है। उदाहरण के लिए, किसी भी दिन दूध की सप्लाई स्थिर मानौ जायगी और इसकी मीमत पर 
माँग को अधिक प्रभाव पड़ेगा । स्मरण रहे कि यहाँ अवधि की परिभाषा बर्ष, महीने, सप्ताह, 
दिन अथवा घटा में तहीं की जाती है, वल्कि माँग व पूर्ति को शक्तियों में होने बाले परिवर्तनों 
के माध्यम से की जाती है। अतः अति अल्पकाल में वस्तु को पूर्ति ल्थिर रहती है वौर उसे माँग 
के अनुसार घटाया-वटाया नहीं जा सकता। 

(2) अल्पकाल (8॥07 फार्ण6)--इसमे संयंत्र को वर्तेमान क्षमता (छांडणट ०४ए०णाड 
० ॥८ एगाए का गहरा उपयोग करके-कुछ सीमा तक वस्तु वी यूदि बदायी जा सहती है एपं 
आवश्यकता पटने वर इसका कम माया में उपयोग करके कुछ सीमा तक पूछि घटायी जा सकती है। 
लेकिन संयंत्र का आकार स्थिर चना रहता है । अतः माँग के परिवर्ततों के अनुसार कुछ सीमा 
तक पूर्ठि में परिवर्तन करना सम्मव होता है, लेकिंत माँम व पूर्ति में पूरा सामंजस्य स्थापित करना 
सम्भव नहीं होता। यहाँ भी दुघ के दृष्टान्त को जारी रखते हुए यह कहा जा सकता है कि माँग के 
बहने पर गाय-वैस आदि दुघाद पश्चुओ की खुराक मे परिवर्तेन करके दूघ वी सप्लाई बढाने का आव- 
इयक प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार किसी भी औद्योगिक वस्तु की माँग के बढ़ने पर संयंत्र की 
वर्नेमान द्ामता का अधिक उपयोग करके (जंसे मशीन को ज्यादा शिपटो (ध॥७) में चलाकर) 
उत्पादन बढाया जा सकता है ॥ माँग के घटने पर संयंत्र का उपयोग कम करने का प्रयास किया 
जाता है त्ारि दूति से मी कुछ सीमा तक कमी वी जा सक्के। 
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अल्पकाल मे पूर्ति में माँग के परिवर्ततों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करना तो सम्भव 
नही गा फिर भी ययास्स्मव संयंत्र की वेमान क्षमता का उपयोग बढाया व घटाया ल' 
सकता है। 

(3) दोषेकाल (!.098 9८00)--दीर्घकाल मे संयंत्र का पैमाना व आकार (४०४8 दाए 
आं26 ण ।06 एाभा।) बदला जा सकता है जिससे पूति में माँग के परिवर्तनों के अनुकूल पूरा 
सामंजस्य बैठाया जा सकता है। आधुनिक औद्योगिक टेक्नोलोजी के करण पयत्र के कई प्रकार के 
आकार उपलब्ध हो गये हैं जिससे उत्पादन को माँग के अनुछार व्यवस्थित करना सम्मव ही 
गया है। अत दीघंकाल मे सयत्र का पैमाना बदल कर उत्पत्ति मे माँग के अनुसार परिवतंन 
किया जा सकता है। पुन दूध वाले रृप्टान्त को लेने पर, दीघकाल मे दुधार पशुओ की सख्या 
बढा कर सप्लाई बढ़ायी जाती है एवं आवश्यकता पडने पर इनकी सख्या को कम करके 
सप्लाई घटाई जाती है। 

औद्योगिक वस्तुओं में सयश्न के आकार को बदलकर पूर्ति में माँग के अनुसार परिवर्तन करना 
काफी सुगम हो गया है, लेकिन जिस अवधि में यह सम्मव हो पाता है उसे दोधंकाल एवं उम्त 
बाजार को दीघंकालीन बाजार कहा जाता है) 

(4) अति डीप॑कात (५०७ 7०5४ हध्य००)--अधि दीघफाल में टेकोलोगी में 
परिवतंन हो सकता है ((८८७०००६७ 7099 शाध्या8०) । इसका अध यह है कि इनपुदो की पहले 
वाली मात्राएँ पहले की तुलना मे उत्पत्ति की भिन्‍न मात्राएँ उत्पन्त करने की स्थिति ये आ जाती 
हैं। अत अति दीर्घकाल में उत्पादन की तकनीक मे परिवर्तन, उत्पादित वस्तुओं के परिवर्तन, 
तथा इनपुटो की किस्मों के परिवर्तन वस्तु की सप्लाई के प्रिवर्ततों को प्रमावित करते हैं। 
अभी तक (अल्पकाल व दीर्घकाल में) हम उत्पादन की दी हुई तकनीक, दी हुई वस्तुओं व 
इनपुटो की दी हुई भात्राओ के दायरे मे बंधे थे, लेकिन अति दीघंकाल मे णे सारे बधन टूट जाते है 
और टेक्नोलोजी के परिवर्तनों के कारण उत्पादन व उत्पादकता दोनों प्रभावित होते हैं। आविष्कार 
(0९007) व॑ उसके प्रयोग या मव-प्रवर्तन (770, 2007) के कारण उत्पादन के क्षेत्र में काया 
पलट हो जाती है। आविष्कार का सम्बन्ध तो किसी नई खोज से होता है, जिसके अन्तर्गत 
उत्पादन की नई तकनीक, नई प्रक्रिया, वजई वस्तु आदि की शुरुआत की जाती है और 
नव-अवतन (70५0॥/07) का सम्बन्ध आविष्कार को किसी उपयोग में लगाने से होता है। 
इसके लिए आवश्यक लाम की सम्भावनाओ व॑ अन्य आथिक प्रेरणाओं का होता जहूरी माता गया 
है, मयोकि इनके होने पर ही आविष्कार का व्यावसायिक दृष्टि से उद्यमकर्ताओ के द्वारा उपयोग 
किया जाता है । आजकल विज्ञान व टेक्नोलोजी के विकास के फलस्वरूप उत्पादन के क्षेत्र में 
नित्य नये परिवर्तन हो रहे है जितका समादेश अति दीर्घकाल के अध्ययन में किया जाता है। 


(३) कानूनी वेधता के अनुसार बाजार का वर्गीकरण 

प्राय. कानूनी व गैर कानूनी बाजारों की भी चर्चा की जाती है। जब किमी वस्तु के 
उत्पादन, वितरण व मूल्यों पर सरकारों नियन्त्रण लगे होते है और व्यवहार में उनकी प्रालना 
नही की जाती और काला बाजारी, मुताफालोरी व रुग्रह आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, 
तो गैर-कानूनी बाजार (गादहु/ गादां/ एण 00०८ 054.8) माना जाता है। काला बाजार 
अर्थव्यवस्था मे कई प्रकार की विकृतियों (0।8000075) उत्पन्न कर देता है। इससे मुदास्फीति, 
असमातता व सट्ठेबाजी को प्रोत्साहन भिल्तता है और नियोजन की सफलता में बाघा पड़ती है । 
भारत में इस प्मस्या ने उद्र रूप घारण कर लिया है। 


(६) वस्तु-बाजार व साघन-बाजार (९०4०० #ईश|तत आते पढशण [वशापथ) 

वस्तु बाजारों में वस्तुओ व सेवाओं का क्रय-विक्रय झिया जाता है। इन बाजारों में विक्रेवा 
प्राय' फर्मे होती हैं, एवं क्रेता परिवार, अन्य व्यावसायिक फर्मे व सरकारें होती हैं । कुछ बाजारों 
भें उत्पादन के साधनों जैसे मूमि, एंजी, श्रम, उद्यम व प्रवन्ध का क्रय-विक्रप विया जाता है और 
इनके मूल्य जैसे लगान, ब्याज, मजदूरी व लाम आदि का निर्धारण किया जाता है। साधत-बाजारों 


सदा बाजार परिमाया व विशिल छप 
में विक्रेता के रूप मे उत्पादन के स्वामी उपस्थित होते हैं और प्रेता के रूप में फर्म व गरकारें 
आदि उपस्थित होती हैं। व्यप्टि अर्वज्ञास्त्र से ज्यादातर वस्तु व साधन बाजारों का ही अध्ययन 
किया जाता है । 


(उ) स्वतन्त्र थाजार व नियन्त्रित वाजार ([€ह गराशाल 06 जात जाट] 


आजकल की अर्थंव्यवस्थाओं में बाजार के इस अम्तर को भी काफो महत्त्वपूर्ण माना गया 
है। स्वतन्त्र वाजार में सरकारी हस्तझेषर नद्टी होता और क्रेता व विक्रेता माँग व पूछ्ति की शक्तियों 
के स्वतन्त सचालन के माध्यम से माल की मात्राएँ व कीमतें निर्धारित करते है। ऐसा प्राय 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था भें पाया जाता है। नियन्त्रित वाजार में सरवार का किसी ने छिसी रूप मे 
हस्तक्षेप पाया जाता है, जैसे उत्पादकों को लाइसेंस देना, वितरण व मूल्यों पर नियस्त्रण लगाना 
जिससे क्रताओं व॑ विक्रेताओं की रवतम्तना पर अकृुध लगे जाता है। नियोजित अर्ब्यवस्थां 
प्रे नियन्त्रित बाजारों का उपयोग करके उत्पादन, बितरण व मूत्यो को स्रामाजिक हित में प्रभावित 
किया जाता है। लेकिन इनका सफल संचालन ने होते पर काला बाजारी वो) प्रोल्याहन मिलता 
है। इस प्रकार व्यवहार मे नियन्त्रित वाजारों द काले बाजादो में परस्पर कदी पायी जाती है। 





(ऊ) प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के आधार पर वाजारो का वर्गीकरण 


बाजारों का यह वर्गीकरण सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी पाना गया है क्योंकि इसका 
उत्पादन की सात्रा व कीमत-निर्षधारण से सीधा व गहरा सम्बन्ध होता है। इसे विक्रेता-्पदा वे 
क्रेता-पक्ष दोनों वरफ से देखा जा सरुता है। इस अध्याय के चेष आग भें इसी वर्गीकरण का 
विवेचन किया जायगा ताकि आगे चसकर कीमत निर्धारण को ज्यादा अच्छी तरह से समझा 
जा सके । ्‌ 

(0) विफ्रेता-पक्ष को ओर से मतिस्पर्षा या प्रतियोगिता के,आपार पर विभिन्न बाजार-- 
इसके अन्तर्गत पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार बादि का 
विवेचन किया जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा से अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता होते है तथा वस्तु समह्प 
या एक-सी मानी जाती है । इसका विल्तृत विवेचन आगे चलकर किया गया है। इसमे एक फर्म 
के लिए वस्तु की कीमत दो हुई होती है। एकाधिकार भे एक वस्तु का उत्पादक एक अकैली 
फर्म होती है । एकाथिफारात्मफ प्रतिस्पर्धा मे अनेक विक्रेता होते है, लेहिन उनकी वस्तुओं में 
परस्पर अन्तर (छाप #रगिटिध्ता।आ000) पाये जाते हुँं। अत्पाधिकार में एक वस्तु के 
चोड़े-से उत्पादक या विक्रेता होते हैं तया वस्तुएँ एक-सी था मिश्न किस्म की हो सकती हैं। इस 
पर आगे चलकर विस्तृत हूप से प्रकाश्न डाला गया है! 

(7) फ़सा-पक्ष की ओर से प्रतिस्पर्धा के आघार पर बाजार का वर्गीकरण--यहाँ भी 
क्रेता-एकाधिकार (ए्राणा०950५), केत्रा-अल्पाधिकार (078णएणा३), द्विपक्षीप एकाधिकार 
(0॥॥४८४४! ॥070]१09) (इसे चाह तो विक्रेता-पक्ष की ओर भी दिखा सकते हैं) आदि की 
दशाएँ पायी जाती हैं। 

क्रेता-एकाधिकार की दछ्या में कीई उत्पादक किसी वस्तु, सेवा या साधन का अकेला 
खरीदार होता है। साद लोजिए, सरकार अनाज के थोक व्यापार का शाष्ट्रीयकरण कर दे और 
समस्त अनाज की खरीद भारतीय खाद्य तिगम (0०४ ८एएणशा0त ० ॥009] की मार्फद 
करने लगे तो यह बनाज के व्यापार मे क्रेता-एकाघिकार की दशा सानी जायगी। इसी प्रकार 
यदि किया स्थान पर एक खान का सालिक अकेला श्रमिकों को कास्त पर झगाने वाता होता है 
तो उसकी स्थिति मी क्रेता-एकाधिकारी की मानी जायेगी । जब थोड़ें-से क्रेता (8 टिफ्त हएज्टाओ) 
होते हूँ तो उसे क्रेता-अल्पाधिकार “अयवा अल्पक्रेताधिकार (णा8०फ४०७) की स्थिति कहा 
जाता है। कि $ * 

दिपक्षीय एकाधिकार (9८७४ एाणा०ए०३) मैं एक विक्रेता (एकाधिकारी) तथा एक 
क्रेठा (कैंला-एकाधिकारी) होता है। जब मालिकों का संगठन मजदूरों के संगठन से किसी प्रश्व 
पर यह बातचीत करता है तो द्विपक्नीय एकाधिकार को दशा सामने आती है जैसा कि हम ऊपर 
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बतला चुके हैं, इस स्थिति को विज्ेत्त-पक्ष की ओर भी दिलाया जा सजता है। व्यवहार मे यह 
स्थिति बहुत कम पायी जाली हैं, फिर भी इग़का काफी महत्त् होता हैं क्योकि इसका मजदूरों के 
निर्धारण व ध्रमिझें को मोलमाव करने को शक्ति पर प्रभाव पडता है। 

अब हम प्रतिस्पर्धा के आधार पर पाये जाने दाे बाजारो के विभिन्न रूपो का विस्तृत 
विदेचद करेंगे । 


विशुद्ध एवं पूर्ण प्रतिध्पर्ष (776 0 एक्ाव्ल 0थाकृष्शांण्म) 


विशुद्ध प्रतिस्पर्भा बाजार की वह दशा होती है जिसमे एक वेयक्तिक फर्म की वस्तु की 
माँग पृर्णतया लोचदार होती है । इस स्थिति में फर्म प्रचलित वाजार भाव पर भाहे जितना गाल 
बेच सकती है, वेकिन वह अपने प्रयत्न ये कोमद को प्रभावित नहीं कर सकती । ऐसी स्थिति मे 
एक फर्म का ओसत आय-वक क्षेतिन (#नादणाध्य) आकार का होता है और कन्‍्कक्ष के 
समानान्तर पाप्रा जाता है। यह नोचे चित्र 3 से दर्शाया गया है। 
ह। 


ि --- 2 ५प०कार 
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बहु थी आादा 
चित्र [--विशुद्ध प्रतिस्पर्धा मे एक फर्म के समश्ञ वस्तु का मॉँगन्वकऋ 


उपयुक्त चित्र भे वस्तु की कीमत 0? है जो बाजार मे कुल माँग व कुल पूत्ति की 
दक्तियों मे निर्धारित हुई है। इसका विस्तृत विवरध आगे चलकर किया जायेगा। यहाँ पर फ्ेवल 
यह जानना पर्याप्त होगा कि एक फर्म 0? कोमत पर थाहे मितना माल अंक सकती है। यदि 
बहू बीमत तनिक-गी घटा देदी है तो उत्तके प्राय ग्राहकों की भीड़ लग जायेगी जिससे उसका 
मसाले शीध्र बिक जायगा । यवि वह जय भी कीमत बढ़ा देती है वो उसकी वित्री एकदम घटकर 
शून्य पर आ जायगी | अतः प्रचलित कीमत पर फर्म की वस्तु की माँग पूर्णतया लोचदार होती 
है। यही फर्म का औसत पायनवक्र (४7२) होता है। औसत आप अथवा कीमत के स्थिर रहने से 
सीमास्त-आय (१/#) भी स्थिर रहती हैं शौर औरात-आय के बराबर होती है। 

विशुद्ध प्रतिस्पर्धा मे ##-कैहि एवं दोनों का क्षेतिज (#ण7०/॥शं) होता आगे 


साप्गी । पे स्प्रष्ट हो जायगा | 
सारणी --विशुद्ध प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की औसत आय व सीमान्व आय 
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महंँ वस्तु की कीमत 5 र० है जो स्थिर बनी रहती है। कॉलम 3 में कुल आय दिखायी 
गई है जो गीमत को वस्तु की मात्रा से गुणा करने से प्राप्त होती हैं। अन्तिम कलम में सीमान्त 
आय (#//) दिसापी गई है जो कॉलम (3) में प्रत्येक बिन्दु पर कुत आय में से पिछते विरदु 
की कुल आय को घटाने से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, दो इकाइयो पर कुल आय८-0 रू० 
है, जबकि एक इकाई पर यह 5 ०० है। अत दूयरी इकाई के लिए सीमान्त आय ]0--5555 ६० 
होगी । दसी प्रकार आगे मी यह 5 रू० के बराबर बनी रहेगी। 

अब हमे यह देखना है कि उत्पादकों में विश्ुद्ध प्रतिस्पर्धा (कएाल ०णाएला।हि) के 
अस्तित्व कि लिए कौनसी द्वार्तें आवश्यक होती हैं ? 


विशुद् प्रतिस्पर्धा की शर्ते (ए०ाताधरणाड ०९४7९ (एणाफुलाए०म) 


स्टोनियर व हेग के अनुसार विद्युद प्रतिरर्षा (छछ/८ ०077०0प०ज) के लिए निम्न तीन 
शर्तें आवश्यक होती हैं-- 

() अनेक फर्म (१/७09 ह709)--एक उद्योग में विशुद्ध प्रतिरपर्धा की पहली छा यह 
है कि इसमें अनेक फर्म होती हैं ॥ इसीलिए अकैली फर्म कया समस्त उद्योग की उत्पति व कीमत 
दर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । वह अपनी उत्पत्ति को घटा-वढ़ा सकती है, छेविन इससे उद्योष्ष भें 
वस्तु की कीमत पर कोई प्रमाव नही पडता । एक फर्म समस्त उद्योग मे कुल उत्पत्ति का इतगा 
भोडा-सा अश उत्पप्त करती है कि उसके द्वारा अपनी उत्पत्ति मे काफी साथ में परिवर्तत कर 
जलैने पर भी उद्योग की कुल उत्पत्ति द कीमत पर कोर्ट जरार नही पढ़ता ॥ इस प्रकार एक 
बैयक्तिक फर्म कौमत को स्वीकार करने यासी (9770०-5],.2) होती है, न कि कीमत का निर्माण 
(7पं०८च४८९) करने वाली । 

(2) पमरुप बस्तुएँ (मठज०8९८१९००४ ह00०0० --वियुद्ध प्रातसपर्धा के बन्‍्तगंत समी फर्मे 
हैसी बस्तुएँ बनाती हैं जिरहे प्राहक एक-गी या रामसूप (#07०8९९०७५) मानते है। यही सतरण 
है. कि बगेई भी उत्पादक अपनी वस्तु की कौमत ऊँची दही रख सकता । यदि यह केँची कोमत 
सेने सगता है तो ग्राहक दूसरे विक्रेताओं के पास सत्रे नाते है। गमसूप बरतुओं के कारण ही 
समस्त बाजार में उस वस्तु की एक-ही कीमत पायी जाती है। पहां पर यह ह_्मरण रसना होगा 
कि उपभोक्ता ही इस वात का निर्णय करता है कि दो बरतुएँ सागरूप है अयवा गही | या उसके 
मर्तिष्क में दो वस्तुओं के बीच वास्तविक या कृतिम भेद पैदा हो जाते हैं तो उनके भावों में भी 
अम्तर उत्पन्न हो जावेगा। इन दो मान्यताओं के कारप्र ही एक फर्म का औश्तत-अआय-वक्त दैतिज 
हो जाता है, क्योकि अनेक फर्म होने के कारण एक फर्म कीमत को प्रमावित नहीं कर सकती और 
वस्तुओं की समरूपता के कारण कीमत का अन्तर उत्पन्न नहीं हो सफता पत्ता ॥ 

(3) स्वहन्च प्रदेश (पाल्ट ६४७७)--विशुद्ध प्रह्तिस्पर्षा मे दोभकाल मे उद्योग में कोई 
भी नयी फर्म प्रवेश कर सकती है । इस पर कोई रोक-टोज़ नहीं होती । यही कारण है कि उद्योग 
मे फर्मों की संस्या विधाल द्वोती है ॥ नयी फर्मों के आगमन से दी्घकाल में एक फर्म को केवल 
सामान्य सलाम ही मिस पाता है। इस पर आगे चलकर विचार फिया जावेगा । इसी शर्तें का 
दूसरा भाग यह है कि फोई भी फर्म उद्योग छोडकर जा सकती है (॥०८ ८४४) | यदि किसी फर्म 
को घाटा ही रहा हो तो यह उद्योग छोट सकती है । 

इन तोन शर्तों के पूरा होने से इस अथ॑ में विशुद्ध प्रतिरपर्धा पायी जाती है | उत्तम 
एकाधिकार का कोई तत्त्व नहीं होता । चैम्वरसेन ने विद्युद्ध प्रतिस्पर्धा उस श्रतिस्पर्धा को कट्टा है 
जिसमे एकाधिकार के कोई जी तत्त्व नहीं होते । इसमे एक फर्म का ओयत ओऔय-वक्र एक क्षतिद 
पसा बत जाता है 

3 झ्ेपटविच दे एडर्ट ने विशृद्ध प्रतिस्पर्धा में विस्त चार शर्तें हापिल को है-- 

हा (॥) एड-सो वहतु; (2) बाजार छो सुमना ये प्रत्येद कता था विफेा गा छोटापक (3) सक्तु की माँग, 
पृधि व ड्रीमत एर क्रत्रिम प्रतिबन्धों (झ62॥) 7९६(८8/%) जैसे रारकारों हस्तधेंप हा अप्राव, (4) साधनों व 
यहतुओं रो गतिशोलता, जिगड़ा अर्थ यद्द है छि उत्पादन के साथन ए उपयोग से दूसरे ठपदौग में जाने को सदनस्ख 
होद हैं और वक्ता अपडा मण्ठ व सैदाएं ऊँ सर्वोच्च वीमते प्रिय चढाँ बेचने को स्वतन्द्र होते हैं। देवचिए 
[वीक ३०्व 8०६९7॥, वर 87८० 33ट0 बहवें किट०६४८०८ #ॉैग्टबा०क, 80 ८4 , 982, 39-42, 





बाजार : परिभाषा व विभिरन रुप 5॥ 

यहाँ पर 'विशुद्ध प्रतिस्पर्धा (एघ८ (णाएशतंगा) व 'पूर्ण प्रतिस्पर्धा ("दत्त 
ब्णाएलाफो) मे भी जखर करना होगा। विशुद्ध प्रतिस्पर्धा के साथ निम्न अतिरिक्त शर्ते 
(200॥॥009 ९०56/॥०१४) जुड़ने गे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति मन जाती है। ये बस्तुत, पूर्भ 
बाजाए (ए९८४८० 7धग,थ) की छर्तें होती हैं! 

(।) बाजार पी वशाओं का पूर्ण ज्ञान (शहट्लि द्ाएणोलहुए ए ग्रा्ष) 0६ 
<णा्पीपै0ा9)--पूर्ण प्रतिस्पर्धा में सभी फैताओं व विफेताओं को बाजार की दशाओं की पूरी 
जानकारी होती है। उन्हें कीमतो का पूरा शान होता है। इसीलिए कैसा कम-से-कम बीमत पर 
माल सरीदने और विश्रेता ज्यादा-से-य्यादा फौमत पर माल बेचने यो तत्पर रहते हैं। बाजार 
की दक्शाओ या पूर्ण ज्ञान म होने पर वे ऐसा गहीं कर पाते । 

(2) उद्योगों के बोध गापतों की पूर्ण पतिभीलता (?लाव्त ग्र०ण॥॥ णी 4880075९8 
एलफलशा ॥00४॥०0)--पूर्ण प्रतिस्पर्धा में विभिन्न उद्योगों के भ्रीच उत्पादन के साधन पूर्णतया 
गतिशीस होते हैं। एए राधन कम उत्पादकता के स्थान से अधिकः उत्पादकता के स्थान पर जा 
सकता है गिरारों साधनों का विभिन्न उद्योगों के बीच बेंटवारा अनुश्ततमत हो जाता है। इसी 
प्रकार साधन एक स्थान से दूरारे एथान की तरफ भी गतिशील होते है। इसे क्षेत्रीय था मोपोलिंक 
गतिशीलता पह सो हैं । साधन की गतिशीलता के फतरवरुप उसकी कीमत विभिन्न उद्योगों वे 
विभिन्न स्थानों मे एक-सी पायी जाती है। 

(3) परिषहन लागत महीं होती (॥०४८॥०९ ए ॥790/ ८०१७)--थूणे प्रतिरणर्धा में 
शमरत उत्पादक परस्पर इतने समीप रहकर काम फरतें हैं कि कोई परिवहंग-लागंत गहीं सगती | 
परिवहन लागतो के पांगे जाने पर कौमतो के अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं जिशते पूर्ण प्रदिस्पर्धा की 
ढशा नहीं रह पाती। हे 

दस प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए अनेक फगें, समरूप वस्तु, स्वतत्त्र प्रवेश, बाजार का 
पूर्ण शान, साधमों की पूर्ण गतिशीतता एव परितह्न-लागतों की ,भनुपत्यिति की घार्तों मात सी 
जाती है। इशा विवेचन में अनेक क्रेता भी माने पाते हैं जो परस्पर प्रतियोगिता करते हैं। 

पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति प्रायः फुछ कृषिगत पदार्थों, जैसे गेहूं या कपास आदि, के बाजारों 
में पायी जा राकती है, जहाँ अनेक उत्पादक एक-सा माल सेकर बाजार में उपरियत होते हैं और 
अकैसा उत्पादक वरतु की कीमत को दिया हुआ मानकर चलता है। वह अपने कार्यों ते हौमत 
को परिवर्तित नही कर रापता । वह ठुल उत्पत्ति बाद बहुत घोटा-रा अश उत्पन्न करता है जिससे 
वह कीमत की प्रमावित मही कर पाता। जे 

पूर्ण प्रतिस्पर्धा के गॉडल में उत्पत्ति व वौमत के निर्धारण का अध्ययन बहुत सुगग होता 
है। इसकी आपार सानकर हम वारतविक जगत में पायी जाते वाली बाजार की दहयाजों का 
अध्ययन ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए अर्थशास्तियों ने पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाओं 
के अध्ययन पर काफी बल दिया है । अ्रतिरपर्धा की दरष्टि से ए5 छोर पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा गी दशा 
होती है शो दूसरे छोर पर एकाधिकार की, जिसमे प्रतिस्पर्धा का पूर्णतया अभाव होता है। स्मरण 

रहे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बातें बाजार को पूर्ष बाजार (एलट्ट गआ:2) कहते हैं तपा शेष सभी 
बाजारो; जैसे एडाधिकार, एकापिकारात्मक प्रतिस्पर्धा व अल्पाधिफार के बाजारों को अपूर्ण 
बाजार (#/लवव्ल ग्राआप्ट) कहते हैं। 

अब हम एकाधिकार वाले बाजार की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे । 


एकाधिकार (०३००७) * 
एकाधिकार के अस्तर्गत एवः ही फर्म एक दी हुई वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है और 
उत्त वस्तु के फोई विकट के प्रतियोगी स्थानापन्न पदार्ष (लथें) ०णाएलाएड ४शा।ए5) 
भद्दी होते हैं ।! एकाधिकार की इस परिमाधा में दो बातो पर ध्यान आकर्षित किया गया है-- 
& "065 & हा06 ९३3॥८ ॥03|933, ७6 (000 (0 3 एए04ए८९ह ऋर० 8 ८कीट8 8 'जाठ5070॥0 
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ख्व बाजार . परिभाषा व दिभिन्‍न हपे 
(।) एकापिफार के अन्तर्गत एक उत्पादक एफ वस्तु की कुल पू्ति को निवन्त्रित करता हैं; 
(2) वह जिस यस्तु का निर्माण ऊरता है, उसके झोई निकट या समीप के स्थानापन्न पदार्थ नहीं 
होते। परयोकि तभी उराका शकाधिफार चल पाता है। एकापिशार में फर्म व उद्योग का भेद 
समाप्त हो जाता है ओर एक फर्म का बौसत आय वक्र (4? ८7४८) नीचे की बोर जाता है। 
इस प्रकार एकाथिकार मे एक फर्स को वस्तु के कोई स्तानापत्त पदार्थ नहीं पाये जाते । एक 
फर्म उस वस्तु के सम्पूर्ण बाजार पर स्वय कब्जा कर लेती है। शकासिकारी फर्म यह नहीं 
सोचती कि इसके कार्यों से अन्य उद्योगों की फ़र्मों मे किसी प्रकार को प्रतिशोध को भावना पैदा 
होगी । इसी प्रदार स्वय एडर एकाधिकारी फर्म अन्य उद्योगों की फर्मों के फायों पर भी ध्यान 
नहीं देगी। एक्राधिवारी फर्म अपनी दस्तु वी दीमत व उत्पत्ति के बारे में निर्णय लेने में पूर्ण 
स्वतन्त्र होतो है। टेलीफोन-सवा एकाधिकार” का एक सर्वोत्तम रप्टान्त है। गरेस-सविस भी 
एकाधिकार का दूसरा उत्तम दृप्टास्त माता जा सता है। 
यहाँ पर एकाधिकार की एक विश्वेष स्थिति अर्थात्‌ 'विधुद्ध/ एकाघिकार (एएण७ 
ग्राणाण००५) का अर्प जान लेता उचित होगा। स्टोनियर व हेग के अनुप्तार, विशुद्ध एकापिकार 
में एक उत्पादक इतना शक्तिश्चाली होता है कि वह सदैव उपभोक्ताओं की सम्पूर्ण आय को स्वयं 
ही ले लेने की स्थिति में होता है, उसकी अपनी उत्पत्ति की मात्रा घाहे जितनी हो लेकिन 
'विशुद्ध एकाधिकार' की यहू्‌ स्थिति व्यवहार में नही पायी जा सकती, बयोकि कोई भी एकाधिकारी 
सर्देव उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण आय को अपनी तरफ आवकपित करने में सफल नहीं हो ग़कता। 
विभिन्न उत्पादक उपभोक्ताओं श्री सीमित आमदनियों को तेते वे लिए आपत्त मे प्रतिस्पर्धा करते 
रहते हैं । मत. विधुद एकराधिकार के अस्तित्व के लिए एक उत्पादक को सभी वस्तुओं का उत्पादन 
करता होगा जो सम्मव नही होता | घ्यवहार में जो एकाधिकार की दशा पायी जाती है उसमें 
बहुत निकट को प्रतिस्पर्षा तो नहीं, लेकिन पोडी प्रतिस्पर्धा अवश्य पायी जाती है। 'वि्ुद्ध 
एकाधिकार' में तो जरा भी थ्रतिस्पर्धा नही होती | अतः यह धारणा अवार॒तृविक तथा संद्धान्तिक 
प्रहत्त्व वी मानी गयी है।' न 
जैसा कि एकाधिवार के विवेचन के शुरू मे कहा गया है वास्तविक जगत का एकाधिकारी 
एक वस्तु की सम्पूर्ण पूत्ति को नियन्त्रित करता है और उसको वस्तु के निकट के स्थानापन्त पदार्थ 
नही होते। ऐसे एकाधिकारी के लिए औसत-आय-यकर समस्त दूरी तक नीचे की ओर शुकेया । 
सीमान्त आय-वक (#//२) औसत वाय-यक्र (47) से नीचे होगा। 
नीचे सारणी भे एकाधिकार की दया मे औसत आय (4£) व सोमाम्त आप (४). 
को दर्धाया गया है : 


सारणी 2--एकाधिकार में सीमान्त/औसत आय 








(रुपयों में) 
बरतु की माता , कोमत (7८८) टा औहत बाय बुल बाव सीमान्त आय 
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एकाधिकारी को माल की अधिक मात्रा बेचने के लिए कीमत घटानी होती है। प्रस्तुत 
इष्टान्त मे एक इकाई बेचने के लिए कीमत 8 रू० से घटाकर 7 इकाइयो के लिए 6 रु० कर दी 
जाती है। कॉलम (3) में कुक आय निकाली गई है जो #9<4 होती है, जहां 4 वस्तु की मात्रा 
होती है। कॉलम (4) में सीमान्त आय निकाली गई है। वस्तु की प्रत्येक मात्रा पर बुत आय मे 
मे पिछली भाज्रा पर कुल आय घटाने से सीमान्त आय निकल आती है। 47९ पड रही है, और 
सीमान्त आय भी घट रही है। सीमान्त आय औसत आय से नीचे रहती है। वस्तु की 6 इकाई 
मात्रा पर सीमान्त आय ऋणात्मक हो जाती है जो आगे भी ऋणात्मक रहती है । 

यह निम्न चित्र की सहायता से भी समझ्ताया जा तकता है :-- 


५.५ 


?' 


थौसत जाव व सोमान्त बाव 


की असतु री घादा 
कर 


चित्र 2--एकाधिकार गे 47 व ॥# 


कित्र 2 में एकापिकार की स्विति में औसत माय (47) व सीमान्त आय (08%) वह 
दर्शाये गये, हैं। ,मे दोनों नीचे वी ओर झुकते हैं । 07? कीमत पर वरतु वी मात्रा घून्य है तथा 
0, वस्तु की मात्रा पर कीमत घून्य है। #/7₹ रेखा +९ रेपा से नीगे होती है जिसका स्पष्टी- 
करण ऊपर सारणी 2 में दिया जा धुका है। इस प्रकार जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में 
7०-72 होती है, वहाँ अपूर्ण प्रतियोगिता अपवा एकाविकार फी दधा में 48 वे /# दोनों 
घटते हैं. और //9<://£ होती है। ॥४ बिन्दु पर ॥// छून्य द्वो जाती है तथा उसके बाद 
ऋणात्मक । अत, एकाधिकार में सीमान्त श्राय की राशि औरात आय अथवा बीमत से नीची होती 
है। चित्र में 6 व औ मात्राओं के बीच ४7९ खपाताक (७८४५/४०) होती है। 

यहाँ पर सक्षेप में एकापिकारी की शक्ति के न्लोत एवं एकाधिकार के विभिन्न रुपो का भी 
परिचय दिया जाता है । 


एका्पिकारी शक्ति के लोत (50008 ग॑(०१०एण9 ए०फएथ), हे 
री के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग में नयी फर्गों के प्रवेश पर 

रोक रहा कई बह से हो सकता है और उसी के आधार पर प्रायः हीनों प्रकार के 

भकारों का उल्लेस किया जाता है-- 
00307 एशापिकार [पश/ए/भ /ण09०५)--४ह भौगोलिक दज्चाओं व उद्योग 
की प्रकृति के कारण हो सकता है। यदि एक फर्म वा कच्चे माल पर नियन्त्रण हो जाता है तो 
प्राकृतिक के जन्म मिलता है। कई बार एक बढुत बडी फर्म स्थापित हो जाती है 
और ते बड़े पैमाने की किफायतें मिलने लगती हैं। अन्य छोटी फर्म उसके समक्ष प्रतियोगिता 
में नहीं टिक पाती, इसलिए उस फर्म का उत्पाइन पर एजपिकार रथापित हो जाता है। 

(2) बैधातिक गा साम्रातिक एशापिकार थाली फर्मे (ह्स भाव इण्लेगे क्र00- 
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ए9०॥६5)--मथी वह्तु था नयी विधि पर एकाथिकार रशने वाली फर्म को पेटेण्ट अधिकार मिल 

» जाने से पैंधानिक एक्राधिकार को जन्म मिलता है। रेस, टैलिफोन, विद्युत तथा जल की पूर्ति के 
सम्बन्ध में जो एकाघिकार की दश्चा गायी जाती है वह बैघानिक या सामाजिक एकाधिवार री 
स्थिति द्वोती है । 

(3) ऐस्छिक एकापिकार (५०णाडा/ 707070683)--जब झटूर प्रतियोगिदा से 
उत्पादकों को हाति होने की सम्मावना होती है तो वे ऐच्छिक सहयोग व संगठन स्पापित कर लेते 
हैं जिनके प्राय' निम्न रूप होते है 

(प्र) फोमत के सम्पस्प में ऐच्छिक समशोता--उत्पादरों के दोच न्यूततम फीमठ लेते के 
बारे में सम्प्तौता कर लिया जाता है। कई बार झुल उत्पत्ति वो सीमित करवेः एवं विभिष्त 
उत्पादको के बीच इसका वितरण निश्चित करके भी शीमर्ट ऊँची रप्री जाती हैं। ध्यवहार में 
प्रायः ऐक्शिक समन्नौतो को टालने की कोशिश की जाती है । 

(भा) संयोजन (9००॥०६) करके प्रत्येक फर्म हे झंश झा निर्धरिणच--पह भात्रां, किस्म, 
क्षेत्र 4 समय के मनुभार हो सकता है। विभिन्न फर्मों का कुल उत्पत्ति मे अंध तय कर दिया जाता 
है अथवा माल की किस्म के अनुसार या क्षेत्र व स्थान के अनुसार विभाजन वार दिया जाता 
है। वाई बार उत्तादत का अलग-अलग समय बौट लिया जाता है । कुछ स्थितिसो में इत चारों 
का एक साथ मेल स्थापित कर दिएा जाता है । 

(है) कार्टत्त--कार्टस बो “'दिक्री फ्री व्यवस्था' के लिए यनाथा जा सकता है। इसमे 
अधिकार विस्तृत या स्रीमित हो सकते हैं ! यह बावचीद व आपसी सहयोग पर आधारित होता 
है। इसमें शामिल होते वाली फर्मों को उत्पादन के छ्लेत्र में कापी स्वतन्त्रता रहती है। प्राय एक 
शक्तिशाली बड़ी फर्म कार्टल के विर्णयों को प्रभावित कर पाती है। 

(६) डृस्ट --यह एक ह्थायी संगठन होता है जो कई फर्मों को मिलाकर अथवा एक फर्म 
में सबको विलीन करके बनाया जाता है। इससे बडे पैमाने की किफायने बढ़ जाती हैं। इस 
प्रकार इससे लाग्तें कम हो जाती हैं। < 

आए मे बड़े व्यावमापिक समूहों व परिवारों के निर्माण से अधंव्यवस्या में एकशाथिररी 
प्रवृत्ति को बढ़ावा सिला है। एक बढ़े मौधोगिक समूह के अन्तगंत कई कम्पनियाँ होती हैं जिन 
पर अमुख निष्य्यथ उसी विध्िष् औद्योगिक समूह मा परिवार कय होता है। 


अपूर्ण प्रतिस्पर्धा (छाफ़टा०० एण्पएव्यांएण) 


पूणे प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकार तो बाजार की दी परिसोमा वी दश्चाएं (४० ॥0॥7॥8 
6४8८७) होती हैँ॥ ध्यवहार में अपूर्ण प्रति्पर्धा की कई दक्माएँ पायी जाती हैं जिनसे फर्मो की 
सपा व वस्तु नी समष्यता या विभिन्नता को लेकर वगपी अन्तर होते हैं । यह पर हम पूर्ण 
प्रतिषपर्धा बी दो प्रमुख दक्शाओ 'की चर्चा करेंगे । इनमे एक तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा वी 
दशा है ओर दूसरी अल्प-विफ्रेताधिकार या अल्पाधिकार की । इनका करमझ: वर्णन किया जाता है-- 

() एकापिकारार्मक प्रतिस्पर्पा (ै०४०7००४० ८०छए८//०ा)--वाजार के इस रूप 
में अतिक फर्म पायी जातो हैं और साथ में वस्तु-विभेद (का०%0ल तरीललशा|शिाता) भी पाया 
ज्ञाता है। अनेक फर्मों के होने से प्रतिस्पर्धा की स्थिति थायी जाती है और वस्तु विभेद के कारण 
पत्येक फर्म का थोड़ा एकाधिकार भी होता है, आर्भात्‌ एक फर्म अपनी वस्तु पी कोमत को कुछ 
सीमा तक प्रमावित कर पाती है | ग्राहक बपनी पसन्द के कगरण बुछ विक्रेताओं को उनके झाल 
की थोड़ी ऊँची कीमत भी दे सकते हैं। कुछ मिठाई बेचने वाते अपने साल की बीसत थोड़ी ऊँशी 
रखकर मरी ग्राहकों को आकपित कर पाते हैं, क्योकि झ्ाहक किसी ने किसी कारण से उनकी 
प्रिठाई को दूमरों ते अधिक उत्तम समझते हैं । लेकिन ये प्रतिस्पर्धा के भय मे कीमत को बहुत 
ऊंचा भी नहीं राव सकते, अन्यथा उनके लगमग सभी ग्राहक दूसरी तरफ चले जायेंगे। 
एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा मे विशेषतया बल्पकाल में फर्म का ओसत आयनचक्र प्राय. काफ़ी 
लोचदार होता है जो चित्र 3 में दर्शापा गया है | 

एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा से एड फर्म के द्वार कीमत के बोडा घटाने से उसदे साल दी 
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माँग काफो बढ जाती है, क्योकि कई ग्राहक अन्य,विक्रेताओ से हटकर इसकी तरफ आने लगते 
यदि यह फर्म कीमत थोडी बढा देती हैं तो इसके काफ़ी ग्राहक अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मों की ओर हर 
जाते हैं जिसमे इसके लिए माँग काफी धट जाती है। अत कीमत घटाने पर इस फर्म के माल की 
माँग काफी बढ जायेगी, हालाँकि अन्य फर्मों मे से प्रत्येक को विशेष हानि नही होगी । इसी तरह 
कीमत बढाने से इस फर्म के माल की माँग काफी घट जायेगी, हालाँकि अन्य कर्मों में से प्रत्येक 
को कोई विज्वेष लाम नही मिल पायेगा, क्योकि इसके ग्राहक अन्य कई फर्मों भें बट जायेंगे ) 
ह। 





उत्पत्ति 
चित्र 3--एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा (विशेषतया अत्पकाल) में 48 व 3९ 


एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषता मह होती है कि इसमे विभिन्न फ़र्मों के 
कीमत व उत्पत्ति निर्णय एक-दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं । एक फर्म कीपत निर्धारित करते समय या 
बदलते समय इस बात की परवाह नहीं करती कि अन्य फर्मो पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। 
कारण यह है कि इसमे फर्मों की सन्‍या काफी अधिक होती है । 

प्रोफेमर भ्रेम्बस्तेत ने एकाथिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का वर्णन अपनी सुप्रसिद्ध पुरतक 786 
प्र॥श्छ.! रा ज[08०7०7570 000:९४//०४ में किया है। अमरीका में इस तरह के बाजार का 
रूप काफ़ी विकसित हुआ है । भारत में भी कई प्रकार की नहाने की स्ाबुनों, बालों के तेलो, 
टूपपेस्ट, ब्रुश, एवं सेवाओ के क्षेत्र गे खुदरा ब्यापारियो, ड्रावबलीनरो, टेलरो, हेयर-कर्टिग सेलूनों 
व होटलों तथा विश्रान्ति-यहो के सम्बन्ध में एडापितायत्मक प्रतिस्पर्धा की दशा देखने को मिलती 
है । रिचाई एच० लेपटविच व रोस डी० एकर्ट के अनुसार, स्त्रियों के होजियरी उद्योग, विभिन्‍न 
प्रकार के वस्त्रो तथा बडे धाहरो के सेवा-ध्याप्रा रो मे एकाधथिका दात्मक प्रतिस्पर्धा देखते को मिल्तती है। 

(2) अल्पविक्रेताधिकार या अल्पाधिकार (0॥8०70)--इसमे कुछ विक्रेता (8 शिफ्र 
$0९४9) होते हैं और वरतु एब-सी हो सकती है या प्रिन्न हो सकती है। जब कुछ फर्मं' एक-सी 
वस्तु वेचती हैं तो उसे विश्ुद्ध अत्पविक्रेताधिकार (7० ०8०७०) कहते हैं। यह स्थिति प्राय, 
सीमेंट, एल्युमीनियम व इस्पात्त उद्योगों में पायी जाती है । जब वस्तु-विभेद पाया जाता है तो 
उसे भेदात्मक अल्पविक्रेताधिकार ((॥॥0:७४03९6 ०8०४०) कहते है । प्रायः देखा जाता है 
कि किसी एक विषय पर बाजार मे तीन-चार प्रमुख पाद्य-पुस्‍्तकें उपबब्ध होती है जिनमे परस्पर 
कुछ अन्तर भी पाये जाते है। यह बस्तु-विभेद वाले अल्पविक्रेताधिकार का उदाहरण माता जा 
सकता है। मोटरगाडियाँ, अस्परोन की टिकियाँ, मशीनरी आदि भेदात्मक अल्पविक्रेताधिकार की 

में शामिल किये जाते हैं । 8 
पक 'अल्पविशेताधिकार पे प्रतियोदी फर्मों (#४8] ॥078) के व्यवहार य प्रतिक्रियाओं का एक 
फर्म के ध्यवहार पर काफी प्रमाव पटवा है। मात लीजिए, रेडियो का निर्माण बरने वाली चार 
बड़ी फर्म है। उतमे से एक फैमें रेडियो के भाव घटा देती है और हम उप्की माँग पर उसका 
अ्रमाव देखना चाहते है। इस सम्बन्ध में कुछ भी निरिदत रूप से वहीं कहा जा यकता, क्योडि 
इस फर्म की माँध पर प्रतियोगी फर्मो बी प्रतिक्षियाओं का प्रभाव पड़ेगा। यदि अन्य फ़र्मे स्वयं 
कौमत घटाकर बदला नहीं लें तो पहली ,फर्मं अपनी कीमत बटाहर उतके काफी ग्राहक तोड़ 
लेगी। यदि वे भी उतनी हो फौमतें घटाते है तो दुमरा ही प्रमाव पश्ुेया। मह भी सम्मव है हि 
अन्य फर्मे अपनी कौमते और भी ज्यादा घटाउ र इस परम को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दें कि उसकी 
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माँग की मात्रा पहले भे भी कम हो याय । इयसिए अत्पविफेताधिफार में एक फर्म का मॉँग-द्का 
या औसत आयनबक्र वताना कठिन हो जाता है क्योकि ज्रतिस्पर्षी फर्मों की प्रतिक्रियाओं या पता 


भहीं खगाया जा सकृता। 


22/ 


चित्र 4--अल्पविश्रेताधिकार में 
विकुंचित मॉँग-पक्त 





अत्पविक्रेताघिकार फर्म के लिए कौमद 
अनम्पता (ए्ात्थ्डाहाट9) की रियति में 
'विशुवित' या 'मोद-युक्त' मॉग-बक्र (४८6 
उल्याण्त ०१:६०) की चर्चा की जाती है । यह 
सलग्न प्रकार की होती है-- 

घित्र 4 में # कीमत से ऊपर कीमत 
बढ़ाने से वस्तु दी माँस काफी घट जायेगी वयोकि 
माँग लोचदार है। सेकिन // कीमत से नीची 
बीमत करते से माँग मामूली ही दे गी वयो कि माँग 
बेलोच है। फर्म का मांग-वक्त या #ह वक्त 06 
है जिसमे # पर मोढ पाया जाता है। #॥+#, 
247 वक्र के बीच में रिक्त स्पान होगा जिसका 
स्पप्टीशरण आये चलकर किया जायेगा । 


सारणी 3--प्रतियोगिता के आधार पर विशिन्न प्रकार के बाजारों में अन्तर का 











एंल्लिप्त परिचय! 
या डिश नाक | पा | का को... | पादकों की छोडया य54४-॥ ढ़ बीमा पर दित्री बे 
न्‍ि 6या वह्तु-विभेर | ढिसत भाव में पादी विवश्द्ण का 
300 का अग जानी है ? अंग विधियाँ 
(॥) पूछ प्रतिश्वर्णा | अतेक उत्वादक: | कुछ कृषिणत उचोग जहा भी नहीं | बाजार में विनिमए 
(ड़ाब्टि एक-सी वस्तुएँ (48 बेहू था कणस (००४८) या गोमायी 
007/८॥॥॥00) का याशर) 
(2) एक्ाधिकारात्म$*| अनेक ठःपादक टूपररेस्ट,. थुदइप 
(0४०५०००॥३४४० | वस्तु में अनेर अ्वावा र, कम्बनियाँ 
20792/09) | बहनी वे “- 
[मतेक विेदीहत | भेद 
विकेवाय 
रह ह्छ विज्ञापत वे किस्म 
(5) अल्परिक्रता धिक्ार | योहे उत्पादक इस्पात, घल्यूमिनियम| (#णाह) भ्रवियौ गिवा, 
गा जल्पाधिकार | वस्तु में ४ अजशाशित्र निर्धारित 
(0॥8००79) भेद वा कीमतें 
(4) पूर्ण एकाथिगार ६ अवेला उत्पादक : कुछ __ साइगतिक कापी विशवौर्मूद & 5 
(0०प्राप्रादिर डिशेष वल्तु जिसके | उपबोगिणा के | (एणाजवा४६) 'ंश्चागत" विश्म 
;्०१०/००७) निबद के स्थानापन्न। उद्योग (००६७ गो विशापत जिधके 
नहीं, होते । प्रभा8५), द्वारा. जगता 
(विचुठ, गैश, एस, >सम्प्ड बढ़ाया 
आदि) जाहा है । 


# सेमुबलघत ने यह पर अपूर्ण प्रतिस्पर्धा (८7००४ ८०००८ ४४०७) शम्द वा उपयोग किया है। 


बाजार के विभिन्न रूपों को उपर्य 


पूवत सारणी में स्पष्ट किया गया है। प्रस्तुत सारणी में 


ओफेसर सेमुअल्गत ने दाजार के विश्रिन्न रुपों में विम्त आपारो को सेफर उत्तर तिया (-- 


(0) उत्पादको की सस्या; 
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(3) वस्तु-विशेद वा अंश; 

(४7) यह अधंव्यवस्था के किस भाग में पाया जाता है ?ै 

(४) कीमत पर नियन्त्रण का अंश कितना है ? 

(५) बित्री किस तरह को जाती है ? 

हमने देखा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे अनेक उत्पादक होते हैं तथा वस्तुएँ एक-सी होती हैं। 
एप उत्पादक झा कीरद पर जरा भी नियन्त्रण दही होता है। एक्यघिकार में वरतु के निकट के 
स्थानपद्न पदार्थ नही पाग्े जाते और उल्तादक का कीमत पर काफी तियस्त्रण होता है। 

अल्पाधिकार व एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा दोनो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाएँ होती हैं । 
विशुद्ध अल्पाधिकार (907४ ०॥8090५) की दशा को भी पहचानता कठिन नहीं होता, क्योकि 
इसमे थोडे से उत्तादक एक-ती वस्ठु का उत्पादन करते हैं । ग्राहक उनमे अन्तर नही करते। ऐवा 
प्रायः सीमेंट, चीनी या इस्पात थादि मे देखा जाता है बशतें कि क्रेत्रा कुछ उत्पाइकों की सौमेट, 
भीनी या इस्पात में परस्पर अन्तर न भानें और वे इनमें स्रे किसी की भी सीमेट या घीती था 
इस्पात को खरीदते को उद्यते रहे। 

लेकित घ्यवहार भे विभेदात्मक अल्‍्पाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में अन्तर 
करने में कुछ कठिनाई होती है। इन दोनों में वस्तु-विभेद तो पाया जाता है, लेकिन एक में फर्मों 
की संख्या कम होती है और दूसरे मे ज्यादा होती है । फ़िर अल्पाधिकार में विशभिश्न' फ्रमोँ “के 
क्रीमत-उत्पत्ति निर्णय परस्पर निर्भर होते है, जबकि एफाशिकारात्मक अतिस्पर्षा में वे एक-दूसरे 
से स्वतन्त्र होते है। 

्ं उपर्युक्त वर्णन के आधार पर हम बाजार के विभिन्‍त वर्गीकरणों का साराश निम्न सारणी 


सारणी 4 : बाजार के विभिन्‍त रूप अथवा बाजारों का वर्गीकरण 


[कक ध 
प्ेत्र के अनुसार सम्रय/अवधि के कानूनी बैंधता के वस्तु या साधन रवतन्त या प्रतिस्पर्धा के 





()) स्पानीय के बनुसार अनुसार ,.. का बाशर निवस्तित अनुसार 
(00) राष्ट्रीय (0) मति अल्प-.. ()) हामास्य (0 वच्तु दाजार 0) छतरत () विफ्रेतान्पज्ञर 
४ काह बाजार (0) हाधत-बाजार_ बाजार (॥) क्रेता पन्च | 
(४) अन्तर्राष्ट्रीय. (४) अल्पकाल (7) काला बाजार 00) विषश्तित ७ 
(७) दीषकास बाजार 
(0) बति दीष॑काब 
$ विक्रेता पक्ष : 
(अब) पे अधिक पूणे शा, 
[ब) एकाधिकार 
हम दुकाधिकारश्मक प्रतिस्पर्धा | (अपूर्ण बाजारो 
(३) अल्पाधिकार 
न॑ झवानक्ष-- 


(अ) क्रेआ-एकापिशार 
(बज) क्रेदा-अह्पाधिकार८ 
(म) द्विपक्षीय एकाधिकार 
(एस विक्रेशलक्ष में भी दिद्वाया जा सकठा है ) 


विभिन्न वस्तुओं के बाजारों की पहचात 
बाजार के विभिन्न रूपों को स्पष्ट करने के लिए नीचे एक प्रश्न हल किया जाता है-- , 
प्रइूत--मिम्न दकशाओं में बाजार के ढाँचे को पहचातिये और उसके समर्थन में अपने तके 


दीजिये-- हि 
(अ) भारत की मण्वियों मे गेहें का बाजार। स्ल हु 
(|) टिल्डुस्टात स्टैप्डई, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स तपा हिंदुस्तान सोद्स लि० दास गएरो 
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का उत्पादन । 

(त) खब्स छाप गहाने का साबुन । 

(द) भिलाई इस्पात के कारखाने का बिक्री योग्य इस्पात । 

(य) बडे घहरये में नगरपालिका नियम द्वारा जल झी पूति। 

उत्तर--(अ) मारत की मग्डियों में बेहूं का बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा (9शव्लि ००॥एशा- 
पक) के समीप मात्रा जा शकता है, सबमोकि इसमे अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता, समख्य वस्तु 
भादि दर्तें पूरी होती हैं । एक मण्टी में बहुत से किसान अपना गेहूँ वित्री के लिए लाते हैं। एक 
किसान गेहूं की कीमत को प्रमादित नहीं कर समझता । वंस्ते मण्डी में कई तरह का गेहूं पाया जा 
सवता है, लेकिन यहाँ यह करपना कर ली गयी है कि एक मण्डी में ज्यादा मात्रा में एक से गेहूं वी 

आवन होती है। वंसे 7८ यदि गेहूं की कई किस्मों वा आवन मानें ज॑से कत्याण, सोना, लाल 
रे फार्मी गेहूँ, आदि, तो मु इनमे से प्रत्येक किस्म के क्रेता-विक्रेता अनेक होते हैं जिससे प्रत्येत” 
किस्म के गेहूँ में पूर्ण प्रक्ि की हिपिति मानी जा सकतो है, अथवा ममसतत गेहूँ के वाजार की 
एृष्टि से गेहूं की कई किस्मो-े! होने के बगरण एकापिकारात्मक प्रतिस्पर्ा (वस्तु-विभेद के मगरण) 
की स्थिति भाती जा सकती है । 

(व) भहाँ त्तीम काए-उत्पादकों द्वारा भिन्न-भिन्न किस्म की कारो के बताने मो स्पिति होने 
के करण वस्तु-विभेद वाले या भेदात्मक अल्पाधिकार (9॥2८0४४/८६ ०80/00[५) की दा है। 
बारों के ग्राहक अपनी-अपनी पस्तन्द के अनुसार कारें सरीदने का निर्णय लेते हैं, इसलिए उनके 
मह्तिष्क में इनकी कारें एक-सी नही होती हैं । 

(स) लक्स छाप नहाने का साबुन एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा (शठ000क्षां० ००0एफुलान 
0०7) की बाजार-स्थिति में भाना जा राकता है गयोंकि इसकी सांग काफी लोचदार होती है। लप्स 
की षौमत प्रति टिकिया 2 50 रुपये से घटाकर 220 दुपये कर देते से (अन्य नहाने वी साथुनों के 
भाव यथावत्‌ रहने पर) इस ब्राण्ड की माँग काफी बढ जायेगी, क्योंकि रेक्सोना, जय, हमाम, 
ऑपसिस, डिटोस बाघ सोष, वल्पॉ, ओ० के०, लाइफबॉय, लिटिल, आदि के ग्राहक समभवतः 
लक्स कौ तरफ आकपित होने लगें । इसी प्रकार लवस के दाम बढ़ने पर इसकी माँग काफी कम 
हो सकती है । 

चूँकि नद्दाने की प्लावुन्ों के बहुत से ब्राण्ड चल पढ़े हैं, इसलिए यह एकापिकारात्मक 
प्रतिस्पर्धा की दशा में लिया जा सकता है, अन्यथा यदि वेवल तीन-चार ब्ाण्डो में ही परस्पर 
प्रतियोगिता मानी जाय तो यह भेदात्मक अस्पाधिकार (4तरध्यण्वा४४०४ ०ा8०००५) की दशा भी 
बन सकती है । 

(द) भिलाई इस्पात के कारखाने का इस्पात अल्पाधिकार (ण8०७००३) की म्थिति मे 
शामिल क्या जायगा, क्योकि राज॑जतिक क्षेत्र में इस्पात के अन्य कारसाते दुर्गाप्रर, राउरफेला पे 
बोकारो में हैं तेथ्रा तिजी क्षेत्र में टाटा का कारसाना है। अतः यह कुछेक उत्पादको (8 ४७ 
77०0७८९८।५) को स्थिति है। इस्पात को एक-सा मानने पर यह विशुद्ध अत्पाधिकार की दा में 
आयेगा । पदि इतके इस्पात में अन्तर मारते तो भेदात्मक अल्पाधिझार की दशा वन जायेगी । बंसे 
अधेदास्त्री इस्पात का इृ्टान्त प्राय. विशुद्ध अल्पाधिकार में हो लिया करते हैं । 

(य) बड़े शहर पे नगरपालिका निगम द्वारा “जल की धूति” सार्वजनिक उपयोगिता की 
बछ्तु या सेवा से सम्बन्ध रसते के कारण एकाधिकार (४00909) की दशा में भाती है। 








मारत में बाजार का कौन-सा रूप सबसे ज्यादा लोकभ्रिए है? 

भारत एक विकासशील दप्द्र है, यहाँ नयी-नयी वस्तुओ के कारपाने खोले जा रहे है और 
देश का ओद्योगीकरण किया जा रहा है। देश मे कृषिगत पदार्थों मे तो वहुधा पूर्ण प्रतिस्पर्ा के 
बाजार की स्थिति देखते को मिलती हे ओर परिबहन, जल वी पूर्ति, विधुत, गेंस आदि में बहुत 
बुछ शुकाधिकार की दछ्चाएं पायी जाती हैं। लेकित अधिकांश औद्योगिक वस्तुओं जैसे सीमेट, 
कागज, इस्पात, कारो, मशीनों आदि धत्वेक में थोड़ेग्से उत्पादकों वा प्रभाव होने से भारतीय 
उद्योगो को अल्पाधिकारी प्रतिस्पर्धा (णाहण्फुणान्नां० ००छफुनांपणा) की दमा में माना गया है। 


दाजाए : परिशाणा र शिए्िल हुए रा 
प्रोफेपर जे० सी० सष्ड्रेतरा (॥. 0. 580065873) ने बतलाया है कि 970 में चोटी की 4 फर्मों 
का इस्मीनियरी द रसायन उद्योगों में उच्च श्रेणी का नियन्त्रण पाया गया था। 33% व अधिक 
का केन्द्रीयकरण अर्थात्‌ ऊँचा केर्द्रीयकरण जूतो, रवड व रबड पदारयों, पेट्रोल पदार्घों, कोयला, 
मनोरंजन की सेवाओं (सिनेमा वेग रा) में वाया गया है। अल्पात्रिकार मे उत्पत्ति पर प्रतिबन्ध तथा 
मुताफाणोरों को प्रोत्ताइन मिब्रदा है। 

लेकिन देश का तेजी से औद्योगिक विकास होने तथा वस्तु-विभेद के बढ़ने एवं उत्पादको की 
संख्या के बढ़ने से एक्राधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का वातावरण भी बनता व बढता जा रहा है। 
औद्योगिक इष्टि से विकसित राष्ट्रो, जैसे अमरीका, कताडम, जापान आई में एकाधिकारात्मक 
प्रतिस्पर्धा का अधिक प्रमाव देखने को मिलता है। 

बाजार के विभिन्न रूपों से परिचित होने के दाद अगले अध्याय में फर्म व उद्योगों के 
सम्तुलन पर प्रारम्मिक विचार किया जायगा। बाद मे हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, एकाघि- 
कारास्मक प्रतिस्पर्धा तथा अल्पाधिकार मे: उत्पत्ति व बीमत के निर्धारण का अध्ययन करेंगे। इस 
सम्बन्ध में अल्पकाल व दीघकाल की दशाओं तथा फर्म व उद्योग के सन्दुलनों में अन्तर स्पष्ट 
किया जायगा। 


प्रश्न 


]. व्याख्यो कीजिये - 
() सीमास्त वे औसत आगस । (म०0, स.4. म०७, 4983) 
(0) पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाघिकार की तुलना । (द्व ,207% 770 ९, 7989) 
(४) एकाधिकार-प्रतियोगिता । (78). 7)7, 7.0 0., 2289) 


(६0एा+#8प्ाएश्ष 65 एएए परएश5 0७४० परतष्ट 79087) 


फर्म तथा उशोग 
(॥ | फर्म तथा उद्योग का सन्तुलन 








इस अध्याय में हम फर्म के सन्तुलन एवं उद्योग के सन्तुलन का विवेचन करेंगे । एक उद्योग 
में प्रायः कई फर्में होती हैं, द्ालाँकि एकापिकार में फर्म व उधोग झा अन्तर नहीं रहता । 
एकाधिकाराष्मक प्रतिस्पर्धा ये वस्तु-विभेद हे! कारण 'उद्योग' दी जगह "संग्रह! (80५9) वी धर्षा 
की जाती है। इस प्रकार उद्योग की अपेक्षा फर्म झा विघार अधिक स्पष्ट होता है। 
फर्म के सम्तुलन का थर्य 

एक फर्म उस सम्तय सन्‍्तुसन में गानी जाती है जबकि उसमें अपनी उत्पत्ति को बढ़ाने या 
घटाने की प्रदृत्ति नहीं रहती | महाँ पर एक फर्म के उद्देश्य (०एछ८लां४८ ० ॥06 हि) का प्रश्न 
सामते भाता है। प्राय एक फर्म का उद्देदय अपना भौद्धिक लाम अधिकतम करता होता है। अतः 
एक फर्म उस समय सन्तुलन में मानी जापगी जब वहू क्पता साभ अधिकतम कर लेती है॥ इस 
किखु से जरा भी एपर-उपर विधलित होने पर उसका ल/म मधिकतम नही रह फगरेया अर्पात्‌ झुल 
लाम पम हो जायगा | लेकित जब फर्म के उद्देश्य बदल जाते हैं तो सन्तुनन की स्थिति नी बदल 
जाती है, जैसे फर्म फा उद्देश्य विक्री अधिकतम करता हो सकता है अपवा उत्पत्ति लधिवतम 
करना हो सबता है अपवा विकास की दर तेज करता हो सकता है। ऐसी स्थिति में फर्म के 
उद्देश्य के अनुकूल ही उसके सन्तुलन वी चर्चा करती होगी ) प्रारम्भिक अध्ययन में फर्म का उद्देश्य 
लाभ अधिकतम करना ही माना जाता है। अत. हम भी इसी उद्देषष को ध्यान मे रसते हुए नीचे 
फर्म के सन्तुसन की चर्चा करेंगे। 


फर्म के सन्तुलत की माम्यताएँ 

जैसा कि ऊपर सकेत किया कया है हम यह मानकर घलते हैं कि जिस प्रकार एक 
उपभोक्ता या व्ययहार विवेकपूर्ण ((30078!) होता है और वह अधिकतम सन्तुष्टि 'प्राप्त करने 
का प्रवास करता है, उसी प्रह्मार एक फर्म का व्यवहार भी विवेकपूर्ण होता है ओर वह अपने 
लाभ को अधिकतम करने का प्रयास्त करती है। फर्म के लिए ताम-अधिकतम (जी परवान 
$80०7) की धारणा उचित मानी जा सकती है। अतः फर्म उस समय सस्तुलब में भावी जाती है 
जब बहू अपना खाभ अधिकतम करने में समर्थ होती है। इसके लिए उसे कम से कम लागत पर 
अपना मात उलन्न करना ,पहता है और ऐसा उत्पादन को दी हुई दशाओं में किण जाता है। 

अध्ययन की सुविधा के लिए हम यह भी फल्पता कर चुके हैं कि फर्म एक ही वस्तु उत्पन्न 
करती है तथा उत्पादन के साथनों शी कीमतें एक फर्म के: लिए दी हुई होती है। वह दी हुई 
कीमतों पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहे जितने उत्पादन के साधन प्राप्त कर सकती 
है, अर्थात्‌ उसके लिए साधतों डी पूर्ति पृ्णंतया सोचदार मादी छाती है। साथ में हम यह भी 
मान लेते है कि उत्पादन के साधनों की कार्यशुशलता भी एक-्सी होती है। एक श्रमिक दूसरे 
श्रमिक से ज्यादा या कम कार्यकुशल नहीं होता । दस प्रकार एक फरमम के सब्तुलन के प्रीछे निम्न 
मान्यताएँ स्वीकार की जाती है-- _ ्ि 

() लाग अधिकतमकरण का उद्देष्य, 

(2) लागत न्यूनतम करता, 

(3) एक वस्तु का उत्पादव, 
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(4) साधनों की कीमतो का अपखितित रहता, तथा 

(5) साधनों की कार्पकुशलता का एकन्सा होना। 

सलाम की मात्रा कुल आय ((०६४] ८ए८॥०८) व कुल लागत (।०0| ८०४) का अन्दर होती 
है। हम पहले कुल लागत पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाल चुके हैं। अतः यहाँ कुल आय, औसत 
आय थे सीमान्त आय का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण किया जायगा। फिर लागत-वड़ो की सहायता 
से एक फर्म के सन्तुलव की झर्तें स्पष्ट की जायेंगी । 


फर्म के आय-वक्र (8८ए८॥०७० एणर०8 ण सिधाऊ)* 

() कुल आय (700 ८४८7७०)--एक फर्म विभिन्न इकाइयों को बेचकर जो कुल 
आय प्राप्त कर सकती है उसे कुल आय (7) कहते हैं। जैसे आगे की सारणी में एक इकाई पर 
कुल आय 20 स्पये है, दो इकाइयो पर यह 39 रुपये और तीन पर 57 रुपये है, आदि, आदि । 

(2) बौसत जाय (४८०९० एर८एथाए०)--कुल आय मे वस्तु की इकाइयों का भाग देने 
से भौसत आय (//8) प्राप्त द्वोती है। औसत आय को कीमत (9706) भी कहते हैं। एक कर्म का 
औसत आय-वक्र विभिन्न कीमतो पर फर्म के द्वारा बेची जा सकते वाली विभिन्न मात्राओ को 
दर्शाता है। औसत आय और औसत लागत का* अन्तर प्रति इकाई लाम (कीमद के भौसत लागत 
से अधिक होने पर) को व्यक्त करता है। 


सारणी ।--कुल आय, औसत आय और सीमान्त आय 
ह (क्यों में) 


से त 
बाबर | शकए | धापिाज़ाः की माताएँ कुल आय (770) | औरद आय (/7) । होमार्ठ आय (४/0 
20 2000 20 
प्र ऊ 4950 49 
3 5 4900 8 
4 74 4850 पा 
5 90 800 36 
6 व0 इ750 ह5 
7 49 ०0 ]4 
8 332 १650 फछ 
7] कद हे 4600 2 
___#% _ कु 455 550 वा 

(3) सोमाम्त आय (#भह्टागध है 


छ८ए८॥४८)--वस्तु बजती एक डकाई अधिक बबने 
से कुछ आय मे जो डृढि होती है उसे सीमान्व ।० 
आय (3//?) बहते हैं। सारणी ! में एक इकाई 
से कुल आय, औसत आय द सीमान्त आय समी 
20 रपये हैं। दो इकाइयो की कुल भाय 39 
रुपये होती है, जिससे दूसरी इकाई की सीमान्त 
साय (39 “20 22024 होगी न 
की घारणा का कीमत-सिद्धान्त त्व- 

पर सपान होता है। हम आगे हक आर ०823 न ३ वी ग्राड २ 
कि एक फर्म बा स्तन उस वि. पर होता था, बे 
जहाँ सोमान्त आय (3!) दीगाल्त लागत चित्र २58 आय, मौसत आय और - 
(॥/2) के बरादर होती है। सीमान्त आय का न्‍्त आय 

+ झुछ लेखक "आय! के लिए “आपन' शब्द री ब्रयुक्त हरते है 


4 क्रम तपा उद्योग वा सन्तुखने 
विचार सीमान्त उपयोगिता व सौमार लांगत की भाँति ही होता है। सीमान्त विश्नेषण में ये 
सभी घारणाएँ अपना देल्द्रीय स्थान रखती हैं। 

इस सारणी के आँकडो को उपयुत्रत चित्र ] मे दर्शाया गया है। इस चित्र में पीनों आय 
यक्त दिखलाये गये हैं। सीमान्त आय थौसत आय हे नीचे होती है।॥ हम माँग जी लोच के अध्याय 
में औसत आय (कीमत), सोमान्त आय ओर लोच के हक 8 सम्बन्ध को स्पष्ट कर चुके है। हम 
ज्यामितीय विधि का उपयोग करके 7# बक्र से 4म व///# वक्र निकाल सकते हैं ।? 


फर्म का सन्तुलन (84णी॥9संपण ण॑ फल संफ्) 

फर्म के लागत वे आय-बत्रों का अध्ययन करनते के बाद अब हम पर्न के सल्तुतद (£4र्णा- 
छागंपण ० ॥06 शिग्रा) पर विचार कर सकते है। जैसा कि पहले दद्मा झा चुका है वि फर्म का 
सन्तुलन उस बिग्दु पर होता है जहाँ फर्म को अधिकतम लाग (0359॥90ण ए॥०॥/) प्राप्त होता 
है। अधिकतम लाम का पता निम्त विधियों से लगाया जा सस्ता है-- 

() कुल आय व हुस लागत-वर्फों (72 व 7८" का उपयोग करके--तुल आय वे कुल 
लायत-वक्रो का अन्तर जहाँ सर्वाधिक होता है वह फर्म के लिए अधिकतम लाभ अथवा सन्तुलन 
का बिन्दु होता है। 

निम्न सारणी में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा या एकाघिकार मे एक फर्म के लिए कुल आय, अल्प 
कालौन कुल लागत व कुल लाम की मात्राएँ दर्शायी गयी हैं, जिन्हें बागे चित्र 2 पर दिखाया गया है: 


सारणी 2--छुल आय, अल्पकालीन कुल लागत व कुल लाभ 
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3 जिस प्रदार दुख सायत-्दक्र (7) से स्यामिदोय विधि हारा 42 बौर 2/2 जिदाधी जा झकदी है 
उस्तो प्रकार कुल माय-वक्र (320) से 47२ ओर उतार 
जिकालों जा सवती है। यह सलध्न घित से रपप्ट हो 
जायदा : 2/ए-वकर के 2! खिल्‍्दु पर ओझत आय (20) 
नल्‍वफ/070<-0/ का ढाल (/ को मूल डिन्‍्दु से जोड़ने 
से प्राप्त रेखा का दाल) एवं इसो बिन्दु पर छोमान्त आय 
(047)>«/' बिन्दु पर ह्पर्न-रेथा ,४/४ के दाल के, जो 
[0.९ के बरादर है। इसो प्रकार ञन्य डिग्दुओं पर 
रह वे 2४२ निकाले |जा सकते हैं। स्मरक रहे कि 
४807 का दास लिकालने के लिए 6./-मरक्त को बारी 
तरफ बढ़ाना पढ़ा है ताकि वहू 3727 स्पर्श-रेखा 
(४5०६८७।) ड़ो काट के । 





47 से आए वे 38? निकालने दो दिव्वि 


कर्म तथा उच्चोग का सन्तुधने 
255 
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चचत्र 2 (॥)--7/0 व 70 द्वारा फर्म का सन्तुलन 
(ब)--डुल लाम (72) अधिकतम होने पर फमे का सम्तुलग 


स्पष्टोकरण-घचिंत्र 2 (अ) में 0:/-अक्ष पर वस्तु की मात्रा ब 07-अक्ष पर कुल बाय 
व कुल लागत (27 आते 7८) मापे गये है। इसके लिए सारणी 2 के आँकड़ो का उपयोग किया 
भया है। वस्तु की 35 इकाई पर लाम की मात्रा 2 25 ९० होती है जो 48 दूरी से दिखायी 
गयी है। 4 पर स्पर्श-रेखा 020, 2 पर स्पर्श-रेखा 708 के समानान्तर (22) होती है। 
अत; यह दोनो वक्रो की सर्वाधिक दूरी को सूचित करती है। अन्य बिम्दुओ पर ऐसा नहीं होता । 
फर्म का सन्तुलन 55 इकाई माल पह आता है। नीचे के भाग मे चित्र 2 (आ) में कुल लाभ 
(णढ एणी0) बक्र दिखाया गया है। शून्य इकाई पर 5 रुपये का घाटा दिखाया गया है बौर 
3-5 इकाई पर कुल लाभन्वक अपने सर्वोच्च बिन्दु पर आ जाता है। अत. यही फर्म का सन्तुलन 


बिन्दु है। उसके बाद कुल लाम-वक़ घटता जाता है और 6 इकाई माल पर ऋणात्मक हो जाता 


है। इससे आगे अधिक ऋणात्मक हो जाता है। 

फर्म के सत्तुलन को दर्शाने की यह विधि अधिक वैज्ञानिक नहीं माती जाती क्योकि इसमे 
चित्र को देखते ही सन्तुलन के बिन्दु का पता नही लग पाता। दूसरी बात यह है क्रि इसमें प्रति 
इकाई कीमत का पता भी देखते ही नहीं चलता। जैंसे कुल भाव “६ में 0£ सात्रा वा भाग देने 
से कीमत का शान हो पाता है (चित्र 2 (अ) में) । 


उपर्युक्त कमी को दूर करने के लिए फर्म के सन्दुलन की दूसरी विधि का उपयोग किया 


जाता हैं । 
आय<-सोमान्त लागत (3#0>०२४०) को विधि का उपयोग करके-- 


(2) सीमान्त ल 
अधिकतम लाम प्राप्त करने के लिए फर्म को उस बिन्दु तक उत्पादन करता चाहिए जहाँ अफिन्-न 


2956 कर्म तदा इृषोग का सम्तुषर 
2८ हो । इस सम्बन्ध में हम 3 चित्र का उपयोग फरेंगे । 

बित्र 3 में 42, ॥/%8, 40 व 2८ वह खीचे गये हैं। ॥8 वक्र ॥/८ वक्त को ४ दिन्दु 

पर काटता है। अत फर्म का सन्तुलन 27 मात्रा पर होता है। यहाँ पर वस्तु की प्रति इकाई कोमत 

गन 477 है ओर रैगत मागत उफ है । अत. 

भ्रति इर्काई लाम को मात्रा (7--/य) 

१0 है। अत कुल लाम वी मात्रा 

हडा5/ है। यह सोॉभ की अधिकतम 

मात्रा है वर्योकि 67 मे ज्यादा माल 

श्र्ट उत्पन्न करने में #॥८ वी सात्रा #/? से 

अधिक हो ऊांदो है जिससे प्रत्येद' अबली 

इवाई वर घाटा होता है। इसी प्रवार 

67 में कम मात उत्पन्न करने में ॥कओे 

श्र वी मात्रा ८ वी मात्रा से अधिक 

रहती है। अत 07 प्िन्दु तक माल 

उत्पन्न करते जाने पर फर्म को राम होता 





_ैहै, ॥/8, 6 और ॥70 
>>, 


हर 


० # हैं. जाता है। इसलिए यह रूप्ट हो जाता है 

न ० उत्पत्ति कि 0/ की उत्पत्ति दी मात्रा पर लाभ 

चित्र 3--फर्म का सन्तुतन 278-/॥#८ के अधिकतम होगा । यही फर्म का सन्तुतन 
माध्यम से बिन्दु है! 


साम को दर्शाने को डूसरी विधि--लाम को प्रकट करने वी एक विधि और होती हैं । सीमान्त 
आय-बक्र, सीमान्त लागत-वक्र ओर 7-अझ के बीन का झ्ेप 20४ रेशाकित झाग थी लाभ को 
ही सूचित करता है जो 75707 क्षेत्र के बरावर होता है। वास्तव में, /2/६ लेत्र उत्पत्ति की 04" 
मात्रा पर कुल थाय 0//४7. में से कुल लागत 077४# को घटाने से प्राप्त क्षेत्रपल ही है। अत- यह 
भो अधिकतम लाभ को हो प्रकट करता है। इस प्रकार अधिकतम लाभ मी मात्रा कुल नोन प्ररार 
से व्यक्त की जा सवती है - 
() लाभ गुल बाय -ठुल लागत (चित्र 2 (अ) व (आ) दोनों मे 48 मात्रा) 
(2) लामच5औरत आय »< उत्तत्ति--ओऔसत लागत >< उत्पत्ति 
(चित्र 3 मे 07॥/7--077%5--#57// आयताकार) 
(3) लॉभ 52 सीमान्त आय--<2 सीमान्त लागत* * 
(बित्र 3 में 000.--072४/:--7.0% क्षेत्र) 
हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि फर्म के सम्तुलन वो दगनि को ॥8-5॥/८ की विश्ि 
ज्यादा सुनिश्चित है, बयोंकि चित्र को देखते ही इसका पता घल डाता है। प्राय: यह प्रइन उठाया 
जाता है कि कया ध्यवसायों सोग सीगान्त लागत व स्ोमान्त आप को वरावर कर पाते हैं । इसका 
उत्तर “नकारात्मक दिया जाता है। यह कहा जाता है कि उद्यमकर्ता अपने उत्पादन की मात्रा 
कुल लागत और कुल आय, अथवा औसत लागत व औसत याय वे आधार पर निश्लित करते है । 
सेकिन इस सम्बन्ध में स्रुख्य तक यह है कि यदि फर्म “विवेकभील' है और अपने लाभ भविगतम 
करना चाहती है तो उसे माल का उत्पादन उस बिन्दु तक करना होगा जहाँ स्षीमान्त आय 
सीमान्त लागत के बराबर होती है । अतः फर्म के यन्तुलन का दर्याने के कई तरीडे है जिसे से 
शुक तरीका 2/89«|४० का भो है जो काफी सुविधाजनक तथा सुनिश्चित गाना गया है। 
सन्तुलून की यह शर्ते विस्तेषण कय एक महत्त्वपूर्ण उपकरण (700) मानी गयो है । 


##5/४८ की विधि में दूसरी छर्त 
सीमान्त आयब्न्सीमान्त लागत के द्वारा सन्तुलन ज्ञाव करने पर दूसरी झर्त यह है कि 


सीगान्त लागत सन्तुलन के बिन्दु पर सौमान्त आय को नीचे से काटेगी (ह८ कक] ८ण 27 ४ 
# हुए पीक "सियमा' है जिसका अर्पे है योग! ॥ 


फर्म हथा उद्यौग का सम्दुनंन शा 
06 एज ज॑ ध्वणाफ्रंणा ता 9९०७) । यदि इस शर्ते का पालय नही हुआ तो फमे अपना 
सन्तुलन प्राप्त तहीं र सकेगी । ध्यान रहे कि जब 2४८ रेखा #££? को कादती है तो यह बढती 
हुई हो सकती है (जैस। कि चित्र 3 में दर्शाया गया है, अथवा स्थिर रह सकती है अथवा घट 
सकती है। हमारे लिए केवल यह आवश्यक है कि #/0 रेवा ॥/# को नीचे से काठे, त्मी फर्ष 
सन्तुलम में माती जायगी ।) 

इस बात को चित्र 4 की सहायता से समझा जा सकता है। यहाँ हूम्र एक फर्म की स्थिति 
अल्पकाल में पुणे प्रतिस्पर्धा की दशा मे सेते हैं। 
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उत्पत्ति को माता 


लि जित्र 4-- सन्दुलनन के बिखु पर #/0 बकरे ह॥॥ को मीचे मे ही काटे 

कणष्टीकरण--पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति/में (२२१7 दोवी है। यहाँ /82 बक्र आकर 
एए यार /0 बिन्दु पर तैथा बाद मे € बिन्दू पर काटता है। 2 बिदु पर ॥///5०३/८ बी शर्त 
तो पुरी हो जाती है, रोकिन यह पर्याप्त नही है । 2 पर फर्म को भंधिकतम लाभ नही मिततते । 
इसका कारण यह है कि 04 उत्पत्ति से थोडा सधिक साल बनाने से सीमान्त आय सीमान्त 
लागत से अधिक होती है जिसे फर्म का लाम बढ़ना हैं। ऐसा 4 में # तक होता रहता है । अंत 
कम को 08 माल उत्पन्न करने से अधिकतम ताभ मितेया । 04 की दजाय 02 माल बनाने से 
कर्म का कुल लाभ 2050 बढ़ जायगा । यदि फर्म 04 बिन्दु पर ठहर जाती है तो वह 026 ताम 
से बचित रह जायगी। तेकिन 02 उत्पत्ति पर ॥/८' वक्र ॥870 वक्र या रेखा को नीचे है बाठता 
है। अतः सम्तुलन की यह दूसरी शर्ते भी अवश्य पूरी होती चाहिए। 

अत //775+/#/0' आवश्यक शर्ते (#00853973 ८००४०8०7) मानी जाती है, जबकि #॥70 
यक् 0/ बक को नीचे से काटे--यह पर्याप्त छर्त ($णीटाथयाई ५०॥९॥00) मोती जाती है ॥$ 

यहू अग्राफित तिपर वे चित्र $ में भी पूरी हो रहो है, लेकिन चित्र 7 में नहीं हो रही 
डे पर फर्म सम्तुलन से नहीं है। 
3. का ज चित्र 6 भर. #८ बक्र 8// को नीचे से काटता है । अत दोतो में 0 बिन्दु पर 
09 उत्पि रान्तुलन शो सूचक हूँ। 5, शा मी मात्रा //0 से अधिक हैं, अत. उत्पादत 

बड़ाने में फा! 2 प्र सस्तुषन आ जाता €। 

५ अर पर बिन्दु सन्तुलद का सूचक नही है, बपोकि इससे आगे उत्पाइन करने से 
3२ को भाजा 2/2 से अधिक होती है जिससे फर्म का लाभ बढता है। अत फर्म 08 पर गहीं 
उट्रेगी। बल्कि भागे बढ़ना चाहेगी जैसे #, जेँगे बिन्दु पर ॥/8 >> 42 की रिपति पायी 


शा दूसरी शर्द को हम यों भी लिख सकते है कि सन्तुलत की स्थिति मे 7/८' वक्े के दाल 


का बीजयणितीय मूल्य (ब8णंणभंठ सा००) के वक के दाल के बीजगणितीय मूल्य से अधिक 


265 कर्म था उद्योग का सन्दुरने 


अं का # 
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उत्वत्ति 
चित्र 5--2/८ र्पिर रहने पर फर्म का सन्तुलत 
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उत्पत्ति 
चित्र 6--//८ के धटने पर फर्म का सन्तुलन 


अऑ2 क 2५४ 





डर्ताति 
चित्र 7--फर्म सन्तुलन मे नही 


हो। चित्र 5 में ॥/0 वक्त का ढाल शून्य है वा /४77 दक का दाल ऋणात्मक (7:8«0४४) है। 
अत: शूल्य मूल्य ऋणात्मक मूल्य से अधिक होने के कारण यह छ्वर्त पूरी हो जाती है। चित्र 4 में 
24८ बक् का दाल धनात्मक (90/7४७) हे ठपा 2४8 का दाल शून्य है। अतः यहाँ भी यह 


कर्म हवा उद्योग कर लहुपने हु ब्क 
दूसरी शर्ते पूरी हो जाती हे। चित्र 6 भे 3/8 व ४८ दोनों के दाल ऋणात्मक हैं, सेहिन 7? 
कर अधिक ऋणात्मक (जैसे --2]) व 0/८ रा कम ऋणात्मक (--३ै) दाल है। मत. बीज- 
गणितीय मूल्य के रूप में यहाँ भी (0 वक का ढाल ॥(7 वक्र के ढाल से अधिक है क्योकि --]ै 
राशि --2 से बीजगणितीय रूप में अधिक है! 

गतेः कर्ये के सन्तुलन की विम्न दो शर्तें लागू होती चाहिए : 

(7) #7-- ४९, 

(2) #0 बक /४8 बकर को सन्तुलत एर नीचे से काटे । 


उद्योग का सन्तुलन (दवणाएतंप्छा जे ए० प00ज०७) 


एम के सन्तुलत की विस्तृत चर्का करने के बाद अद हम उद्योग के सरतुलत का परिचय 
देते हैं। एक उद्योग एक-शो वस्तु उत्पन्न करने वाली समस्त फर्मो का समूह होता है । उद्योग वी 
चर्चा ज्यादातर पूर्ण भरतिश्पर्धा की स्थिति में को जाती है, एकाषिकार में फर्म थ उद्योग का भेद 
नहीं रहता। अपूर्ण प्रतिस्षणों मे प्राय. वस्तु-विभेद को दशा वायो जाती है, जिरासे उधोग को 
परिभाषित करना कटित होता है। 

एक उद्योग उस श्यिति में सन्तुनन भे होता है जब वस्तु की माँप उसकी पूर्ति के बरादर 
होती है। यहाँ हम पूर्ष प्रतिस्पर्श की दशा में अल्पकाल व दीपंकाल में उधोग के पत्तुतन पर 
विधार करते हैं। 

अत्पराल मे उद्योग का सन्तुलन अस्थाई किस्म का होता है। इसमे मु फर्मों को अतामात्य 
सामभ हो सझते हैं जिससे इस उद्योग में मी फर्सी का प्रवेश होने लगता है। इसी प्रकार अल्पकास 
में गुछ्ठ फर्तों को घाटा हो सकता है जिससे उनसे उद्योग को छोड़ने की प्रवृत्ति पायी जाती है। 
यत्तः फर्मों के आने-जाने से उद्योग की पूर्ति से परिदर्तेत आता रहता है । 

लेकिन दीपेशाल में सभी प्रकार के समायोजन (50|0507८0७) पूरे हो जाते हैं जिसते 
पर्मों का आता-जाना बन्द हो जाता है और उद्योग भे कायम रहने दाली फर्मों को केवल सामान्य 
हाम [7णण») एञ०08) ही मिल पाता है । अत. दी्ष॑काल् मे पूर्ण प्रतिस्प्षं में उद्योग से स्थायी 
किस्म का सत्तुनन रथापित हो जाता है। हँम आगामी अध्यायों में विभिप्ष बाजारों को परि- 
श्थितियों भे फर्म द उद्योग के सन्तुलतों का अध्यपत करेंगे जिससे इस सम्बन्ध मे अधिक जातकारी 
हो सफ्ेगी । एकापिकाराध्मक गतिस्पर्धा में उद्योग के सत्तुलव की जगह 'समूह-सन्तुतन' (00% 
श्वणाफ्रांध्या) ही गत शी जाती है। वहाँ विभिर फगो को वत्तुओ में भेद बाण जाता है। 
अल्पापिकार मे वस्तुएँ समख्य होने पर शुद्ध ऋत्थाधिकार माना जाता है, जबकि वस्तु-विभेद होने 
पर भेदारमक अल्पाधिकाए मादा घाता है। इन पर विस्तृत चर्चा सम्बन्धित अध्यायों मे की गयी है । 


प्र्श्त 


३... विम्त बाँकड़ों की सहायता से 77 व 70 दिपि तथा 27 वे 30 विधि छागू करके 
फर्म का सन्तुलत बिन्दु शात कीजिये, जहाँ फर्मे अधिकतम सास आप्त करती है। आवश्यक 
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निष्कर्ष--(9) 4 इकाई पर कुल लाभ--]5 र6 है जो सर्वाधिक है। अत 77, 7८ 


विधि के आपार पर फर्म का रान्युलत 4 इकाई की उत्परि पर होगा । 


(#) प्रोफेसर सेमुमल्सन ने ॥8 व ॥८ वी गणना दो तरह से की है। सर्वेश्षकस, एट्योक 


मादा पर 4/2 था 70 वी राशि मे से पिछली मात्रा पर 7/ या 72 प्रदायी झंगी 
है और प्राप्त दोष राशियाँ केन्द्र (०८४८८) में रखी गयी है जैसे इकाई | व इकाई 
2 के बीच ॥/१८८(। 60 --90)--70 २० की राप्मि इनके बीच में रसी णयी है । 
इसी प्रकार इकाई 2 व इकाई 3 वेः बीच (2]0-- ]60)-550 २० की राशि रपी 
गयी है। इस तरह /#८ कॉलम में किया गया है | लेकित ये अंक वस्तु की किसी 
भी भात्रा के सामने नहीं आये हैं। अतः वस्तु दी मादा के सामने लाने के लिए दो-दो 








अंको का औसत लिया गया है । जैसे इकाई ] के सामने 0! ल्‍०/ 2 20 20... 80 र० 
45 तन न््व् 
त्र्पा ॥॥2055 स्का ]4 २० आये हैं। इनको काले मे दिखाया गया है। इसी 


प्रकार आगे की इकाइयों के लिए भी ओछ्त लेकर कयने में दिखाया गया है।, 
ओसत लेते जाने पर 4 इकाई पर 3/2 व 3४० दोनों के 20 २० (काले मे) के' 
बराबर होने से फर्म फे सन्तुलन की दूसरी विधिसे मी यही सन्दतन भी मापा 
प्रमाणित्त हो जाती है ॥ 


अन्त में विद्यार्थी आवश्यक निध्र भी सीचे । 
2... विवेबना कीजिए -- 


(0) “फर्म 
(४) 'एक 





साग्य' की सान्यताएँ एवं शते । (मं, 2 7५ 7. 0. ०., 7287) 
फर्म के साम्य' एवं एक उद्योग के साम्य! में अन्तर स्पष्ट योजिये ॥ 
(#०., 707 , 7. 2. ८., 7982) 





पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत व उत्पत्ति-निधोरण 


| (एशायरढ 6४0० 0ए7ए?एफ' ए%ऋषटर श्र 200एशप्रप्र05) 


!! 








हम पिछले अध्याय में दतला घुक्े हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे एक फर्म के लिए वस्तु की 
फ्रीमत दी हुई होती है। वह अपने कार्यों से कीमत को प्रमावित नहीं कर सकती । कीमत का 
निर्धारण उद्योग में समी फर्मों की कुल पूर्ति और रूमी फ्रेताओ की बुल माँग के आधार पर होता 
है । इस प्रकार वस्तु की वीमत तो उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहाँ कुज्न माँग की मात्रा 
कुल पूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। एक फर्म दी हुई कीमत पर अपनी उत्पत्ति दी मात्रा को 
निद्चित करती है। 


कीमत पिद्धान्त में समय-तत्त्व का महत्त्व 
(फरएण।शा०३ ॑ प्रणाढ शिदाला। 09 शां०् 7४९०१) 

वस्तु के कीमत-निर्धारण पर समय-तत्व का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रो० भार्शन ने 
समय को चार भागों में वाँठा है। इनका परिचय बाजारों के समयातुसार वर्गीकरण के अन्त 
भी दिया गया है-- 

(!) अति अक्पकात अबबा बाजाराबधि (एल) आऔ०। फुशां०्त ॥ 7080० 9०॥00); 
(2) अल्पफाल (धो०प एशए०१); (3) दीर्घकाल (08 फुल्प00); एवं (4) अति दीर्घरात़ 
(४९३ ॥णाह एशा०४ ० 5९०४० ए८ा०१) । यहाँ हम विभिन्न समयो का कीमत-सिद्धान्त के 
सादे में अर्थ स्पष्ट करते है । ऐ 

() अति अल्पकाल--इस अवधि मे वह्तु की बिकनी के लिए उपलब्ध मश्या नहीं बदली 
जा सकती | ऐसी म्थिति में कीमत पर माँय के परिवर्तनों का ज्यादा प्रभाव नही पड़ता हे। माँग 
के बढने से कीमत बढ जाती है और माँग के घटने से कीमत धट जाती है। आज ताजार में जो 
दूध, फल या सब्जी वी पूर्ति विद्यमान है उसे बढाया नहो जा सकता । इशलिए आज इनतवी बीमतो 
पर माँग की दशा का ही शधिक प्रभाव पडेगा । अति अल्ण्काल को एक घष्टा, एक दिन या एक 
सप्ताह अथवा किसी एक निर्धारित महीने व वर्ष के रूप में व्यक्त नही किया जा सकता । इसका 
अर्थ कार्योत्मक (०७७/#पणा०७) ्ैप्ट से लगाया जाता है। इस अवधि में वरतु वी पूति सोजूदा 
स्टॉक के बराबर होती है । गेहूं के लिए भति अत्पकाल एक फसल से दूसरो फयल के बीच वा 
समय होता है जो बहुधा एव यर्ष का हो सकता है। पिछड़े देशो गे हवाई जहाज उद्योग में अति 
अल्पकाल में एक वर्ष से अधिक का भी समय लिया जा सबता है. बयोकि एक नये हवाई जहाज 
को पूर्ति यढाने में एक वर्ष से भी अधिक का समय लग सकता है। 

अति अल्पकाल में उद्योग में जो सन्तुचन स्थापित होता है उसे बाजार सन्तुलन (एकल 
€वृण्पाणाएा) एवं इस झवधि की कीमत को दाजार-कीमत (एए४/०४ 06) कहकर पुकारते 
है। वागार सम्तुलन शस्चाप्री हस्तुलन (प्राशामणर ब्यूण:ा्ण) होता है क्योकि वह माँग के 
परिवतंतों के अतुमार बइलता रहता है। इसका आगे सचिद्र वर्णन किया जायेगा त 

(2) अल्पफाप्त--अल्पदाज में फर्म का सयल््र दा आकार स्थिर माना जाता है। अतः 
एक फर्म अपने दिये सबस्त् (हएकक छॉ9ए) का गहरा उपयोग करके कुछ सीमा तक उत्पादन 
बढ़ा सकती है और उस्तका उपयोग बस झूछे कप सीमा तर उत्पादन घटा सकती है, लेकिन यह 
अपने सन्त दे आकार को नहीं वदल पाली) इस अवधि में एक फर्म दस्तु की माँग के परिवर्तित 
होने पर बूति जय एशिकिदित बारने का भ्रयात वरती हैं । सबनन्‍्द्र के स्थिर आकार के दरण उत्तकी 


262 वूर्भ प्रदित्वा्श में बीमह ग उत्तत्ति-गिर्पात्य 
सागत पर उत्पत्ति के नियमों (७8५ ० उटाणाग$) का प्रभाव पड़ता है। अतः उद्योग का 
अल्पकातीत पूर्ति-्वक ऊपर की ओर उठता हुआ द्वोता है । वस्तु की कीमत पर माँग के साथ-साथ 
पूति का अथवा उत्पोदन-लागत का प्रभाव भी पड़ने लगता है। अल्पकाल येः सन्तुलन को 
अल्पकासीन सन्तुतन (४807 एथा०१ €्वुष्या।०तएण्ण) व कीमत को अस्पकालीन “सामान्य! कौमद 
(४०० एलां०त पा०गा3!' ज्रा/ं६८) कहा जाता है । हम आगे चलकर अल्पकाल में फर्म के मन्तुलत 
का अध्ययन करेंगे । 

(3) दोपेकाल--पह अवधि इतनी लम्बी होती है कि इसमें नयी फर्मों गा उद्योग मे प्रवेश 
थे चानू फर्मों के लिए उद्योग को छोडकर जाना गम्भव हो सकता है और पुरानी फर्मे आवश्यकता 
के अतुसार अपने संयरतों के आकार भी बदल सपती हैं। अत. इस अवधि में भाँग के परिवर्तत 
के अनुसार पूर्ति को परिवर्तित या समायोजित किया जा सकता है। वस्तु की कीमत पर थव 
उत्पादन-लागत वा प्रभाव और भी बढ़ जाता है। उछोग में बदती हुई, सगान व घटती हुई लागत 
की दशाओं का कीमत व उत्पत्ति की मात्रा पर प्रमाव पडता है। इस अवधि के सल्तुलन को 
दीर्घकालीन पन्‍्तुलन (॥098 7८४०० «परण॥७:००७) कहते हैं और कीमत को दीघंकालीन 'सामान्य! 
कीमत (0798 एटा00 'ग्रण्यण्द' छ्ांप्ब) कहते हैं। हम आगे चलकर स्प॒प्ट करेंगे कि यह 
भी ऐसी कीमत होती है उसके दीघंफाल में माँग व पूति की दक्षाओ को देखते हुए पाये जाने री 
सम्मावना होती है । दीप ।ल मे प्रत्येक फर्म यो केवल सामान्य लाभ ही मिलता है। प्रत्येक फर्म 
प्रपत्र बे! अनुकूलतम आकार (0. 82९ ० फ़ोशा] का निर्माण करके उसका अनुकूलतय 
सीमा (०7/फष्ठण ८४८) तक उपयोग करती है। दूरारे शब्रों मे, प्रत्येक फर्म अनुकूलतम फर्म 
(०70ण०ण शा) होने का प्रयास करती है और वह शगयन्त्र के अनुकूलतम आऊार पर न्यूनतप 
ओयत लागत के प्ग्दू तक उत्पादन बरती है ॥ 

(4) मई * दोष॑काल--भार्शल ने सति दीघकात का भी उल्लेस किया है। इसमें उत्पादन 
की टेव्नोलोजी बदल जाती है। नथ भाविष्पार हो जाते है जिससे नई बस्तुएँ द नई प्रक्रियाएँ 
सामने आ जाती है तया उध्मकर्ता उनको व्यावसायिक दृष्टि से काम में लेने लगते हैं। आविप्कारों 
थ तवप्रवर्तनों (॥0५८४४००$ 800 ध70४००7$) फा क्रम जारी रहता है। इस अवधि में माँग 
व पूर्ति दोनों की दष्याएँ काफी परिवर्तित हो जाती हैं। इसमे जनसंख्या का आकार, कच्चे मात 
की पूर्ति, पुँजी की पू्ि, उत्पादन की तकनीक, लोगो की आदतों, रणियो आदि में परिवर्तन भा 
जाता है। इस अवधि में कीमत-निर्षा रण का कार्य और भी जटिल हो जाता है एव आपिक सिद्धान्त 
के लिए सन्तोषप्रद निष्कर्ष प्रस्तुत करने मे कठिनाई होती है । 

प्रोफ़ेशर भाशेल ने कौमत-सिद्धान्त मे समय-तत्त्व के महत्त्व का उल्लेख करते हुए सिखा है 
कि सामान्‍य नियम के झूप मे यह कहा जा सकता है कि हम जितना कम समय लेते है उतना ही 
मूल्य पर माँग का प्रमाव अधिक होगा और समय जितना अधिक नेते हैं उतना ही पूल्य पर 
उत्पादन-शागत का भा पूर्ति का प्रभाव अधिक होगा । इसका कारण थह है कि माँग के परस्विर्तनों 
के प्रमावों की तुलना में उत्पादन-लागत के परिवर्तनो का प्रमाव अपेक्षाकृत देर से उत्पन्न होता 
है ।! बाजार-कीमत पर चलती घटनाओं का तथा ऐसे तत्त्वों का प्रमाव वशता है जो अनिममित 
थे अल्पफातिक दोते हैं, लेकिन दीर्घेकाल में ऐसे अनिश्यित थ अनिममित कारण एक-दूसरे का 
प्रमाव मिटा देते हैं ताकि अधिक स्थायी तत्वों का मूल्यों पर प्रभाव रह जाता है। मार्भल का 
भव है कि अधिकाश स्थायी कारणों (7805६ एथा्भं४३४७६ ८४०५६३) से भी परिवर्तत होता रहता 
है। एक पीढी से दूसरी पीढी तक विभिन्न पदार्षों की सापेक्ष उत्पादन-्लागवें स्थायी रूप से 
परिवतित हो जाती हैं । 
नि 

3 नुफाप३ १२७ छा39 ००प्रशु0९७ शीड, 28० 8८वें १४४०, पी ड067 (6 कु०704 जाट छ८ बाए 
६०हभ( शाह 2, 76 हाषआऑटा तरावड१ २८ [20472 ठा ठता #॥८७॥०5 काट छ हभ८७ 00 6 गरतविषकव्ट 
ण॑ तद्कबाव ए० कब०० ; ब0५ फैट |ग्राइथा फट फ़ा०0, तर गराग्रर सफ़फणांज06 छा! ऐट. धर गीएटाएडट 
जँ ६0४2 ए॑ एश०4ए९३०७ ण एशॉंए6  सश शा "६9८९ ठ :४87982०$ 8 ९०5 ० 97069०005. ६:65 


94 8 70]2 8 ॥0782८7 ॥706 (0 ४07८ 4$2[ 008 8030 6063 (56 करीएट/८23 0 ८030/७ !0 626856.'-- 
राजी, लिवर गय 209/45, 949, 29. 
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हम नीचे अति अल्पकाल, अत्पकाल व दीधंकाप मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गेत फर्म व 
उद्योग में सन्तुलन की दशाओं का विवेचन बरेंगे ) 


अति अल्पकाल अथवा बाजार-अवधि मे कीमत-निर्धारण 
(एललागाजाए। ॑ सा०० 70 ॥6 सथए जा फलता०त त प्मेत्द एशा०0) 

(0 शौघ्ननाज्नो वस्तुओं (9ल्‍४0090]0 ८शाग०0॥25) को बाजार कौमत का निर्धारण-- 
जैसा कि पहने वहा जा चुका है अति जल्पवाल से जो कीमत निर्धारित होती है उसे बाजार- 
नीमत (ए॥.0 फञा।0०) कहव हैं। इस अवधि 





में शीक्षताणी वस्तु जैमे दूध फल सब्भी आदि || ब् 
की पूर्ति स्थिर हाती है और यह मौजूदा स्टॉर ०, 
क' बराबर होती है । जत यस्‍्त की कीमत पर हि (९ 
माँग 7 परिवतरों का प्रभ्मव विदेषरूप से देखा ह ण 0 
जाता है। बाजारजीमत का निर्धारण सलग्त ०, 
चित्र की सहायता से दर्शाया जाता है । कि 
सलान घित्र मे 0£-अक्ष पर माँग व ०9 ढ > 
पूर्ति वी भाषाएँ ली गयी है और 0/-अक्ष पर स्‍ बार, पालक: 
कीमत माषी गयी है। पूर्ति की 05 मात्रा स्थिर नेत्र 2 (४)--अति अल्पकाल मे कीमत- 
रहती है और यह कीमत दे' साथ नहीं वदलती। निर्धारण (शीक्ननाशी वस्तु) 


इस प्रयपर 53 पूर्ति वक्त सम्बवत्‌ बे पूर्णतया बेलोच होता है। प्रारम्भ में 2070 सौग-वक्र इसे 
2 पर कादता है जिमसे 50 या 0/ शोमत निर्धारित होती है माँग वक्र के 202 से बढ़कर 
2:09 हो जाने से (इसे मांग मे दृद्धि कहने है) कीमत 30, अथवा 07, हो जाती है। इस तरह 
अंदि अ पकात मे कीमत पर माँग का प्रभाव अधिव प्रवत होता है। प्राय दृुध, फल, मछली ये 
अय शीघ्रतागी वस्तुओं वी बाजार वीमते एसी प्रवार निश्चित होती है। सच पूछा जाय तो 
बाजार-बीमत वे' निर्धारण म पूत्ति या उत्पादन लागत का भ्रभाव नहीं पहता । इस पर तो मुख्यतया 
इस बातें वा प्रमाव पडता है कि उपभोक्तागण वस्तु की अमुक' झात्ा वे लिए बया कौमत देने को 
तत्पर होते है। अति अन्पकाल मे शीध्रनाशी वस्तु के स्टॉक वे वस्तु की पूति में अन्तर नहीं 
विया जाता और यट भान लिया जाता है कि समस्त स्टॉक बिश्री हेतु शजार में प्रस्तुत किया 
जाना है। परंतु की पूर्ति स्थिर रहती है प्रीमत चाहे कम हो था अधिक । व्यवहार में प्राय 

यह देखा जाता है कि शीघरनाशी वस्तुओ में अति अल्पकाल में कीमत के निर्धारण मे माँग का 
प्रभाव अधिक प्रबल होता है। माँग के अधिक होने पर कीमत ऊँची थ माँग वे कम होते पर 
कीमत नीची हो जाती है । 

(0) दिकाऊ वस्तुओं (१७५४०)८ 80005) की बाशार-कीसमत का निर्धारण-कुछ बस्तुएँ 
टिकाऊ हाती हैं जैसे, रेडियो, वस्त्र, फर्नीचर, पड़ियाँ भादि जिनमे रटोंक व पूर्ति (४०८८ शा6 
50079) थे अतर होता है। यदि उनकी कौसत कम होती है तो विक्रेता माल का कुछ अश 
गौदाम म स्टॉक मेरख देते हैं जिसे वे कीमत ऊँची होने पर ही निकालते हैं। इसी प्रकार 
आवश्यकतानुसार वस्तु के स्टॉक मे परिवर्तत होता रहता हैं। लेकिन अति अल्पकाल में गदि 
माँग बटती है तो प्रति एक सोमा तक (मोजूदा स्टॉक की मात्रा तक) ही बढायी जा सकती है। 
जब सारा स्टॉक बाजार मे सप्लाई हो जाता है तो उससे परे पू्ति-वक् पुन लम्बबत्‌ (श८ाा८श) 
हो जाता है और कीमत पर पुन माँग का भ्रभाव प्रदल हो जाता है। 

अग्राज्ति वित्र ] (आ) की सहायता से टिकाऊ वस्तु की बाजार-कीमत का निर्धारण 
समझाया गया है। हि 

स्पष्टौकरण--यहाँ 55 बक 5, बिन्दु तर बरता है और उसके बाद यह 2,5 ये रूप मं 
यूजेतया सम्दवन्‌ अपवा पृणतमा बलाद हो जाता है। 22 व 55 एक टूगरे का £, विस्दु पर 
काटे हैं डिससे 07, बीमत निर्धारित होती है। माँग के बढपर 202 हो जाने पर नया 
सन्तुलन &, पर होता है जिससे रीक्षत बइवर 0/५ हो जाती है। यदि एग घटर 2 2 पर 


१०० पूर्षे प्रतिएपर्धा में बीघ्रत द उत्पतिब्तिर्शरतर 





शस्तु शी माता 
चित्र । (आ)--टिकाऊ वस्सु शी बाजार शीमत का निर्षाएण 


आ जाती तो £ मन्तुलन बिन्दु पर ढीमत 6# होठही। 

#, से आगे पूतिन्वक्र लम्बवत्‌ (४८०) हो जाता है। अत, यहाँ कुल स्टॉक--कुल 
पूर्ति की स्थिति आ जाती है | इससे आगे माँग के बने से कीमत बढ़ेगी, क्योकि पूर्ति जरा-मी 
नही बढ़ायी जा सकती । &, से आगे टिकाऊ वस्तु भी शीक्षनाशी वस्तु का रूप धारण कर 
लेती है। 

स्मरण रहे झि चित्र में 05 कीमत पर वस्तु की पूर्ति घून्य होती है। इसे 'रिजवं-कीमत' 
(650५८ ए70८) भी कहा जाता है । इस वीमत पर बिल्ेता सारा माल गोदाम में रस देंगे और 
चरा-भी बेचने के लिए दाहर नही रखेंगे। बाद में कीमत के बदने पर ही ये बेचने फ्रौ उद्यत 
होगे। रिजर्व-फीमत पर कई बातों का प्रमाव पडता है जैसे मविष्य में कीमतों के सम्बन्ध में 
प्रत्याशाएँ, विक्रेताओं की तकद-राशि की जहर), संग्रह की लागतें, वस्तु का दिकाऊृपव तया 
अविपष्य में उत्पादन की लागतें, आदि । यदि भावी कौमतो के बढमे की बाश्ञा है तो रिजर्व-योमत 
ऊँची रखी जायगी । इसी प्रकार यदि विधेताओं की नकद-राशि की जरूरत ज्यादा हैं तो वे वेघने 
फ्लो अधिक उत्सुक होंगे एवं रिजर्व कीमत नीची रसी जायगी एवं यदि उतकी नफद-रात्रि की 
जरूरत कम हैं तो रिजवं-क्ीमत ऊँची रखी जापगी। इस प्रकार रिजवं फीमत पर कई तत्त्वों का 
प्रभाव पडता रहता है। 3 से 5, तक पूर्ति-वक्र वढता जाता है। .& पर पूर्ति घून्य है तपा #, 
पर पूर्ति अधिकतम है और यह स्टॉक के बराबर हो जातो है। £, से आगे पूर्ति स्थिर रहती है । 

प इस प्रकार हमने देखा कि बाजार-शीमत पर वस्तु की माँग के भ्रभाव सर्वोर्पर होता है, 
घाहे वस्तु शीघ्रगाशी हो अथवा टिकाऊ हो। लेकिन इन दोनों की स्थितियों में अन्तर भी होता 
है जिस पर आवश्यक घ्यान दिया जाना घाहिए। 

बाजार-कीमत वस्तु की कुल माँग व कुल पूर्ति से प्रभावित होतो है। मत: एक फर्म के 
लिए बाजार-कीमत दी हुई होती है जिस पर उसे उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित करनी होती है । 


अल्पकाल में उत्पत्ति व कीमत-निर्धारण हे 

(एछ०४ 86 0070 ऐटललिाएएश्ाांगा 4) ४ 5807 #ला०व) हर 
फर्म-सन्तुलन--हँम ऊपर स्पप्ट कर चुके हैं कि अत्पवाल में फर्म के लिए संयन्द का 

भाझगर दिया हुआ होता है। माँग के बढ़ने पर फर्म अपने दिये हुए संयस्त्र का गहरा उपयोग 

करके अधिक उत्पादन करती है और माँग के घटने पर इसका कस उपयोग क्रम उत्पादग 

करती है। फर्म के लिए वस्तु की कीमत भी दी हुई होती है। जत: फर्म को ठो फैदल यहू विईयय 

करना होता है कि दह माल छा कितना उत्पादन करे ताकि उसको अधिववम लाप, प्रान्त हो, 







पुरे प्रतिरणर्श में छोमठ व उपपत्तिनीर्धार 265 
अथवा स्यूवता हानि हो। हम नीचे स्पष्ट करेंगे कि अत्पकाल में फ्मं उस बिन्द्र वा. माल का 
उत्पादन श्रेगी जहाँ पर वौमत-सीमास्त लागत हो जाती है। यह कोई नयी शर्त नही है। 
वास्तव मरे पूर्ण अतिस्पर्धा म कीमतर-ओऔसत आय-रसीमान्त आय (9706 54१०-३२) होती 
हे। अत पर्म के सनन्‍्तुललन विन्दु पर सीमान्त आय-सीमान्त लागत (॥/8--॥/८) वे साथ साथ 
<हैं पा कीमतरन्सीमान्त तागत (गआ7०--॥/0) भी हो जाती है । 

अल्पकाल में एक फर्म को लाभ हो सकता है अधवा हानि हो सकती है। लेगिन फर्म 
उत्पत्ति तमी करेगी जबकि वस्तु की कीमत कम से बम औसत परिवत॑नभोल तागत (॥)८) पे 
बराबर हो । कीमत के औम़त परिवर्ततशील लागत से पम्र होते को स्थिति में उत्पादा बन्द कर 
दिया जायेगा । अत कीमत औसत परिवर्ततशील लागत (छ्ा०८--थ'ट) था बिन्दु फर्म 
वे लिए उत्पादन कद करो भा विरु (#ण0०छा 907॥) बहताता है। कीमत- जौसत 
परिवतवशील लागत (9700--४) ८) वे बिन्दु पर फर्म उत्ताइ। बर सकती है बयां नहीं 
भी कर सकती हैं अथात्‌ वह उत्पादन करने के सम्बन्ध में तटस्थ हो जाती है | इस बिन्दु पर फर्म 
बो स्थिर लागत वी राशि जितनी हानि उठानी पड़ती है। लेकिन इस बिन्दु पर उत्पादन जारी 
रखने पर उसदा वाजार से सम्पक घना रहता है। 

हम अत्पकाह में फ़्में की उत्पत्ति की झात्रा को निश्चित करने के' लिए इसके अल्पता चीत 
लागत-बज्ो (॥/०॥ फथा०0 ००५४ ०४॥7४६$) का उपयोग करेंगे | इतवा विस्तृत वर्णन लागत-वैक्रो 
के अध्याय में उिया जा चुका है। चित्र 2 में 4/८ (ओसत परिवतंनशातर लागत), 540 
(अल्पकालीन औसत लागत) और 5/0 (अल्पकालीन सीमात्त लागत) का उपयोग करके फर्म के 
लिए विभिन्न स्थितियाँ स्पष्ट की गयी हैं।* 

सलग्त चित्र मे, 07? शीमत पर क्‍ 

फर्म माल की 0६, मात्रा बा उत्पादन 
फरेगी। / फ्रीमत पर फ़्म का | या 
67 बक्र 5॥/0 बक्र को 0७ बिन्दु पर 
बाटता है। अत माल वी ४, मात्रा 
उत्पप्त की जायगी। यह समझना सग्ल है 
कि इस उत्पत्ति वी मात्रा व कीमत पर 
फर्म को प्रति इकाई लाग 200/ और 
कुल लाभ 27870, होगा। 

67, बीमत पर मात्र बी 03, ब्सतु की माना ” 
मात्रा उत्प्न की जायगी और कीमत के चित्र 2-अत्पकाल मे फर्म के द्वारा उपत्ति 
अल्पवालीन औसत लागत (ज्ञीगा। की मात्रा का निर्धारण 
एश१०१ 2५४९०३९५ ००४) के बर'+7 होने ६2/800% रा 
से कोई लाभ या हानि नहीं होगे ( इसे 
फर्म का 'लागत-कीमत साम्य बिर्दु' (७८६श८०५थ॥ एणए/) कहते है। इस बिख्दु पर फर्म की 
कुल आय (कीमत) वस्तु की माम्रा)-कुल लागत (औछत लागत 2६ वस्तु की मात्रा) होतीहै। 
फर्म को अधिसामान्य लाम (80709 9709) नहीं मिलवा | साथ में इसे घाटा भी नहीं 
उठाना पडता। इसे केवल सामान्य लाभ (7०7४० ए7०॥॥) प्राप्त होते हैं। 

679, कीमत पर माल की 05; मात्रा उत्पन्न की जायगी जिस पर बीमत के औसत 
लागत (54८) से कम होने से घाटा होता है, फिर भी बीमत के औसत परिवर्तंदशीत लागत 
(४४८) से अधिक होन से स्विर लागत (42८4 ८०») रा इुछ अन्न निवल आता है और एम 
को उत्पादन जारी रखने में ही लाम होता है | हे 

02, कीमत पर माल वी 02, मात्रा उत्पन्न वी जायेगी । यहाँ पर वीमत बराबर है 

+ इस *ि लिए अल्पयाल में लवण, त लाभ व न हानि, हानि होने पर भी उत्पादन का जारी 
रहना एव वन हि बर्वरदगी लागत से नोचे क्यने प्र हानि होने ते उश्पा”न बरइ गरने जैसो सभी 
दर्णाएँ बतभायो गयी हैं | अर पाठक इसका अच्छी रह से अध्ययन करें । 





०५५] पूर्ण प्रतिए्पर्धा में बीमत व उ्पत्ति-निर्धाए 
औसत परिवर्तनशीन लागत (47८) के | अतः फर्म को स्थिर सागत (७६3 ८०४) के बरावर 
हानि उठानौ पड़ेगी । यह हानि तो शून्य उत्पत्ति पर मरी उठानी पढ़ती है। फर्म 07, से कम 
कीमत पर तो उत्पादन अवश्य बन्द कर देगी; लेकित प्रइन यह है वि 0/, पर उसे झत्पाइन 
जारी रखना घाहिए अथवा बन्द कर देना चाद्टिए । वास्तव मे, फर्म इस बिन्दु के सम्बन्ध में तटस्प 
रह सकतो है, लेकिन इग पर उत्पादन यो जारी रखने से फर्म का बाजार से सम्पर्फ बना 
रहेगा जिसका महत्त्व मी कम नहीं है। अत 0/, कीमत पर फर्म को उत्पादन जारी रखना 
चाहिए । वैसे आशिक दृष्टि से उत्पादन जारी रखने से कोई लाम नही है, लेग्नि बाजार से सम्पर्क 
बनाये रसने के लिए उत्पादन जारी रखता सार्गक ही होगा। पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि 
0 वीमत (जहाँ वीमत-- ४7८ होती है) फर्म के: लिए “उत्पादन बन्द बरो” का बिरदु (६80+ 
0०णा 7०) होता है । 

उपर्युक्त वर्णन से यहू म्पप्ट हो जाता है कि अत्पवाल में फर्म बी उत्पत्ति व लाभ-हानि 
का निर्धारण दी हुई शीमट मेः राघ अन्पवालीन सागत-वक्तो वा उपयोग बरसे में होता है। 








फर्म का अल्पकालीन पूर्तिन्वक्र 
(॥ा०ा-(८304 50009-९ए५८ ० एऐ छाए) 

चित्र 2 से फर्म का अल्पकालीन पू्ति-यक्र भो स्पष्ट हो जाता है। हम बतला चुके हैं कि 
कर्म 0, से नीचे उत्पादन नहीं करेगी । 2, बिखु पर कर्म की सीमास्त लागत (5872) औरत 

परिवर्तनणील लागत (#॥7८) के बरावर है | यह फर्म के लिए 'उत्पादन-्बन्द करो का विन 

(४॥0७६-0०७४ 9०४0) बहुलाता है। इस बिन्दु में जरा-भी मोचे पीमत आने पर उत्पादन बन्द 
बार दिया जापगा। अत कर्म के 50/2 चक्र या बह अश जो 0, से आये का है, फर्म वा 
अत्यकालीव पू्ति-वक्र कहेलायेगा । इस पर उत्पत्ति करझ फर्म अपने लाभ अधिरतम अथवा हानि 
न्यूनतम कर सयती है। इस घारणा वा बड़ा महरव है क्योकि विलिन्न फर्मों बेः इस अर्पकालीस 
पति-्यतों को क्षतिज एप में (॥07207/3॥५/) जोड़कर हम उद्योग का अर्प्ररालीन प्रूतिन्वक्र 
(प्रथा ए९0०4 5) धए१० ० 3780503) विरातते है । दस पर पूतति के अव्याय में मी 
आवश्यक प्रकाश डाला जा चुका है । 

वास्तव में उद्योग के अन्पकालीन पूति-यक्र वी घारणा के फर्म के अल्पकालीन पूरत्तिन्वक्त 
पर आधित होने से ही. हमने अल्पकाल में पहले फर्म बी गतिविधि वा वर्णन किया है। अब हम 
अत्पकाल भे उद्योग में कोमत व उत्पत्ति के निर्पारण पर प्रकाश डालेंगे । 


अत्पकाल में उद्योग में उत्पत्ति व कीमत-निर्धारण 


छद्योष का पृति-बक (50999 (णघ०८ थि [7600॥72)--विभिन्न फर्मो के 500 के उत 
अंशों को जो 477८ में कपर होते है, क्षतिज रूप में जोडकर उद्योग बा पू्ति-वक्र बनाया जा सकता 
है। यह प्रक्तिया विम्नाकित चित्र में दर्यायी गयी है : 


रा] 







दोनो फमते कन एर्फि अऋ 
रोग आपुदि वऊ) 
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उतपाकि 
चित्र 3--उद्योग का पूति-वक्र (अल्पतालतो 
उपर्युक्त चित में 2), वीमत पर फर्स जी पूति की मात्रा और 2 की ०, होगी। इस 


प्रकार उद्योग में दो फर्मों को मालते पर इस कीसत पर दोनो की पूति (4++०/)55 होगी। 
इसी तरह 2 कीमत पर दोनो की कुल पूि 2 होगी । 52/८, वे 587८, क्रमशः दोनों फर्मो के 


बृ्भे प्रतिस्पर्धा में कौमत इ उपत्ति-निर्धा एव शा 
सीमान्त सागत-वष्रों दे 70 से ऊपर के अश हैं। अत' 55 उद्योग का पू्तिच्क है) 


अल्पकालीन 'सामान्य' कीमत का निर्धारण 


झब हम अत्पकात मे पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग से वस्तु वी कीमत के निर्धारण का वर्णन 
करेंगे। यहाँ भी वस्तु की कीमत झुल भाँग द कुल पूति के सम्तुलन पर निर्धारित होती है। उद्योग 
बा पूर्तियक्र ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। 





6 उत्पक्ति. 6 ठ्क 


चित्र 4--अत्पकाद में उद्योग में उच्पत्ति द कीमत निर्धारण एवं 
0द फर्म के द्वारा अपनी उत्पत्ति वी मात्रा का निर्धारण 


उपर्युक्त चित्र बे दाहिनी तरफ उद्योग में माँग व पूर्ति की शक्तियों से?” कीमत निर्धारित 

होती है। माँग के बड़ जाते से कीमत बढ़कर +॥ हो जाती है। उद्योग में उत्पत्ति फी मात्रा 0 से 
बढ़क' जाती है। 

कद क पर एकं फ्म (चित का बायोँ भाग) 9 साल का उ्यादन करती है जहाँ पर 
8॥70 बक्र फर्म के माँग बक को ह बिन्दु पर काटता है। पत्र में दी हुई सूचना के अनुसार फर्म 
को ? वीमतें अपपा 0१/ कोमत पर 3007 कुस लाभ भ्राप्त होता है जो अधिकतम है। उद्योग 
में माँग के 2020 से बड़रर 2,2। हो जाने से कीमत / से बड़कर +ै हो जापेगी। 7, कीमत पर 
फर्म पुत्र माल का इतना उत्पादव यरेगी जहाँ 2,5-१४0 हो जाप । ऐसा करके ही फर्म अपना 
लाभ अधिकतम कर पायेगी। पाठक /, मे से गुजरने वाली क्षेतिज रेला डालकर एक फर्म के 
&%/2 के कटास पिन्दु की सहायता से उत्पत्ति की मात्रा व छाभ की मात्रा का रतिर्पारण कर 
के असर में उद्योग की कीमत पर माँग के परिवतनों व लागत के परिवर्तैतो का प्रमाव 
पडता है। अह्पकालीन व्यामास्य' कीमत वह प्रत्याशित या सम्भावित कीमत होती है जो माँग व 
पूत्ति वी दी हुई दशाआ में पायी जाती है। बाजार-कीमत मे 'सामान्य' कीमत के पास जाते भी 
प्रवृत्ति होती है (१8760 छ700 70४63 बा०0॥0 ॥0779) ए706) । यह 'रामास्य' दीमत रे 
कम या अधिक हो सकती है। सामान्य श्ीमत गी इस प्रवृत्ति को देखकर इसे 'प्रष्याशित' या 
'सम्मावित गीमत कहना अधिक उपयुक्त होगा। 


द्ीधंकाल में उत्पत्ति व कीमत का निर्धारण 

गाल ज॑ छात्ल शाते 00फए था 6 (ण एत्त००) 

जैसा कि पहले बतलागा जा धुत है दीपेगाव में फ्मे अपो संयन्त्र के आकारों को परिवर्तित 
गर सकती हैं। उयोग में नपी फर्म भा सहती है और पुरानी फर्म बादर जा सकती हैं। इस प्रषार 
माँग के एक बार के परिवर्तन (णाएव-ण आओ 07०) के अनुसार पूर्ति में पूर्ण परिवर्तत पा 
अवसर मिल जाता है. यदि माँग बढती है दो पुरानी फेम अपना भाकाए बढ़ा सबती है भोर 
नयी फर्मों के प्रवेश से मी पूर्ति वड़ सती है। यदि माँग घटती है तो पुरानी पर्म अपा आकार 
घटा सजती हैं और कुछ घाटा उठाने बाली पर्म उधोग को छोड़कर बाहर मी जा शज्सी हैं। हस 
प्रकार पूर्ति में माँग दे अनुदृप परिवर्तन हो जाता है। 


268 धृर्ण प्रदिरपर्धा मे रौमत द उत्पत्ति-निर्याए 

अतः दीपंकाल में पूर्ति को परिवरतित करने बा पर्याप्त रूप से अवसर मिस जाता है। 
इसका अरे यह हुआ कि कीमत पर धरूत्ति या लानत की दशाओ का प्रभाव अधिक प्रदन हो जाता 
है। दस सम्बन्ध मे बडती हुई लागत, समान सागत व घटनी हुई लागत को दशाएँ पायी झा 
सती हैं। दम नीचे दवा क्रमश वर्णन करेंगे-- 

(।) घढतो हुई लागत (#02%878 ८०७) को स्थिति-प्रारम्य में 020 वे 58 वक 
"० बग्रीमत व (2 मात्रा तय वरत है । अल्पकाल में साय के शइकर 2,/0, हो जाने से कीमत बटकर 
दि व मात्रा बदकर 0, हो वाती है। बद्तो हुई लागत कौ स्थिति में गया $,8, यकर गये साँग- 
यक्र 0,0, फो /, पर काटता है। अत दीपजाल में पू्ति-व७ 2.5 होना और वीमत /५ ये वरतु 
शी मात्रा 0. होगी। दोवगासीन पूति-यफ (£$) यत्पालोन पूत्ति-वत्र (5$) मे अपिक लोचदार 
होता है। दीघंवाल में बइती हुई तागत का कारण पंमाने वी गंर-किफायाों या अमितव्यमिताएँ 
[850८07०॥॥65.. ४ 5८०८) होती है । भाधतों री कीमतों के बढ़ने (हाथ शभा०७। [४065) से 
भो सागते बढ़ जाती है। उत्पादन के साधनों पी सात्रा स्थिर होती है। अत एक उद्योग में 
उत्पादत बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधन दूसरे उयोगो से आरदित करने के लिए उनको ऊँचे 
मूल्य देने पदते &। फर्म के साधनों की उत्पादपता पट सययी है। आगे चलवर घटिया भूमि एव 
कम बार्यपुणल श्रमियों का उपयोग वरना होता हैँ जिससे लागते बस्ती है। इन प्रइनो वा विवेचन 
प्रैसाने को फ़िक्रायततं वे! अध्याय में विस्तार से जिया जा घुसा है) 





रह 6 
कि रद 
० ठ्ठ्दक 6 
छत्पत्ति डत्पति 
चित्र 5--उद्योग मे बढती लागत का प्रभाव चित्र 6--उदोग में समान लागत का प्रमाव 
(दीघेंकाल में कोमत-निर्धारण) (दोष॑काल में कोमत-निर्धारण) 


(2) समान लागत (००7597/ ७०७) फो स्थिति-- यदि साधनों की कीमतें स्थिर रहती 
है और पंमाने के समान प्रतिफल मिलते हूँ तो उद्योग कग दीघंकालीन पूर्ति-वक्त क्षतिज हो सकता 
है । ऐसी श्पिति मे माँग के बदने से पूर्ति भी इस प्रकार से बढ जाती है कि दीघकाल में बरीमत 
नहीं बदलती। केवल उत्पत्ति की मात्रा 0 से बढकर (0, हो जातो है ॥ चित्र में प्रारम्भ में 02 
बचक्क व 95 बक्र एक-दूसरे को 72! पर बतटते है जहाँ उत्पत्ति वी मात्रा 0 होती है। फिर माँग- 
बक्र बढवार 2,2, हो जाता है जिससे कीमत /, व वस्तु वी मात्रा 0, हो जाती है। माँग के 
बढ़ने से धूत्ति बटायी जाती है जो 5,5, हो जाती है और 0,20, को >, कोमत पर काठती है 
जिससे वस्तु की माप्रा 0, हो जाती है। उद्योग मे समान-लायत दी स्थिति पाये जाने वे कारण 
उद्योग का दी्ंकालीन पूर्ति-दक्त बर्थात्‌ /& वक़् शैतिज आकार का (00020॥/9)) होता है। 

(3) घदती हुई लागत (4८०४८७अं०४ ००४) को स्पिति--दीर्षकाल में तीध् गति से 
थौद्योगिक प्रगति होने से कुछ उद्योगो में घटती हुई लागत को स्थिति आ सकती है, हालाँकि 
व्यवहार भें ऐसा कमर ही देखने को मिलता है। ऐसा बाह्य करिफायतों (॥८०४४] ९००७०४४०७) 
के कारण हो सकता है जैसे परिवहत के साधनों की प्रगि, उपोर्पात्ति (09-7000८8) का उपयोग 
करने वाले उधोगों शी रथापता, वेबरहाउसिंग की सुविधा, भादि । उद्योग के विस्तार की अवधि 
में घटती हुई लागत की स्थिति आ सकती है। इससे व्यक्तिगत फर्मों के लागत यक्र नीचे की कोर 


दे प्रतिषणर्धा में कीमत द उत्पदि:नि्धारण 2७ 
सिसक जाते है । यह दगा निम्त चित्र में दिखलाई गयी है-- 

उद्योग में दीपंकालीन लागत के घटने 
और माँग के बढ़ने पर कीमत वम हो जाती है 
और वस्तु की माजा पहले से काफी वढ जाती रे री 
है। सलग्न चित्र भें कीमत! से #, पर बा 
जाती है और बरतु की मात्रा 2 से €, पर 
चज्नी जाती है । 


सागत व ऊमत 





>चड़ 
लेपटबविच व एक्ट के अनुसार, “हमने 0 
ऊपर जिन तीन स्थितियों का विश्नषण किया है 
उनमें सम्मवत बढती हुई लागन वे उद्योग सबसे न हस्त अपमाय ह 
ज्यादा प्रचलन मे पाये जाने हैं। घटती हुई ज़ित्र 7---उद्योग में घटती हुईं लागत का प्रभाव 
शागतों के पाये जाने की बहुत कम सम्मावना (दीरप॑काल में कीमत-निर्धारण) 


होती है। स्थिर लागत एवं घटती हुई लागत के 
उद्योग जव पुराने हो जाते हैं एव भच्छी वरह से रथापित हो जाते हैं तो उनके बढती हुई लागत के 
उद्योग वन जाने की सम्मावना हो सकती है । घटती हुई लागतो की सम्भावना को स्थीकार करने 
पर भी जब एक बार घटती हुई लागतों अथवा बढ़ते हुए उत्पादन की बाह्य विफायतों का लाम 
प्राप्त हो. चुकता है, तो उद्योग अवश्य ही ल्यिर अथवा बढ़ती हुई लागतों का उद्योग बन 
जाता है ॥! 

ऊपर हमने दीघे कालीन 'साम्रात्य' कीमत के तिर्धारण का वर्णन किया है। यह भी अल्प- 
कालीन 'सामरान्य' कीमत की भाँति सम्भावित या प्रत्याशित कीमत ही होती है जो माँग व पूर्ति को 
दी हुई दशाओं में निर्धारित होती है। लेकिन यह स्मरण रखना होगा कि व्यवहार में दीपक्रालीत 
'साम्रास्य' कीमत कभी भी नहीं पायी जादी है । इमके स्थापित होने से पूर्व हो दीपकालीन सम्तुगम 
को प्रभावित करने बाली दशाएँ वदल जाती हैं। “आने वाले कल' की भाँति दीर्घकाल भी बभी 
नही आता (* 

उद्योग मे दीर्पकालीन सन्तुलन के राम्बन्ध में मार्शल बढ तो केवल यही आशय था कि 
दीर्घकालीन माँग व पूर्ति समान होते हैं । उद्योग में बुछ फर्मों का विस्तार होता है, कुछ में 
गिरायट आती है और कुछ में उत्पत्ति स्थिर रहती है। इग सम्बन्ध में मार्शल ने एक वन के शृक्षो 
का दृष्टास्त, दिया था। वतन का किसी विशेष्ठ भ्रति या रफ़्तार से विकास होता है। इसमे कुछ वृक्ष 
अधिक तेजी से बउते हैं, कुछ घीमी गति से बढ़ते हैं, कुछ समस्त बन की ही गति से बढते हैं तथा 
कुद दशा नष्ट भी होते जाते हैं ।? मार्शत के अनुष्वार, ऐसो ही स्थिठि दीघंकाल में एक उद्योग में 
विभिन्न फर्मों की पायी जाती है। 





दोर्घकाल में फर्म का सन्तुलन 
(हवण॥४चण्ा ० एढ साय ॥ 06 7.ण8 श्वांग्व) 
कपर हमने दीपेकान में उद्योग में उर्त्पत्ति व कौमतननधोरण का अध्ययन किया है। अब 
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270 बूपे हठिशवर्टो थें बोगद वे उापत्ति-विधर्रिण 
हम फर्म के दीपकालीन सन्तुलन पर विचार करेंगे | जैसा कि पहले बतताया जा चुवा है दीपेकाल 
में भाग के बढने से पूति को बढाने के लिए चालू फर्में अरदा आकार बढ़ा लेती हैं ओर नयी 
फर्मों का प्रवेश भी हो जाता है । पूर्ति के बढ़ने से कीमत पट़कर ओसत लागत के बराबर हो 
जाती है। बौसत लागत में सामान्य साम (50 फ़री) शामिल कर लिया जाता है। एप्त 
अकार दीर्पकाल से एक फर्स को अधिततामान्ध सलाम (इणुानाणााओ ए:णी७) नहीं मिल पाते हैं। 
एक फरसे को दीपंकाल से हानि भी नहीं उठानी पदती, क्योकि कीसत के ओसत लागत से कम 
होने पर बह फर्म उद्योग को जोड़ देगी। इस 
तरह दोष॑कात में फर्म के सन्तुसन वी स्थिति 
विस्तादित होपी-- 

फर्म का दीर्धकालीन सन्तुलन उस बिन्दु 
पर होता है जहाँ कीमत -मअत्पकालीन सीमान्त 
लागतब-अत्पफालीन औसत सागतच्न्दीर्ष- 
कालीन भौरत लागत 5-दीपैदालीन सीमान्त 
लागत होते हैं। संलग्त चित्र में वस्तु की 02 
मात्रा पर ॥॥--/रिण ज्ञा०४न्२०ी४८:७ 
६42--7.40--2.0/70 है। दीरपझास में 
प्रत्येक फर्म संयन्त्र के अनुकूसतम आकार (णपशिण्या 522 रण 905॥0 को निर्माण करके इसका 
उपयोग उत्पत्ति की अनुश्लतम दर (०ग्राण्ण 48(० ० ०४700) तक करती है। दूसरे शब्दो मे, 
प्रत्येक फर्म न्यूनतम औसत लागत के बिन्दु तक उत्पादन करती हैं। अत. यह अनुकूलतम फर्म 
(०७/काण) दिया) रूहलाती है। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि दीपंकाल में एक फर्म 
को केवल सामान्य लाम ही मिलता है जो औसत लागत में शामिल होठा है। 

प्रोफ़ेसर लिप्से ते दो फर्मों का निम्न उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि वे अल्पकालीन 
सस्तुलतन मे दो हैं, लेकिन दोघ॑कालीन रान्तुनत्‌ प्राप्त करने के लिए उनकी अपने संपरत्र के आकोर 
बदलने होंगे (प्रथम फर्म को सयन्त्र का आकार बढ़ाना होगा और द्वितीय फर्म को समस्त का आरूार 
घटाना होगा) ताकि दोतो की 3:40 का न्यूनतम बिच्दु 2:80 केः स्यूलठम विन्‍्दु बगे स्पर्श बरेया 
ओर वही पर प्रस्येक फर्से को सन्तुसन-उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित होगी । + 





अरतु कप ररध्य 


चित्र 8--फर्म का दीकालीन सन्तुलव 


&4८, 500, ८.40 व॑ छोपत 





अत्पत्ति को माता 
दित्र 9--दो फर्में अत्पकालीन सन्तुलन में, लेकिन दीर्घेकालौन सस्तुलन में नही 


सत्र 9 में 34८, व 540, दो फर्मो के अत्पकातीन औसत लागब--बक हैं तथा साथ 


पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कोमत व उत्पत्ति-निर्धारण न्था 
में उनके सीमान्त लागत वक्त द्शाये गये हैं। 02 कौमत उद्योग से वि्धारित हुई है, जिस पर 
पहली फर्म 2, माल तथा दूसरी फर्म 0, माल उत्पन्न करेगी। ये दोनों फर्मों के अल्पकालीन 
सन्तुलन की दशाएँ हैं। (यहाँ केवल सामान्य लाभ मिल रहे हैं) | 2.42 दीप॑काल्रीन औसत लागत 
वक्र है। फर्म | को अपना संयंत्र का आकार बढाना होगा तथा फर्म 2 को घटाना होगा ताकि 
प्रत्येक फर्म /.(' के न्यूनतम बिन्दु तक, अर्थात्‌ 0 तक उत्पादन कर सके । अतः दोनो फर्मों को 
दीघंकाल में अपने सयन्त्र के आकार बदलने होगे । तभी सन्तुलन प्राप्त होगा । 

इस प्रकार दी्षकाल मे फर्में अपने समन्त्र के आकार को समायोजित (20]एस) कर लेती 
हैं ओर अन्त मे दीर्कालीन औसत लागत-वक्र के न्यूनतम बिन्दु पर उत्पादन करती हैं । बत* 
दीर्घकाल मे पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक दश्था मे सभी फर्में “लागत कोमत साम्ब' (छ्था-छाढा #णंण) 
पर होती हैं। यदि उद्योग दीघंकालीत सन्तुलन मे होता है तो उसमे प्रत्येक फर्म भी दीर्घकाचीन 
सल्तुन में होती है अधिकाश अधंशास्त्रियो का मत है कि दीधेंकाल मे समी फर्मों के लागत-वक्र 
एकनसे (00॥06 ००५४ ८एप५७७४) होते हैं । 


अति अल्पकाल, अल्पकाल व दीर्घकाल (बढ़ती लागत की स्थिति) में 
कीमत-निर्धारण का तुलनात्मक विवेचन 
चित्र 0 में तीन अवधियों मे कीमत-निर्धारण का तुलनात्मक विवेचन दिया गया है । 
घित्र मे 8/52 बाजार पूतिनक्र ॥ अडट 
[एा80६ 57एछ9 ०्णर८), 5752 अल्प- 
कालीन पूतति-वक्र (औणा फएुला०0 आफुए) 
€ण५४) और 4.75 दीषेकालीत पूर्ति वक्त 
(078 एथशा०१ ४790५ ८ए्ा५ट हैं। बाजार- 
अवधि या अति अत्पकाल में कीमत / व मात्रा 
2४; निर्धारित होती है । माँग के /0/) से बढ़कर 
2,0, हो जाने पर कीमत ?, हो जाती है और 
भात्रा ॥£, ही रहती है। सु अति अल्पकाल श्फिय 
में होता है।अल्पकाल मे कीमत 2, व मात्रा कं 
अं, हो 2 है और दीघेकाल मे बढती हुई चिंत्र |0--तीन अवधियों में कोमत- 
लागत की दशा में कीमत /, व मात्रा ॥£ हो निर्धारण की तुलना 
जाती है । इस प्रकार अवधि के बढने के साय-साथ पूर्ति वक्र के बदलने से कीमत व मात्रा पर 
प्रभाव पड़ता रहता है । अत" दीघंकाल की कीमत 2, अति अल्पकाल की कीमत 2, तथा अल्प- 
काल की कीमत £, से नीची निर्धारित होती है, लेकिन यह प्रारम्मिक कीमत / से ऊंची ही 
निर्धारित होती है। कीमत-निर्धारण में समय-तत्त्व का प्रमाद दर्शाने के लिए इस चित्र का उपयोग 


चाहिए। 

ब >कररंक- ऊपरे हमने अति अत्पकाल, अल्पकाल व दीर्घकाल मे उद्योग मे उत्पत्ति व कोमत 
के निर्धारण एवं साथ में फर्म के उत्पत्ति-निर्धारण का विवेबत किया है॥ अति अल्पकाल मे वस्तु 
की कीमत पर पूर्ति के स्थिर रहने के कारण माँग का अधिक प्रभाव पडता है। लेकिन अल्पकाल 
थे दीघेंकाल में लागत की दशाओं का प्रमाद अधिक हो जाता है। अल्पकाल में एक फर्म के लिए 
संयन्‍्त्र का आकार दिया हुआ होता है जो दी्घकाल में बदला जा सकता है। अत्पकाल में एक फर्म 
को लाभ-हानि हो सकते हैं, लेकित कीमत के औसत परिवर्ततशील लागत (47८) से नीचे आने 
पर उत्पादन बन्द करना होता है। अल्पफाल में भी औसत परिदर्तनशील लागत अवश्य निकलनी 
चाहिए। दोघेकाल में एक फर्म को केवल सामान्य लाभ हो मित्र पाते हैं। इससे अधिक ताम 
मिलने पर तथी फर्मों का प्रवेश चालू हो जायेघा और इससे कम कीमद मिलने पर सम्बन्धित फर्म 
छद्योग को छोड देंगी। अतः दीपकाल में फर्म अनुकूलतम आकार का संयन्त्र स्थापित करके 
उसका उपयोग अनुकूलतम स्तर तक करेंगी जहाँ ओसत लागत न्यूनतम हो जाती है। है 

कीमत के निर्धारण में माँग व पूर्ति दोनो की द्क्तियाँ क्रम करती हैं लेकिन अति अल्पकाल 





224 दुर्ग प्रतिएरधा में बीमत द उपत्तिननिप्राएय 
मभे गाँग अधिऊ प्रभावशाली होती है और जन्पझाल व दीर्पेकात में पति अपवा लागत की दशाओं 
का प्रभाव बधिक होने लगता है । वीएत कमी भी अवेली मौय थथवा अकेली पूदि से निश्िित 
नही होती । प्रत्येक स्थिति में नाग व यूति के संयुक्त श्रमाव से ही कीमत विर्धारित होती है । इस 
सम्यन्ध में माल का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि छाटने में एक कैंची वे दोनों कितारे काम 
, भाते है। यदि कमी एक किसारे को स्थिर रसकर काटने वा दंगम वेबल दूसरे किसारे से किया 
जाय तो पह कहना गलत होगा हि केवल एक ही किनारा काटे का काम कर रहा है, क्योकि 
दूसरा भी तो साथ भे रहता है । इसी प्रकार वस्तु की कीमत माँय व पूतति दोगों बे मभेच में 
निर्धारित होती है, यह बात बलग है कि कभी माँग का प्रभाव अधिक प्रबल होता है तो करी 
पूति का ।! 









प्रध्ल 

... पूर्ण प्रतियोगी बाजार की गुस्य विशेषताओं को यताइये । पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक 
फर्म अल्प व दीघे काल से उत्पादन और बौपत का नि्धारिण कैसे 47रती है, स्पप्ट कीजिये 4 
(मं, 77 7.2 ८., 288) 
2. अल्पकाल तथा दीघंकाल मे पूर्ण प्रतियोगी दाजार में कीमत एुवं उत्पादन निर्धारण किस 
प्रकार होते हैं ? उपयुक्त रेखाचित्रों से समझाइये । (१०) 207, 7.0.0., 2985) 
3... पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए । प्रतियोगी वाजाद में एक फर्म दीपंकाल में 
सामान्य लाम द्वी क्यो अजित फरती हैं? (इ०्बीफप्एज 2.4. 247 ॥ /१87) 
4... (भ) पूर्ण प्रतियोगिता एक अमर है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता एव वास्‍्तविकता।/ 

इस कथन की पुष्टि कीजिये। 
(ब) एक प्रतियोगी फर्म द्वारा अस्पकाल तथा दीकाल में कीमत तथा उत्पत्ति व 
निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ? किन परिस्थितियों में फर्म अपने सयंत्र को बन्द 


कर देना प्तन्द करेगी ? (722०), 7//6, 77 ८., 2985) 
5. पूणे प्रतियोगिता की विशेषताओं को बताइये | पूर्ण प्रतियोगिता कैः अन्तर्गत मुल्य क्रिस 
प्रकार निर्षासिति होता है ? (79%, 7४%, 4.70 ८., 4984) 
6... (भ) शुद्ध अ्रतियोगिता की व्याख्या की कौजिए व इसके अन्तर्यत्ञ फर्म का राम्य अल्पकाल में 
स्पष्ट कीजिए । 


(व) (7) यदि किसी वस्तु का बाजार पूर्ति इस प्रकार है 0,--50,000 तो बतलाइए कि 
यह भ्रति जत्पफाल, भल्पकाल अषपा दीघंकाल की स्थिति को बठलाता है ? 

(४) यदि बाजार का माँग-फलन 0,5-70,000--5000 # है व # झ्पय्रों मे है तो 
बाजार साम्य कीमत एवं मात्रा क्या होगी ? 

(0) यदि बाजार माँग-फर्तत बदलकर (/5-,00,000--5000 # हो जात है तो 
नई बाजार साम्य कीमत एवं उत्लादत मात्रा क्‍या होगी ?ै 

भाग (0), [8) व (६9) को स्थितियों का ग्राफ बनाइये 
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उित्तर-सकेत-- () पूत्ति 50 हजार इकाई पर स्थिर है, अत यह अति अल्पकाल की 
स्थिति है, (४) 0,502, मे चलने पर बाजार साम्य कीमत--4 रुपया तथा मात्रान- 
50 हजार इकाई, (४/) बाजार साम्य कोमत--0 रु० तथा मात्रा 50 हेजार इकाई।] 
पूर्ण प्रतियोगिता से अल्पकाल मे एक फर्म के सन्ठुलन तथा एक उद्योग के सन्तुतन में भेद 
कौजिए १ इस सम्बन्ध में पूवि-बन्द (0-00 ए७४१), और लागत कीमत-साम्य 
(छ60-६ए९॥ ए०॥॥) विन्दुओ का अर्थ भी समझाइए । 

सिफेत-- पूति-बन्द वह होता है जहाँ कौमत-5औसत परिवर्तनशील क्ागत (छा।ए७०७ 
47८) होती है। बिन्दु से नीचे उत्पत्ति दन्द कर दी जायगी, लेकिन इस बिन्दु पर 
उत्पादक अनिश्चित स्थिति में होता है कि उत्पत्ति करे था न करे। लेकिन उत्पादन जारी 
रखने से वाजार से सम्पर्क दता रहता हैं। कीमत --अल्‍्पकालीन औसत लागत (75-540) 
का बिन्दु 'लागत-कीमत साम्य” का बिन्दु होता है। इस पर केवल सामान्य लाम प्राप्त 
होते है।] 


सीपास्त उपयोगिता सह सीमाना णागय की घारणाओ का अप समझाये । महू स्पष्ट 
कीजिए कि ये दोनो स्उतन्त्र प्रतियोगिता के अन्तर्गत मृल्य-निर्धारण को कैसे प्रमावित 
करते हैं । [#ध्टपक, भी, 4 2, 798/) 
[उत्तर-संकेत ; अति अह्यकाल में माँग का प्रमाव प्रबल होता है जिससे मीमान्त 
उपयोगिता का भ्रभाव अधिक माना जाता है, वाद में अल्यताल व दीर्घकाल मे पूर्ति का 
प्रभाव अर्थात्‌ सीगान्त लागत का प्रभाव बड़ जाता है ।] 


विवेचना वीजिये-- 

(अ) कीमत-सिद्धास्त में 'समय तत्त्व । (#ढां, ॥37, 7 2 ०, 798) 
(ब) पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तगंत एक उद्योग के दीघेकालीन साम्य वी दशाओं हो 
विवेचना वीजिए । (हक, 37, 7 2? ०, /902) 


'अल्पकान में वस्तु का मुल्य अधिकतर माँग की परिस्थितियों द्वारा तप होता है और 
दीपीकाल में अधिफतर पूर्ति की परिस्थितियों द्वारा ।' व्याख्या वीजिए । 

(/ह7०, ह 4, /980) 
थूर्ण प्रतियोगिता' के भत्तगंत मूल्य निर्धारण-रीति पूर्णेतया समझाइए | 
पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तगंत एक उद्योग में दौर्धकालीत साम्य की क्या-क्या विभिन्न झर्ते 
है ? बढती व घटती हुई लागतो के सन्दर्म मे एक उद्योग किस प्रकार कीमत वे उत्पादन 
का निर्धारण करेगा ? (हब, 757, 7 2 ८, 7280) 
बाजार मूल्य किसे बहते है ? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इसका निर्धारण किस अ्रकार 
होता है ? (हब, ॥/ 9+ 7. 2. 6., 728) 
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एकाधिकार का परिभाषा 

एड्ाधिकारी एक ऐसी वस्तु झा अकेला उत्पादक होता है जिसके समोप के स्थातापष्न 
पदार्ष (८७०५८ $ए0500प८०७) नहीं होंते। एकाथिकारों कौमत-निर्धारक दोते है, न कि वोमत* 
घ्वीकारक ((०१०७०७४ शव छ706 703):65, 20 एत७४ (४८७) । एकाधिवारी मो अपने 
प्रतिस्पधियों के कार्यों का कोई मय नहीं होता तया उसके निर्णय से अन्य उत्पादक भी प्रमावित 
नही होते । यही बारण है कि एकाधिकारी अपने निर्णय लेने में स्वतस्त्र होता है। 

प्रबन्धनीय अथंघास्त (/ब्यशइप्यं॥॥ ६०णाएशा०) के; विशेषज्ञ जोयत डौत (7०८ 
0८87) ने एकापिझयर के अन्तगंत पायी दाने वाली बस्तु को 'स्थायों विशेषता वाली वस्तु (8 
फाण्काल ० ]5च्राहह्‌ वाश्ांग्धएष्ट०८५) माना है। इसका अथ यह है कि ऐसी वस्तु वेः कोई 
स्‍्वीवार करने लापबः स्पानापन्न पदार्ष नहीं होते तथा इसकी विशिष्टता या विशेषता कई यर्षों 
सर चलती है। 

पेम्द रतेन व स्टोनियर तथा हेय ने दिघुद एकाथिकार (एप्या८ 700007०१३) उस प्पिति 
को माना है जहाँ एक एकाधिकारी का समरत वस्तुओं थ छेवाओ की पूछ्ति पर विषन्धण हो जाता 
है। लेकिन ब्यवहार में ऐसा संम्मद नहीं होता, इसलिए इस परिभाषा का विश्ेप मद्ृत्त्द नहीं है। 

हम कात्यो व वाग (02४0 0 ७४०७७) के मततुसार एकापिकार में तोत आ्ारशूत 
दशाएँ मान सकते हैं--(7) किसी मो रामस्य वस्तु (४००४०८८०७००४ ००ण्ण्ाण्थो) का बकेला 
विक्रेता, (#) दस्तु के लिए रामीप के रपानापन्न पदार्थों गा ने होना, तपा ([9) उद्योग से देश 
पर प्रमावपूर्ण स्कावर्ट (८८८४८ 9डांधा 40 €प्रा09) ।! इस प्रकार काल्दों व दाग ने एको- 
घिकार की परिभाषा में उद्योय में प्रदेश की प्रमावपूर्ण बाधाओं को मो श्रामिल किया है। 

उद्योपत में अवेध के मार्ग में साघरणतया निम्न किस्म की बाषाएँ पायी जा सकती हैं-- 

() ढाजार सीमित होने से एक से ज्यादा फर्म को आदश्यकता नहीं होदो; 

(2) एकाधिकारी बी कोमत-सीति के कारण अन्य फर्म प्रवेश करते को उत्सुक नही होती। 
उनको यंहू मय रहता है कि एकाधिकारी अपनी सुष्द दित्तीय स्थिति छेः कारण गौसत कस करके 
ऊचफो उस उद्योग मे झहस्ने नही देगा; 

(3) एकाधिकादी का कच्चे माल दे उत्पादन के अन्य साधनों पर नियन्त्रण हो सकता है; 

(4) एंकाधिकारी को किसी थस्तु के उत्पादन अथवा किसतो प्रक्रिया के सम्दन्ध मे सरकार 
की तरफ से पेटेन्ट राइट्स मिल सकते हैं; 

(5) एक्शधिकासी-को सरकारों कॉट्रेकर (००४/:४८७४) मिले हए हो सकते है; 

(6) एकाधिकाएी को प्रशुल्कों व आयात-कोटा बादि के अन्वर्रत सुरक्षा मिल प्कती है। 

(7) पाने को किफायतों (०००००एणां८5 ० ५०७४८) के वारण नी एफाधिवगर को दशा 
उत्पन्न हो सकती है। उत्पादन बढाने से लागतें घटतो जाती हैं जिससे नये प्रतिस्पधियों के लिए 
भ्रदेश के अवसर बन्द हो जाते हैं । अतः कई प्रकार को रुकावटों व पतिबन्धों के कारण फर्म श्रवेश 
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एकाधिरार में कीमत व उत्पत्ति-निर्धा एण (7 
नही कर पाती तथा एकाधिकार की दशा बनी रहती है । 

उस्तविक जगत मे एकाधिकार की स्थिति कम ही देखने को मितती है, फिर भो 
सार्वजनिक सेवाओं (90४0॥० ४४॥/७ <थरशं०८७) मे, जैंसे जल की सप्लाई, विद्युत्‌ की सप्लाई, रेल, 
राष्ट्रीयकृत सड़क-परिवहन, टेलीफोन आदि में जो हिपति पायी जाती है वह एकाधिकार के समीप 
ही होती है। एकाधिकार को ल्थिति का अध्ययन करनते से हमारी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जानकारी 
अधिक विस्तृत होगी और अपूर्ण प्रतिस्‍्पर्या की विभिन्न स्थितियों, जैसे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा 
दे अत्यविक्रेताधिकार या अस्पाधिकार वे अप्ययन में भी सुविधा होगी। एकाशिकार की स्थिति 
"पूर्ण प्रतिस्पर्धा की चरम सीमा भागी जा सकती है। दूसरे शब्दों मे, एकाधिकार पर अपूर्ण 
प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा अपूर्ण बत जाती है । 

हम अल्पकाल व दीघंकाल मे एकाधिकार की स्थिति मे कीमत व उत्पत्ति के निर्धारण का 
वर्णय करके कीमत-विभेद ([700-0॥5077008007) के विमिन्न पहलुओ का विवेचन करेंगे। 
एकाधिकार की स्थिति में करारोपण (88007) व आधिक सहायता (४5869) का भी उत्पत्ति 
कौमत पर प्रमाव समझाया जायगा तथा अध्याय के अस्त थे एकाधिकार व पूर्ण प्रतिस्पर्धा की 
परस्पर तुलना की जायगी। 


एकाधिकारी एक से अधिक माँग की लोच (०:>॥) के क्षेत्र में उत्पादन करेगा 


एकाधिकार में फर्म द उद्योग का भेद समाप्त हो जाता है क्योकि एकाधिकारी फर्म ही 
एक्धिकारी उद्योग का रूप घारण कर लेती है। इसमे अन्य फर्मों का प्रवेश नहीं हो पाता । 
एकाधिकार गे फर्म के लिए औयत आय (/%२) और सीमान्त आय (#//२) त्मात नहीं रहते, 
जैसा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में होता है। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी एक ही कीमत पर 
बाहे जितना माल स्े देच सकता | उसे अधिक माल बेचते के लिए अपनी वस्तु की कीमत 
घटानी होती है। इस प्रकार एकाघिकारी फर्म का औसत आय-वक्त या उसको वस्तु का माँग्वक्र 
शाधारण मौग-वक् की माति नीचे की ओर झुकता है। सोभान्त जराय-वक्र औसत भाय-वक्र से नीचें 
रहता है। यह बात निम्नाकित सारणी से स्पष्ट हो जाती है . 


सारणी !--एकाधिकार के अन्तगत भौरूत आय, 
कुल आय व सीमान्त जाय 











बीपत (९) (न्न्तह) । 'दित्री हो माता |] कुछ आय (६०) (770) | सीमास्त आय (६०) (४६) 
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प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट है कि एकाथिकारी को अधिक माल बेचने के लिए कौमत कम 
करनी होगी । एकाधिकारी के लिए औसत आय व सीमास्त आयनवक चित्र.] में दर्शाये भये हैं। 

औसत आय-बक (47९ फर्मे की वस्तु का माँगनवक (02) भी होता है। यह विभिन्न 
फौमतो पर वस्तु की बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को सूचित करता है । 2/7? यक्र इससे 
नीचे होता है और उसी बिन्दु पर यह 0/-अक्ष को काटठा है वहाँ पर ४४+३ छून्य के बराबर 


28 माय की लोच के अध्याय मे स्पष्ट किया जा चुका है कि जिस स्पान पर ॥/725८0 होगा 


26 छकाधिकार में को मत व उत्वत्ति-तिर्धार 
चहाँ &# वक्त पर माँग की सोच दफाई के बराबर होगी | घित्र | में # विन्दु पर ८८] है। 
हसके वायी तरफ ८:>] और दायी तरफ कह 

८<_] है। इस विवेबन से यह तिष्कर्ष भी 
सामने आ जाता है कि एकाधिकारी जिस स्थान 
पर अपनी उत्पत्ति की माया निर्षारित करेगा 
वहां पर माँग बी लोच एक से अधिक होगी ॥ 
# के बागी तरफ माँग की सोच एक से अधिक 
होगी जिससे सीमान्त आय भी थधनात्मक 
(7०5॥।४८) होगी ओर कुल आप (770) कीमत 
के घटने पर बढ़ेगी । चित्र से ह्पष्ट है कि # के 
दाधी तरफ मौग की लोव केः एक गे कम हुने 





84 
से कीमत के घटने से कुल भाय घटती है और करयु की झा 
सीमान्त आय कणात्मक (7०82॥४८) होती है । चित्र ]|--एकाधिकार के अन्तगत 
क्षत्त, एकाधिकारी के लिए उत्पत्ति की इंप्टि से मे व 37 


बह क्षेत्र उपयुक्त रहेगा जहाँ माँग की लोच एड 
से अधिक हो, तयोकि इसी क्षेत्र मे मीमान्त आय धनात्मक पायी जायगों। स्मरण रहे कि पृर्ण 
प्रतिस्पर्धा में 4/१-- 8/# होती है और दोनो 0.४-अक्ष वेः समानास्तर होते हैं। लेकिन एकायिशयर 
में 6 वक्र नीच की ओर झुऊुता है और ॥//२ वक़ इससे नीचे रहता है । 
घिकार सें अल्पकाल में कोमत थ उत्पत्ति का निर्धारण--इसके लिए दो विधियों का 
प्रयोग किया जा सकता है-- 

() कुल आय--कुल-लागत (7/--72) की विधि तथा (2) सीमान्त लागत>->सीमास्त 
आप (॥/2<///२) की विधि, जहाँ सीगान्त लागत सीमान्त आय को नीचे से काटी है एंव 


कीमत औसत परिवर्तेतशील लागत से अधिक रहती है (४7-477८) । नीचे इनका घित्रो सहित 
यणेन किया जाता है . 





2 


// 0 
बरतु को यावा 





भिएी। (द्राम बंप 


वित 2. /&वे /€ व्ाय रू द्वारा अत्पकाल में एकाधिकार के अस्तर्गन उत्वत्ति का निर्धारण 


एकाधिकार में कोमत वे उत्पत्ति-निर्श रण भर 


फर्म के पन्तुलन के विवेचत में 7४-7४ विधि को एक सस्यात्मक उदाहरण से स्पष्ट 
किया गया है। एकाधिकारी अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है | अतः वह उस बिल्दु तक 
उत्पादन करेगा जहाँ पर उसका लाम अधिकतम हो जाय। इसके लिए उत्पत्ति की वह मात्रा 
चुनी जायेगी जहाँ 20४ वक्त व 72८ वक्त की आपस को दूरी अधिकतम हो जाय । इसे उपयुक्त 
चित्र 2 की सहायता से स्प्प्ट किया गया है । 

स्पष्टोकरण--02-अक्ष पर उत्पत्ति की मात्रा व 07-अक्ष पर 28, 70 व लाम भागे 
गये है । 70 वक्र /२ से प्रार्भ्म होता है, अत 07 स्थिर लागत (4०3 ००१) को सूचित करती 
है। 4.९ वक मूलबिन्दु से प्रारम्म होकर बढ़ता है और एक सीमा के बाद घटता है। 7'एव 70 
की अधिकतम दूरी 48 के बराबर है, जो 8 बिन्दु पर ॥/2४ स्पशे-रेखा व 4 पर स्पश-रेखा 07 
के समानान्तर होने पे प्राप्त होती है। 

() कुछ आय व कुल लागत की विधि का उपयोग करके अल्पकाल मे एकाधिकारी-सन्तुलन 
की स्थिति-शुरू मे 7 बिन्दु पर 7१०२८ होने पर लाभ की माता शून्य होती है जो लास-वक्त 
पर 2 बिल्‍्दु से सूचित की गई है। अधिकतम लाम की मात्रा 48 है जो लाम-वक्र पर 80 दूरो 
से सूचित की गई है । अत एकाधिकारी अपना लाम अधिकतम फरने के लिए 02 माल का 
उत्पादन करेगा। बाद में लाभ पुत. घटता है और अस्त में 27257: होने पर नीचे & पर शूत्य 
हो जाता है और बाद मे ऋणात्मक हो जाता है। 

(772८-7८) की यह विधि अधिकतम उत्पत्ति का कोई निश्चित बिन्दु नहीं देती, बल्कि 
इसमे स्परशं-रेखाएँ खीचकर उसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा इसमें सीधी कीमत का 
ज्ञान मही होता और 7 में उत्पत्ति का भाग देकर उसफा पता लगाया जाता है। अत' उत्पत्तिन्‍ 
निर्धारण की यह विधि पुरानी मानी जाती है। इसके स्थान पर आजकल दूसरी विधि ॥/055॥!९९ 
का उपयोग किया जाने लगा है जो अधिकतम लाभ का एक निरिचत विरु प्रदान करती है। 

(2) सोमान्त सागतरू सीमानत भय (#/0--0//0) को विधि--इसके अन्तर्गत उत्पत्ति 


40, 5080, 47%, 277 





उत्पत्ति की मादा 


$ ग्ौसत लागत वकर 540 पर 75707 कुछ लाभ 
2. मौसत सागठ वक 540, पर अधिसामान्य घाम गहों (50 3090-08 
700) भर्षात्‌ रेबर छामान्य साभ (00703] 97०॥9) 2 
चित्र 3 (अ)--2/0-:24%2 विधि का उपयोग करके अल्पकाल में एकापिकार 
के बन्तगंत वीमत-उत्पत्ति निर्धारण : अधिसामान्य लाभ व केवल सामान्य 
लाम की दशाएँ। 


278 पृडाणिशाए में कौमत गे रपरहि-विध्रारिद 
बी भात्रा (5-४7 के द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पर 3४2 बक्र ॥४£ वक्त वो नीचे से 
काटता है शपा एद्राषिकारी फर्म जा मुनाफा अधिरयम होता है | स्मरण रहे कि एरापिकार में 
कीमत ही राधि मीमास्त ताझत से अधिव होती है (2>##2) एवं बीमत औसत परिवतेनशील 
चागत से अपिक भी होनी पादिएं | वीमत ये #/”८ से बम होने पर उत्पादन बद गरता होगा। 

अत्पवास में साधारणतया अग्रारित विस्म बे जिच्च 3 या उपयोग बरबे एकाधिकार मे 
अन्तर्गत वीमत-उत्पत्ति निर्धारण को स्पष्ट किया जाता है! 

स्पष्टोकरण--चित्र में 3 (म) /#, 278 व 540 तथा 50/0 वक्र द्शाये गये हैं; 520 
वक्त 247 वक्त को £ बिन्दु पर काटता है जिससे 08 उत्पत्ति वी मात्रा निर्धारित होती है । 252 
को ऊपर बढाने पर यह 4# या 20.0 वत्र का # पर वाटती है जिससे 227? वीमत या 07? बीमत 
निर्धारित होती है। 02 उत्पत्ति पर अल्थफालीन औमत लायत 50 होती है जिसमे प्रति इवाई 
साभ 75 होता है। क्षत बुल एकाधथिकारी लामल्‍०2570 होता है। 

हमने ऊपर अन्पकाल में एगाथिकार बी स्थिति में साम वी स्थिति दर्शायी है। लेकित 
यहू आवश्यक नहीं कि एगायिवारी गो अत्पशाल में सदेव साम ही प्राप्त ह.। यह 54८ मी 
ब्राइति पर निम्मर क्रेगा। मदि अल्पकालीन बौसत सागत बक्र 4२ बक्र को बीमत-तिर्षारण वे 
बिन्दु पर छूता है (जंसा वि चित्र में 540, यक्त दियलाया यया है)* सो एराधिकारी के गेवल 
सामात्य लाभ ही मिल पायेंगे, इससे अधिव (लाम) नहीं मिल पायगे । 


दया एफाधिकाएं को अल्पराल में हानि भो हो सकती है ? 


हमने ऊपर एक्ाधिकारी के लिए लाभ की स्थिति व “न-लाम-न-हानि! की स्यिति का 
विवेदन किया है। प्राय यह प्रइन उठाया जाता है कि क्या एकाधिकारी को अत्पकाल मे हाति 
भी हो सकती है। इसका उत्तर यह होगा कि उसे अल्पकात में हानि हो सत्रती है, लेकिन पूर्ण 
प्रतिस्पर्धा की भाँति यहां मी वीमत औसत परिवर्तनशील लागतो से अधिक हानी चाहिए। यदि 
एकाधिकारी भी सागते ऊँपी हैं तथा बाजार अपेक्षाइत छोटा है तो उसे अत्पफाल में थादा हों 
सकता है जो घित्र 3 (आ) से स्पप्ट हो जायगा । 


बोग्त दे सागत 





वस्तु की मात्रा « 
चित्र 3 (आ)--एकाधिकारी के लिए अल्पकाल में हानि या घादे की स्थिति 


# जब लप्म को स्थिति खाती हो तव 540, ने बयाएँ । घ३ 'त लामब्लन्हाति की स्थिति दिखानी हो 
बंद 500 न दिखाएँ, यानि चिएर स्पष्ट दीखें। स्मरण रहे कि यहा चित्र 3 (ब) में अधितामार नॉम (४४० 
#०यणावं छाणी) या प्रामान्य लाभ लश्पभ्मन्न हानि) (5०१०७ ९:०50) दानों को ददाएं एरू हूं. रेदावित पी 
छहादता से सपशाई गा है। 


एका घिरार में कौमत व उत्पत्ति-निर्धारण 2759 


चित्र 3 (आ] में 540 वं 5॥/2८ क्रमण्ष: औसत व सीमान्‍्त' लागत वक्त है। 5//2 वक्त 
(को £ दिन्दु पर काटता है। अत 00 उत्पत्ति की मात्रा होगी, प्रति इकाई कीमत ४0 
तथा श्रति इकाई नागव 8 होगी जिससे भ्रति इकाई घादय 7४ होगा । अत कुल घाटा 
(70३९ 4000) --॥/४/१5 होगा जो यहाँ न्यूनतम माना जायगा। अत. एकाधिकारी को अल्पकाल 
में घाटा भी हो सकता है । 

इस प्रकार अत्पकाल में एकाधिकारी को अधि-सामान्य लाम (5एटचाण्यार्श फाणी७) 
मिल सकता है, उसे केवल सामान्य लाभ (70गाशे एाणी।७) मिल सकता है, अयवा उसे घाटा 
मी उठाना पड़ सकता हैं। व्यवहार में ये तीनो दशाएँ सम्भव है । लेकिन ज्यादातर हम नाम की 
स्थिति ही दर्शाया करते है। 

जहाँ वक लाशत-वक्रो (००६४ ८छा५८७) का प्रपत है उनके सम्बन्ध मे एकाथिकार में 
कोई नयी बात नहीं होती । अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म के लिए भी संयरक्ष का आकार दिया 
हुआ होता है। लेकिन सन्तुयत के बिर्दु पर ग्रीमान्त लाणत बढ़ती हुई, समान व घटही हुई हो 
सकती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे फर्म के सत्तुलब पर सीमान्त लागत केवल बढ़ती हुई ही होती है । 
एशाधिकार में यह बढती हुई, सपातत दे घटतो हुई हो सकती है, लेकिन यह धर्द प्रवशप लागू 
होगी कि सस्तुल्लन पर सीमानत लागत-बक सीमान्त आय-बक्त को नोचे से ही फाटेगा। 


अहल्पकाल में एकाधिकार के अन्तर्गत विश्निश्ष प्रकार के सीमान्त लागत 
बकों की दशा में कीमत व उत्पत्ति का निर्धारण 


विभिन्न प्रकार की लागत-दरशाओं में अल्पकाल ऐ एकापिकारी फर्म का सन्तुलत चित्र 4 
कौ सहायता से स्पष्ट किया जाता है। 





प्र ०7 ९ 0“»णन ऐ९ 
उत्पत्ति की माता (अ) जपति की खात्रा (३7) उत्पलि की माजा (है) 
(बतुती सीमाल्त सागत) (समात ही मान्त लागत) (घटती सौमान्‍्त लागत) 
चित्र 4--एकाधिकारी फर्म का अल्पकालीन सस्तुलद : सीमान्त लाएत की विभिन्न शाओं में 
उपयुक्त वित्र के (अ), (आ) और (६) भागों में क्रमश” बढती हुई सीमान्त लागत, समान 
सीमान्त लागत वधटवी हुई सीसान्त लायत की दशशाओं में एकाधिवारी फर्स वर सन्तुसन दर्शाया 
गया है। प्रत्येक सित्र में 8 या 200 वक्र, 28, /2 व ॥/2 वक्त लीचे गये हैं और 3! वक् 
77 वक्त को 2 बिन्दु पर काटता है और उत्पत्ति की मात्रा 0/४ विर्धारित होती है। वस्तु की 
कौमत 807, औसत लागत ९0 और प्रति इकाई लाभ की मात्रा 2 होती है। कुल लाम की 
मात्रा 2577 होती है [चित्र 4 (आ) में 055&8 हे जिससे अन्य परिणाम भी एक ढंग से सूचित 
कर दिये गये है।] यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में ॥/2 वक्र 8२ वक्त को 
नौचे से काटता है। चित्र 4 (इ) में सीमात्त लागत (36) घद रही है, २ 
लेकिन सीमात्त आय (3//0) भी घट रही है। | 
चित्र 4 (ई) में //0 रेखा 8[8 से नीचे बनी रहती है और इसे [७ 
काटती नहीं। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी फर्म सम्तुलन में नही हो सकती मम 
बयोकि 2 ८क्र 00 वक्त को सही दाटता। अतः केवल इसी स्थिति में तय 
एकाधिकारी फर्म सब्तुलन में रही हो सकती । वैसे शढ़ती, समान ८ घटती चित्र 4 (६) 


380 टुपापिवार में बोधत द उत्पत्ति निर्षरण 
सीमान्त लागत वो दशाओं से एकापियारी सस्तुलन प्राप्त हा सकता है। 

एक एक्यपिदारों अपनो वस्तु शी बोमत थे उत्पत्ति को मात्रा मे से किसो एक को ही तय 
कर राकता है दोनों वो नहीं--ऊपर हमन अपयाल मे एवापिवार वे अनन्‍्तगद उत्पत्ति व वीमत- 
निर्धारण वा जी वर्णन जिया हे उससे यह दात स्पप्ट हां जाती ह प्रिशाणिशारी उत्पत्ति थी 
मात्रा घ रीमत मं से विसी एप था निर्धारित यर सता है दानों वा नहीं अधियतस लाने 
भधवा त्यूनतम हानि हे जिए जब उत्पत्ति वी सादा निर्धारित हो जाती है ता उसर अनुरूप वीमत 
स्वत 4/२ वक्त वी सहायता से जानो जा स्रगी। उदाहरण रे जिए, चित्र 4 (अ) में 00 
उत्पत्ति वी सावा व निर्षारित हा जाने पर यस्सु की बीमत &// अपो आप निश्चित का जाता है 
जो एवापितरारी या लाभ अधिवतम वरती है । टसी प्रवार यदि एवाथिकारी $3/ कीमत तिर्घा- 
रित बरता ता इस भीमत पर अधिकतम लाभ ब लिए बस्तु बी 08! सात्रा वा उत्पादन वरता 
सर्वोत्तम होगा | यहाँ पर हमने #/( 09 वा बिन्दु जिया हैं उेबित यह तय अन्य पिन्दुओं पर 
को लागू तिया जा गगरा है । बहने वा आशय यह है वि एवापिवारी उत्पत्ति बी प्रान्ना व बीमत 
दोनों को अवग अलग विर्धारित नहीं कर सता | सर्वाधिक्ष लाम या ब्यूनतम हानि के लद्य का 
घ्यात मे रखत हुए यदि वह उत्पत्ति शो माता निर्वारित बर लेना है तो बोझत स्वत तय हों 
जायगी और यदि वह पीमत निर्धारित पर लेता है तो उसमे अनुरूप उत्पत्ति वी मात्रा स्वत तय 
हा जायेगी । अत उस द्वारा उत्पत्ति वी माया अथदां बीमत, दानों मे में एया निर्धारित वी 
जाती है। एवा साथ दाता निर्धारित नहों बिय जाते। एवाधिवार की दशा में इस बात 
पर विशेष रूप से ध्यान देने बी आवश्यवता है । उसे 'यह या वह' स्थिति (लकल छा 8॥09009) 
को सामना करना पड़ता है । 


दीर्घकाल मे वीमत व उत्पत्ति-निर्धारण 

प्रबाधिकार वादे उथोग मे दोघंवाल पे भो फर्मों पा प्रदेश बवग्ड होता है। एगाधियारी 
को इस बात वा प्रयास करना पढ़ता है जिवह नयी फर्मों के प्रवेश वो रोग सब्रे अन्यथा वह 
एकाधिकारी तही रह सवेग्ा । जैस्ता कि प्रारम्म में बतसाया जा चुवा है प्रवेश पर बई तरह में 
रोव लगायी जा सबती है-- 

() आवश्यक वच्चे माल वे स्रोतों पर नियन्त्रण स्थापित बर लिया जाता है। 

(2) एवपिवारो फर्म वे बुछ विशेषाधिवार (9900 782॥$) हो सकते हैं जिनकी वजह 
से अन्य फ्सें उसके माल की नवल सही नर सकती । 

(3) बागार सीमित हूते से यदि एकरधिवारी फर्म के अलावा बौर्ई दूसरी फर्म प्रठेश बरततो 
है तो दोनों वो घाटा होता है । दस प्रकार प्रवेश स्वय रक जाता है । 

(4) सार्वजनित सेवा के क्षेत्रों मे सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमा था एकाथिकार स्थापित 
हो जाता है ॥९ 

(5) पैमाने की क्पियते मिलने से एकापिरार बना रहता है । 

दीघंवाल में मी एकापिकारी के लाम कायम रह सकते हैं और फ्में उस स्थान तब उत्पत्ति 
करती है जहाँ दीर्वकालीन सीमान्त लागत (2.॥/0) सीमान्त आय (3770) से वराबर हो | लेकिन 
दीरपवाल में एकाधिवारी ने लागत-बक बदल जाते हैं, वर्योवि। वह सन्त थे आव्रार में जावस्पव- 
तानुसार परिवर्तेत वर सवता है । 

इस प्रकार एकाधिकार में दीघंकाल में नयी फ्मों का प्रवेश विधिद्ध होता है। लेविन साँग 
के परिवतेनों वे अनुसार एवाधिकारी फर्म को अपने सयस्त्र बे आवार (हाटढ ० फ़ाशा) वी 
परिवतित परने वा अवसर मिल जाता है। इस सम्बन्ध में तिम्ने तीन स्थितियाँ पायी जा 
सकती है-- 

(7) सन्त के सर्वाधिक बायंकुझल से बम टावार (55४ फऐैशा 098 इिछथया। 5० 
० छथा0 वा निर्माण बरके उसे उत्पत्ति वी सर्वाधिक वार्यदृशल दर से कम (७8३ घिछा/ 08 
लता ॥26 ० आए) पर सचालित करता, 

(2) सयस्त्र के सर्दाधिक वार्यकुदल आडार (5007६ ८सिलद्ण। झंल्ड ण 9क्‍9700) का निर्माण 


एकापिकार मे कीमत व उत्पत्ति-निर्धारण श्श 
फरके उसे उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशल दर पर संचालित करना ; तथा 

(3) संयन्त्र के सर्वाधिक कार्यकुशल से वड़े आवार (हाल्शटा पीश्ा प्रा0४ लीला: 
8 ण॑ 9870) का विर्शण करके उसे उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशझल दर से अधिक (गा०७ 
वा 705६ थीट॑ध्य: 7३॥८ छा ०५०0 पर सचासित करना । 

इन तीनो स्थितियों! में एशाधिझारी फर्म अविसामान्य या असामान्य लाभ क्माती है। 
_.. यहाँ पर हस प्रथम स्थिति का चित द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं जहां एकाधिकारी दीर्धफाल 
में अनुकूनतम से कम आकार का सथन्ते अपवाकर उसका उत्पत्ति की अनुकूलतम दर से कम पर 
उपयोग करता है। इस प्रकार पैमाने की पूरी किफायतों का साम नहीं उठाया जाता, कुछ किफा- 
यत्ो का लाम उठाता जेप रह जाता है 





दीघेकाल में एकाधिकार के अन्तर्यत उत्पत्ति-कीमत का निर्धारण (प्रथम स्थिति) 

संपस्त्र के सर्वाधिक कार्यकुशल से कम का आकार ([.055 छा 709 लरी0ं८ा0--छोटे 
शहरों में स्थानीय बिजली की कम्पनियाँ प्रायः सर्वाधिक कार्यकुदल से नौचे के संयन्‍्त्र के आकार 
क्रो अपनाकर सर्वाधिक कार्यकुशल से कम दर पर विजली का उत्शदत करती हैं। बिजली 
की स्थानीय माँग बडी सीमित होती है जिससे विजली उत्पन्न करने का सयन्त्र इतता छोटा रखना 
पहता है कि यह सबसे अधिक कुशल सखाज-गामान व तकनीक का उपयोग नहीं कर सरता। फिए 
भी जो स्यस्त्र (|/070) प्रयुक्त किया जायेगा उसमे कुद्ध अतिरिक्त क्षमताँ जवन्‍्य रहेगी जिसका 
उपयोग माँग के वहने की स्थिति में ही क्षिया जा सकेया। 

उपर्युक्त स्थिति में उत्पत्ति व वीमत किट 
निर्धारण को चित्र 5 में दर्शाया गया है? । इस 
चित्र में /॥0 बक ///९ वक्र को जढ़ाँ हटता 
है वहाँ उत्पत्ति की मात्रा 0४%, है और 43तत 
५ निर्धारित होती है। इसी सन्तुलत पर 
४८ वक 5.4८ धक्त को गिरते हुए भाग पर 
छूता है। एकाधिफारी की औमत चायत 0.0, 
है ॥ अत. कुल मुनाफा /2705 होता है । 


0 


कीमत (रुपयो मे ) 
३०५३ 
पः 
ऊ 
लत 





यदि फर्म समस्त्र का आवार दवा 09 तप > 
&40 पर उत्पत्ति की दर बदलेगी तो उसका उत्पत्ति की मात्रा 
मुताफा कम हो जायेगा। इस प्रकार छोदश 6 5--दीघंकाल में एगाधियार वे अस्तर्गत 
बाजार होते पर एकाधिकारी सयत्र का कीमत-निर्धारण 
अनुरूलतम से कम आकार रखेगा और उसको (समस्त बा जनुकूलतम से कम धाकार एव 
उत्पत्ति की अनुकूलतम से कम दर पर सचाजित ; उल्यत्ति को अनुशूलतम से कम दर) 


करेगा | उसका बाजार इतना बडा नहीं है झि वह सैयन्त्र का आाक्तार इतता बडा कर ले कि पैमाने 
की सारी किफायतो का लाम उठा सके। वह जिस सयन्त्र के आकार का उपयोग करेगा उसमे बुक 
अतिरिक्त क्षमता अवश्य रहेगी | यदि वह अपना भयन्त्र का आकार 540 से छोटा कर लेता है 
ताकि कोई अतिरिक्त क्षमता न रहे तो वह 840 के द्वारा प्रदान की जाने वाली पैमाने भी 
किफायतों को खो देगा इस ग्रछार लाभ की अपेक्षा हाति अधिक हो जायेगी । 


ज[,शीज्रारी &: 7८६९४, 7९ 2८६ 595/8त दखार्व मश्कठाा<९ 4//0दव70॥, 6// ८ब॑ं, , /782, 322-26 
दीप॑काल में एकाधिएरी कीमत-निर्धाएण से पाठक बिल्न 5 का उपयोग बे जो ध्म्भावित् स्थितियों में से दर है। 
अन्य स्वितियाँ उच्च पाठ्यक्रम में सी जा सरती हैं । 

अ्रयर् स्थिति में 7.८ वक दौर्घकान मे जपूताये गये सयन्‍्ध के आकार के 54८ वक वो उसहे गिरते हुए 
भंग पर छूता है, दूसरी स्थिति में बह 540 वक डो उसके स्यूततम बिन्दु पर छूता है (जो 4८ बकबा भी 
स्यूवतम बिख्ु होता है) ओर तोवरी स्थिति में /0 वक 546 इक को इसके ऊपर की ओर उठते हुए द्स्पि पर 
छुता है। 
न अश्पक्तानीन व दीप॑कालीन औसठ व मौद्धाल घागत यक्रों का एक साथ उपयोग ब्राय उज्ब्तरोय 
अध्यपत में ही हिया जाद है. भत्र वार दस बिंदे ता उपयोव आउश्यक्तायुसार करें। 


क्र्ध्य एग्रथिदार में गौमत द इापत्ति जिर्धाएक 

स्मरण रहे कि सैद्धान्तिव एप्टि से एक (ऐसी स्थिति की भी बल्पना पी जा सकती है जहाँ 
दीपेगाल में एकाधिवारों यो रोई अधिसलामान्य लाभ ययवा हानि न हो, अर्थात्‌ उसे केवल सामात्य 
जाम (70ग्राश एणी॥) ही मिल रा्दें | मन्तुलन मरी इस स्थिति में ॥/0--8// वे साथ-साथ 
ओगत लागत वक्त औसत आयन्वक्त को रपश करेगा। अत अधिमामान्य लागम या हानि बी स्थिति 
नही होगी । 


कया एकाधिकारी वीमन सदैव प्रतिस्पर्धात्मक बीमत से ऊंची होती है ? 
[5 १(०व०१०५ फ़त०९ भे७३५5 गिल 039 (0फ्रएला।एट छा०6 २) 

बाय एगापितारी बीमत ऊँची होती है, लेविन यह आवश्यय नहीं है वि यह सर्दव 
प्रतिस्पर्धात्मक बीमत से ऊँची ही हो बल्कि निम्न दो दशाओ में एकरधिवारी वीमत प्रतिस्पर्धा 
स्मक कीमत से नीची भी हो सकती है-- 

१) सार्धजनिक एकापिकार (7०७॥० ्ा07०7०9)--इसमे सरबाद प्राय लाम- 
अधिकतमकरण व उद्देश्य से नहीं खलती, वल्कि 'न लाभ न ह्वानि' पर भी घल सबती है। ऐसा 
सार्वजनिक उपयोगिताओ ३ ल्षेत्रो तथा अनिवार्य उपमोगंप वस्तुओं भे पाया जा सकता है। ऐपी 
स्थिति म एवाधिकारी बीप्तत प्रतिस्पर्धात्मत बीमत से नौची पायी जा सवती है। सावंजनिय 
हित को ध्यान मे रखकर सरबार बम गीमत रख सकती है तषा प्राप रफ्तो भी है । 

(2) निजो एकपिकार (/शए४४०८ 77070909)--इृसमे कई बार ऐसी परिम्यिति उत्पन्त 
हो जाती है जिगमे प्रतिस्पर्धात्मः दशाओं की दुतना में उत्पादन वी वार्यदुशलता बढ जाती है 
जिसमे लागत वम हो जाती है और कीमत भी कम वी जा सक्सी है। मान लीजिए, बुद्ध ऊंची 
लागत वाली फर्मे अचानक कसी एकाधिकारी के अधिवार में आ जाती हैं जो अपने नियात्रण मे 
उनकी बापेकुशलता वो बढज़र उत्पादन-लागत वश कर देता है। ऐसी दक्शा थे पहले थी 
28 में लागत परम हो जान से पीमत भी कम हो जाती है । यह स्थिति निम्न चित्र में दर्शायी 
गयी है-- 


कोमत व लागत 





चित्र 6--एकाधिवारी बीमत व प्रतिस्पर्धात्मक बीमत 

चित्र 6 मे प्रतित्पर्धात्मम वीमत 09 लया उतत्ति वी मात्रा 0, होती है क्योकि ॥/2 
पूति-वक् होकर 220 को £ पर वादता है | आधिकार स्थापित होने के वाद कीमत बढ कर 0/? 
हो जाती है और उत्पत्ति बी मात्रा घटरर 05/ पर आ जाती है, क्योकि ॥/0 वे ॥/8 एक , 
दूसरे को / पर काटते है । लेबिन ऐसा अपरिवत्तित #/2 वक्त वी दण्णा म होता हैं। अत गहाँ 
धक' तो एकाधिवारी कीमत प्रतिस्पर्धात्मक वीमत से अधिक होती है तथा एकाधिकारी उत्पत्ति 
प्रहिस्पर्धात्मक उत्पत्ति छे कम होती है। दाद में एकापिकारी दे द्वारा वायंबुछलता मे सुपार करने 
से नयी सीमान्त लागत //८. से सूचित वी जाती है जिससे उत्पत्ति की मात्रा 004, वे बीमत 
07५ हो जाती है। इस प्रवार नये सुधारी रो लागत घदत्ती हे जिससे एकाधिकारी गीमत 6#, हो 
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जाती है जो शतिस्पर्धात्मक कीमत 6/, से नीची होती है। इस प्रकार एकाधिकार के अन्तर्गत भी 
कीमत के घटने व उत्पत्ति के बढ़ते की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 

अत्त: उपर्युक्त दो दक्मत्रो भें एक्िकारी कीमतें अतिस्पर्धात्मक कीसतो से नौची मी वायी 
जा सकती हैं। 


एकाधिकार में पूति-वक्र की अभुपस्थिति 
(485९७०४ ण॑ & $०एछ9 एपए चांद #(०००%०५) 


एकाधिकार से वस्तु को बाजार-कीमत और पूत्ति की मात्रा मे कोई निश्चित सम्बन्ध नही 
पाया जाता, जैसा कि पूर्ण धरतिस्पर्णा मे होता है। एकाघिकारी सीमान्द लागत को सीमान्त आय 
के बरावर तो करता हैं ताकि अपने लाभ अधिकतम कर सके, लेकित उसके लिए सीमात्त आय 
(एप्ाह्ठएश 7९४८४००) कीमत (90०६| के बराबर नहीं होती और इसी वजह से वह सीमान्त 
लायत को कीमत के बराबर नही करता । ऐसी दशाओं में माँग की विभिन्न परिह्यितियो के कारण 
एक ही उत्पत्ति पर विभिन्न कीमतें ग्पी जा सकती हैं । अत दी हुई कीमत पर उत्पत्ति की साहा 
जानने के लिए हमे मग्र-वक्र व स्ोघान्त ल्ागठ-्वक्र दोगो को जानना होता है । 

तिम्न चिंत्रों से यह बात रपेप्ट हो जायेगी कि नॉय-वक्र के नीचे की ओर झुकने के कारण 
कीमत व उत्पत्ति की मात्रा में कोई सुनिश्चित सम्बन्ध नहीं होता । थे 

एज) (बा) 





उत्पत्ति उत्पत्ति के 
चित्र 7 (अ)--एक ही उत्पत्ति की मात्रा पर दो मिप्न-मिन्न कीमतें 
(आ)--एक ही कीमत पर दो भिन्न-मिश्न उत्पत्ति की मात्राएँ 


उपर्युक्त चित्र 7 (आ);में 2, व 2), दो माँग-वक्र हैं और उनके अनुरूप 778, व 3/#, 
सीमास्त आय-वक्र हैं। 0/0 सीमान्ते लागत-वक्र है। जब माँय-वक्र 2, होता है तो ॥/8,-5४/0 
होने पर उत्पत्ति 02 ओर कीमत 0/, होती है। माँगनवक्त 0, पर ॥/8,००3४/८ होने पर 
उत्पत्ति पुत. 02 ही रहती है, चेकिन अब कीमत 09% होती है। इम प्रकार मिन्न-मिन्न कीमतों 
पर एक ही उत्पत्ति की मात्रा सम्भव हो सफती है। अतः एकाधिकाए में यूति-बक्त को परिमावित 

किया जा सकता ४ | 
नदी दूसरे चित्र 7 (आ) में एक ही वीमत पर दो मिन्न-भिन्न 0 दर्शायी गई हैं) माँग के 
2) होने पर 2/7%--7/0 पर उत्पत्ति 00, तथा कीमत 0#, होती है। माँग के 2, हो जाने 
पर 2/#,5-१/८ पर उल्तत्ति 00, त्वा बीमत पुन वही 07, होती है । इस प्रकार एक ही 
कीमत पर उत्पत्ति वी मात्राएँ भिन्नमिन्न हो सवती हैं । इसीलिए एकाधिकार में पूतति-्वक् को 

नहीं जिया जा सकता । हा 

 विकत (व) व (आ) का एद्रेश्य केवल यह दर्शाना है कि एकाधिकार में वायास्करीमत 
व पृष्ति की मात्रा में कोई सुनिश्चित सम्बन्ध नहीं पाया जाता / एके ही उततत्ति पर दो कीमें 
अथवा एक ही दीमव पर दो उत्पति की मात्राएँ सम्भद हो सकती हैं ) पूर्ण प्रद्विसपर्षा ५ तो एंक 
कम की सौमान्त लागत (322) का जो अग्न बौसत परिवर्ततशील लात [6 ८) ते अपर रहता 
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है वह पर्म वा पूलि-वक्त बत जाता है और बाजार में वई पर्मों के पूति-यक्त जोडबर उद्योग का 
पूर्तिव्वक्र बस जाता है। लशित उसी प्रकार की विशिष्ट स्थिति एवाधिबार मे नही पायी जाती। 
गहाँ ता एप बीमत पर दो उत्पत्ति की परात्राएँ तथा दा कीमता पर उत्पत्ति वी एवं मात्रा पायी 
जा सकती है शिससे यह पहा जा सक्‍ता है हि एगातवियार गम पूति वन्त अनुपरिवत होता है ।' 
इससे एकाधियार व पूर्ण प्रतिस्पर्या का अन्तर मी सामन आ जाता है। 


एकाधिकारी शक्ति का अश्ञ [ए८ह76० ण॑ क्ञणा०ण०५ ए०७ल)* 
बाल्यों व वाग के अनुसार एवापिवारी शक्ति को जोन तरह से मापा जा सकता है-- 
(0 स्रीमास्त लागत व बीमत वे अन्तर को फर्म को एयापिकारी शक्ति का माप माना जा 
सकता है| सीमान्य लागत वे पीमत वा अख्तर जितना अपिय होता है, एजरभिवारी शक्ति भी 
उतनी ही अधिव होती है । 
ए० परी० लर (& 7 [८४०) ने इसने लिए सूप दिया है-- 
के, ५ 
सा न (0) 
जहाँ #5८एकापियार वा अश्य, >-- वस्तु बी बीमर तथा ८5ल्‍"सीमाग्त लागत (८) 
के सूचक हैं। माँग बी लापन अध्याय में ॥/? ॥/8 व 6 या विम्न सम्ब्ध स्पष्ट किया जा 


चिता 





घुरा है 
अश्च्लए ( ]- ;) 
एपापियारी सनल्तुतन के लिए, ॥/05--2/% होती है। 
५ 
मत 3270-57 [ व-- *) 2752 (2) 
सूत्र () मे ॥४८ का मूल्य *सन पर 
श्श 
कक 2 2 व 
वतन कप हब 
2 7.6 


इस प्रवार एशाधिएर वा अश्य वस्तु की साँग वी लोच मे विपरीत होता है। साँग थी 
शोच जिता अधिन छाती है (अरीय रप म), एयापिकार था अश उत्तना ही ।म हाता है । माँग 
बी लोच जितनी कम होती है (एव अकीय मू-्य प५ विचार तिगा जाता है), एकाधियार वा 
अश्य उतना ही अधित होता है तथा ८७० होते पर एडाधिवर का अभ् /0 5-८८ (अनन्त) हो 
जाता है ॥ 

(7) एवाधिवारी दाक्ति वा अग एशपिफार के अधिसामसान्य (आफल्नाणण») भुताफों 
व॒ प्रतिस्पधत्मिक सामान्य (7७773) मुवाफ्ा क अन्तर से भी जाना जा सयता है। इन दोनों सं 
जितना अधिक अम्तर होता है, एकाधिकारों शक्ति उतरी हो बधित होती है । 

(7) एवाधिकारी शक्ति वा बद्म बाजार में एक फर्म + कुल अश्ञ यों देश ब्र ली जाना 
जा मता है। सामान्यवया बाजार भ॑ 35 से 40 प्रतिशत नियस्धण होगे पर एए पर्म गो 
एशाधियारी स्थिति प्राण हो जाती है । इसमे अधिक अश क्ोत पर एवाधिकारी भक्ति खढ 
जाती है । 


एवाधिकार के अच्तगेत वीमत-विभेद (|वा००-05लाग्राएव007 एाएंटत 340०7००५) 

जब एक एुकाधिकारी अपनी वस्तु को दो या अधिक बीमतो पर बचता है तो उस स्थिति 
को कीमत विभेद अथवा 'मेदात्मक एकाधिकार' (कइ्णागाताओ॥08 ए्राणा०7०) वी स्थिति वहते 
है। जैसे पुस्तता ये सजिल्द सस्करण व पेपरवेक संस्करण अथवा साधारण सत्करण व डीलक्स 


मड्ालाबाव 6 [493८9 शत 'ैंडहगवंधरदाल 49 रै०परट टव्कडग्गंद 60 ८५ , 983, 265 
# दध प्रारस्निव जंध्ययत में छाडा जा सबता है। 
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सस्करण के मूल्यों में भारी अन्तर पाये जाते हैं। बिजली भरेतू कार्यों के पिए ऊँचे मूल्यों वर तथा 
औद्योगिक कार्यों के लिए नींदे मूल्य पर दी जाती है। इसी प्रकार परिवारों को दो प्रकार के 
मीटर लगाकर “पावर” वाले मीटर पर कम दर से बिजली सप्लाई की जाती है। ट्रेन मे फटे 
क्ताय व सेकिण्ड वलास की टिकटें दी जाती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के मूल्य या कीमत-विश्रेद 
पाये जाते है। अत एकाधिकार की स्थिति में कीमत-विभेद एक आम बात हो गयी है । विभेद 
किस सीमा तक किया जा सकता है यह परिस्थितियों पर निर्मर करेगा। पीगू ने जिसे प्रथम 
श्रेणी का विभेद (ह॥ तंच्हा०८ (5परारग्रशाणा) कहा है. उसमे तो वस्तु की प्रत्येक इकाई की 
कीमत भिन्न होती हे। इसे पूर्ण कीमत-विभेद (9शाध्णि जञा८8 (ाबशाएगा॥0त) की स्थिहि भी 
कह सकते है। हम आगे चत्नवार प्रथम अथ (क्िज्ञ 8८४९८), डितीय अश्ष (०८०४४ 0८४५८), 
तथा तृतीय अब ((07४ ००१:८८) के मूत्थ-विभेदों पर विचार करेगे। 

पूर्ण प्रतिस्पर्धा का कीमत-विशेद से मेल नही साता वग्ोकि यदि एक विक्रेता अपनी वस्तु 
का ऊँचा मूल्य सेता है तो ग्राहक तुरन्त दूसरे विक्रेताओं की तरफ चने जाते है। तेकित एका- 
घिक़ार के अन्तग्रेत कोमत-विभेद सम्मव हो सकता है ! 

कौमत-विभेद की मूलमूत शर्ने--क्रोमत-विभेद की मूलभूत दाते ([प्राएंबगलाएंग (जाएा- 
परणा ते एा००-ताउलगाएशंणा) यह है कि एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को अपना भाल मे 
बेच सके । मोहन को एक वस्तु 0 रु+ में और सोहन को वही बरठु 5 रु० मे दी जातो है और 
यदि सोहन वह वस्तु मोटत को बेच सकता है तो कीमत-विभेद विफल हो जायगा | इस प्रकार 
कीमत-विभेद तभी सफल हो सकता है जबकि एकाधिकारों बाजार के विभिन्न गांगों में क्रेताओों 
के बीच आपसी लेन-देन न हो सके । इस दशा में भाल किसी भी तरह एक क्रेता से दूमरे क्रेता 
तक नहीं पहुँचाया जा सकता । इस शर्त के पूरा हुए बिना कीमत-विभेद नहीं चल सकता। 

स्टोनियर व हेग के जनुमार कीमत-विभेद को निम्न तीन मुख्य परिस्थितियाँ होती है-- 

(() उपभोक्ताओं को विशेषताओं (0श5एश05' क6०॥॥७7/0८5) के कारण--कीमत- 
विभेद इस हशिर्थात में तीन कारणों से हो यकृता है, जैसे (अ) उपभोक्ताओं को बाजार थे विभिश्न 
भागों में प्रसलित कौमतो का ज्ञान न हों; (आ) उपभोक्ता के मन में यह बात अविवेजपूर्ण 
ढग से बैठ गयी हो कि बढ ज्यादा अच्छी वस्तु के लिए ऊँची कीमत दे रहा है [उदाहरण के लिए, 
सम्भवत, यह सोचना अविवेकपूर्ण होगा कि 5 रुपग्रे वाली सीटों की आगे की पक्ति (#0॥ 70४) 
में बैठकर फिल्म देखने से ज्यादा भच्छा लगरेश, वनिस्तरत 2 50 रपये बाली सीटो को सब्े पिछली 
पंक्ति (03७०८ ए09) से, जहाँ ये दोनो पक्तिएाँ एक-दूसरे से सटी हुई है ।]; और (३) बीमत के 
मामूली अन्तरो की परवाह ने करने से भी कौमत-विभेद बना रहता है। 

(2) बस्तु की प्रक्ृति (१२७॥७४४ रण ॥0० 80005) के कारण--उपभोक्ता की मितने बाली 
प्रत्यक्ष सेवाओ में प्राय, इस तरह का कीमत-विभेद पाया जाता हू । ताटक या विय्रेटर एवं रत्रंग 
में भागे की सीटों के भाव पीछे की सीटों से अधिक होते हैं क्योकि दोनों जगहों से देखने का 
आनन्द एक-सा नहीं होता । सही अर्थ से ये उपभोक्ता को प्रदान की जाने बाली स्बाथों गे वर 
होते है जिनके कारण कीमत-विभेद का पाया जाना स्वाभाविक है | परम्परा से इसी शोर्पक के 
अन्तगंत डाक्टर वी सेवाओं का उदाहरण भी लिया जाता है। एक डाषटर घती व्यक्ति से ऊँची 
फीछ थ निधन व्यक्ति से तीची फीस ले सकता है जिससे वीमत-विभेद उत्पन्न हो जाता है । है 

(3) दूरी व सीमा को रुकापडें [0576 शत क0ाप्रत ऐशांश$) के दगरण्--दो 
स्थानों मे आपसी दूरी के कारण दीमत-विभेद पाया जा सकता है। जैसे, यदि एक पस्तु को एक 
स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का एक रुपया परिवहन-ब्यय हो, तो उन दोतों स्दानो क्के बीत 
उस वस्तु की दीगत में एक रूपये छा अन्तर पाया जा सकता है। एफ देश में एक वस्तु झो 
सुरक्षित बाजार मिला हुआ हो तो धरेतू दाजार मे ऊँची कौमत एवं विदेशी बाजार मे प्रतिस्पर्धा 
के पाये जाने के कारण नीची कीगत रखी जा सकती है। 

कीसत-डिगिद कर लाशप्रद होता है ?>-गीमव-गिमेद उगी स्थिति में लाभद होतः है 
जबकि दो बाजारों में वस्तु वी साँग बी सोच भिन्न हो। यदि ऐसा ये हो तो बीमत-विश्ेद से एक 
घिकारी को लाम नहीं होगा। यह आगे के चित्र से. स्पष्ट हो जायेगा । 








286 हृह्पाप्रिप्वर नें इ"्मठ द उत्पत्ति विर्षारण 
ब्तीमत-विभेद कौ दशा मे दो बाजारों मे दौमत निपरिण थ माल वा पितरण--दो बाजारों 
में बीमत-विभेद की दशा में भृत्य-निर्धारण बे लिए यह आावश्यव है कि प्रत्येश यायार में सस्तुनत 
यी स्थिति में सीमान्तन्‍भाय एक-दूसरे वे बरादर हो । एयापिजारी दोनों दाजारों में गुठ वितना 
माल ब्रेचेगा, इसका निर्धारण फर्म की सीमान्तन्‍्तागत (॥/८) ये समुक्त सीसान्त-आय (८१%) 
के बरायर होते शे तिर्मारित होगा। हम यहाँ पर दाना वाजाएं मे एगाधिकार दी स्थिति वो 
मान लेते हैं। ऐसी परित्यिति में एकाधिवारी फर्म वे लिए उत्पत्तिनोमत-निर्षारण चित्र है के 
अनुसार होगा। 
ह्पष्टोकाघ--चित्र है म एवं ही रेखालित्र पर दोनों दाजाटों बे औमसस-्लापन्यक्, 
सीमास्त-आय-वक्त, प्े वा सीमास्त लागत-बर एवं गगुक्त सीमान्त-गाय-वक्त (208४) दिशलाये 
एै है । इससे रेखाबित्र योडा जटिल प्रतीत होन लगा है, लेबिन ६८ान छे देखने पर एके प्रमुख 
निष्वर्ष बहूत सरल सगेंगे। 
बाजार न० | का औसत-्आय-वक्र, ##, और टसवा भीमान्त-आयन्यक्र //#, है । इसी 
तरह बाजार न० 2 का ओसत-आय-वक्त 4#, और उरवना सीमात-आय-व् ॥//, है। दोनों 
बाजारो वे सीमान्त-आय-वत्रों का मिलावर सपुक्त सीमान्त-अयन्वक्र (08/9) बताया गया है। 
पर्म बा ॥/0 बच ८॥/१ वक़ को $ वर बाटता है जिससे प्म 08 उलत्ति की मात्रा ठय बरती है। 
& बिन्दु से एक रेपा 0:-अक्ष दे समानान्तर डाली गयी है जो 2/70, गा 5, पर जोर 
॥8%, वो 5, पर बाटती है ओर 0) -अदा को 7 पर बाटती है। 
दाजार न० ] मे बीमत #,?, और माल वी वेची जाने वाली मात्रा 0/,, होगी। वाजार 
म० 2 में बोमत #,7, और माल वी बेयी जाने वाली मात्रा 0/, होगी। 
इस प्रगार बाजार न० ] में व्रीमत अपेक्षाइत अपिक ऊेबो होगी। जिय आटार से माँग 
की छोच कम हांती है उसमे एकाघिकारी को कौमत ऊँची रखनी होती है गौर अधिक सोचदार 
माँग वाले बाजार में बीमत नीची रसी जाती है। माल को (07%, + 070) मात्रा 0/ ये 
बराबर हा है जो ॥( बक के सयुक्त सीमान्त-आय (८७/70) वकर वो 5 विन्दु पर जाटने से 
प्राप्त हुई है। 





चित्र 8--विभेदात्मक एकाथिकार में उत्पत्ति-कोमत-निर्धारणा 
इस प्रवार विभेदात्मक एवाघिकार में अधपिपतम लाभ के लिए निम्द छार्तें पूरी होती 
आवश्यक होती हैं, अथवा एक्रपिकार के लिए सन्तुलन वी निम्न दशाएँ होती हैं-- 
+४८255९५४४ 
एव है 
गहाँ सख्या ] व सख्या 2 वाजारो को सूचित करते हैं। माँग की लोच के अध्याय में 
47, /हीह व ४ के सम्दन्ध स्पष्ट विये जा चुने हैं जिनसे पता उसता है वि 


हक] 9) 
| ा। 
2 इन विशिन्न बको को अल॒प-अलग माजारो ब अनतसार दिपाने प्रर अप्रलिदित दिंद अनेंगे | ये समझने में 
भुगम बंदीत होते है । 


ऐकापिकार मैं जोमत के उतवेत्ति-विर्घारण पु यहा 














अतः #मच्न्केा, ्स्नि ) [प्रथम बाजार मे] 

दया 4७ा पि गे ) [दिठीय बाजार मे] 

अचवा बन्न्फाट ट्ति _ ) (५० आप न्ताए,न 2) 
तथा 47,5०॥४0 (रत | ) 


मान लीजिये ९,००2 व ४,८२5 तथा ॥//2>50 हो तो दोनो बाजारों में 47 या कीमत 
निकालिये : 


प्रथम बाजार मे कीमत सबवा 49(5-0 (7520 ह० 


ड्ित्तीय धाजार में कीमत्त अथवा 47,5०]0 (ह05 2'50 ढ० 


अत, कम भोच वाले प्रथम बाजार में कीपत ऊँची होगी । 
इसी प्रकार डिमिप्न बाजारों में कीमतों व सीमान्त लागत के दिये हुए होने पर हम उनमें 
माँग की लोच का पता लगा सकते हैं- 


+ 
पुन ४यहर-पद्धअभवा व्ल््् होता है, 


अथवा श्न्ड लक होता है (*. #85-१४८) 


मरदि तीत बाजारों में कीमतें क्रशः 2 र०, 9 5० व 8 ९० हो तथा प्तीमान्त लागत 6 रु० हो 
तो प्रत्येक बाजार में वस्तु की माँग की लोच निकालिये-- 


१2 अके ये 
०कहपठु-दव52 (छणात्मक निशा लगायें) 


श्र हरकत (अऋ्शात्मक) 


8 'ऋणात्मक' 
थ्हु-5745 (्‌ ) 





उपचति उत्पत्ति उत्पत्ति 


उपर्यूक्त चिंत का श्पष्टीकरण पूर्णतया चित्र 5 के स्पष्टीकरण से विलतानयुलता है। यहाँ 27०८५: 
(संयुक्त सीमाप्त आप-बक्) होते १९ उत्पत्ति को झावा 07 निर्धारित होती है। गाजर / में ॥/2 ००7८४ करने एवं 
डसे अपर बड़ाते पर इसमें बिक्नो री भावा 08, व कीमठ #,/2, होगी तथा शाजार 2 में 34,७२5 होने पर 


'बित्री बो मावा 0९, द बीमत +३/॥ होगो । दर 
इस प्रकार होनो बाजारों के चित्र अलग-अलूप लेकर कौमत-विभेद समझाया जा सकता है। 
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इस प्रयार जात, तकिया 8/0 वे 6 से उिन्‍्टी दा गे दिये होने पर तीसरे बा पता 
लगाया जा सबता है। 


प्रथम अंश, द्वितीय अंश व तृतीय अश के मूल्य-विभेद 

जैसा कि पहते हा जा चुरा है ति मूल्प-विभेद ते विवेयन मे प्रथम अथ, हितीय अंश 
व तृतीय अभ वे मूल्य-विभेदा की भी चर्या वी जाती है जिनवा रप्टीव रण यहाँ दिया जाता हैं 

() प्रषम्त अग का भत्य-पिनेद [200०-फलाग्राए००क  गी5 0०80०)--प्रधम जग 
बा मुल्य-विभेद मं एकापिारी पत्यय उपमाक्ता से अलग-अलग गूल्य विरश्चित बरता है और उसे 
उपमोक्ता पी भाग वा पृण ज्ञान काता है जिससे बट उपभोगा को यम्पूण बचत से सेता है । एसी 
प्थिति में सीमात्त थाय-वक्र ही मॉरन्वत यन जाता है (6/0 ८८ ए०णा८७ ॥6 तद्याणाएं 
€एा५८) । मान लीजिए एक उपभाक्ता एक रुपया प्रति इगाई हीमत पर ।0 दवाद्याँ रारोदता 
है, लेकिन वह एस लिए 40 ₹० देते वा उद्यत हा जाता ता उसे (40 -0)5-30 र० 
उपभाक्ता को बात सिउती, जिसे एबायित्रारी ले लता है। 

प्रधम प्रण का सूल्य-विभेद निम्न सित्र 0 मे रपट जिया गया है। 

निम्न चित्र )0 मे एकाधिरादी भी कुत आय 0280 होगी है जो सीमान्त आपन्वक्र के 
200 मात्रा तव वा नील वा क्षेत्र है। इस प्रकार प्रधग अश मे सूल्य-विभद से एयापियारी प्रत्येज 
रपमोक्ता वी रमम्पूण वचत ने लेता है। जोन रोविन्सन ने इसे पूर्ण विभेद (एल्लव्ए 05ए॥7॥3% 
0०) फहा है। यह विभेद थोड़े ग्राहकों वी स्थिति में ही सम्मद हाता है, जहाँ एवा सारी इतना 
चतुर हाता है वि वह उपभोक्ताओं द्वारा दी जा रादव वाली अधियतम पीमों जान लेता है। यह 
पूल्य-विभेद वी चरम सीमा होती है। लिप्से का मत है जि पूछ बीमत विभेर मे वस्तु वी प्रत्येक 
इकाई एस भिन्न वोमत (यहाँ पर ॥/2) पर बची जातो है, दससिए यहां मी वीमग ॥//0७-#0 
(सीमात लागत) वी छर्त पूरी होती है। अत यह प्रतिस्पर्धात्मक सस्तुतन से मिलती-युलनी 
स्थिति हो होती है । 








६६ 
ए 
॥॥ डर 
रू डर 
0-४ 
०) 5 


मात्रा माता 
चित्र]0--प्रथम अश या मूल्य-विभेद बित !]--टठिवीव जश्न का मूत्य-विभेद 
(2) द्वितोंघ अश्ञ का मूल्य-विभेद (2006 6507#0500व ० 5:००१० ०७००)-- इरासे 
एकाधिकारी उपभोक्ता री चचतो या बुछ थ्ष ही ले पाता है। गंस, बिजली, देतीफोन गादि 
सार्वजनिक सेवाओ की विली में प्राय बहुत से ज्रेता होते हैं। उनयी रचि व आमदनी में अन्तर 
पाये जाते हैं। मान सीजिये, एक विद्युत वम्पनी प्रथम 200 उक्राई 6 २० रीमत पर, दितीय 
200 इकाई ।2 र₹० कीमत पर तथा तृतीय 200 दवाई $ ₹ योगा पर तथा चयुत्र 400 
इकाई 4 २० कीमत पर बय़ती ४ या उसको बुस जाय (7+0) 3200 3 2400 --600 + 
]600--8800 7० होगी । बिना द्वितीय अगश वे मुल्य-विभेद ये उसकी बुत आय बस होती। 
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उपर्युक्त चित्र ।। मे स्पष्ट होता है कि इंग स्थिति में एफाघिकारी को उपभोक्ता री बचतो का 
सम्पूर्ण अध् नहीं मिलवा, बल्कि बुछ अज्ञ ही मिलता है। 

चित्र [] मे प्रथम आयताकार को ऊँचाई ४, द्वितीय की £, तृतीय की ८ तथा चतुर्थ की 
€ दिखायी गयो हैं जो क्रमश, 6 र०, ]2 रु०, 8 रु व 4 ₹० कीमत वो दर्शाती है। इस 
प्रकार एकाधिकार की कु आय आडी रेला वाले क्षेत्र के वरावर होती है जो 8800 २० के 
बरावर है। अत #०6८८ ४४ क्षेत्र उपभोक्ताओं के पास बच रहता है। इस प्रकार 
एकाधिकारी उपभोक्ता की दचतो का कुछ अश्ञ ही ले पाता है । 

(3) तृतीय अंभ का मूल्य-विभेद (06 वाइटाशाधाबाणा 0" शोध ठव्ट्ाध8६)--इस 
स्थिति में एकाधिक्य री कु उत्पत्ति के कुछ्ध अछ को अपेक्षाकृत ऊँचे मुल्यो पर बेचकर उपमोक्ताओं 
की बचत का कुछ अग लेने में सफल हो जाता है । इस प्रकार एकाधिकारी दो शा अधिक बाजारों 
से अलग-अला म्रुल्यों पर अपना माल वेचता है। हमने पहले चित्र 8 में जि मुल्य-विभेद का 
उल्लेख किया है बढ़ तृतीय अश का ही है । यहाँ पुन चित्र 2 में क्ृतीय अश के मुल्य-विभेद का 
स्पष्टीकरण किया गया है- 








एकाधिडारी द्वारा लो गईं 
उपभोक्ता की बचत 





मावा 
चित्र ।2--लृतीय अश का सूल्य-विभेद 

उपर्युक्त चित्र में एकाधिकारी की कुल उत्पत्ति 00, है जिसे वह दो बाजादी में बेचता 
है, 002 मात्रा बाजार । में 82 (या 6/) कीमत पर तथा (0, मात्रा बाजार 2 मे ८0, 
(या 07,) कीमत पर | ऐसा करने से उसकी कुल आय (7+) 0058/+00,८£ होती है। 
यदि वह 02, कुल उर्त्ात्ति एक ही कीमत 0%, पर बेच देता तो उसक्री कुत आय 020,८# 
होती । अतः पूल्यरनविभेद से उसकी कुल भाय ७,278 अधिव हुई जिसे वह उपमोक्ताओं की बचत 
में से लेने में सफल हो गया । इस प्रकार तृतीय अश के मुल्य-विभेद मे एकाधिकारी उपभोक्ताओं 

की बचते का बुछ अद् लेते में सफल हो जाता है। 


एकाधिकारी उत्पत्ति-कीमत पर करायेपण (६#ष४४००) व 
आंधिक सहायता (5०४७४०)) का प्रभाव 

ब्राय यह ग्रश्द किया जाता है कि एक एकाशिकारी के उतपत्ति-कीमत तिर्षयो पर वस्तु 
की प्रति इकाई के अनुसार कर लगाने अथवा एकमुद्त कर छगाने [[एाए शा (0४) का क्या 
अग्ाव पड़ता है। इसी प्रकार वस्तु की प्रति इकाई के अनुसार आशिक सहायता देने अथवा 
एकमुश्त आ्थिक सहायता ([ए॥9 ४एा। $0४309) देने का क्या प्रमाव पडता है । यह एक सरल 
चित्र 3 को सहायता से समझाया गया है; 

इपध्टोकरण--चिंत्र 3 में 0./अक्ष पर वस्तु की मात्रा व 0/-अक्ष पर कीमन व लागत 
मापे गये है। 7070 या 478 माँगन्वक है तथा ॥// यीमास्त अय-बक है । प्रारम्भ में सीमान्त लागत 
चक्र रेघा 0, है जो 6/7? को काटती है जिससे कीमत /६0, तथा उत्पत्ति 2; स्थापित होती 
है। अब मान लीजिए प्रति इकाई कर (एल8 शा! 435) लग जाता है जिससे मीमान्त लागत वक्र 


290 एकरॉप्रिकार में बीयत वे उम्पत्ति निर्धारण 


बीपत 





बरतु वो माया 
जित्र 3--प्रति इकाई कर/आथिव सहायता वा 
एय्राधियारी उत्पनि-तीमत पर प्रमाव 


बढ़कर 0/८ हो जाता है (प्रति इगाई पर जिननी ऊँवाई पर ॥/2 वत्र ऊपर रिसत' जाता है)। 
इगस नथ मब्तुलन में (॥8 2) वीघ्रत बढ़त र 90 तया उत्पत्ति को मात्रा घटबर 00 हो 
हा जाती है। इस प्रगार ररतु सी प्रति इकाई य अनुशार तर जगन में कीमत बढ़ती है व उत्पत्ति 
की मात्रा घटती है । कीमत का यढनः माँग की लाच पर विमर वरता है । 

इसी जित्र पर ॥/८ स प्रारम्म बरत प्रति दगाई आयिक राहायता (६99509) वा प्रभाव 
स्पप्ट विया जा सकता है। वस्तु की प्रति इकाई व अनुसार आयिव सहायता दत पर नया गीमास्त 
लागत वफ ॥/0, हा जाता है जा नये सन्तुतन में #2, कीसत तथा उत्पत्ति की मात्रा 00 
बतलाता है । दस प्रकार प्रति इवाई आायित गहायता देन से वोमत घटती है व उत्पत्ति बढ़ती है। 

एफ्मुश्ल कर अथवा एय्मुइत आधिए सहायता देने से लागत वर्ष नही बदलत जिससे 
उत्पत्ति नौमत पर कारई प्रभाव नहीं पडता । एक्मुझ़्त कर से एकाधिकारी लाभ कम हा जाते हैँ 
तथा एक्मुइतल आयिए सहायता हे एकाधिकारी जाभ बढ़ जात है। अत यदि रास्कार विसो 
एक्ाधिकारी का आथिर सहायता दता चाह ता जनहित मे प्रति इकाई आधिक गहायता दें तानि 
कीमत घर व उत्पत्ति बढ़े । यह लक्ष्य एय्पुडइत आधिर सहायता से प्राप्त नहीं किया जा समता । 


एकाधिकार व पूर्ण प्रतिस्पर्धा में तुलना 
(एणाएडञ5णा फशाण्रएशा ३ैणा०एए५ बात एलाटएल ९ए्राफुला।0ा)) 


हम बाजारी के विभिन्न रूपा का अध्ययत करते समय भी एशाधिकार व पूर्ण प्रतिस्पर्धा के 
बीच युद्ध अन्तर स्पष्ट कर घुते' है। अब दानो बाजारों में अल्पपाल व दोघष॑काल में कीमत-उलत्ति 
निर्धारण का विस्तृत अध्ययन वरने वे बाद हम इनकी तुलता ज्यादा गहराई से कर सकते हैं। हम 
इनके प्रमुख अस्तरों पर पुन पाठकों ना ध्यान आक्वित करते है| 

() 4९ व ॥//९ के क्ाघार पर--परूर्ण प्रतिस्पर्धा मे एक फर्म वे लिए वस्तु की वीमत दी 
हुई होती है । इसलिए इसका माँग-वक्त या 4£# वत्र पूर्णतया लोचदार अथवा क्षेतिज होता है और 
मह 8//? बत्र वे बराबर होता है। एक्राधिकार में 4/२ बत्र घटता हुआ होता है और ॥//7 वक्त 
इसवे' नीचे होता है। एकाधिरारी वो अधिक माल बेचने वे लिए वस्तु वी बीमत घटानी पढती 
है, लेकिन पूण प्रतिस्पर्धा व अन्तगंत एवं फर्म दी हुई रीमत पर चाहे नितना माल बेच गवती हे। 

(2) सन्तुतन से ॥/८ वढ़ की स्थिति- पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म वे सन्तुलन पर 
सीमान्त-लागत-बत्र ऊपर ती ओर उठता होगा | एकाधिवार में सन्तुलन पर स्रीमान्त-लागत बढती 
हुई, समान, व धटती हुई हो सकती है। लेकिन यह आवश्यव' होगा कि ॥/८ दत्र ॥/२ वक्त को 
नीचे से ही वाटे। 

(3) दोर्धबाल मे अधिसामान्य लाभ को स्थिति--दीघजात में पूर्ण प्रतिररर्षा में एवं फर्म 
को अधिमामास्य लाभ नहीं प्रिल सबत, बयोकि नयी फ्मों के प्रवेश व प्रचलित फ़्मों वे आकार वे! 
बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है और रीमत घट जाती है। इसके विपरीत दीर्घकाल में भी एकाधिवारी 


एकाधिकार में कोमत व उत्त्पत्ति-निर्धारण £.०)| 
फर्म अधिसामान्य लाभ कम्ता सकती है, और प्राय. कमाती है, हालाँकि रैद्धान्तिक इप्टि से यह 
कल्पना की जा सकती है कि उसे अधिसामान्य लाम न भी मिले । 

(4) दं्धकाल में संबस्त्र का आकरर--दीेकाल में एक फर्म पूर्ण प्रतित्पर्या व एकाथिकार 
दोनों में अपने संयल्त्र का आकार ददल सकती है । लेकित अन्तर यह होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे 
फर्म के दीघंकालीन सन्तुलन मे संयस्त्र के अनुकुलतम आकार का अनुकलतम दर पर ही उपयोग 
किया जायेगा, जबकि एकाधिकार में इससे छोटे व बड़े आकारो का निर्माण मी किया जा सकता 
है। अत. दीर्थकाल में एकाधिकारी अनुकूलतम आकार का सयत्र, अनुकूलतम से कप आकार का 
सयंत्र तथा बनुकूलतम ते अधिक बाकार कय संयत्र इस्तेमाल कर सकता है । 

(5) एकाधिकार में प्रायः ऊँचो कोमत--एकाधिकार मे प्राय पूर्ण प्रतिरपर्धा की तुलता में 
ऊँची कीमत व कम उत्पत्ति की दश्षा पापी जाती है । एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम रखने 
के लिए न्यूनतम लागत के बिल्दु तक जाना आवश्यक नहीं समझता। लेकिन कार्यत्रुशलता बढ़ाकर 
खागत कम करके एकाधिकारी कीमत कस भी की जा सकती है । 

(6) विशापन को आवश्यकता के आधार पर अन्तर--एकाधिकारी को विक्ो बडाने के 
जिस सवर्धनात्मक विज्ञापन (जणगरा0007७] 20४८०४५थ॥था) आदि का सहारा लेना पडता है, 
जिससे जन-सम्पर्क बढता है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे एक फर्म को इसकी आवश्यकता नहीं पडती। 

(7) कीमत विधेद--एफाधिकार में कीमत-विमेद क्षिया जा सकता है जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे 
अग्रम्भव होता है! विभिन्‍न बाजारो में माँग की लोच के अन्तर के कारंप एकाधिकारी कीमत- 
विभेद कर सकता है। 

(8) पू्ति-वक़ के आधार पर अन्तर--एकाधिकार भें वस्तु कौ वाजार-कीमल व उत्पत्ति 
को मात्रा में कोई सुनिश्चित सम्बन्ध नहीं पाया जाता, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे पाया जाता है, 
हम चित्र 7 (अ) व 7 (आ) में बतला चुके है कि एकाधिकार में एक ही उत्पत्ति पर दो कीमतें 
तथा एक ही कीमत पर उत्पत्ति की दो मात्राएँ सम्भव हो सकती हैं । एकाधिकारी उस स्थात तक 
उत्पादन नहीं करता जहाँ कीमत --सीमान्त लागत हो, जबकि पूणे प्रतिस्पर्धा में एक फर्म सत्तुलन 
में कीमत 5 सीमास्त लागत की इ्ते को पूरा करती है। 

इस प्रकार हम देखते है कि इन &नों आाजारों मे काफी अन्तर पाये जाते है ये 
बाजारों की दो परिसीमा की दशाएं (!ए/98 ऑफ़ै॥०:७) मानी जाती है जिनके अध्यवत का 
सैद्वान्तिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्त्व है। 


प्रश्न 


।. .() 'एकापिकारी या तो उत्पत्ति की मात्रा तय कर सकता है, अथवा वस्तु की कीमत, 
लेकिन दोनों को नही, इस कथत को चित्र देकर स्पष्ट कीजिए । 

(४) विभेदात्मक एकाधिकार की दशा में कौमत-उत्पत्ति विर्धारण चित्र देकर समझाइये । 
(7०मफबल, ऊ.4 , 27 ह, 7989) 
2... विभेदात्मक एकाधिकार के वन्तर्गत कीमत एवं उत्पत्ति का निर्धारण समझाइए। व्यावहारिक 

जौवन में कीमत-विभेद के कोई से पाँच उदाहरण दीजिये। 

[एन्गफ़ल, 2.4, 227 7, 79880) 
िमेदात्मक एकाधिकार को स्पष्ट समझाइये ओर बताइये कि इसमें कीमत-निर्धारण कैसे 
दि है ! 2 (48, 767 7.0 6., 5मकाव, 7288) 


न्‍ निर्धारण कैसे होता है २ स्पष्ट कीजिये। 
५3:%2000 024 (4, 277 २६20.0., 2268) 
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एशाधिकार में कौपत 4 उत्पति-तिर्धारण 
एवथिवार नया है ? एवं एवापिवारी द्वारा अल्पदाल य दीघेंवाल में उत्पादन य मीमत 
निर्धारण वो चित्रो बी सहायता से समझाइये । (#व7, 7737 49 0, 7988) 
विभेदात्मदा एवाधिफार से आप वश समझते हैं ? वीमत-विभेद वी मूलभूत छर्तें कौन सी 
हैं ? विभेदात्मत एवधिकार में मूल्य और उत्पत्ति वा निर्धारण किस प्रवार होता है ? 

(#०, 77 770, 72%) 
एवापिवार वर अय बतलाइये | इसमे वीमत जिस प्रयार निर्धारित वी जाती है २ 

(म्व, 237 700, 4986) 
(अ) "प्रतियोगी वाजार दक्माओों वी तुलना म एवापिढार में हमशा उत्तत्ति वी मात्रा कम 
तथा कीमतें ऊँची रहनी हैं ।' इस कथन वी सचित्र व्यास्था ब्ीजिये। 

(व) विभेदात्मर एवाधिवार से आप बया समझते हैं ? उत दक्षाओं वो समझाडये जिनमे 
एवं एयापियारी थी वीमत-पिभेद नीति लाभदायक भिद्ध हा सकती है। 

(#०/, 7787 22८, 495) 
विभेदात्मम एकाथिवार किसे बहते हैं ?े इसे कौन से तत्त्व सम्भव बना। हैं? इएसफे 
अन्तगंत उत्पादत व कोमत-निर्धारण वंसे होते हैं ? रखाचित्र स स्पष्ट बीजिय । 

(#०/ , 707 7700, 4989) 
एकापिकार की विभेषताएँ बतलाइये । एवाधिकार के अन्तर्गत फर्म द्वारां कीसत तथा 
उत्पादन वा निर्धारण बिस प्रवार किया जाता है ?ै 

(खब्बाकृआ, 9 4, [/37 87%/#/८; 4988) 
यदि एक विक्रेता-एकाघिवारी तीन मण्डियों में त्रमश 2 7०, 9 र० तथा है ८० प्रति 
इगाई बीमत लेता है जबकि सीमान्ता लागग वराबर 6 र० रहती है, यो वतलाइये कि 
प्रत्येक मण्डी में उसवी वस्तु वी माँग की लोच कितनो होगो। [श्रमश --2, --3, --४] 
दिपि-सकेत-- 88-४0 (>ह) अत ]2556 (स्ल ) जिससे ८,८०2 

है 


३ आइ 





42,०१८ (:) अत 9-6 ( ८ ) जिससे ६,००३ 
0 बज 


इसी प्रवार ०,८54 
सो से ऋणात्मक निशात रखते पर उत्तर --2, -3, --4 होगा |] 
मान लीजिए कि टाजस्यान सरवार ने ऊती बस्त्र उत्पादन का एकाधिकार खादी ग्रामोधोग 
बोर को दे दिया है। सरवार बोर्ड को अधिव्मम उत्पादन ये लिए प्रेरित करने भी दृष्डि 
से अनुदान भी देना चाहती है । क्या यह अनुदान एक्मुश्त राशि के रूप में अथवा प्रति 
इकाई उत्पादन ने आधार पर दिया जाना चाहिए ? तक सहित सुझाव दीजिये। 
[उत्तर-सकेत--जनहिंत भे प्रति इकाई अनुदान (६४०७०५) दिया जाना चाहिए तादि 
बीमत घटे व उत्पत्ति बढ़े ॥ यह लद्य एक्मुश्न अनुदान देने से प्राष्य नटी हो सबता ।] 
"विश्रेदात्मक एकारधथिकार' क्या है ? विभेदात्मक एकाधिकार वे अ्रन्तर्गत मूल्य किस प्रवार 
निर्षारित होता है ? बया मूल्य-विभेद ग्देव हानिनारक होता है ? 

(#०/, 2 4. मत्तर 3987) 

बया विभेदात्मक एकाधिवाटों विभिप्त वाजारो में एक ही मात्रा बचता है तथा एक ही 


मूल्य यसूल करता है ? यदि नही तो जयो ?ै (#०/, 2 8, 79735) 
एक फ्म का पूर्ति-वक्र आप किस प्रकार बनाते हैं ? स्पप्ट वौजिए कि एवाधिकार के 
अन्तर्गत पू्ति शब्द क्यों प्रसगहीन हो जाता है ? (मम, 2 4. 7879) 


[पंकेत--अध्याय में चित्र 7 (अ) व 7 (आा) का प्रयोग कीजिए । साय मे पू्ति-ऑवक्र को 
बनाते पी विधि भी लिखिए ।] 


एकपिहार मे कीमत 4 उत्तत्ति_्निर्धारण 


46. 


५ 


28. 


]9 


20 


2 


हम व कट आह आस जे लागत (59/८)7 3 


299 
कोई एकाधिकारी अपनी कीमत कैसे तय करता है ? बया उसकी कीमत प्रतिणेगिताजन्य 
कीमत से हमेशा अधिक होती है ? 

राक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--- 

विभेदात्मक एकाधिकार हि [्ग, 777, 7: 2 ८, 78852) 
बाजार की एकाधिकारी दशाओ के अन्तयंत आगम बक्रों को स्पष्ट कीजिये | साम्य उत्पत्ति 
या एकाधिकारी कीपत निर्धारित कीजिये, जबकि, (अ) सीमास्त लागत बढ रही हो, 
(ब) सीमान्त लागत स्थिर रही हों, ओर (स) सीमान्त लागत गिर रही हों। 

(मद, 777, 2" 0 ०0, 4982) 
प्रतियोगी मुल्य एवं एकाधिकार मूल्य में भेद बदलाइए | एकाधिकारी फर्म अल्पकाल मे 
अपनी वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित करतो है ? क्या एकाधिकारी पर्म अल्पकाल 
में हमेशा लाभ कमाती है २ स्पष्ट कीजिए ! कक्ष, 737, 726, 7507) 
जित्तर-संकेत--अच्तिम भाग के लिए लिखिए कि अत्पकाल में एक एकावियारी फर्म घाटा 
भी उठा सकती है । चित्र दोजिए ।] 
यदि एक एकाधिकारी के उत्पादन की कौमत सम्बन्धी माँग की लोच तीन बाजारों में क्रमश 
() >2, (0) -5, (४) --४, है तो उसे इन बाजारों में कया वीमतें निर्धारित 
करनी चाहिए, यदि उराकी सीमान्त लागत 3 र० रहती है । 


[उत्तर--() 6 १०, [॥) 3 75 ३०, (0) 4 रु०] 
किसी बहुसयत्वी एकाधिकारी के सामने साँग-वक्र है, 24--7--# और उसके सबस्तरों 
पर विभिन्‍न स्तरों की सीमास्त लागतो का विवरण नीचे सारणी मे प्रस्तुत है-- 





ले | | शक 2 3 | 4 5 
+ पामाल लागत 0603. 3 | 4 ए फ् 
कमाना छय | 5 | 7 | १३ | 8 | / | न््जु 


2३३ 
प्रीमान्त लागत (5४/2)]॥ | 53 | र्  ॥ 55 | 


22. 





बतलाइये कि यह एकाघिकारी प्रस्‍्येक सयन्त्र से कितना-कितेता उत्पादन करेगा, कितनी 
कीमत रखेगा और कितना लाम प्राप्त करेग्रा ? चित्र मी दीजिए । 


सिंकेत-दो सयस्त्रों के सीमान्‍्त लागत वक्र दिये हुए हैं! इनकी सहायता से समुक्त 
सीमान्त लागत बक्र 29/८ निकाला जाना चाहिएं। माँग-वक्र सीचरर 0/2 वक्त बताया 
जाता चाहिए। संयुक्त लागत-वक्र मीमान्‍्त आय वकररेसा को 5 इकाई उत्पत्ति पर 
काटेगा। 0,--॥/0,--2/॥#/0--#£ यूत्र के अतुसार प्रथम सयस्त्र 3 इकाई व 
द्वितीय सयस्त्र में 2 इकाई मात उत्पन्न किया जाता चाहिए। वस्तु की कीमत 42 रु० 
रमी जायेगी, कुल मुनाफा ८6 0--26-- 34 र० होगा । मुताफा न 20-2८, 7/5-2 
१८55-60 ₹० 70,5-4 रु», तया 7८,5-2 रु० 

४. 70-4 +32ल्‍526 ६० ] 

नीचे एक एकाधिकारी फर्म की आग्रम तथा दी्घकालीन लागत की सारभी दी गई 
है। इतमे-- 

(हू) रिक्त स्थानों की पूतति कीलिए । रन 
(ष) एकाधिकारी को अधिकतम लाम कब प्राप्त होगा एवं उस समय एकाधियारी कीमत 
एवं लाम क्‍या होगा ? 
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आगम सारणी 
(स०एलाएल $०॥००ग्रॉंण) 




















उत्पादत वी इकाइयाँ जुल बागम धौसत आय मोौमात भागम 
2 2 १ डे 
2 46 23 2 
3 66 2 
4 छ्ड १3 
5 400 20 
6 4 39 
प्र 426 8 
8 335 7 
लागत सारणी 
(९०५ 5०॥६७०६) 
उादन की इडाइयाँ शुल लागत ओऔसव सागठ धौमारत सांगत 
॥ 20 2000 न-ः 
है 22 400 2 
६ 26 866 
कं 33 80७० 
5 40 800 
6 09 833 
४५; 62 है 85 
है प्6 950 
पक मद क की नकली ५ 425 जी ड,अनकट रचत-अलेलकी 2०५... के जीप अल; 66.> “न पकल पक शाह काक पक नमक 
[सफ्ेस -- 
(क) उषादन की इकाएयाँ हत क्रष्ट 
| '्ड रे 
रु 22 2 
। 20 4 
4 38 6 
5 76 8 
6 4 30 
7 32 ह2 
30 6 


8 
(ख) एकापिकारी को अधिकतम लाप्ष प्राप्त करने वे लिए 7 इकाई माल उत्पप्त बरना 


चाहिए जहाँ ॥//27--3/८5--2 रु० होती है। उरा समय एकापिवारी वीमत 8 र० 
होती है तथा लाम वी राशि (2/2-- 7८) --(।26--62)- 64 २० होती है । ] 







2 का प्रतिस्पर्धा में कीमत 


क्र 6 
व उत्तत्ति-निर्धारण 
(कशाटाएरए ७09 णवायाए एफ 
+0१902070/॥5फ72 ट50/कापाप090) 


! 





हमने पिछले अध्यायों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा व एकापिकार की दे्षाओं में फ्रीम्त व. उत्पत्ति- 
निर्धारण का अध्ययन किया है। व्यवद्वार में जो वाजार के रुप वाये जाते हैं वे इन दोनों के बीच 
में होते है और उन्हें बहुधा अपूर्ण प्रतिरपर्षा (ग्राएथ०० ००शए०एएंणा) के बाजार कहते है। 
शज्ार पर श॒ढ एवामिकारी के स्थान पर दो बाबर के बड़े उत्तादकों का अधिकार हो सवा 
है, जिसे द्याधिंगागर (6४००) बहने हैं। जय तीन, चार, पचि अथति बुद्ध विद्वता होते हैं. तो 
उसे धत्पविक्रेतापियार या अत्पाधिरार (0/१०7०१)) कहते हैं । बत्पविद तासिकार दो प्रकार का 
होता है; एुक तो टिशुद्ध »अत्पाधिकार (७० ०8090०9) जिसमें सभी विद्ेता एक-सी 
बढ़तू बैचते हैं । इगे वस्तुविभेदरहित. अल्पापिकार_ (०४४७०७ छ00॥ क़ा०0ए/  तींद- 
शशाधंगतंणा) भी कहते हैँ। इसके अलावा विभेदीक़व अत्यापधिकार (पतीत्क्राल्त 
०8००) भी होता है जियश वस्तुओं में परस्पर अत्तर पाया जाता है। इसे वर्तु-विभेद-गह्वित- 
अल्यायिकार (ग8%०१ एा( 7040८ 20/९0/५४०४) भी यहते हैं । बाजार की तक 
स्थिति और होती है जिसमे अनेक विद्रेता होते है तथा वस्तु-विभेद (90040७ 6िक्षा/॥|णा) 
पाया जाता है, हावौकि इस प्रवार के बाजार में क्‍्लुएँ एकदूएरे की समीप जी अथवा जाफी 
स्पानापप्न (6052 0 ४८५ 8००0 $095॥/0/5) द्वोती हैं । इसे एकाधियारात्मक प्रतिस्पर्धा 
(77070.0॥/6 0०70.८॥0098) का नाम दिया गया है। रमरण 7हे कि एवायिवारात्गक पति> 
स्पर्धा वे विभेदाटपक अल्याधिकार में श्रमुस अतर कर्मों की संख्या को लेकर ही किया जाता ६&। 
पहले मे फर्म मे अतैक होती हैं जबकि दुसरे में थौढी होती हैं। लेकिन दोनों में वरतु-विभेद पाया 
जाता है। आजवल अत्पाधितवार का प्रचतव अधिक पाया जाता है। ५ 

दयूधिवार, अल्पाधिकार व एकापिवारास्मक प्रतिस्पर्धा तीनो बाजार के रूप अपूर्ण प्रति- 
एपर्षा के धव्वर्गत आते हैं। वारतव मे स्वर्प ए्राधिकार भी अपूर्ण प्रतिस्पर्धा भी शहर घरम स्थिति 
मानी णा गरती है। इस प्रकार अपूर्ण प्रतिरपर्था में एंक तरफ प्रतित्वर्षा का काफी जोर रूता है 
(पवाधिका रार्मक प्रतिस्पर्धा मै), तो दुगरी तरफ इंगका नितान्त अभाव मी रहता है (एकापिकार 
में) । अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में पही बरतु शक-गी होती है, तो कही वातु-विभेद पाया जाता है। इसमें 
अनेवा विद्ेता, कुछ विद्रेता व एुक विद्गेंता यमी प्रदार बी दशाएँ पायी जाती है। इनमे मे प्रत्येक 
दशा के गाव अनेक फ्रेंढा (7809 009८3) वी ह्यिति मी स्वोकार वी जाती है । 

इग अध्याय में हम हकाथिकारात्मक प्रतिरपर्षा के अन्तर्येत कीगस-उलति वनिर्षयी पर 
प्रवाश् डी) 
एफाधिका रात्मक प्रतिस्पर्धा (४००००/४४ 0०एथ॥॥०) का आदध्रर्यो 

बसा दि ऊपर वहा छा घुका है इसमे अनेक विक्रेता होते है, लेगिन साथ मे वह्तु-दिप्रेट 

2 दाटफों, दे अपूर्ण अतिरा्दा सकएथ/्ट ८००४०४॥००) डे डे में पूछे जा५े पर बह मर! थे. हुक 


विकाराष्मक प्रतिस्‍्व्धा व अह्वाधितार दोतों के बारे में लिखता चाहिए । 
॥ हमे “पृष्माधितादी ध्रतियोंविता या एका्िह ते श्रतियोगिता भी पद्दा जाता है। 
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(छा०4वण्७ण वदिष्याक्षा०्त) प्राया जाता है। एगा विक्रेता वी वस्तु ते कई अच्छे स्थानापन्न 
पदार्य (इ८४९८३। ह0०8 $ए#%0!065) पाये जात हैं । पूर्ण प्रतिस्पर्धा से भी अनक विश्रेता होते 
है. लेरिन उसमे वस्तु एय्न्‍्सी या रमरूप हावी है । एकाधिकारास्मक प्रतिस्पघा दम्द से ही प्रकट 
होता है जि इसमें गृूवाधिरार और प्रतिस्पर्धा दादा तर तत्व एव साथ पाय जाते ह॥ एकाधिवार 
वा तत्त्व ता दस रूप में पाया जाता है कि प्रत्यय विक्रेता के अपने बुद्ध ग्राहर होत ह जिनस फर्म 
वस्तु-विभेद के यारण थोड़ी ऊँची वीमत भी लत वी ह्विति में हाती हैं। प्रतिस्पर्धा का दत्त 
इसलिए पाया जाता है वि अल विजेता हांत है इसलिए छा फ़्से था अपनी वस्तु वी कीमन 
०र अविव प्रमाव नहीं पड सता है । इसम श्रतिस्पर्धा वा समर निरन्तर वना रहता है। 
सेफ्टविच व एवट के अनुसार, वाजार की इस स्थिति में विक्रेताओं वी संख्या इतनी 
अधिक होती है तरि एच विक्रेता ब वीमत-उत्पत्ति निर्णयो वा उसरे प्रतिइस्द्दी विक्रेताओं वे वीमत- 
उत्पत्ति निर्णयों पर कोई स्पष्ट प्रमाव (फछश०००७७० लाल्श]) नहीं पदता, और प्रतिद्स्दी विक्रेताओं 
की क्रियाजी को ही मि अवते विक्रेता पर नाई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ता । लेविन स्टोनियर व हग 
बा मत इसमें भिन्न है और वह दम प्रवार है वि एयाधिकारात्मव प्रतिस्पर्धा में एप फर्म का 
ओसत आय-वक्र (## ८७४०८) सेबद उपनात्ताओं वी रुचि वे इच्छाओं से हो निर्धारित नहीं 
होता, बार प्रतिस्पर्धी उत्पादयों ने मीमत-उापत्ति निर्णयों से मी प्रभावित हाता है। उसे अनु 
सार, 'एक फ््मं मे औसत आय-बन्न वी आहति अब कवर अन्य उद्योगा में दूर के प्रतिसधधिया 
कौ प्रतियोगिता से ही प्रभावित नही हशगी, जिनक रायोँ ये बारे में ता चाह यह देयक्तिव फमे 
फिक्र ने बरे, सेक्नि उसी एकाथिकारी 'समूह' में बहुत सभीष वे प्रतिस्पधियों वे कार्यी से यह 
निर्पारित होगी भौर इनके कार्यों पर गहरी दजर रखती पढ़ेगी ।? टनम लेपटविच थे एवर्ट का 
मत ही अधिव सोना गया है। एकाथिवारास्मक प्रतिस्पर्धा वे लक्षण के सस्वस्ध से प्राय यह 
सस्‍्वीशार क्या जाता है जि इसमे प्रत्यर विक्रेता वीमत-तिर्षारण, विज्ञापन वे वस्तु-विभेद के विषय 
में अपनी स्वृतस्त्र नीति अपना सकता है ॥ बाजार में अनक विजेता होते हैं, तया वस्तु बी कई 
किस्से होती हैं। इसतिए किसी भी अवेदे विज्येता के कार्य-यलापों पर अन्य विक्रेता विशेष ध्यात 
नहीं देते । बहू कीमत घटायर अन्य विक्रेताओं को गहरी क्षति नही पहुँचा सकता । 
शवाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फ्मे के समक्ष दो विस्म के साँग-पों की वत्यना वी 
जा सकती है। इनमें से एव तो लोचदार होता है और दूसरा अपेक्षाउत बेलोच या कम लोचदार 
होता है। लोचदार मॉँग-वक्र वे पीछे सान्याा यह है मि एक फर्म अपनी वीपत घोड़ी वम करने 
अपनी माँग कापी बदा लेती है वयोति' अस्य प्रतिदन्दी पर्मे अपनी वीमतें वहीं बदलती | बेसोघ 
या परम सोचदार माँग्-वत्र के पीजे यह मास्यता होती है # एक फ्मे वे द्वारा वीमत घटाते से 
अन्य फर्में भी अपनी वीमतें घटा लेती हैं जिससे पहली फर्म की माँग घोटी ही बढ पाती है। हम 
आगे घलकर एाधिवारात्मक प्रतिस्पर्धा के अस्तर्गठ इस दो मॉय-्व्फों की स्थिति को चित्र द्वारा 
स्पष्ट करेंगे । हम पहले देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म वा औमत आय-वफक़ क्षेतिज 
होता है और इस पर अस्य उत्पादकों का कोई प्रभाव नहीं पडता ! इसी प्रकार एवाप्रियारी फर्म 
का भौसत आय-चत्र भी धूर्धतया उपमोताओ वी माँग पर ही निर्मर करता है और उस पर अन्य 
उत्पादबो के बार्यों बा कोई प्रभाव नही पटता $ दास्तद से एवाधिवारात्मक-प्रतिस्पर्धा मे अनेक 
/एकाधिवारी' एक-दूसरे से प्रतिस्पर्षा करते हैं | ये प्रतियोगी 'एवाधितारी' एकन्सी वस्तुएँ उत्पन्न 
महदी करते हैं | लेकिन वे ऐसी वस्तुएँ मी उत्पन्न नही वरते जो एक-दूसरे से धुर्णतया मिन्न हो। 
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एकाधिकाररमऊ प्रतिस्पर्धा में बोमत व उसत्ति-निर्धारण या 
वस्तु-विभेद का आशय यह है कि वस्तुएँ दुछ सीमा तक एक-दूसरे से मिन्न होती हैं, लेकिन पूर्णतया 
भिन्न नही होती है। आकर्षक पंकिंग, ट्रेइमार्क आदि का उपयोग करके अथवा वस्तु की किस्म में 
बुछ सुधार व परिवर्तन करके एक उत्पादक विभिन्न उपमोक्ताओ को बट समझाने वी कोशिश 
करता है कि उसकी वस्तु दूसरे उत्पादको से ज्यादा अच्छी है। 
एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में पाये जाते वाले सम्तुधन वो 'ममूह सन्तुलन' (हाणाए 
ध्पृणाणंणा) भी कहते हैं । एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा मे 'उद्योग' को धारणा को अमपूर्ण माना 
गया है। इसकी जगह 'समूह' की घारणा को अधिक उपयोगी बताया गया है। जमे पुस्तरों के 
सम्बन्ध में पाठ्य-पुस्तको, जायूसी पुस्तकों, तथा रापास्य पुस्तकों के समूह हो सउते है। बड़े शहूरो 
में प्रायः छुदरा दुकानो व विभिन्न सेवा उययोगो जैसे होटलों व विशान्ति-गुहो, ड्राई .लीनमें, डाबटरी 
सैवाओ, हजामत की दुकानों, पस्चारी की दुकानों, शराब की दुगगो, दबाई की दुकानों आदि में 
एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की दशा देखने को मिलती है। भारत में आजकल रेडीमेट पोशातों, 
सूती बस्ष, नहाने के अनेझः सावुनों, दूधपेस्ट आदि में एवाधिएरात्मक प्रतिस्पर्धा बी स्थिति उत्पन्न 
हो गयी है । लवस, रेबसोना, हमाम, लाइफबॉय, जय, जेन्टील, ओ० के०, लिरिल, आदि वहत से 
नहाने की सायुनों में एकाधिवा रात्मक प्रतियोगिता की दशा देसने को मिलती है । ये एक-दूसरे की 
निकट की स्थानापतन्न (005० $7000५७) इस्तुएँ हैं । यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि जब 
एक वस्तु के विभिन्न ट्रेडमार्कों का उत्पादन विभिन्न फर्मों वे द्वारा झिया जाता है तभी एशाबिकारा- 
त्मक प्रतिस्पर्धा की दशा उत्पन्न होती है। यदि एक ही पम्पनी कई प्रकार के ब्राण् निवातती है 
तो धीरे-धीरे अल्पविक्रेताधिकार की स्थिति उलन्न हो जाती है और उसवा अध्ययत एाधिवारा- 
त्मक प्रतिस्पर्धा बेर अन्तगगेंत नहीं किया जाता। साथुनों के दृः्टान्त को अल्मविकेता क्के 
आतर्गत मी लिया जा सवता है। इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि एवं कम्पनी एक में अधिक 
ब्राण्ड बनाती है जिससे फर्मों की सस्या घट जाती है। जैसे भारत में हिदुस्ताव लीबर क 
ख्मोना, लबरा, लव सुप्रीम, लिरिब, गाइफवॉय, दौयर्म आदि बनाती है, टाडा ऑयल 59% 
हमाम, जय, रीया, मौती आदि बनाती है तथा गोदरेज सोध्य लि० गोदरेज त० |, सेस्पीज 
भादि बनाती है। अत साबुन की बिस्मे ज्यादा होने पर भी फर्म थ गेडी होती है जिसे अपा- 
पिकार की स्थिति बग जाती है। अतेर किराने की दुरनो पर एक जम के अनेक ब्राण्ट मिलते 
हैं जिनकी कीमतो में मामूली अन्तर पाये जाते है। ग्राहशों को भी विभिन्न 8 के लिए अपनी- 
अपनी पसन्द होती है। इसलिए कीमत के मामूली अन्तर बने रहते हैं। विभिन्न उत्पाद गीष्ण- 
ऋतु में विभिन्न किस्म के शरबंतों का निर्माण करते हैं और विज्ञापत द्वारा अपने मात दो दूगरों से 
उत्तम सिद्ध करने का प्रयास करते है। इसी प्रकार सिगरेट, बोला क्के तेल, टूथबु, घदियो, 
फाउन्टेन पेन, आदि में भी एकाधिबगरी ब्रतियोगिता पायी जा संबरती है। बडे शहर मं दा 
के सेवा-ब्यवमायों जैसे टेलम, ड्राइकलीनर्स, डाबटरो, आदि में बहुधा एकाबिकाराध्मरः 202 
की दशा ्षम्त दो 
प हम आलिकराकक प्रतिस्पर्धा में अनेक विश्ेता व बस्दु-विभेद के अलावा निस्‍्न हे 
लक्षणों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता हैं हि है कप 
(मर विजेता बरतु की रौरत, विशापत वह कल भी चर गे वी भाव 
अपनी स्वतस्त्र नीतियाँ अपना सता है और उसे अपने प्रतिस्पधियों की तरफ जे पे 
से उठाये जाने वाले कदमों से भयभीत या चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं होती । ह बराएे 
भर करता तीन प्रवार से अपनी वस्तु की जित्री बंद 
(2) इस बाजार-व्यवस्था * अ्त्येक विक्रेता तीन पर ने परिवर्तन बरसे 
का प्रयात करता है। वस्तु की कीमत बदतक वस्तु की डिजाइन व हि 


तथा विज्ञापन व विक्री-सवर्धन पर ब्यय बढाकर। 
एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में दो माँग-बर्क्रों की स्थिति 


पहले कहा जा चुका है कि एकाधिकारात्मह प्रतिस्पर्धा में दो प्रकार 
कल्पना फी जा सकती है। ये अग्नलिखिंत चित्र में दर्शाये गये हैः 





पर के मोग-बत्रों वी 
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बरदु शो माता 
चित्र ।-- एवापिवा रात्मव प्रतिस्पर्धा में दो माँववक्र 


उपर्युक्त चित्र मे 07-अक्ष पर यस्तु वी मात्रा व 0-अक्ष पर वीमत दिसाई गयी है। 
प्रापेभर चम्बरदेन ने 00 माग-वक्त को आनुपातित म्रॉय-वत्र ([पणीाणााणाद्षी 0८236 ८७४८) 
बट्टा है जो इस मान्यता पर आधारित है रि प्रतिस्पर्धी फ़र्पों की तीमों इस फर्म वी पीसता मे 
समान ही परिवर्तित शोती ह॥ मान लौजिय गह पर्म अपनी कीमत 0* घटा लेती है तो अन्य 
दतिरपर्धी फर्म भी अपनी बीमनें 0" ही पटा लेंगी । इसतिए ४02 येजाब हछाती है। दूगरो 
मांग वष्र रखा 4४ हाती है जिमे न्ञात माँगन्चन्र रेखा (फएश्ात्टाए20 तत्याथा५ ८णा५६८) बहा जाता 
है । इगग यह भातर गिया जाता है कि जब एम पर्म अपयी दरीमत वद॒तो है तो प्रतिद्वन्द्री पर्मं 
परी वीमते महों बदवती । इससे ४४ माँग वक्त अधित «रो छार हो जाता है क्योत्रि यहा बीगय 
घटायर ए॥ फ्म अपनी बिभी (00 साँगन्वन्त वी ल्पिति शुतता गे) अधिक बा सवती है। 
प्रारश्ण गे पर्म ह बिन्दु पर होती है और 08 बीमत पर माल ही 02 मात्रा उत्पादित 
करती है। 

उच्चतर अध्ययन में दोनों वक्नो वा एक साथ प्रयोग दिखाया जाता है। यहाँ पर हम 
सरलता वे विए /6 भारति 4 गाँग-वक्त अर्थात्‌ लोचदार माँग-वप् वा पयोग वर पर्म व 
सतुलन वा] अध्ययन उरेंगे 


गुबाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा मे अल्पवात में वोमत-उत्पत्ति-निर्धा रण 

एवाधिकारात्मय प्रतिस्पर्धा में पर्म बा गतुतत उसी बिन्दु पर होता हैँ जहाँ सीमाम्त 
लागत सीमान्त भाय वे वरावर (3/0--//३२) होती है । लेबिन यहाँ मुस्य अस्तर पर्म बे औरत 
आप-बंक या माँग-वक्त को लेकर होता है | एकाथिवारात्मय प्रतिस्पर्धा में फर्म का आए! या कव 
बक अधिक लोचदार (7076 2७६४९) होता है। इसका वारण यह है कि यदि फर्म बीगत घटा 
देती है तो अग्य फर्मो वे ग्राहर इसरी तरप भा। लगेंगे जिससे इसबी कुत्र माँग बापी बढ़ 
जापगी । लेकिन यह अन्य फ्मों के थोड़े-घोडे ब्राहव्र ही अपनी तरफ आवर्धित बरेगी जिससे उनमे 
शो प्रत्येत' को गहरी क्षति नहीं पहुँचेगी । इसलिए वे इसस बदला तने को प्रेरित नही होगी। इसने 
विपरीत यदि फ्म बगत बढा देती है तो ग्राहक दूगरी फर्मो वी तरफ जाने लगेंगे जिससे इसवी 
माँग वाफी बट जायगी, हालाँकि पूर्ण भ्रतिस्पर्धा बी माँति यह शून्य नही हो जायगी। कुछ ग्रह 
वीमत बदने पर भी इसी फर्म से अपना माल सरीदते रटेंगे, बयोति वे राम्मबत उतधदे मात्र को 
दूसरों से उत्तम मावते है। इस प्रकार हमने चित्र के ४ मॉँय-वक्त वा उपयोग विया है । 

कम वे सन्‍्तुलत में वाकी सब बातें वही होगी जिनवा पहने एशाधिकार के अध्ययन में 
उल्लेस विया जा चुवा है। नीचे चित्र के द्वारा अल्पकाल भें जीमत ब उत्पत्ति-निर्षारण को रपप्ट 


एकाधिकाराष्मक़ प्रतिस्पर्धा मे कोमत व उत्पत्ति-निर्षारण क्र 
किया गया है 7 





बित्र 2--एकाधिका रात्मक प्रतिस्पर्धा में 
अल्पफाल में कीमत-उतपत्ति निर्धारण 
(लाम शी दशा मे) ' 

उपर्युक्त चित्र मे फर्म का 47? या 64 वक्र छाफी लोचदार है। 3// वतन इससे नीचे होता 
है (54८ व 58/2 पहले की माँति क्रमशः इसके अल्पकालीन औसत लागत वे अस्प- 
झासीन सीमान्त लागत वर है। 5//2 यक्र ॥// वक्त को 2 बिन्दु पर काटता है । फर्म की 
उत्पत्ति की माषा 07 कीमत 2! और पुल लाभ 753/7' होगा। स्मरण रहे कवि अत्पपाल मे 
एकाधिकारत्मक प्रतिस्पर्धा मे एक फर्म को घाटा भी उठाना पद सकता है| उस स्थिति में 54८ 
वक्त 47 क्र से ऊपर रहेगा। 


एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में दीघ॑काल नें कीमत-उत्पत्ति-निर्धारण + 
पूर्ण प्रतिस्पर्धा फी भाँति एकाधियारात्मक पतिस्पर्धा में भी दीर्धफाल में एक फर्म अपदा 
संयन्त्र का आकार परिवर्तित कर सवती है और नयी फ़र्में अन्दर आ सकती हैं व पुरानी फर्म बाहर 
जा सरुती है। सयस्त्र वा अपार बदतसे पर भी एक फर्म को वेवल सामान्य लाभ ही मिल पाले 
हैं। दीभंकाल में लागव-कक्ों के परिकर्तत इस बात पर विर्मर फरते हैं कि उद्योग गे लागतें वए 
रही हैं, समान हैं अधवा घट रही हैं। 
दीघ॑कालीन सन्तुलत की स्थिति तिम्न चित्र में दर्शायी गयी है। 





उन्पीत 


वित्र 3--एकाथिकारात्मक प्रतिस्पर्धा भे 
दीपेकालीन सन्तुलन 
उपर्पुक्त चित्र में 6/०, या 47२ दीर्घफालीन औद्धत आयन्वक् और ##6, दीघेकाली। 


। प्राय पुस्तकों में एकाधिकारत्मश प्रतिस्पर्षों के अन्तर्गत अल्पकान में भी एक करे बा्धथ/ बत्र दा 47 
बह काफी बेलोच बना दिया जाता है। हमारे डिश्लेषद के जनुस्तार यह सही बढ़ीं है ॥ अत पाठक यहाँ परफम का 
&॑4 बकर काफी लोचदार ही दनाएँ । इस सायन्ध मे एकाधिक्तारारमक ंवरपर्घा पूर्ण प्रति(पर्धों को. तरप ही अधिक 
शुकी हुए होतो है । 


309 हुराधिकारात्मह ब्रतिस्पर्धा मं बोमत व 3 पत्तिन्‍निर्धरण 
सीमास्त आय-वबक्र हैं। 7.#८ वक्त #, को €? विन्‍्दु पर छाटता है और उत्पत्ति वी मात्रा 68 
निर्धारि लाती है। 2.80 वक्त 540, को /? बिन्दु पर स्पर्श करता है और 7.42 वक इसी बिस्दु 
दर ## या माँग-बक्र का मी स्पर्भ करता है। अत बीमत व औौसत लागत दोनी उप दे बगायद 
होते हैं जिगगे फर्ग को असामाग्य साम प्राप्त नहीं होते । यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यय्ता है वि 
उ.प्रटस्न्जीरि, ये 0 बिन्दु वी सीघ में ऊपर 27.40 वत्र 546, वक्त वो छूता है तया ## को 
भी उगी रिल्‍्दु (2) पर छूता है। ऐसा हाना स्वामाविव है क्योपि उत्पत्ति वी जिस मात्रा पर 
4#5<- 4८ हाती है उी पर ॥//->7/८' मी होती है। इसलिए फर्म वे दीपरालीन सब्चुलग 
वी इन प्रपुस बाता पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए ॥ 

पूण प्रतिस्पर्धा वी माँति एयाधिवारात्मक प्रतिस्पर्धा मं मो दीषकात में असामास्य लाम 
मिटा दिये जात हैं | लिकित दीघ॑याल म पूर्ण प्रतिम्पर्धा में एम फर्म समन्त्र वे अनुवृततम आयार 
पर उत्पत्ति वी जनुरूृततम दर (न्यूनतम औसत तागत) पर उत्पादन बरेगी, घबत्तरि चित्र 3 ने 
जनुमार एयाविशाशस्मय प्रतिस्पर्धा में फर्म न्यूनतम जौसप सागत के यिन्‍्दु से पूर्व ही उत्म्ति बर्द 
बार दती है। दीपयाव में एगराधियारात्मात प्रतिस्पर्सा से एप फर्म थे बास्लवित उत्पादग व 
स्यूनतम औमत जागत तर के उत्पादन वा अल्तर फमसम वी अतिरिक्त क्षमता (८४०८६४६ ८४७३८०॥५) 
माना जाता है जिसका लेबर वाफी विवाद थाया गया है। इस सहल्‍्ब वा देखते हए हम निम्न 
चिंत्र म दीधयाल में सन्तुतन-उत्पत्ति व अतिरिक्त क्षमता का दर्शा है । 


बोमतक, 4-4८, ८१८ 





है 


चित 4--एसायिकारात्मव प्रत्तिस्पर्धा मे दीपयाल में “अतिरिक्त क्षमता ११३ 

स्पप्टोकरण--चित्र 4 में 0070 वक कम लोचदार दर्गाया गया है। 2/2552/7 पर एक 
कर्म 62, मात वा उत्पादन करती है तथा 7.80 वक्त वे 02 वत्र को #, बिर्दु पर स्पर्ण करने 
में 0/, वीप्रत निर्धारित होती है, जिस पर वोर्ई अतिरिक्त लाम नहीं होता । लेशिव 2.4८ वा 
न्यूनतम पिस्द्‌ 6 है जहाँ तक उल्तादन 00, होता है तथा कीमत स्यूततम औसत लागत 
67, होता है । क्योत्रि इससे कम में घाटा होने से उत्पादन जारी नटी रसा जा सक्‍ता। अत 
एकाधियारात्पत प्रतिस्पर्धा मे 0,0; मात्रा अतिरिक्त क्षपता की सूचय होती है 

पहत यह कहा जाता था वि 0,0, 'अतिरिक्त क्षमता एय्ाविज्ञारात्मक प्रतिस्पर्धा में 
जवापंवुध्ञतता [गरार्टीशशा८/) की ग्योतत्र है।लेक्नि हात में वेजिन लगास्टर (९७ज 
पृ ८85८) ने बतताया है दि लोगो वी झचि वे अ्षनुगार माद वी वर्ड उससे बनायी जानती हैं 
जिमसे प्रत्येक विस्म का उत्पादन 7.4८ के पिरते हुए अमन पर ही कही बन्द बरना पडता है। 
2.४८ के न्यूनतम बिन्द्र दक उत्पादन करने से साठ तो ज्यादा बतना व जीमत भी घटकर 07, 
हो जाती, तक्नि वस्तु में विविबता दा आनलस्द कम हो जाता। स्मरण रहे कि 2, से 2, वी 





हुंडाधिकारात्यक प्रतिष्पर्धा से कीमत व उलत्ति-विर्धारण कण 
तरफ जाने पर कीमत घंटानी पडती है । अत &, की बजाय £, पर ठहरने से साधनों का अपव्यय 
नही माना जाता क्योकि इससे वस्तु की अधिक किस्मो के उपगोग का अवसर मिलता है जिसे 
अन्यधा छोड़ना पड़ता! अतः एकाधिकारात्मक प्रतित्वर्धा में अतिरिक्त क्षमता' के प्रति नया 
अरतिश्ील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है [? 

अतः एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा मे उत्पादय की मात्रा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अनुकुलतम 
उत्पत्ति की मात्रा से कम होती है । धर 


क्या दीर्घकाल में एकापिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म असामान्य लाम कमा सफतोी है ? 


दीघकाल में नयी फर्मो के प्रवेश के कारण एक फर्म सामान्य लाम ही कमा पाती है। 
लेकिन यदि प्रवेश अवरुद्ध हो तो चालू फर्मे असामान्य लाम भी कमा सकती हैं। एकाधिकारात्मक 
प्रतिस्पर्धा में ध्राप प्रवेण अवरुद्ध नहीं होता, लेकिन लाइसेंस सम्बन्धी कानूतों के द्वारा प्रवेश 
अवरुद्ध होना सम्भव हो सकता है। फर्म अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके विशेषाधिकार 
प्राप्त कर लेती हैं। इन दशाओ में एक फर्म दीपेकाल में भी असामान्य लाभ कमा सकती है। 


एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में विज्ञापन (30४७॥८ए४८७/) का महत्त्व 


बस्तु-विभेद के कारण एकाधिका रात्मक प्रतिस्पर्धा मे विशेषन के माध्यम से एक परम 
उपभोक्ताओं के भत्र में यह बैठाने का प्रयास करती है कि उसकी वस्तु वैसी ही अन्य वस्तुओं से 
ज्यादा अच्छी है। इसके लिए प्रायः वस्तु का डिजाइन बदला जता है। हम देव चुके है कि 
एकाधिकारी की स्थिति ही ऐसी होती है कि उसे भ्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन की आवश्यकता नहीं 
पड़ती और पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे एक-सी वस्तु के होने एवं कीमत के दिये हुए होने से विज्ञापन को 
सहारा नहीं लिया जाता । * 

विज्ञापन दो प्रकार का हो सकता है--एक तो सूचना प्रदान करने वाला (॥0/778॥98) 
जिसके माध्यम से एक वस्तु का परिचय उपभोक्ताओं को दिया जाता है, और दूसरा एक विशश्वष्ट 
फर्म के माल का अचार करते बाला जिसझा उद्देश्य एक फर्म की विक्री को बढ़ाना होता है और 
उपमोक्ताओं को अपनी वस्तु की तरफ आकृषित करना होता है। यह विशापन समझा-बुझाकर 
ग्राहको को अपने पक्ष में करने वाली किस्म का (05०55४८) होता है। विज्ञापन पर व्यय करने 
से प्राय: फर्म का औसत आय-बक्र (4?) ऊपर दाहिती ओर लिसक जाता है क्योकि प्रत्येक कीमत 
पर पहले से माँग को मात्रा बढ़ती है। एक फर्म विज्ञापन पर अपना व्यय उस सीमा तक बढाती 
है जहाँ तक उसकी सीमान्त आय रौमान्त लागत से अधिक रहती है। विज्ञापन से वस्तु के लिए 
माँग की लोच प्रत्येक कौमत पर पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। इसका कारण यह है हि 
उपभोक्ता विज्ञापन के बाद उगकी वस्तु को पहले से ज्यादा पसन्द करने लगते है। बहुधा विशञापन 
से वस्तु की कीमत व उत्पत्ति दोनों में इृद्धि होती है) एक प्रकार एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में 
विश्री-सम्बन्धी लागतों व विज्ञापव का बड़ा महत्त्व होता है। हम आगे चलकर देखेंगे कि अल्प- 
विक्रेताधिकार (08००४) में भी विज्ञापन का काफी उपयोग किया जाता है। विज्ञापत के कारण 
न केवल वप्लुओ का विक्री-सवर्धध ($३8८४ 90०00/७४ होता है, वल्कि अदेके तरह की आथिक 
क्रियाओं को विकास भी होता है। विज्ञापन के आय के फलस्वरूप ही समाचोर-पत्रों की कीमतें 
लीची रखी जा सकती हैं। 

*एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में उत्पादक एक-दूसरे से मिलती-जुलती वस्तुएँ बनाते हैं और 
वे एक-दूसरे के डिजाइन भादि को छ्यात से देखते रहते हैं तथा यथात्रम्भव उनकी नकल करने 
का भी प्रयास करते है। उत्पादक प्राय अपनो वस्तु की आकृति या पैकिंग में मामूली अन्तर 
करके उपरमोक्ता के मन में यह बैठाने का प्रयास करते हैं कि उनकी वस्तु दुसरो से बेहतर है और, 
के इसे ही परीदें) वस्ठुओ के भेद वास्तविक या कल्पित (ब्शण ज्ञ09|8॥0909) हो सकते हैं, 
लेकिन शर्ते यह है हि उरमोक्ता उनमे भेद अवध्य मानें या समझे 

जैया कि बहले स्पष्ट रिया जा चुहा है एड्रधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में प्राय उत्पादन की 
>पालाक् 0, (936), 46 ईशीएव॑ब्टान 40 टै2अधर डित्सतकांल, हो; 2१, 7983, 275 
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मतिरिक्त क्षमता (८४०८५५ ८्व05०७) वी समस्या पायी जाती है क्योकि एक फर्म के लिए उस 
बिन्दु तब उत्पत्ति करना अनिवाये नही होता जहाँ 7.4८ का न्यूनतम विरदु आ जाय । बल्कि एक 
फर्म काफी पहले ही उन्पत्ति बन्द वर देती है । इसलिए एकाथिवारात्मक प्रतिस्पर्धा मे कीमत 
ऊँची थ उत्पत्ति कम पायी जाती है। सेकिन ऐसा करते पर ही अनेक विस्मो वे उपभोग बग 
गुअवसर मिल पाता है। 

एकाधिकाररमक प्रतिस्पर्ण के मॉइस पर टिप्पणौ--मोहन व सीयर्ट (८00 शव 0/०४) 
वा संत है कि एकाथिकारात्मक प्रतिस्पर्धा वा मोँदत निर्थक व खाली विस्म का होता है, क्योकि 
यह वास्तवित जगत में पायी जाने वाली कमी मो बाजार-म्थित्ति का अध्ययन नही करता । इनका 
मत है कि वास्तविक जगत में निस्न दश्ाएँ ही परायो जातो हैं जितमें मे नोई भी दा 
एकाधिवारात्मक प्रतिस्पर्षा से मेल नही लाती । अत एक्ापिवारात्मय प्रतिस्पर्धा वा मॉइल 
जाती (८४७9) किस्प का बताया गया है-- 

() गेहूँ जैसे बाजार में अतेक फ्मों के पाये जाने व विस्म के मामूली अस्तरों के कारण 
इसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बे समीप माना गया है। 

(2) सीमठ, सिगरेट, मोटरगाडियो जैसे उद्योगों मे थोडी सस्या में बडे आकार वी फर्मो 
जे पाये जाने के कारण ये अल्पाधिपार की श्रेणी से आते हैं । 

(3) टेलीफोन व विदुत्‌-सेवाएँ भादि एकाधिकार ने अन्तर्गत आती हैं। 

(4) खुदरा दुकाने जैसे दवा वी, कपड़ों वी, जूतों वी आदि प्राय एकाधिकारात्मक 
प्रतिस्पर्धा क अन्तर्गत ली जाती हैं, लेक्नि इतमे भी परस्पर-निर्म रता (॥॥ध0९5०॥0०॥०८) पायी 
जातो है--एक फर्म अपने तिर्णयों से दूसरों को प्रभावित बर सबती है, इसलिए इन्ह भी 
अल्पाधिक्तार (०8००9) में शामिन वरना बेहतर होगा । 

हम अगले अध्याप में देखेंगे कि आजक्ल अल्पाधिकार की दक्षा ज्यादा पापो पाती है। 
एक फ्म एव ही वस्तु ने कई द्राण्ड बेच सकती है। वह विज्ञापत पर व्यय वरती है और मजे की 
बात तो यह है कि एक फर्म न फेवल अपने प्रतिरतरधियों (7४४5) से प्रतिम्पर्धा करती है, बल्कि वह 
स्वय अपनी ही वस्तु के अन्य भ्राण्डो से मी प्रतिस्पर्धा करती है। ऐसा सिगरेट व नहाने ने साबुनों 
में ज्यादातर पाया जाता है। स्वय हिन्दुस्तान सीवर कम्पनी की साथुनों जंसे रेकपोना, लकप, 
लक्श मुप्रीम, आदि म प्रतियोगिता हो रही है। अत आजेक्ल योडी-सी फर्म एक वस्तु की अनेक 
किस्मा में कट्टर प्रतिस्पर्धा की स्थिति दर्शाती हैं । 


पूर्ण प्रतिस्पर्धा व एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की तुलना 

(]) दोनों में अनेक विजेता द्ोते हैं, लेबिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा में यस्तु समरूप (॥0708ए०० 
€०॥$) होती है जबकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत वस्तु-विभेद(छ97000८५ 
20802220790705) एया जाना है । 

(2) पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे एक फर्म बे लिए उसकी वस्तु का भाँगन्थक्र पूर्णतया लोचदार 
होती है वर्षात्‌ यह क्षतिज (॥0०72070४) होता है। वह प्रचलित द्वीमत पर चाहे जितना मात्त 
बैच सकती है, उसके लिए कीमत घटाने की आवश्यकता नही होती भौर कीमत बढाने पर माँग 
घटवर भूम्य ही जाती है। लेकिन एकापिकारात्मव' प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत अल्पकाल में फर्म का 
माँग-वक्र (४४) कापी लोचदार होता है ओर ॥//२ वक्र उसवे नीचे होता है। इसका अर्य यह 
है कि एकाधियारात्मक प्रतियोगिता मे अधिक माल बेचने के लिए कीमत कम करनी होती है । 
एक फर्म का कुछ सीमा तक भूल्य पर प्रभाव होता है । 

(3) पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे एक फर्म के सन्तुलन की स्थिति में क्ीमत>>सीमान्त सागत 
(97००-४८) की दर्द लागू होती है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा मे (॥/0--72/2) री 
शर्ते लागू होती है । 

(4) पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे दीर्घकाल में एक फर्म अपने सयन्त्र का आकार बदल सकती हैं 
तथा उद्योग में नयी फर्मों का प्रवेश हो सकता है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा मे भी दीपकाल में 
एक फर्म अपने सयरत्र का आकार बदल सकती है तथा बहृधा तयी फर्मों वा प्रवेश हो सकता है। 
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लैकिन दुछ दश्ञाओं से प्रवेश अवरुद्ध भी होता है, तव असामान्य लाम आप्स किये जा सकते हैं। 

(5) पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे दौ्ंकाल मे परम के सन्तुलव पर कीमतरू-सीमास्त आय॑- 
अल्पकालीन औसत लागत--अत्पकालीन सीमान्त लागतर-दीर्घकालीन औसत लागत दीघे- 
कालीन सीमान्त लागत होती है । 

एकाधिकारात्मक प्रतिस्पधों में दीघेकाल मे स्वतस्त्र प्रवेश की स्थिति मे, कीमत--अत्प- 
कालीन औसत लागत -- दीर्धधालीन ओसत लागत (ए7००--४५८-- 7.40") होती है, लेकिन 
कीमत अल्पकालीन सीमान्त लागत तथा दीरघकालीन सीमान्त लागत से अधिक होती है। (706; 
७॥/८ तथा 9706->2#/८, हालाँकि 5॥/2--2.7/0 होती है ॥) 

(6) पूर्ण प्रतिस्पर्धा में विज्ञापन वही किया जाता, लेकित एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में 
विज्ञापन बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। 

(7) एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध करती है 
जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में समरू वस्तुएं होती हैं। ॒ 

(४) पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक कल्पना है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा एक वास्तविकता है) 


प्रश्त 


. . (एक्राधिकारात्मक प्रतिथोगिता छा अर्य समझाइये) एकराधिकारात्मक प्रतियोगिता के 

अन्तगंत फर्म के सन्तुलन को समझाइये । (उ०्कीफाक, 8. 4 7 4 7963) 

2... एकाधिकार ओर एकािकारी प्रतियोगिता मे अत्तर कीजिये, और एकाशिकारी प्रतियोगिता 
मे दीघंकालिक कीमत निर्धारण स्पष्ट कीजिये ॥ 

(##, 77 #- 4. 2. ८., 30%, 7260) 

3. * 'एकापरिकारात्मक प्रतियोगिता' से आप क्या समझते हैं ? इसके अन्तर्गत एक फर्म द्वारा 


अल्पकाल मे-- 

(अ) उत्नादन की माझा 

(व) कीमत 

(स) लाभ निर्धारण को समझाइए। (2० 7737 70 0 ८, 2984) 
4... एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता फी दक्षा में अल्पकाल व दीघंकाल में कीमत-निर्धारिण स्पष्ट 

कीजिए। (सग्बॉफब्ण, के. 4., 227 2, 7209) 


5. पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता का अन्तर बतलाइए तथा पुर्ण प्रतियोगिता 
के अन्तर्गत फर्म के अल्पकालोव सन्तुलन को समझाइएं। 
([7०4/2४6 2. 4., #का 7, 5॥7%6, 4988) 
6. निम्नलिखित को समझाइये -- 
जुकाएविफाटत्मक एतियरेणिकर के अन्तयेत स्यूह-नायम्य ? 
एऑग, 2.4.,, झला5 4982] 
4... एकाधिहृत प्रतियोगिता का बे समझाइये । इसके जन्‍्तर्रत अल्पादिधि तथा दोर्घावधि में 
कोमत किस प्रकार निर्षारित होती है ? (#9., ए 37- 7: 7. 0, 728) 
8... एकाधिकायत्मक प्रतियोगिता व पूणे प्रतियोगिताओ में भेद स्पट्ट कीजिए । एकाबिकारत्मक 


अतियोगिता में अल्एकाल में क्रोमत-उत्पत्ति निर्धारण चित्र देकर समझाइएं। 
(एन्गॉंफृण, 2. 4५ 77, उदार 290) 


/ वितरण का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त 
(+4२05॥047, ए70090टा शा ए पाए 07 ए757शा छगा05४) 








सामान्य परिचय 


वितरण को शीसान्त उत्पाइकता सिद्धास्त वरम्परागत खिद्धान्त का आधा माण माना समा 
है। इसया सम्बन्ध साधना वी माँग से हांता है। पैन व बुलियर [ए3$0 279 00४]ल्‍८) ने 
“बेन्हूम के अर्यधास्त्र” नामक पुस्तव से बहा है ति' 'सीसास्त उत्पादकता सिद्धान्त स्वयं से कोई 
वितरण वा शिद्धान्त रुद्ठी है) थह तो उत्पादन ये साधनों वी साँग वा सिद्धान्त है, जय यह 
वितरण ये सिद्धान्त का आधा माघ है ॥ दूसरा भाग उत्पादन के साधनों की प्रति बा सिद्धान्त है।! 

इस अध्याय में हम सीमान्त उत्पादरता सिद्धान्त वा वर्णन करेंगे और अगले में वितरण 
के माँग व बूति सिदास्त का विवेचन बरने के खाद सायन-वाजार व वम्दुन्वाजार में विभिश्र 
मान्यताओं ने जाधार घर एक साधन को लगायो जाने बाली विभिन्न भाधाओों व उद्यमार्ता के 
लाम दया साधत के जझोषण (ल्मजरणा॥।एत ए (८ 9८0०7), आदि का वर्णन किया जाप्रगा । 
इससे अप्रूण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में उत्पादन ये साधन से उपयोग ते सम्बन्ध से स्पष्ट जानवारी 
हो सरेगो । 

प्रितरण के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का विदेचत जे० बी० बजाक (7. 8 (१७7), 
जेवन्स, विकस्टीद, सात व हिवस आई विद्वानों में किया है॥ इस सिद्धान्त वी जिय रुप में 
प्रस्तुत रिया जाता है उसी के अनुरूप सकी आलोचना की जा सती है । पराट्य-पुस्तकों में इस 
प्िद्धान्त की एक दर्जन से अधिक आलोचनाएँ प्रहतुन वी जाती हैं, थे ज्यादातर क्वाक द्वारा वंचित 
स्वरूप भी ही होती हैं। यदि दस सिद्धान्य वो सिन्न रूप से प्ररतुत किया जाथ, जैसा कि रिघई 
जीए विप्म मे जिया है, तो इसका स्वरूप ही ददल जाता है ओर इसकी अधियाह प्रचलित 
आलोचनाएँ निरर्थक व आयक गिद हो जाती हैं | हम यहाँ पर लाए, सात वे हिक्‍स के 
विचारों को सद्बीप में प्रस्तुत तरते सीमान्त उत्पादकता सिद्धास्त वा सम्पूर्ण विनेचन प्रोफेसर 
लिप्से के अनुसार करेंगे, ताकि प्रा्खों को इस विषय की स्पष्ट व सुनिश्चित जानकारी हो मत्रे, 
जी हमारे विचार में अन्यथा नही ही पाती । 

ज्ञे० यी० कतार के सोमारत उत्पादकता सिद्धास्त पर विचार--अमरीरी अर्थनास्प्री बलाबं 
इस सिद्धाल्त के प्रतिपादन में हेतरी जॉज के विचारों से प्रभावित हुआ था। कला वा मत था 
कि समरत अ्मिको की मजदूरी, पूर्णतया स्ततस्त्र प्रतियोगिता वी दशा से, श्रम की पृथर्‌ रुप से 
मानी जाने वाली उत्पत्ति के बराबर होती है। उसने पूर्णतया स्थेतिक समाज (८णाएलिटॉआ 
80800 $022३५) वी बल्पना की जिसमें विकास या परिवर्तन से उत्पन्न हलचले नही होती । दूसरे 
शब्दों मे, उसने जनभम्पा, पूँजी व उत्पादन वी तकनीत को टह्थिर भाना थरा। खाद में उसने 
साधन-वाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा वी कल्पता वी थी ॥ बलार का कहना था कि एक उद्यमकर्ता 
श्रमिकों को उस बिन्दु तक खगाता जायगा जहाँ मजदूरी की दर श्रम की सीमान्त उत्पत्ति के बराबर 
हो जाती है | इस बरिल्यु पर उसकों अधिततप मुनापा प्राप्त होगा । इससे आगे जाने पर उसे 
घाटा होगा। क्साक ने अर्यंव्यवस्था में श्रम वी वुल पूर्ति वो स्थिर माता था, निम्तसे उसके 
रिद्धात्त में श्रम का पूति-वक्र वेलोच हो गया या । इस प्रकार, श्रम वी दी हुई मात्रा पर, देश में 

+ एडडडी गाएँ एपफला, मेल्कीशापउ सिल्क, आ० ६६ , 4973, 36-62. 


ज एशाट्याबात ( ॥.9509, न #िएिरसवकटा।क 70 2057/77 52057, 6७ ९९, 4983, एस्‍प.- 25 
2850 29, 
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मजदूरी की दर श्रम की सीमाम्त उत्पादकता से निर्धारित होती है। अंतः ब्लाक ने अर्थव्यवस्था 
मे पूर्ण रोजगार की मान्यता स्वीकार की थी। 


मार्शल-हिक्स का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त पर इष्टिकोण 


माशल व हिंक्स के अनुसार सीमान्‍्त उत्पादकता सिद्धान्त केवल श्रम की माँग को निर्धारित 
करता है। मार्शल का कहना था कि यह्‌ सिद्धान्त 'मजदूरी का सिद्धान्त! नहीं है। मजदूरी श्रम 
की माँग व॒पूर्ति से निर्धारित होती है और सीमाल्त उत्पादकता सिद्धान्त केवल माँग-पक्ष पर ही 
विचार करता हे। 

इसके अलावा मार्शल ने कला्क की 'स्थिर स्थिति की मान्यता' को स्वीकार नहीं किया। 
उमने अपने सिद्धान्त में जतसल्या की दृद्धि, पूंजी-सचय के परिवतंनो, आदि का समावेश किया 
था, जबकि बलार्क ने इनकों स्थिर माता था। मार्शल ने श्रम की शुद्ध उत्पादकता [76 ७॥0- 
तए०॥९/५ रण ]80०0) का विचार दिया जिसके अनुसार श्रम व पूंजी की मात्रा को एक साथ 
बढ़ाने (चूँकि पूँजी का रूप नहीं बदला जा सकता) से प्राप्त मीमान्त उत्पत्ति में अतिरिक्त पूंजो 
की लागत घटायी जाती है। अत्पकाल में थम की मात्रा में आवश्यक फेर-बदल करने के लिए 
उद्यमकर्ता वे लिए सीमान्‍्त घुद्ध उत्पत्ति का विचार ज्यादा सार्थक माना गया है। स्मरण रहे कि 
पीगू, रोबटंसन व हिंवस ने मार्शल के श्रम की शुद्ध उत्पादकता के सिद्धान्त को नहीं मात्रा क्योकि 
उनके मत में पूंजी के रूप को परितित करके श्रम की मात्रा को बढाकर इसकी सीमान्त उल्तत्ति 
ज्ञात की जा सकती है। इन्होंने सीमान्त उत्पादकता को, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा मे, मजदूरी को 
प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना। इस प्रकार मार्शल-हिक्स दृष्टिकोण को स्वीकार 
करने पर साधन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसकी माँग व पूर्ति दोनो पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए । है हि 

अब हम वितरण के सीमास्त उत्तादकता सिद्धान्त का वर्णन अस्तुत करते है और यहाँ पर 
रिचिडे जी० लिप्से के प्रस्तुतीकरण को ही आधार बनाया गया है । 


वितरण का सीमास्त उत्पादकता सिद्धान्त! ड़ 
(४गहा॥7 शिण्वेए्लीशए चृफ़ल्ण/ ण॑ छंंगधण्णा०ा) 

बीमत-सिद्धास्त के अस्तगंत बतलाया जा चुका है कि एक लाभ अधिकतम करने वाली 
फर्म उस समय सन्तुलत में मामी जाती है जबकि वस्तु की सीमान्त लागत उसकी सीमान्त शाय के 
बराबर (3/05788) हो। यह शर्ते बाजार की सभी दशाओ (पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिका र, 
एकापिकारात्मक प्रतिष्पर्धा, आदि) में लागू होती है। इसी भ्रकार एक क्रम उत्पादन के एक 
परिवर्तनशील साधन की विभिन्न इकाइयों को उस बिल्‍्दु तक लगायेगी जहाँ पर साघन की कीमत 
उसकी सीमान्त-आय-उत्पत्ति (हरभजन एएशशाए2ट ०4००, 2/%2) के बराबर हो जाती है। 

जब एक फर्म साधनों की खरीद पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में करती है तो उसके लिए 
साधन की कीमत दी हुई होती है। वह साधन की कम या अधिक मात्रा खरीद कर इसकी कीमत 
को प्रमावित नहीं कर सकती । मान लीजिए, एक फर्म एक अतिरिक्त श्रमिक वियुक्त करती है तो 
उसे श्रमिक की प्रचलित मजदूरी ही देनी होगी । अत. जब एक फर्म साधनों की खरीद पूर्ण 
अतिस्पर्धा की स्थिति में करती है तो सन्तुलत में साधन को कौमत-ूसाधन की सीमान्त-आय- 
उत्पत्ति, अथवा 7 वट्टै/, जहाँ // साधन की कीमत है तथा ॥78/ साधन की सीमान्त-आय- 


उत्तत्ति है। कक स्किल 
कथन को प्राय वितरण का सौमान्द उत्पादकता सिद्धान्त कहा जाता है। रिचई 
द् 


जौ० लिप्से के अनुसार, यह सिद्धान्त दो मान्यताओं के आधार पर निकाले गये निष्कर्पों को व्यक्त 


3 बाठको को इस छिंद्धान्त की माल्दताओ व अन्य विवेचत का ध्यान से अध्ययवत करता चाहिए ताकिदे 
इसके निष्कर्षों को ठोक से समझ सर्के । जैंछा कि पहले बतनाया प्या था वितएण के प्तोमाल्त उत्पादकता सिद्धाध्त 


को सहो ठग से न समझने के फारण कुछ लेखकों ने इसकी कई अशभ्पूर्ण व तिरिवंक आलोचनाएँ की हैं । 


3 सीमास्त आप उत्पत्ति हो घारणा आये उदाइरण बैेकर स्पष्ट को गई है। 
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करता है। एव मान्यता तो यह है वि फर्म लाम अधिकतम करती है और दूसरी यह है जिफ्म 
के' लिए साधन की कीमत दी हुई होती है, अर्थात्‌ यह साधना को पूर्ण प्रतिस्पर्धा वी स्थिति से 
सरीदती है ।! फर्म साधना को उस सीमा तव' लगाती है जहाँ ॥'- 7//ध! हो जाय । ऐसा करने 
से ही फर्म को अधियतम लाम प्राप्त हो सकते हैं । इस बिन्दु स पहले रत जान स॒ फ्से उद जामों 
से बचित हो जायगी जो उत अस्यथा मिल रगबते थे । इस पिन्दु से आगे जान गे फ्म खाधत वो 
जो कीमत देगी वह इसकी सीमास्त-आय उत्पत्ति (8/7) से अधिया होगी जिसस फ़्स का कुल 
लाभ कमर हो जावगा । 

मानव लीजिए, मजदूरी की दर 0 २० है तया एवं ततिरिक्त श्रमिय्गर वा वगानस फ्म 
बी कुत्र आय में 5 ग० की दृद्धि हाती है ता फर्म दस श्रप्तिउ का काम पर जगायेगी तथा 
इससे अगते श्रसित हे भी वास पर तगरायगी, यदि उावा सगात से पत्र नो वूत आय में 0 र० 
या इरास अधिय जैस 3 र० या 84 79 थी दृद्धि कोती है। जकित मसंजदूरीस-सीमान्त आय 
उत्पत्तिन्‍- 0 १० पर फ्म अधिक श्रमित्ग लगान वा काय बन्द बर दगी। दगी प्रकार फम यदि 
सह देसती है कि सजदूरी ता 0 २० है तथा गीसान्त-भ्ाय-उस्पलि 9 र० है मा बह अलग 
श्रमिर वो काम पर नहीं लग्रायगी, वयाकि उसने मजदूरी ता ]0 २० ली और फ्म॒ की आय से 
कैवल 9 २० वी ही वशोत्तरी वो । इसतिए सीमान्त-आप-उत्पत्ति (१४/१/7) की घारणा की गहराई 
में जाय बिना यह आसानी से समझ से आ सता है वि जपते साभ जधियलस बरतने वे लिए एक 
फर्म एक साधन की उतनी ही मात्रा काम पर लगायगी जहाँ साधन का दी जान बाली कीमत उसका 
गान से कुल भाय मे हान वाली वृद्धि व बरायर हा जाय । उसरे आग जान अथवा उससे पीड़ 
रह जात से फेम सन्तुतत वी स्थिति अर्थान्‌ अधिकतम लाभ वी स्थिति, प्राप्त तही कर सक्‍गी। 


मान्त-आय-उत्पत्ति की धारणा वा उद्यहरण द्वारा स्पस्टोकरण 
सीमान्त-आय-उत्पत्ति (११:४१) प्रणा बा उदाहरण द्वारा रे 


() पूण प्रतिस्पर्धा म /77-5॥॥7 ३८ ?0०5-7७॥/  (श्तॉण्ट छा क्हाएगे 
7060०) अयति साधन की सीसास्त-आय-उत्पत्ति बटावर हाती है साधन वी सीसान्त भौनिव' 
उत्पत्ति , साधन गी पीमत । सीमान्त-आाय-उत्पत्ति मुद्दा मे व्यक्त की जाती है। इसे पूर्ण प्रतिस्पर्पा 
की स्थिति म सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य (भ्यंपट ता गठाहाशर्»ओ [०0००] कहा जाता है। 
उत्पत्ति कै नियम के अध्ययन मे बतलाया जा घुका है वि एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनभील 
साधन (8 ४880[८ (8००7) की मात्राओं वे सगाय जाते पर, एप विन्‍्दु के बाद, सीमास्त भौतिक 
उत्पत्ति घटने, लगती है । यह हासमाम प्रतिफ्न-नियम (9 ० तजाक्राश्ापाह ।धाा$) के 
कारण होता है । पूर्ण प्रतिस्पर्धा भ साघन की वीमत एक फर्म के लिए दी हुई होनी है। 

(2) बस्तु-वाज।र मे एकाधिकार या अपूर्ण प्रतित्पर्धा (70॥079०) उगाएढ्वा०्छि ८00 
एथएतता पा (6 फा24ंफ्ठा ्ड70थ0 वी के पाये जाने पर ॥//275८३///2)८ ॥४7९ हाती 
है। एकाधिकारी फर्म को अधिव माल बेचने के लिए वस्तु की कीमत घटानी होती है। एकाधि- 
कारी फर्म के लिए औयत आय-बक् (४72 ०४४४०) घटता है और तीसान्त आय वक्र उससे सीचे 

॥ इ्टोवियर गे हुए के अनुध्तार पीसान्त उत्पादकता तिद्धान्त निम्न मान्यताओं (8४शछक्छा05$ छा 
हबाइ!04| #040०४:४१ २7८05) पट आधारित है-- 

ल्‍ () स्ाधत-बाजार में पुणे अतिस्पर्धा है, अर्षाव्‌ साधत के बहुत से क्रेता व दिफ्लेता हैं । 

(2) वह्तु-बाजार ने भो पूण प्रतिषपर्णा है 

(3) गदि श्रम-साथत को लिया णाय तो यह सान लिया जाता है कि रूभी श्मित्र एक से कार्यंद्रुशत हैं । 
दूसरे शध्दों में श्रद समहप है ([.390ए7 75 ४०ता०:८0८०५३) ।॥ 

€वा प्रति सप्याह काम के घष्टे दिये हुए हैं अर्पति ओवर्टाइम भुगतान की सप्रप्या नहों है। इससे हम श्रम 
ढौ माताओं को ध्यत्तिया को रक्ष्या मे साप सकते हैं जहाँ प्रत्येक्त व्यक्त प्रति सप्ताह सिपिर पष्टे काम करता है। 
क्रत। बविरित्त श्रम दाजार में अधिक स्यक्तियों के रूप में धहतुत होता है, न हि प्रति स्थक्ति कांप के अधिक धण्टों के 
झूप में | इससे हमें समहप श्रम का एक माप प्िल छाठा है। 

(5) एक बक्से परिवर्तदशील साएन की कीसत पर विचार किया जाता है | एक या अधिक हिधर सात के 
शाव एक अना परिवर्निशील साधत ही रपाया जाता है गौर उसके परिणाप्र दखे जाते है। (स्टोनियर व हैत, 
पूर्बोषुधृत पुस्दरू, 272-73)। 
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£06॥ 
होता है । अत" 34927 वक् और भी तेजी से घटता है। 

सलग्त चित्र] में एक साधन (थम) की ह् 
सीमान्त-आय-उत्पत्ति रेखा (॥727) खीची 
गयी है जो अग्रॉकित सारणी ! के आँकड़ों के 
अगुमार है। डे 

सलात चित्र [ में 007 वक्त एक पूर्ण. ६ 0 
अतिस्पर्धात्मक फर्म के लिए साथन की सीमान्त-. 60 
आय-उत्पत्ति की मात्राओ को प्रदर्शित करता. है ७ 278 
है। यह वक्त शुरू मे बढ़ता है क्योंकि प्रारम्भ धर 20, 
में साधन को 8१/१/ (सीमान्त भौतिक उत्पत्ति) हे ग 
बढती है और एक बिन्दु के बाद यह घटता है एरउ4267/89]0 * 
क्योकि ॥/77 घटती है। फर्म के लिए वस्तु अमिक 
की कीमत 4 ९० प्रति इकाई दी हुई है। चित्र 7--पूर्ण अतित्पर्धा में एक फर्म 
यहाँ पर 8/805-३/27 )९ ००-70 के १ए साधन की ॥/77-:३ ४7९ 
होती है । 

सारणी --पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ॥७# अथवा ॥20/7 
आह के शक ० मर ३ ५ 
श्रषिको को | उत्याक (होगा भोतिक गा पा धर 2 
(022) | इति इकाई 4९०) का 


(3) 





३ 5 डे 4 20 
5] | 6 4 शव 
3 22 प्रा 4 कप 
4 40 8 4 72 
5 65 28 4 00 
6 95 30 4 420 
५ 322 श्र 4 08 
8 च46 श्ठ ८ ॥00 
[] 67 20 4 80 

फ 80 73 पं 33 


उपर्यक्त सारभी में वस्तु बाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे साधन की ॥//80 की 
स्थिति दर्शायी गयी है 

सारणी के अनुसार 00 ₹० मजदूरी पर फर्म 5 मजदूर रस सकती है और 8 मजदूर 
भी । लेकिन अधिरुतम लाम प्राप्त करने की दृष्टि से 00 रु० मजदूरी पर 8 मजदूर रखना ही 
उचित होगा । इससे फर्म छठे व सातवें श्रमिक को लगाकर मी अपने लाम बढा सडेगी। 5 मजदूर 
लगाने की दशा में वह उत लाभो से वंचित रह जाती । इस्र प्रकार 80 रु० मजदूरी पर फर्म को 
9 श्रप्िक सगाने होगे और 52 रु० मजदूरी पर 0 श्रमिक । इस तरह हम एक फर्म के लिए एक 
साधन का मॉँग-वक्र निकाल सकते हैं जो चित्र 2 (अ) मे दिखाया गया है । 

चित्र 2 (अ) में एक फर्म के लिए एक साधन का जो मॉँगन्यक्र दिखलाया गया है वह 
सित्र | में 807 वक्र का तीचे की ओर झुकता हुआ अंश ही है। यह विभिन्न सजदूरी की 
मावरओं पर थम छी लगायी जाते वाली इकाइयों को सूचित करता है । स्पष्ट है कि ,मजदुरी के 

3 जैसा कि पहले बहा जा चुका है फरे लाधन-दाआाए में पूणे प्रतिस्पर्धा को र्पितरि में रहती है। एएके 
लिए साधद को कीमत दो हुईं होती है। 


३08 दिलरण बा सौमान्त उत्पादकता विदा 


मजदूरों (शपयों में) 





४ करन के नें कक 
सा डिनजम» लण्ड न 2 कु 


+ 23 4 567 
घास वी इबाएयाँ 
जित्र 2 (भ)--एक फर्म में लिए एर साधन भा साँय-वक्र 
(एचशस्‍शात ८९ ० 3 8००7 गि 8 शियो 


गम होते पर एश फर्म अधिक श्रमिक लगादेगो ओर अधिव सजदूरी पर बस श्रमिक लगायेगी। 
वित्र ने अनुसार 00 रु० मजदूरी पर 8 मजदूर नगाये जायेंगे जिन्हे 220 वक पर 4 विग्दु से 
सूचित विया गया है, इसी प्रवार 80 ८० मजदूरी पर 9 मजदूर लपाये जायेंगे जिरह चित्र में 
बिन्दु से सूचित किया ग्रया है। अत 07) वक्र श्रम का साँग-वत्र है (एक फर्म के लिए) । 


एक साधन के लिए उद्योग के इप्टिकोण से माँग-वत्र * 


(एव्णश्याव एजरू लि 3 ए8७० फिगर 6 एणत ण॑ ए८छ ण॑ 89 ]00509) 


जिस प्रवार वैयक्तिक उपभोक्ताओं के लिए एक वस्तु बे माँग-्वक्रो वो जोड़कर उस वस्तु 
गा बाजार मॉँग-वक्र बनाया जा सकता है उसी प्रकार फ्मों बे' लिए एवं सापन के माँग-वन्ों को 
जोडक्र उस साधन का उद्योग के लिए माँग-वक्र बनाया जा सवता है, जो उपयुक्त वक्त वी भाँति 
लीचे की ओर प्रुक्‍ता हुआ ही होगा। लेक्लि इस जोड वी प्रक्रिया मे एक जदिलता आती है। 
सदि एक सापत वी मीमत घट जाय तो सभी फ्मों इसका अधिक मात्रा मे उपयोग व रे माल का 
उत्पादन बढा देंगी जिससे उस वरतु की मीसत भी पट जायेगी और अन्त में स्वय ॥/१/ प्रभावित 
हो जायेगी । फिर भी साधत था उद्योग-माँव-यक्र नीचे पी ओर झुबता हुआ ही होगा। 

हम अग्रावित चित्र 2 (आ) में मजदूरी दे धटने वी स्थिति में एफ पर्म वे जिए श्रम के 
अवकए वक्त पर पडने वाले प्रभाव को स्प्रष्ट करेंगे । 

चित्र 2 (अ) में एक साधन का मसाँग-वक्त इस मान्यता वे आधार पर बनाया गया सा वि 
मजदूरी भी दर वे घटने से पर्म ने लिए वस्तु वी वीमत अपरिवततित बनी रहती है। भव हग इस 
मान्यता को छोड देते है तानि' एवं उद्योग ये लिए साधन या मांग-वत्र निकाल सर्वे 4 मजदूरों वी 
दर के घटने से समी फर्म अधिक मात्रा भे श्रम का उपयोग बरवे अधिक उत्पादन बरती है, जिससे 
वस्तु वी वीमत घट जाती है । अत सभी फ्मों वे लिए वस्तु बी बीमत कम हो जाती है जिसमे 
कर्म वा 3/8/ वत्र भी नीचे खिसत जाता है। चित्र 2 (आ) में मजदूरी वी दर वे ॥7 से घटवर 
॥/, हो जाने से फर्म वा #/2/ वत्र घटवर 8772/' पर आ जाता है। अत 7 मजदूरी पर श्रम 
बी मांग ४24 पी, जो ॥7, मजदूरी पर 77, 8 होतो है, न कि ॥7,2। अत 4 वे 8 वो मिलाने 
दाली रेला 48/| फ्से के लिए थम वो नया माँग-वक्र होगी और ऐसे ही विभिन्‍त फ्मों के .माँग- 
बश्ो का योग करके उद्योग के लिए श्रम वा साँग-वत्र निकाला जायेगा जो नीने जी ओर झुक्ता 
हुआ द्वोगा ॥ 


#» ठुक़ शाघत थे तिए उदोग-माँग-वक को हो उसका छाजाए साँव-दृत्र (7386: 6९८00356 ८०:४७) भो 
बहदे हैं । 
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है। 


ला 
प्र ४९, 
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खित्र 2 (आ)--एक फर्म के लिए श्रम का माँग-वक्र 
(मजदूरी की दर के घटने का प्रभाव) 


साधव का उद्योग-माँग-वक इसके पूति-वक़् के साथ मिलकर साधन की कीमत (४0४07 
98००) निर्धारित करता है। इसका उल्लेस अगले अध्याय में किया जायेगा। अत, एक फर्म के 
लिए एक साधन के माँग वक्र से हम राधन के उद्योग-माँग-वक्र पर जाते हैं । अब हम वस्तु-बाजार 
में एफाधिकार की दशा मे /78 का विवेचन करते है। 


सारणी 2--वस्तु-बाजार में एकाधिकार की दशा मे फर्म का 
3॥87-5377 2९ 3/9 































| सोौमान्‍्त कीमत या हुल आय शोभास्त आय-उर्पत्ति 
अपमिको |_हुस भौतिक अपसत आप १2५] (37%) 
को. उत्पत्ति (#77७ए४०६) | कॉलम (2) (4) (कॉलम 5 से प्राप्त) 
(९०) (९०) (९०) 
है| न 22 
| 5 5 4.00 2000 20 00 
2 ॥ 6 390 4290 2290 
3 22 है 380 83*60 40 70 
हि 40 ]8 370 48'00 64९40 
5 65 25 360 23400 86 00 
हि 95 30 3550 33250 98 50 
$..+ 389 शा 3-40 4]4"80 82 30 
8. | 47 25 3-30 485.0 70 30 
9 | 67 20 3३२0 53440 49 30 
0. | 80 3 30 558 00 23 60 
ै! 


पहले कहा जा चुका है कि यदि वस्तु-आजार (ए7०0ए८ प्रआ:2) में फर्म एकाधिकारी 
कर है (याधत-बाजार मे तो यहाँ भी यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में ही छाये करती 
) तो 373-2/2202 57 होगा। हम नीचे एक उद्दाहरण द्वारा रपष्ट करते हैं कि सीमान्त 
आप उत्पत्ति (१78) कुल आय में होने वाला वह परिवर्तन है जो परिवर्ततधील सापन बी एक 


30 दिलरण बा भीमार उत्पादकता सिदाम्त 
अतिरिक्त इ ई भे प्राप्त उत्पत्ति की विप्री से उत्पन्न होता है 

एवापियरी को अधिक साल बचने के लिए तीमत पटानी होती है । कत कॉलम (4) में 
कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से त्रमशण घटती हुई अन्य में 30 रुपये प्रति इकाई हो जाती है । 
कॉलम (5) में उत्पत्ति वी विभिन्‍न सात्राआओ नो बेचन से प्राप्त कुल गाय (7/) दिखलाई गयी 
है। अन्तिम वॉलम (6) मे, 27870 दिखताई गयी है जो एवं अतिरिक्त श्रमिक रा प्राप्त उत्पत्ति 
वी वित्री से कुल आय वी दृद्धि का सूचित करती है । हमत सारणी मे 8/#? पृथक्‌ से नही दिस- 
लाई है। वास्तव में कॉलम (6) ॥//:५--३/72 /८ 3 का ही सूचब है । 

वस्तु-बाजार में एकाधियार की स्थिति म॑ फर्म वा [शा वत्र पहले वी भाँति बढ़ता है 
और एक बिन्दु के वाद घटता है । लकिन यह अधिक तेजी से घटता है। यहाँ मी 8//07 वन्न वा 
ढलता हुआ हिंस्सा ही फर्म के लिए उस सापन के माँग वक्र ना सूचक होगा। यहाँ मी साधन वी 
वीमत फर्म वे लिए दी हुई होती है । उसे ता दो हुई वीमत पर साधने की लगायी जाने बाली 
मात्रा वा ही निश्चय करता होता है। उपयुक्त दप्दान्व में 98 50 छपये मजदूरी पर फ्मे 6 
मजदूए लगायेगी, 82 30 रुपये मजड्गरी पर 7 मजदूर, 70 30 रपये मजदूरी पर 8 मजदूर 
लगायेगी, इत्यादि | इस प्रकार साधन-वाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा व वस्तु-्वाजार मं एकाधिकार 
की स्थिति मे परम गे लिए एवं साधन वा मसाँग-बत्र उस साथन वे 2707? वक्र ना नीचे नी ओर 
झूक्‍ता हुआ अश ही होगा । 

इस प्रकार साधन वाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा व वस्तु-वाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा होने पर 
अ4क/+०२2709 3९ 00८5० //247 (सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य) वी स्थिति हागीो तथा सापन- 
बाजार म पूण प्रतिस्पर्धा व यस्तु-वाजार म एगाधिकार होने पर #6/70--१/2/7 २८ ३+ की 
स्थिति होगी . 

फर्म शा सस्तुतत--जैसा डि पहले बतताया जा धुत है एवं पम्र ये लिए एवं सापन थी 
बीमत दी हुई होती है। इसजिए इस साधन वी इकाइयाँ उस सीमा तव लगाती हाती हैं जहाँ 
पर साधन का दी जान वाली वीसत इसकी भीमास्त-आय-उत्पत्ति (॥//९/०) थे बरायर हो जाय । 
सह स्थिति निस्न चित से दर्शायी ययी है 
ञ 





2((४४०##७४) 


“कक 


मजदूरों व ओसत हथा प्तीमाल 
आप उत्पत्ति (रपद्नो मैं) 


9 नर हर ५ 
श्रमिकों बी सख्या 
चित्र 3--फर्म का सन्‍्तुलन (साधन बाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा 
तथा वस्तु बाजार से एकाथिकार) 


चित्र 3 भे 08 मजदूरी की दर पर फ्मे श्रमियों वी 0॥/ मात्रा लगायेगी। ॥77 रेखा 

मौसत मजदूरी (47) व सीमान्त मजदूरों (॥7॥7) को सूचित करती है॥ 8//2/ बक साधन 
को सीमास्त-भाय-उत्पत्ति का वक्त है और 4१४7४ वक्त साधन की औरत विशुद्ध आय उत्पत्ति 
(2ए८:82० 7८६ 72४८॥०९ ए7060०४) वा व है। शक्षमियों की 27 मात्रा वे लगाने से फ्म .को 
केवल सामास्य लाम ही मिल पाता है। लेविन मजदूरी के घटकर 0%7, हो जाने से फ्म 007, 

* श्रमिक लगायेगी जिगस्े पर्म को #7,7,6 ससामान्य साम प्राप्त होगा। ठुल माय [02 707८०४८) 


3 प्रारम्भिक अध्ययन में पाठक इसे छोड सकते हैं, लेकिन ///2/ को स्पष्ट जावकाटी के लिए उन्हें बाद में 
इस पर अवश्य जाना चाहिए । 


विदरण का सीमास्त उत्पादकता विद्धात्त £]॥॥ 


में श्रमिकों की सस्‍्या का भाग देने से औसत आय-उत्पत्ति (4९४) मालूप हो जाती है। यह 
ओमत सकल-आय-उत्पत्ति (46/0)) होती है। इसमें से अन्य साधनों का प्रतिफल निकाल देने से 
यह औमगत विशुद्ध आय-उलत्ति (4/४/२) बन जाती है। स्टोनियर व हेग ते दतलाया है दि श्रम 
की शुद्ध उत्पादकता इस मान्यता के आधार पर तिकाली जा सकती है कि हमे मन्‍्य सहयोगी 
साधनों के समग्र प्रतिफल की स्वतत्त् रूप से जानकाटी होती है। श्रसिक्रों के अत्येक रोगगार 
की मात्रा पर हम फर्म की सकल आप (8709 709776) मे से अन्य घापतों का समय प्रतिफल 
घटा देते है जिससे हमे श्रम की बुल शुद्ध आय उत्पादकता का ज्ञान हो जाता है। 

सारांश--ऊपर हमने सीमान्त आय-उत्त्ति-वक्र (#॥07 ८घा९०) का विस्तृत विवेचन 
करके यह बतलाया है कि यदि एक फर्म अपना लाभ अधिकतम करता चाहती है और एक साधन 
बी सरीद पतिस्पर्धात्मक दशाओं मे की जाती है तो साधन के सीमान्त-आप-उत्पत्ति बक्र से ही 
पार्म के लिए उस साधन के माँग-वक्र का निर्माण किया जा सकेगा। ऐसा प्रत्येक स्थिति में सही 
होगा चाहे वस्तु की बिक्री पूर्ण प्रतिस्पर्धा या अपूर्ण प्रतिस्पर्धा अथवा एकाधिकार की दशाओं में की 
जाये। सन्तुलन की स्थिति में एक लाथन की कीमत उसकी सीमाम्त-आय-उत्पत्ति के बराबर 
होगी ([8४०४-क70८ ८-2४? ७ 2 809) । यही तीमान्त उत्पादकता प्विद्धान्त का हार है। 

वितरण के सीमात्त-उत्पादकता-सिद्धान्त के पक्ष-विपक्ष मे बहुत कुछ कहा गया है। वास्तव 
में इस ठदिद्धान्त के निष्कर्ष बहुत थोड़े हैं ओर वे ज्यादा विवादग्रस्त भी नहीं है। इसके मुख्य 
निष्कर्प इस प्रकार है-- 

(॥) साधदों की माँग साधनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं की माँग पर निर्मेर करती है और 
उस्ती के अनुसार परिवत्तित होती है; ह 

(2) साधन की माँग पर उत्पादन की तकतीकी दशाओं का अभाव पडता है। 

(3) साधन के पृत्ति-वक्र के अपरिवर्तित रहते पर, साधन कीमत मे परिवर्तन होने से 
साधन द्वारा निर्मित वस्तुओ की मांग में भी परिवतंत हो जाते हैं, तथा 

(4) साधन-बीमतों में परिवर्तन होने पर विभिन्न फर्मों व उद्योगों के बीच साधन गतिशील 


है मे विष्कर्ष विवादग्रस्त नहीं हैं ओर नीति-सम्बन्धी मामलों मे इसफा काफ़ी महत्त्व 
| है । 
द्वोता है रिचडे जी० लिप्से के अनुसार, सीमात्त-उत्पादकता-विद्धान्त उत्पादन के साधनों की माँग 
को समझाता है । जैसा कि भध्याय के आरम्भ में बतलाया गया है यह वितरण के परम्परागत 
प्विद्धाल्त का आधा भाग है। दू्सण आधा भाग पूर्ति-सिद्धान्व है जो यह बतलाता है कि साधन 
विभिन्न व्यवत्तायों के बीच अधिकतम शुद्ध लाभ (प83700ा। 0 ४0९॥48०) की खोज मे 
गतिमान होते है। मु हकीकत 
[बितरण के सीमान्त उत्पादकता तिद्धान्त की अ' + कुछ मिध्या धारणाएँ ($06- 
८००णाणा 78007०60(/009)--१६हजें बतलावा जा घुका है कि विवरण के सीमास्त-उत्पाकवा 
विद्धास्त की काफी अप्नोचराएँ की गयी है । लेकिन अधिकाश आलोचनाएँ मिव्या धारणाओं पर 
आश्रित होने के कारण क व अप्तात्मक है। हम नौने वुछ मिध्या घारणाओं व गलत 
ह्तेख के रन 
सी । सभी बाजारों में यु प्रतिस्पर्षा की माग्यता--आलोचको का मत है कि इस सिद्धान्त 
मे सभी बाजारों मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति मान ली यदी है। यह बात सही नहीं है, क्योकि 
हम प्रारप्म में कह चुके है कि इस सिद्धान्त में केवत साथन-बाजार में ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा _ग्यटी 
जाती है. एवं उसने फर्में साधत-कीमत को स्वीकार करके चलती हैं। लेकिन चरतु बाजार मे पूर्ण 
प्रतिस्पर्धा अथवा एड्मधिकार, आदि में से कुछ भी पाया जा शव ता है। प्रत्येक स्थिति में साधन 
के सीमान्त-आय-उत्त्ति (8722) वक से ही उस साधन का माँग-चक्र निर्धारित होता है। इसफे 
अबावा भी सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त कई प्रकार डी मान्यताओं पर आश्चित भाता गया है, 
सेकित हमसे फर्म के द्वारा लाभ-अधिकतमकरण व राधनजजार गे दूजे अतिस्पर्धा की मान्यताओं 
के आपार पर इसके प्रमुख निष्कर्ष बरत्तुत किये हैं जो सही हैं । 


2 दित पथ वा सोमात उापादर' मिद्धाए्द 

(2) प्रुएं रोजगार को घान्यता--दूसरी आलोचना यह की जाती है वि इस सिदास्त मे 
साधन वी वीमसत तभी तिर्घास्ति होती है जबकि साधन वी उपजब्ध मात्रा वा उद्योग में पूर्ण 
उपयोग किया जाय, जैसे, श्रम से सम्बन्ध में पृर्ण रोजगार वी स्थिति हो। लेडिन इस सप्स्यता में 
बोर्ई कछ्िताई नहीं होती, कयोशि साधन की वीमते-निर्धारण में साधन की पति के सम्बन्ध में कोई 
मान्यता तो स्वीवार बरती ही होगी । यदि छापने की उपयब्ध मात्रा घट जाती है तो इस सिद्धान्त 
बे अनुसार साधन वी कीमत घट जापधी । यह निष्कर्ष गवत नहीं साना जा सकता। 

(3) फर्मों के लिए रीमान्त उत्पत्ति दे मूल्य का शान मात्र लिपा गपा है-तीसरी 
आलोचना ग्रह है हि इस सिद्धात्त मे घह समान लिया गया है वि एए साधन की सीमान्त 
की मात्रा व मृत्य गा उद्यमर्ताओं या फर्मों तो ज्ञान होता है । यह आलोचना भी निरथंक है। 
सिद्धास्त का तो रेवल यह बहता है वि जब तक फर्म अपने लाम अधिवतम वरना चाहती है तव 
तक साधनों को उनकी सौमास्त उत्पत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल मित्र मबेंगा । यह पहले ही 
बतताया जा छुव्रा है वि सौसास्त आय-उत्पत्ति व अनुसार भुगतान रबत होता जाता है। इसमें 
यह प्रदन ही उत्रप्त नहीं होता कि चूंकि फर्मों वो सीमान्त-आय-उत्पत्ति का पता नही है, इसलिए 
इसमे बराबर साधन नी कौमत कँसे होगी २ 

(4) मालिशों द्वारा साधनों रा शोषण नहीं हो सक्वा--आलोचकों का बहना है कि 
इस मसिद्धास्त नी! अनुसार सालियों के द्वाग साधनों का शोषण नहीं हो खवता क्योंकि सभी साधनों 
का प्रतिफ्ल उनकी सीमास्त-आय-उत्पत्ति के वरावर होता है। यह आवोचना भी सही नही है। पहले 
बतलाया जा चुका है कि यह सिद्धान्त साथन-बाजार से पूर्ण प्रतिस्पर्धा वा मानकर चलता है। 
एक फ्म के लिए साधन वी कोमसत दो हुई होती है। उसे तो दी हुईं साधन-कौमत पर साधन वौ 
लगाई जाने वाली मात्रा निर्धारित करनो होती है। मान लोजिए, मजदूरी 3 रपये होती है, 
और व0 श्रमित्रों वे लगाये जाने पर धरम वी सीसास्त-आय-उरत्यत्ति (॥//2/) 4 र० होते है तो 
फ्मं को अधिव श्रमित्र लगाने चाहिए, ताबि यह अपने सास अधिवतम वर से ॥ अत लाभ 
अधिक्तमवरण की भान्‍्यतां पर साधन की वीमल उसको सीमाल्तनआय-उसत्ति बे वरावर ही 
होगो । गापन-वाजार में फ्रैता-एवाधितरार (7709०95009) की स्थिति में मजदूरी [वी मात्रा 
सीमान्त-आय-उत्पत्ति (#7/00) से बस हो सकती है । लेडिन इससे प्रतिरपर्थात्मता सापन-वाजार 
का यह सिद्धान्त गलत सिद्ध नहीं हो जाता । 

(5) सिद्धान्त अमानवोय यथ॑ निष्टुर किस्म का है--वुछ आलोचको का मत है कि यह 
सिद्धान्त अमानवीय व ब्ूर है क्योकि यह मानवीय श्रम व गोयता, खाद और मशीन आदि से 
कोई भेद करके नही चलता | समी को कीमत उसकी सीमान्त-आय-उत्पत्ति से जोड़ देता है। 
लेविय इस आलोचना में भी कोई सार नही है, क्योकि तैद्धान्तिक अर्वशाप््त में ऐसा होता अनुचित 
या अस्वामावित्र सही माना जाता ॥ यह सिद्धास्त साधने ने मॉँग-पक्ष पर विचार करता है और 
मानवीय व गैंर-्मानदीय समी साधनों का अध्ययन वरता है । 

(6) एक सॉघन की प्रत्येक उचयोग में सपान कीसमत--आसौचकों का नेहना है कि इस 
मिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि एक साधन की प्रति इकार्ई कीमत प्रत्येक उद्योग में एक- 
सी होगी । यह आलोचना भी ठीक नहीं है क्योरि सिद्धान्त में ऐसा कुछ भी नहीं माना गया है। 
पिद्धान्त तो यह बहता है. कि घुद्ध लामो (7४6 20५/87/9£८5) ने बराबर होने तब श्रम विभिन्न 
उद्योगों बे बीच गतिमान होदो रहेया। नेकित श्रम वी गतिशीलता में कमी तथा अन्य गर- 
मौद्विक कारणों से साघन के लिए असमान भुगतान भी हो सबसे हैं। 

(7) एक साधन को इकाइयाँ एक-सो समान लो गयी हैं--आलोचको का नहता है कि गह 
सिद्धान्त एवं साधन की सभी इकाइयो बो एकन्सी या समरूप मान लेता है, जबकि व्यवहार मे ये 
भिन्न होती हैं! लेक्नि यह आलोचना भी सारपूर्ण नही है क्योकि एक साधन वी इकाइयों को 
एक्-मा माने बिता सिद्धास्त को रचना वरने में कठिनाई होती है। फिर यह मान्यता विशेषतया 
श्रम के सम्बन्ध में अव्यावहारिक भी नहीं है | 

(8) साधन को पूछे विभाज्यता कौ सान्यता--अआलोचको का विचार है कि इस सिद्धान्त 
में साधन वी पूर्ण विभाज्यतवा (एशात्ल ताशंआा॥9) सात ली गयी है ओ व्यवहार में सम्भव 
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नही होती। इससे कसम हे साधन की सीमान्त-आय-उत्पत्ति के बरादर करने में कठिनाई 
होती है। मान लौजिये, 20 श्रमिकों के लिए 0//7--5 रुपये और 2 श्रमिकों के लिए #77 
च्ज्व रपये है तो 5 सुपये मजदूरी होने पर 20 श्रमिक एवं 4 रपये मजदूरी होने पर 2] श्रमिक 
रखे जायेंगे। लेकिन आलोचक पूछते है कि 4३ रुपये मजदूरी पर कितने श्रमिक रखे जायेंगे ? 
20 से था के बीच श्रमिकों की संस्या नहीं होती । वास्तव में यह कदिदाई कात्यनिक अधिक है 
क्योकि अथ॑श्ञास्त्र के नियमों को केवल भ्रवृत्ति के रूप मे ही लिया जाना चाहिए। एक फर्म यथा- 
सम्भव अपने लाभ को अधिकतम करने का गयास कर सकती है और उसमे साधत की कीमत+- 
साधन की सीमास्त-भाय-उत्पत्ति का नियम सहायक होता है । 

(9) साधनों का संयोग परिव्ततशील माद पिया गया है--आलोचकक कहते है कि इस 
सिद्धान्त में साधतों के सयोग को परिवर्तनेशील माना गया है जबकि व्यवहार में कृपरी-क्मी 
साधनों के अनुपात स्थिर (9:60 970]070075) रहते हैं, जैसे, दस व दस चालक । यह ठो निश्चित 
है कि यह सिद्धान्त हासमान-प्रतिफल-नियम पर आधारित है जिससे साधनों के अनुपातो को 
परिवतेनेशील माता जाता है। एक या अधिक स्थिर साधनों के साथ एक परिवर्तमशील साधते 
पे मात्राएं बढायी जाती हैं जिससे एक सीमा के बाद सीमान्त भोतिक उत्पत्ति (//९7) घटती 
है। लैकिन आधुनिक टेक्नोलोजी ने साधन-अनुपातो को काफी सीमा तक परिवर्तनशील बना दिया 
है। स्थिर साधन-अनुपात तो कम दशाओ मे ही पाया जाता है। अत यह आलोचना भी विशेष 
सारपूर्ण व सही नहीं है। 

(१0) पह सिद्धाव्त साधन के क्षीमत-निर्धारण को नहीं ध्रमशाता--सिद्धात्स के सम्बस्ध में 
एक भ्रम यह भी पाया जाता है कि यह साधन के कीमत-विधारण को नहीं सप्रश्नाता ) बल्कि यह 
तो केवल दी हुई साधन-करीमत पर एक फर्म के द्वारा उसकी लगायी जाने थाली मात्राओ को ही 
निर्धारित करता है । हम पहले बतला चुके हैं कि फर्म के लिए एक साधन का 0202 वक्र उस साधन 
का माँग-बक्त होता है और सभी फर्मो के लिएं साधन के माँग-वक्ों को जोड़कर (0/70/ वक्र से 
आवश्यक परिवर्तन करके) साधन का उद्योग के लिए माँग-वक्र बताया जाता है। फिर इसके पू्ति-वक्र 
की सहायता से इस साधन कौ कीमत निर्धारित होती है । अत पाठकों फो विश्लेषण की विभिन्न 
कठियो में आवश्यक सम्बन्ध स्थापित करके देखना चाहिए | 

(44) रोजगार को मात्रा केक्‍ल सजदुरी की दर पर हो निर्भेर--भालोचकी का मत है 
कि इस भिद्धान्त के अनुस्तार, रोजगार की मात्रा केवल मजदूरी की दर पर ही निर्मर करती है, 
इसलिए मजदूरी कम करने से देश मे रोजगार बढ सकेगा। यह आलोचना भी अ्रमात्मक है, 
बक्‍्योकि मजदूरी की दर तो श्रम के माँग-वक्र व पूर्ति-वकर से निर्धारित होती है। दी हुई मजदूरी 
पर एक फर्म श्रम की लगायी जाने वाली मात्रा निर्धारित करती है । यह तो सही है कि मजदूरी के 
घटने से एक फर्म अधिक श्रम का उपयोग करके ही अपने लाम अधिकतम कर खेरी । अत 
मजदूरी के घटने से एक फर्म अधिक मात्रा मे श्रम का उपयोग बरेगी, लेकिन इससे यह निष्प् 
नहीं विकलता कि इस धिद्धान्त के अनुसार रोजगार की मात्रा केवल मजदूरी की दर पर ही निर्भर 
करती है । 

हो 2) इस सिद्धास्त के अनुसार सजदूर-संपो का कोई योगदान नहीं--यदि मजदुर-सभ 
ऊँची मजदूरी प्राप्त करने मे सफल हो जाते है तो इम सिद्धान्त के अनुसार उद्यमकर्ता पहले से 
कम श्रसिक काम पर लगायेगे, जिससे बेरोजगारी की दशा उत्पन्न हो जायेगी । लेकिन हमे यह 
स्मरण रखना होगा कि साधन-बाजार मे अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रमिकों का भालिकी के 
द्वारा शोषण होता है और उन्हे नीची मजदूरी दी जाती है। इसलिए मजदूर-मघ ऐसी स्थिति में 
मजदूरी बढवाकर मजदूरों को शोषण से बचा सकते हैं। लेकिन हमने इस सिद्धान्त की रचेता में 
साधन-बाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति सानी है । 3 
(3) वरदि प्रत्येक सरपन को उपका प्रतिफल सीमान्त उत्पादकता के आधार पर दिया 
जाता है दो समस्त उत्पत्ति को मात्रा वितरण के बाद समाप्त हो जायगी । इसे 'उत्पत्ति समाप्त 
होने की प्योरम' (एा०वए८ ८३४०७ ती८णण) कहते हैं। आलोचको का मत है कि यह 
ध्योरम पैमाने के स्थिर प्रतिफलो (००णफाश्या। ए७ण75 ॥0 $४७0) की स्थिति में ही लागू होती 
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है। यह अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं होती। यहाँ सिद्धान्त को माइत्रोन्स्षत्र से हृटावर मेपो- 
छेत्र मं दखा गया है, जवनि हमने सिद्धान्त वो वेबल माइल्रो-श्षेत्र मे लागू किया है। अत यह 
आलोचना मी उचित नही मानी जा सकती ६ 
(4) सापन को कीमत आधिव, सामाजिश व राजतौतिक संगठव पर निर्भर दरती है-- 
हम जानते हैं कि श्रम, प्रूमि व पूंजी आदि के प्रतिफत पूंजीवाद व माम्ययाद से भिप्न-भित्र प्रगार 
से निश्चित होते हैं। यह सिद्धान्त फर्म द्वारा लाभ-अधिक्तमकरण का लक्ष्य मानवर चलता है, 
अत निजी उद्यपवासी अवंव्यवस्था वी मान्यता पर आधारित है ॥ यह पई दश्शाआ था स्पष्ट नही 
कर पाता जैसे पुदप व स्त्रियों वी मजदूदी के अन्तर, चोटी वे अधिकारिया के वेतन, आदि 
हमने ऊपर सीमान्त-उत्पादकवता-मिद्धान्त वी विभिन्न आवोचनाओं वी समीक्षा वरने यह 
निष्कर्ष तिवाता हैं कि अधिकाश आलोचनाएँ भ्रमात्मक, शरुटिपूण व तिरथंक हैं। सिद्धान्त को 
सही ढग से समझने पर इसवी सरलता व उपयोगिता म्पप्ट हा जाती है। वितरण वा वाई भी 
अन्य मिद्धास्त इससे ज्यादा उत्तम नहीं है। फर्म त्रे लिए लान-अधिवतमस करने को मान्यता व 
साधन-थाजार मे परम वे लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मान्यता से यह निष्कर्ष निकलेगा वि सम्तुलन से 
साधन की नीमत ((8९007 97/०४) इसवी सीसान्त-आय-उत्पत्ति (//72/2) ने बरावर होगी। 
सिद्धान्त पी वर्मिपाँ--वितरण ने सिद्धान्त वे रुप में सॉमान्त उत्पादवता सिद्धान्त में 
कुछ कमियाँ मी हूँ () एक कमी तो यह है वि यह साधन दे माँगि-पक्ष पर ही विचार 
करता है और परूतियक्ष पर नहीं। इसलिए इसे एक्-पक्षीय सिद्धान्त मात्रा गया है। 
(2) द्रलरी कमी यह है तरि यह सिद्धान्त श्रम ये! अलावा उत्पादन मे अन्य सापना की बीमतों 
को नहीं ममझा सक्‍ता। स्रूमि, पूंजी व उद्यमवर्ता विश्तवेषण की धाप्टि से अपने-अपने क्षेत्रो मे 
समरूप नही होते। पूजी वी चर्चा म हम पूँजीगत पदाथ--मशीनरी आदि--लेते हैं और मणीनो 
के प्रतिफ्ल वापी वर्षों तर सितत रहते है ॥ (क ससोन सयान पर वह १ई बर्यों ता वास देती 
रहती है। (3) इसी प्रवार उद्यमरर्ता की सीमान्‍्त उत्पादववा बा पवा गाना भी आसान नहीं 
होता । यही कारण है कि पूंजी व उद्यम क प्रतिपतर निर्षारित करने के लिए कअग्य सिद्धान्तों बा 
प्रतिपादन किया गया है। 
श्रीमती जोन रोबिन्सत ने सोमान्त उत्पादकता सिद्धान्त वी बापी मालौचता की है । 
इसी प्रकार श्राप थ निवोलस वछ्डोर ने भी इस सिद्धान्त ने प्रति अपनी असहमत्तिं प्रवट को है । 
इत अर्थश्ास्त्रियों वा विचार है दि रिकार्डो व मावर्स आदि वे वलासिवल सिद्धान्तो का सहाटा 
लेबर वितरण का समप्टि गिड्धान्त (०7९०० एा८ठ9 ० ढाशताणणयाणा) विकप्तित किया जाना 
चाहिए। अत वितरण का रीमान्त उत्पादवता रिद्धान्त ब्यप्डि-समस्थाओं के लिए तो उपयुक्त है, 
लेविग समष्टि-समस्याओं को इप्टि से यह इतना उपयुक्त नहीं है ॥ इसलिए आधुनिक अर्थश्रास्त्री 
वितरण के समप्टि-सिद्धान्त को विकसित करने मे प्रयत्नश्ील हैं। 
चेन्हम का भी मत है कि वितरण का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त एक ब्यष्टिपूलर 
आर्थिक सिद्धान्त है और इसके साथ वकीन्स के उत्पत्ति व रोजगार ने सिद्धास्त का समावेश मरने 
की आवश्यकता है। लेकिन सिद्धान्त वे प्रति सही इप्टिकोण अपनाते हुए यह कहना उचित होगा 
कि यदि एक फर्म अपना लाम अधिकतम करवा चाहती है भोर उस साधन-वाजार मे पूर्ण प्रति- 
स्पर्धा है तो एक खाघन बी कीमत उस साधन की सीमान्त-थाय-उत्पत्ति (//0/०) के बराबर 
होगी । इस प्रकार इस सिद्धान्त का तिष्कर्य काफी रारल, सही व मटत्वपूर्ण माना यया है । 
निष्कर्ष --उपर्युक्त विश्लेषण ने आघार पर हम कह सकते हैं कि सीमाग्त-्वाय-उत्पत्ति 
(2९9) के माष्र से बठिताइयाँ होने पर मरी इसके किप्कर्ष वाफी महत्त्वपूर्ण माने गये हैं । 
अधिकाय बालोचनाओ मे इस सिद्धान्त की मान्यताओं पर ही आपत्ति उठायी ग्रयी है, लेक्नि 
आत्यताओं पर ज्यादा प्रहार करवा उचित नहीं माता जाता, क्योंकि सम्पूर्ण सिद्धान्त ना ढांचा, 
उसके तर-वित॒य व निष्कर्ष इन्हीं पर आधारित होते है। प्रत्येत सिठान्त की अपनो मान्यहाएँ 
होती हैं जिवके आधार पर इसवी रचना वी जाती है । 
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3. 


प्रश्न 


विवरण के सीमात्त उत्पादकता घिद्धान्व की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। 
(सक्बाफृक, 2. 4, #20 7, 7788) 


2. विवरण के सीमान्त उत्पादकता पिड्धान्त को रेखाचित्रो को सहायत्ता से स्पष्ट कीजिये ॥ 


० 


(ए०्बीफ्ाण, 3. 4 , 7727 ॥7, 798) 
निम्न अनुमूचियाँ एक उत्पादन के साधन को पूर्ति व माँग से सम्बन्धित हैं-- 
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साधन का मूल्य 
(रुपपो भर 


पूत्ति को मात्रा माँद को मात्रा 
9्र 
0 
8 
29 
42 
30 
निम्नलिखित के उत्तर दीजिए-- 
(अ) 29 ₹० व 5 ₹० के बीच के साधन की प्रूति की लोच वया है ?ै 
(ब) साषन की सस्तुलत कीमत क्‍या है ? 
(स) साजन का कुल भुगतान कया है ? 
(द] 25 रु० व 30 २० के बीच साधत की मांगे वी सोव वा है ? 
[उत्तर--(अ) ०२5० 
(व) 20 ₹०, जहाँ साधन की कुल मॉग--कुल पूतिस्न7 उताई 
(स) साधन का कुल भुमतानर८40 5० 
(द) ०८६९] 
वितरण का सीमान्त उत्पादकता सिद्धारा समझाइये ओर इसकी भर्मादाएँ स्पप्ट कीजिये । 
(कु, या 397५ 7' 9, 0, 798) 
वित्तरण के सोमान्‍्त उत्पादकता सिद्धान्त का मूल्याकन कीजिये / 
(हक, ह37, 7 9 ८, 7289) 
वितरण के सीमान्‍्त उत्पादकता दिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये । 
(4क्वण, 8 4 मा, 7980 क्य एण, 8 4, 7980) 
निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिये-- 
(0) वस्तु यूत्य-निर्धा रण तथा सात मृल्य-निर्धारण | (#6, के 4 ॥०७, !980) 
उत्पादन के उपादानों (88०४० ० 7४०४७४८७०॥) वी कीमत पूर्ण प्रतियोधिया के अन्तर्गत 
किस प्रकार निर्धारित होती है ? समझाइए । साववों (8८07) के मुत्य-विर्धारण तथा 
दस्तु के मूस्प-निर्धारण में ब्या अन्तर है ? (हब, 8 थे #678, 728/) 
[उत्तर-संकेत--द्वितीय भाग का उत्तर अगले अध्याय में दिया गया है ।] 
निम्न सारणी के आधार पर #?/7 व ॥#7 निकालिए-- 


28:-+%०%० 
] 





लगा] गशहत_ मु वखरनणश) की डादाएँ | हुत्त उपत्ति 7) वस्तु की कोमठ (एप में) 
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40 
400 
80 
250 
३09 
350 


॥३ ६७६३३ ३२४३ । 





36 वितरण वो सासा“्य उापादह ता सिद्धांत 
(भ) 200 ६० प्रति इबाई लागत पर साधन की क्तिनी इकाइयाँ लगायी जायेंगी ? 
(आ) ७पन बी बीपत वे 40 ६० हो जाने पर गिततो इकाइयाँ लगायी जायेंगी रे 
(६) साधन की माँग-अनुमू ची बताइये । 
[उत्तर-- 7795-40, 60, 80, 70, 60, 50 
अफप- 80 ₹०, 20 ६०, 60 रु०, 40 २०, [20 7०, 00 २० 
(भ) 6, (गा) 4, (६) साधन को बीमत (०) 60, 40, 20 वे 00 होने पर 
माँग वी मात्रा क्रमश 3, 4, 5 व 6 होगी ।] 
0.. यदि प्रश्न सत्या 9 में वस्तु की बीमत क्रमण्त 3 20, 3 00, 270, 2 50, 2 0 तथा 
80 रुपये होतो तो ॥77२# कॉलम वया हाता ? साधन की माँग अनुसूची निकालिए + 














[उत्तर -- 
१९७ | मार शिप्ड | १8५ १) (९ 
0) | (2) छ | (4)-(0)% 6) [ 6) स्व 
ट्रग] टर 3३6 छ् [उह 
00 * 60 ३00 300 ॥72 
380 80 270 486 786 
250 %0 25% 625 339 
30 60 20 65 26 
$60 50 4 80 648 3 


साधन की कीमत क्रमश 86 रु०, 39 र० थ 26 २० होने पर माँग की मात्रा क्रमश 
3, 4 तथा 5 होगी ।] 
]।.. कात्पनिक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये-- 
(अ) वस्तु-बाजार मे शुद्ध प्रतियोगिता वी दशा में एक साधन वो सीमाग्त उत्पत्ति का 
मूह्य । 
(व) वस्तु-बाजार में एकाधिकार की दक्मा मे एक साधन की सीमान्त आय-उत्पत्ति ॥ 
(उम्बफुकट म.- 4 झ०हह | 7० 7, 7976) 
]2. निम्न आँबडों के आधार पर एक साथन की मॉँग-अनुसूची का निर्माण वीजिये-- 























] 
शाघन जो मात्राएं हुल उत्पत्ति वरतू नी कीमत (स्पयों में) 
(00०7॥॥॥65 ण॑ ॥॥८ 7४००7) (2) (छण्वाल एल८९) 
ड़ डर डर 
2 0 4 
3 8 2 
4 25 ] 
5 ॥ 2 
6 36 2 
[उत्तर-- 
साधरत की मात्ाएँ डुत उत्पत्ति चरतु को कीमत | भोतिर शीमात उपत्ति खाहफ-7्र 
(पबलण डर 07) (शम्वाद अवकक 5 अव003 गाव 
चण्भध॥०5) छान €ण 2च्ेत्राप्त (3)29< (4) 
6) । 0०0 छ) त [24 ] ७) 
पु ड़ टू द्व हु 
2 70 2 6 42 
कै 8 ड 8 6 
4 25 2 प्र व 
5 3 ढ़ 6 2 
6 36 2 £॥ 0 





दितरध का सीमान्त उल्रइक्ण विद्वान ञः 


अतः साधन वी माँग-अनुसूची इस प्रकार होगी-- 




















साष्रत को कोमठ माँव को झात्रा 
हढ ड 
हर हु 
32 ठ 
॥0 6 
43. अन्तर स्पष्ट कीजिदे-- 
(अं) सीमान्त भौतिक उसादकता (2४2४), 
(थ) सीमान्त आय उत्पादकता (॥४), 
(स) सीमान उल्यादकता हा मूल्य (73/7/) । (हद, 2 4 म्रत्त७, 7282) 
4... निम्द सारणी को उत्पादन कीमत 2 रु० प्रति इकाई मानकर पूरा कीजिये जोर बतजाइये 
कि प्रजदुरी-दर 80 २० प्रति मजदूर हो तो कितने मजदूर लगाये जायेग्रे- 
की | हे भौतिक | ओयठ भोतिक | सीमान्ठ भोतिहझ् । सोमान्त आगम स्ोप्ान्त उत्पत्ति 
4४24 ॥ |. उत्पदव इत्पाइने इत्वाइन उत्पाइत का भ्च्य 
ाइक त्छ (477) #ण ॥/73| 70% 
तर हा] हक नर हम लि 
हैँ 250 च न क्न न 
कु झा दा न न 
4 800 ४ कं कक 
ठ ॥060 कब 
6 4290 ५ ले 
7 ]400 
ड 3450 
9 449 
30 2440 
॥ ॥20 
पट 840 





(सग्गाकफ, 82. 50, ए०4 ॥, 4903) 

[उत्तर-संकेत--ओसत मोतिक उत्पादन (422) : 00, 25, 67, 200, 22, 
25, 200, 480, 6, 44, 4 0, 70 

सीमान्त भौतिक उत्पादन (॥7/) . 00, ॥50, 25, 299, 260, 230, 0, 
40, 9, (--) 9, (--) 230, (--) 370 

सीमान्त आगम उत्पत्ति (॥(7/) >>सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य (#/7/) 
3+([2/27>< ९7००) 5 200, 300, 502, 598, 520, 460, 220, 
80, 88 (आगे ऋणात्मक) 

कीमत स्थिर रहने पर यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, मत. #॥727--॥%87 है। 

80 रु० मजदूरी की दर पर 8 श्रम्रिक्त तयाये जाएंगे ठाकि 9,४7०--४०६४६७ की शर्त पूरी 

हो सके । 


वित्तरण का आंधुनिक सिद्धान्त तथा अपूर्ण 


त्तल>- 
॥॥ प्रतिस्पधों में साधन का उपयोग 
(४707फारोर प्रप्राट07९ फ ॒रद्यपराप्तागाए५ष 4१२ ए॥)आप,07%एस' 
| छर # ##एटाएणार एरएपार ॥भएपष्टारएशध्श' 2000एशाएतओए0) 





परम्परागत अथवा नव-बंजारिबल सिद्धान्त बतलाता है कि आय वा वितरण वीमसत- 
सिद्धान्त का हो एज विशेष रूप माना जाता है। जिंस प्रकार एत्र वस्तु वी वीमत उसकी माँग व 
धूति से लिर्धारित होती है उसी प्रकार एक उत्पादत वे साधन जेंस प्रूमि, श्रम, पूँजी व उद्यम वी 
बीमतें भी इनकी म्गॉग व पूर्ति से निर्धारित होती है १ इसलिए वितरण थे सिद्धान्त म बहुत ज्यादा 
नई बात नहीं मिलेगी । लेकिन भाघन की बीमसत व वस्तु यी कौमत बे तिर्धारण में निम्न अन्तर 
भी पाये जाते हैं जिन पर ध्यात देना आवश्यक है। ये अस्तर माँग-पक्ष व पूति-पक्ष दोनों तरफ 
पाये जात हैं। आगे बहने से पूर्द इसको स्पप्ट बरना उपयोगी होगा ॥ 


(अ) एक साधन को माँग को विशेषताएँ 


(2) इस्तु की माँग प्रत्यश् माँग (80०८ 0७9090) होती है क्योकि यह सीधी उपभोक्ताओं 
से उत्पन्न होती है और उनरी आवश्यकताआ को सन्तुष्ट बरतने से शम्नन्ष रसतो है। लेविस 
साधत वी माँग स्युत्पन्न माँग (0८॥६८त तंटाणशात) होती है ओर यह उत वस्तुओं थी माँग से 
उत्पन्न होती है जिनके उत्पादन मे यह साघन सदद पहुँचागा है। उदाहरण बे लिए, विश्वविद्यालय 
में अध्यापयों को माँग छात्रों वी सरया पर तिर्मर करतो है। दंशलिए बरतु को मांग वा सम्बन्ध 
उपभोक्ताओं का प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता से होता है, जवधि साधन वी माँग वा 
राग्वन्ध उत्पादवा का मिलने वालो साधन की स्रीमान्त उत्पादकता से होता है । 

(2) उत्पादन वे साथन नी माँग सयुक्त माँग (१07॥ 6८४97) होती है कयोनि विभिन्न 
साधनों का एक साथ उपयोग किया जाता है | प्राय श्रम व पूंजी उत्पादन में एक साथ भ्रयुक्त 
दिस जाते ऐ । इसी प्रवार कृषि में श्रम, भूमि तथा पुजी वर एवं साथ उपयोग विया जाता है। 
विभिन साधना से परस्पर प्रतिस्थापत्न भी विया जाता हू ऊंसे वभो पूंजो का अधिक उपयोग किया 
जाता है ते। कभी श्रम बा | इस प्रवार एक खापत की माँग व एक वस्तु को माँग में ये यूलभूत 
अन्तर पाय जात है। यही कारण है कि एक वस्तु की माँग वी लोच व एक साघन थी माँग भी 
लोच में भी अन्तर प्रये जाते है । 

(ज्षा) एक साधन वी पूर्ति को विशेषताएं 
इसी प्रवार एव वस्तु वी पूर्ति द एक साधन की पूत्ति में मो दो तरह के अन्तर पाये 
जाते हैं-- 

(।] सम्प्रथम, बस्तु की पूत्ति पर उत्पादन को लागत का प्रमाव पडता है, जबकि उत्पादन 
के साधन वी लागत बा विचार सर्दव स्पप्ट नही होता । जैसे सामाजिक दृप्टि से भूमि वौ कोई 
लागत नहीं मानी जांतो। यह प्रकृति वी भेंट मानी जाती है। इसो प्रवार श्रम दो लागत वा 
विचार भी थोता धुंधला-सा प्रतीत होता है, हालाँकि माल्यस ने जोवत-निर्वाह वे स्तर की चर्चा 
की थी जिमे श्रम वी न्यूनतम लागत वहा जा खवता है पूँजी वी लागत का विचार भी सरल 


नही है । 
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(2) वस्तु की कीमत व पूर्ति की मात्रा का सम्बन्ध प्राय: प्रत्यक्ष माना जाता है। कीमत 
के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत के घटने पर पूति घटती है। लेकिन साधन की कीमत व 
उसकी पूति का सम्बन्ध सदैव विश्चित वहीं होता । श्राय भूमि की पूर्ति स्थिर होती है और इसे 
बीमत बढ़ने के साथ-साथ नही बढाया जा सकता । इसी तरह श्रम का पूर्ति-वक्र पीछे की ओर 
मुडता हुआ (0930८(पध0 0८१0॥8) माना गया है, अर्थात्‌, एक सीमा के बाद, मजदूरी के बढने 
पर श्रम की पूर्ति घट जाती है वयोकि लोग विश्राम को अधिक पसन्द करने लगते हैं। पूँजी की 
पूर्ति भी इसकी कीमत अर्थात्‌ ब्याज की दर के साथ-साथ सर्देव नही बढती। 

साधन वी सांग व धूति की इन विशेय- 
ताओ के कारण साधन की कीमत-निर्धारण वे 
बध्तु की कीमत-तिर्धारण में आवश्यक अन्तर 
का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन मूलतः 
दोनो तरफ माँप व पूति की शक्तियाँ काम 
करती हैं । अत विवरण का आधुनिक सिद्धान्त 
साधन की माँग व पूर्ति का छिद्धान्त माना 
जाता है। 

अब हम चित्र की सहायता से साधन- 
कीमत के निर्धारण को स्पष्ट करते है । 

साधन का माँसन्‍वक्र 200 व पूतिन्वक्र हर साप्त को माँए व पूति की मात्रा 
55 है थो एक-दूसरे को 2 बिन्दु पर काटते देत्र [--वावन॑-की मत का निर्धारण 
हैं। सन्‍्तुलन की स्थिति में साधन की वीमत 02 व साधन की मात्रा 0// होगी। साधन के द्वारा 
प्राप्त कुल आय 0/0% होगी । यदि साधव का मांग-वक्र बढकर /),0, हो जाता है तो साधन 
की कीमत 07, व मात्रा 00, हो जायगी और साधन की कुल आय वढकर 0/,0,%, हो 
जायेगी । मान लीजिए, समाज की कुल आय 2 पर स्थिर रहती है तो इस साधव बी आय को 
कुंल आय में अनुपात 0/0॥87 से-वढकर 67,0,0/,// हो जायेगा। साधन के बाजारों में 
एकॉधिकार, सरकारी हस्तक्षंप, ट्रेंड यूनियन आदि का प्रमाव पडता रहता है जिनका आगे चलकर 
विवेचन किया जायगा । 

उत्पादन के एक साधन की मांग का आशय (४८७६ ० एशाशाएं णि 8 ८0 
0 7/०00०७०४)--ऊपर हमने साधन मी साँग व पूवि की चर्चा की है, लेकिन हमे साधन की 
माँग का आशय स्पप्ट रुप रो समझना होगा और साथ में उस विधि का अध्ययन करना होगा 
जिमके द्वारा पहले एक फर्म के लिए एक साधन के प्रॉग-वक्त का निर्माण क्रिया जाता है एवं बाद 
में एक उद्योग के तिए एर सावन का मॉँय-वक्र बनाया जाता है । इनका विस्तृत विवरण पिछने 
अध्याय में वितरण #े सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (७892 ?९:00एलाए॥9 [॥60५) के 
अस्तगंत किया जा चुका है। 

हम यह भी बतला घुऊे है कि साधनों की माँग इसलिये को जाती है कि इनका उपयोग 
करके समाज के लिए आवश्यक बस्तुएँ उत्पन्न की जा सऊँ। अत साधनों की माँग व्युलन्न माँग 
(0८४६४ 4७॥॥300) होती है । यह उन उपभोग्य वस्तुओं वी माँग से उत्पन्न होती है जितके 
उत्पादन में विभिन्न साधन लगाये जाते है। यही कारण है कि जिने उपमोग्य वस्तुओं की माँग 
अधिक होनी है, उतके लिए आवश्यक उत्पादन के साधनों की माँग मी अधिक होती है। जिन 
झपमोग्य वस्तुओं की माँग वम होती है उनके लिए आवश्यक साधनों की मांग भी कम ही होती 
है । यदि चीदी की माँग अधिक हो जाती है तो इसके उत्पारन के लिए गम्ने, चोनी मिल ६2 
मशीदरों व श्रमिकों आदि दी माँग भी बठ जाती है। एक उत्पादत वा साधन कई उद्योगों में काम 
आ सकता है। अत, इसकी कुल माँग विभिन उद्योगों में इसके लिए व्युलन्न मांगों का योप ही 
होती है । एरपात कई उद्योगों में प्रयुक्त होता है। अत इसवी कुल माँग विभिन्न उद्योगो में इसकी 
अयुत्यप्त माँगों को जोड़कर निकाती जा सती है। 








320 क्तिरण या आएुतिक गिडास्न तथा अपूर्ण प्रतिरपर्ा मैं साधन का उपपोग 
उत्पादन के एक साधन को साँय को प्रभावित करते वाले तत््व->एक उत्पादन के साधन 
की माँग निम्न बातों पर निर्मर करती है-- 

() एक साथन की माँग उन पदार्थों की साँग के स्तर पर निर्मर करती है जिनके निर्माण 
में यह साधन प्रयुक्त किया जाता है । 

(2) यदि इस साधन की कीसन अन्य साथनों की उीसतो की तुलना से कम होती है तो 
उत्पादक इसकी अधिक मौँग करंगे, क्योहि वे अस्य महंगे साधनों केः स्थास पर इसका प्रतिरथापन 
करना चाहग। 

(3) एक साथस की गौय को साधा उस साथ की उत्पादकता पर मी निर्मर करती है। 
उत्पादकता के ज्यादा होने से खाघत की साँग मी अधि होगी। 

एक साधन की मांग को सोच (लठज्ञाबआ, री 0ह्वागव0व (07 9 ९0०) पर निम्न बातों 
का प्रभाव पडता है-- 

() साधन द्वारा उत्पन्न अन्तिम यस्तु की माँग की लोच - एड साधन को माँग की लोच उस 
साधन के द्वारा उत्पन्न अन्तिम बस्तु [#0ण ज००एल) ही माँग की लोस के अनुसार ही बदलती 
है। एक उत्पादन ये साधन की कीमत के बड़ने से अन्तिम वस्तु री लागय बड़ जाती है जिससे 
उमकी तीमत बद जाती है | यदि कीसत के बटने से वस्तु छी माँध काफी घट जाती है (वस्तु बी 
लोचदार माँग के बारण) सो सापत को माँग भौ काफ़ो घट जायगी | दस प्रकार एक सापन की 
माँग की लोच अस्तिम वस्तु की माँय की लोब फे अनुरूप हो होती है । 

(2) साधन की लागत का कुल लागत में अंश--यदि एक साधन कौ लागत वस्तु वी 
कुल लागत था छोटा अझ होतो है तो ठसती माँग बेतोन होगी । यदि उसकी लागत कुल लोगत 
का एक महन्वपूर्ण अप होती है तो इसकी माँग लोचदार होगी । उदाहरण के लिए, पोशाक बनाने 
को कु् लागत में सिलाई के धागे की लागत बहुत कग होती है। इसलिए घापे की कीमत के 
बढ़ जाने पर भी इसकी माँग बेलोच ही रहेगी | विद्वानों ने इस स्थिति को 'मदत्त्वहीन होने का 
महत्त्व (08 ७7एएण0कवए९ ० 8078 धाधाए०४४70 कहर सम्बोधित किया है । 

(3) साधन के लिए रथागापन्न राधतों को उपलब्धि --हम पहले माँग की लोच के अध्याय 
में बतला धुक है कि लंच की मात्रा स्थातापप्न पदार्थों के पाये जाने पर निर्मर करती है।॥ यदि 
एक साथत के लिए कई स्थातापन्न साधन पाये जाते हैं तो इसकी माँग लोचदार होगी बयोकि इसकी 
कीमत के बढ़ने पर इसके बदले में अन्य साधन ध्रयुक्त किये जाते लगेगे। 

(4) सहयोगी साधनों को धूत्ति की लोच--यदि अन्य साधनो की पूतति की लोच कम होती 
है तो एक्र साधन की प्राय बी लोच कम होगी । जब अन्य साधनों बी पूर्ति अपेक्षाहत वेलोच 
होती है तो उनकी माय में गिरावट आने से उनकी कीमतें काफी घट जाती है। इसलिए बिचारा- 
धोने साधन लाम की स्थिति में रहता है, वयोकि इसकी कोमत के बढ़ने से वस्तु को कीमत बढ़ 
जाती है गिसमे उस बस्तु की माँग में गिरावट आने से इस साधन की माँग ज्यादा प्रभावित नहीं 

होगी । उत्पादक इस साधन को ऊँची कीमत देने मे समर्य हो जायेंगे, क्योकि वे अन्य साधनों को 
नीची कीगत देकर कुछ वचत कर सगे जिसका उपयोग करके से इस साधन की कीमत ऊँची कर 
देंगे। दुसरे झब्दों में, उत्पादक अन्य साधनों को 'निचोड़कर' इस साधन को ऊेच्रा भुगतान कर 
पायेंगे । 

एक साधन कौ माँग के सम्बन्ध में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि साधनों की माँग 
अनिवार्षत: संयुक्त माँग (]0ॉ7॥ 2८आ०॥०) होतो है। भूमि, श्रम व पूंजी आदि की साँग किसी 
वस्तु के उत्पादन में संयुक्त रूप से की जाती है । इसका मी पहले उल्लेस किया जा चुका है। 

इस प्रकार साथत-मँग ब्युत्यन्न माँग व सयुक्त माँग दोनो प्रकार की होती है । 

साधनों को पूति पर चर्चा करने से पूर्व हम एक साधन की माँग के विषय में निम्न 
निष्कर्पों पर पुनः ध्यान केन्द्रित करना चाहेंगे । 

एक साथन की माँग एक उद्योग में निम्न दशाओ से लोचदार मानी जायबी--- 

() जब उस सावन द्वारा उत्पन्न वस्तु की माँग लोचदार हो; 

(2) इुत्न खागत में उस साथन को किये जाने वाले भुगतान का अंध अधिक हो; तथा 




















वितएण का आधुनिक सिद्धास्त तथा अपूर्ण प्रतिस्पष्ों में साध का उपयोग ञ्शा 

(3) उस साधन के बदले में अन्य साधन आसानी से इस्तेमाल किये जा सर्के। 

पिछ्चने अध्याय मे सीमान्त उत्पत्ति के मुल्य (77४7) व सीमान्त आय-उत्पत्ति (४727) 
की धारणाएँ स्पष्ट की जा चुकी हैं। यदि एक फर्म के लिए साधन-बाजार व वस्तु-बाजार दोतों 
से पूर्ण प्रतिस्पर्धा पायी जाती है तो एक साधन की कीमतर-साधन की सीमान्त उत्पत्ति के मूल्य न८ 
साधन की सीमान्त भौतिक उत्पत्ति 3८ वस्तु की कीमत होगा ! 

यदि साधन-बाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा व वस्तु-बाजार मे एकाधिकार की दशा पायी जाती 
है तो साधन की क्रीमत--साधन की सीमान्त आय-उत्पत्तिन्‍ज्सापन की सीमान्त भौतिक 
उत्पत्ति > सीमाम्त आय (जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त होती है) | 

स्मरण रहे कि /727 वकर 7॥/ बक्र से नीचा होता है। हम आगे चन्कर जब पूर्ण 
प्रतिस्पर्धा मे साधन के उपयोग व कीमत-निर्धारण का उल्लेख करेंगे तब इनका पुन उपयोग किया 
जायगा। 

अब हम सक्षेप में साधनों की पूर्ति पर प्रकाश डालते हैं बयोकि साधनों की कीमत-निर्धारण 
पर माँग के बाद पूर्ति का ही प्रभाव पडता है । 

यहाँ हम सर्वप्रथम साधनों की कुल पूर्ति ((002 50.७6 ० (80०३७) को सेते हैं तथा 
बाद में विशेष उपयोगो में सापनों की पूर्ति (४.७6 ण॑ 8०७०७ १० एथात्पावः ७४८४) 
को लेंगे।-.. 

() साधनों की #ुल पूर्ति--श्रम की पू््ति पर जनसख्या के आकार, जनसस्यां मे काम 
करने वालो के अनुपात व काम के घंटों का अ्रमाद पड़ता है। मजदूरी के बड़ने पर श्रम की पूर्ति 
बढ़ सकती है, घट सकती है एव यथास्थिर रह सकती है । कृवियोग्य भूमि की सप्लाई भी पिचाई 
वे नई भूप्ति को तोडने (7220079007) से बढ सकती है। यदि भू-सरक्षण के उपायो पर ध्यात 
नही दिया जाय तो यह घट भी सकती है। मिट्टी के कटाव की वजह से व संरक्षण के अभाव में 
काफी कृषियोग्य भूमि बेकार हो जाती है। काफी लम्दी अवधि को लेने पर पूंजी के स्टॉक में 
नियमित रूप से वृद्धि होती रही है । के हि कप को 

(2) विशेष उपयोगों में साधनों को पूर्ति] साधनों का विभिन्न उद्योगो वएक ही 
उद्योग की विभि्न फर्मों के बीच आवटन करना होता है । एक साधन के स्वामी उत उपयोगों मे 
अपनी सेवाएँ हस्तान्तरित करते हैं जहाँ उनके विशुद्ध लाभ (१९ 30/87/32८5) अधिकेतम हो 
जाते हैं। इनमे मौद्विक व गे र-मौद्विक लाभ दोनो शामिल होते हैं । इस प्रकार एक साधन एक 
उद्योग से दूसरे उद्योग मे गविमान होता रहता है। इस पर सापेक्ष कीमतो का प्रभाव पढ़ता है। 
भूमि भी एक उपयोग से दूसरे उपयोग में गतिश्लील होती है ! शहरो के समीप्र की कृषिएत भ्रूमि 
भीरे-धीरे रिहायशी भूमि मे बदब्नती जाती है। 

भौतिक पूँजी अत्पकाल में गतिशील नही होती क्योकि एक बार मशीन बत जाने पर उसे 
काम में लेता पढ़ता है । लेकिन दीघंकाल मे मूल्य-हास से वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है 
और पुनर्श्यापित न होने पर से दुसरा स्वरूप दिया जा सकता है ( 

श्रम भी अल्पकाल की बजाय दोषेकाल में अधिक गतिशील होता है। लेकिन भ्रम 
ज्यादातर एक ही स्थात पर विभिन्न धन्धों या व्यवसायों के दौच गतिशील होता रहता है। 
मजदूर-सघो का श्रम की गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पाया गया है। वे गतिशीलता में कई 
प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न कर देते हैं रा प्रकार उत्पादन के साधनों की पूर्ति व माँग के सातुलन 

कीमते निर्धारित होती हैं । 
हे परम निम्न तीन दशाओ में एक के के लिए एक सापत (विशेषता श्रम) की माँग व 
“निर्धारण आदि का अभ्ययव अस्ठुत करते है-- 
की जन आग व बस्‍्तु-बाजार दोनों मे पूर्ण प्रतिस्पर्ध/--हम पिछले अध्याय मैं 
धापव-बाजार व उस्तु-बाजार मे पूर्ण प्रतिप्पर्धा की स्पिति मे एक साधत की सीमान्त उत्पत्ति का 
भूल्य (20/2) निकालने की विधि स्पष्ट कर चुके हैं। एक फर्म के सन्तुत्तन की स्थिति में सापन 


की कीमत-रमाधन की छीमान्त उत्पत्ति का मूल्य (छा०४ल्‍+77//7) होतो है। इसी के आशर 
3 सालब/त 0. [00369, 40 उकषाएवंशधारव 20 2028 ड०ए१००वा०, 60 ६; 983, 3585-65, 


3722 वितरण वा आयुनिव सिद्धास्त सदा अपूर्णे प्रतिस्पर्षा में सापत गा उपयोग 
पर एक फर्म एक साधन की लगायी जाने वाली मात्रा निर्धारित करती है। 
हम पुनः निम्न सारणी के द्वारा इसे दोहराने है-- 


























सारणी-7 
का लाल कओ मशल लता ओर 
उत्पादित माधत भो श साधन गा मूल्य 
साधन वी मात्रा भरोगारन भौहि वस्तु वी उत्पत्ति गा 
(सम को इकाइव) | हो मात्वा | सोगास्त मौतिंब माई मूस्य (97) (ति इषाई) 
(९०) छल) ज्लाति (व ₹० ] 
० (0 एखफ) | न | 69000 (हण्) 
[ग] | (2) ] (3) [ (4) ॥ 6) । ९6) 
के 6 तू 30 तन 20 
हि 42 6 ॥0 60 20 
हु 7 ड्ठ वत 50 20 
ह 2$ 4 50 40 20 
ड़ 4 डँ 40 39 20 
5 26 थ् व0 20 20 
9 27 90 0 20 





यहाँ 4, सापन की मात्रा व 0, वस्तु की सात्रा को सूचित करते हैं। ० प्रत्येक जगह 
साथत के लिए आया है। उपयुक्त सारणी में एक फर्म साधत की 8 इकाइयाँ लगायेगो जहाँ 
साधन कग यूल्य5-साधन को सौमसान्त उत्पत्ति के सूत्य-+20 रु० है। 

निम्न खित्र में उद्योग में साधन वा मूल्य-निर्धारित तथा एक फर्म द्वारा साधन को लगायी 
णाने वालो मात्रा दर्शायी गयी है-- 


६4 





झाधत को सादा 
चित्र 2 (अ)--उद्योग 

चित्र 2 (अ) में साधन माँग-वक्र व पूर्ति-यक्र एक-दूसरे को # विन्दु पर काटते हैं तथा 
उद्योगों मे साघन की कुल 8%<--0,₹ मात्रा का उपयोग किया जाता है। 

अग्राकित चित्र 2 (आ) में #/४रेसा फर्म के लिए साधन का पृत्ति-बक्र है जिसे क्षतिज 
दिखाया गया है वयोकि 097 साधन-मूल्य पर फर्म चाहे जितनी मात्रा से साधन प्राप्त कर सकती 
है । इसे साघन की बौसत लागत-"-"साधन की सीमान्त लागत (4एलबह८ शिलण ९०४७5 
'धाष्टा70) 8०७07 ८०५) बहा गया है । साघन को 097 कीमत पर फर्म राधत को 07 मात्रा 
लगाती है । कीमत के बढ़कर 297, होने पर 0/, मात्रा, कीमत के घटकर 09: होने पर 07. 
मात्रा लयायी जायगी । 


दितरण वा आापुतिक सिद्धान्त या यपूर्ण प्रदिस्पर्धा में साधन का उपयोप 323 
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. साधन का 
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साधन ढो माता 


चित्र 2 (आ)--फर्म 
साधन का मूल्य-निर्धारण व एक फर्म द्वारा 
साधत की लगायी जाने वाली मात्रा 
(2) सम्यन बाजार में वृष प्रतिस्पर्धा व दस्सु-बाजार में एकाधिकार--इस स्थिति मे फर्म 
के लिए सन्मुलन की स्थिति में साधन का मुल्य++साधन की मीमान्त-भाय-उत्पत्ति (8,5-/४१४7,) 
होगा। इसे भी निम्न सारभी की सहायता से पुन समझाया गया है। 
सारणी-2 


सत्ता आओ रो साधन को झाघत की 

कीमत हुल आय सीमास्त शोमत 

[वि फ्छे (७४३४ आय-उत्पत्ति (धो 
लि मिल 2 2 मी ली 00 किक (द्णे 


) (0) | पत्पत्ति (०) (रण) | 
9 | (४2970 । | (६०) । 
“>काणू छाए क गत कण हुए “| छ] छ__7_”? 












का छठ _।_9७ [८ 
डर 6 न पृ ह्ठ -- ग्र 
4 ॥2 6 9 08 48 28 
5 पा 5 ड़ 36 28 28 
6 श़ञ 4 7 या वा 28 
न 4 3 € ढ44 डे 28 
ड़ 26 श्र 5 49% -84 28 
3 मा दल व मनन नम सकल ] 4 08 -22 28 





सारणी मे सत्तुलत की स्थिति (7,००3/702,) उस समय आती है जब फर्म साधन की 
5 इकाइयाँ काम में लेती है। यहाँ पर साधन का पूल्य साधन की सीमान्त आय उत्पत्तिन"28 
० होते हैं। फर्म का सन्तुतन अग्राकित चित्र 3 मे दर्शाया गया है। ह 

यहाँ पर साधत की कीमत 07 उद्योग से निर्धारित होकर आयी है तथा 24 फर्म के 
लिए दी हुई है। अत. साधन की औसत लागत--साधन की सीमान्त लागत की रेखा क्षैतिज है॥ 
07 साधन-मूल्य पर फर्म 0: मा लगायेगी तथा 077, पर 07.; मात्रा लगायेगी । 
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+(९0, >४॥2.५ 


सापत का मृह्य व ##ि? 
ड्ट 


6 है 


झापत वो माता 
बित्र 3--सापन-वाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा व वस्तु-वाजार में 
एकाधिकार #,--२४7२२, (एक फर्म की रिथिति) 


(3) साधन-बाजार में क्ेता-एकापिकार (7४००००5०४५) की हल्पिति--साधन-बाजार में 
क्रेता-एकाधिकार शी ट्थिति वह होती है जहाँ उत्पादन के किसी साधत का केवल एक खरीदार 
होता है। मान लीजिए, किसी गाँव में एक खान क्ग सालिक है और वेबल वही श्रम को एकमात्र 
काम देने वाता व्यक्ति है। ऐसी दश्मा में वह क्रेता-एकापिवारी कहलाब्रेगा। क्रेशा-एकाघिकारी 
के लिए साषत का पूर्तिन्चक्र ऊपर बी ओर जाता है। इसका अर्थ यह है कि साधन की अतिरिक्त 
इकाई लगाने के लिए उसे साधन कौ पहले से ऊँची कीमत देनी पटती है। परिणामस्वरूप सापन 
की सीमसान्त लागत (/70) भी बढती है ओर वह साथन वी कीमत से अधिक होती है। साधन 
का सीपान्त लागत वक्र साधन के पूर्ति-वक्र से ऊपर रहता है ॥ यह निम्न सारणी व आगे के: चित्र 
से स्पप्ट हो जायगा। 











साटणी--3 
शा कण श्या। मिशशण बी माता साधते की गौमत | झाधन जो गुल सागत एल्यूट पर भ्रीमास्त स्व मदवा 
(घ) (0, (ने (05. (६०) साधन की सीमान्त लागत 
६१7८५) (४०) 

6) [] (8) 4 (ऊ [| 2. आल: अरलबक ।। आफसबात फिमयतकक | परमनयथत 

रे ट 2 न 

2 3 6 4 

] 4 2 6 

हर] 5 20 है 

5 6 ३0 0 

6 7 _>_42 ॥2 





कॉलम (2) को 7-अक्ष पर तथा कॉलम () को #-अस्ष पर दिखाने पर एक साधन क्य 
पूवि-वक्त (8७०7 5०7०एए ८एा९७) प्राप्त होगा । इसी प्रकार कॉलम (4) को #-बक्ष पर तथा 
बॉलम (]) को >-अक्ष पर दिखाने पर सात का सीमास्त लागत वक बनता है । इसे घित्र 4 
में दर्शाया गया है । 

चित्र 4 में 0४-अज्ञ पर साघन कौ मात्राएँ मापी गई हैं तथा 09-अक्ष पर साधन कौ 
कीमत व इसकी सीमान्त लागत मापी गई है। दोनों रेखाएँ ऊपर को ओर जातो हैं तथा साधन 
की सीमान्त लागत रेला इसके पूति-वक्र से ऊपर रहती हैं| हमने पहले देखा था कि साधन" 
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साधन को कीमत व साधन को सोमान्त लागत 





साधन की गावा 
चित्र 4--फ्रेता-एकाधिकार कौ स्थिति में सापन का पूर्तिन्‍्वक्र (5.) 
तथा साधन का सीमान्त लागत वक्र (॥//८,) 


बाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा के पाये जाने पर इसका प्रूर्ति-वक्र व सौमान्त लागत वक्र दोनो 0:ए-अक्ष 
के समावान्तर व क्षैतिज होते है। अते क्रेता-एकाधिकार मे स्थिति पूर्णतया बदल जाती है । 

अंब हम तीचे साधन के ॥//2 वक्त वी सहायता से साघव की कीमत, इसकी लगायी 
जाते वाली मात्रा व क्रेठा-एकाधिकारी घोषण (700॥095003॥० 6५9७०॥७॥700) को स्पष्ट 
करते है । 






४ 
श्र है कु ॥0६ 
हं 
रे 
दि 
5, 

जि ऐ& 
ि ॥ 
[३ 7 
५ 55 %इजोइरंआ+ रथ 
0 पा | 
ड्रि | ] भर 

० ढ मर 


साधन की कान्ना 
चित्र 5--क्रेता-एकाधिकार में साधत-कीमत, साधन की लगायी 
जाने वाली मात्रा व क्रैदा-एकाधिका री-शोष य 


जित्र में &, व 2//0, के साथ साधन की सीमान्त अप्य उलत्ति (#77) का वक्र भी 
दिल्लाया गया है। #१8 व #(/८ एक-दूसरे को & दिन्दु पर कादते हैं और क्रेता-एकाधिकारी 
काधत की 02 मात्रा का उपयोग करता है [सन्तुलन की यह स्थिति वस्तु-बाजार में ॥/0- 
#0 की स्थिति से मिलती है)॥ साधन की 02 मात्रा पर इसकी कौमत श्रति इकाई 2// 
होती है । लेकित इसी मात्रा पर साधन की सीमान्त आय-उत्पत्ति 25 होती हैं। इस प्रकार 
08--28/--झ8/ साश्न का प्रति इकाई क्रेता-एकाधिकारी प्योषण (एा०0ण७०णाआ0०0 
#४[/ण000०॥) माना जाता है। 
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प्रस प्रकार हमने साधन मीमत हे निर्धारण के सम्बन्ध से विभिन्न किरम को दशाओं का 
अध्ययन किया है जिससे पता घलता है कि वस्तु-बाजार को माँति सापन-वाजार में भी कई तरह 
की परिश्थितियाँ पायी जाती हैं। जब ततः साधन-वाजार मे पूर्ण प्रतिग्पर्षा पायी जाती है तव 
लक साधन का पूवि्यक्र--श्सापन बा सीमान्त लागव वक्त होता है तथा दोनो क्षेतिज होते हैं लेकिन 
साधन-बाजार में क्षेता-एकाधिकार को दमा से पाये जाने पर इसका पृतिन्वक्र इसके सीमान्त 
पागत-वत्र से भिन्न हो जाता है तथा दोनो ऊपर बी ओर जानते लगते है तथा साधन का सीमान्त 
लागत वक्र इसके पूति-वक्र स ऊपर होता है। ऐसी दद्या में क्रेता-एकाशिकारों साधन का आथिक 
शोपण करने लगता है ॥ 

वितरण का जाधुतिक सिद्धान्त साधन की माँग य पूति पर विधार करता है तथा साधन 
का मूल्य निर्धारित होने पर एक फर्म उसकी लगायी जाने वाली मात्राएँ निर्धारित करती है । यह 
भीमान्त उत्पादकता वेग पूरक है क्योकि साधते के माँग-बक्र गत निर्धारण ट्रसकी सीमान्त 
उत्पादकता के भ्राघार पर हो किया जाता है । 





प्रदव 


. साधनों के मूल्य-तिर्घा रण के आधुतिक सिद्धान्त वी समीक्षा वीजिए । 


2... साधनों के मूल्यों का आधुनिक सिद्धान्त माँध और पूति का सिद्धान्त है । वितरण से सीमान्त 
उत्पादनशीलता के मिद्धान्त की अपर्योप्ठता हैः सन्‍्द्म में इस कथन की विवेचता कीजिए । 


|| पान 








साधारण बोलचाल मे अग्रेजी शब्द [२८० का उपयोग मकान, दुकात, गोदाम, आदि के 
लिए नियमित रूप से दिये जाने वाले किराये के अर्थ में किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में 
'लगान शब्द का उपयोग उन उत्पादत के साधनों के भुगतानों को सूचित करते के लिए किया 
जाता है जिनमे पति की लोच अपुर्ण (॥7/ध८ला॥ ५०४७० ॥॥0/!9) होती है। इम सम्बन्ध में 
मुष्य उदाहरण भूमि से लिया जाता है ॥ पति की सोच अपूर्ण होने का आशय यह है कि किसी 
सावत की माँ” वे बंढगे पर उजकी पृष्ति को बढाना कठिन होता है । अत आधुनिक अर्थशास्त्रियो 
ने खगात का सम्बन्ध साथत पी बेलोच पूर्ति से किया है जो आगे चलकर स्पष्ट किया जायगा। 


आर्थिक लगान (£0०४७० ९९८७) का अर्थ 

अअेशास्‍्त्र में प्राय आधिक लगाने (९००॥०छा० 7०) ओर ठेंकः (प्रसविदा) लगात 
(००॥०५ 70॥0 में अन्तर किया जाता है। आधिक लंगान केवल भ्रुप्ति के उपयोग के लिए ही 
दिया जाता है। इसमे भुस्वामी के द्वारा भूमि के पूंजीगत विनियोग के लिए ब्याज नहीं शामिल 
जिया जाता। ठेका-लगान भुस्वामी और काश्तकार के बीच भूमि की माँग व पृतियों वी 
शक्तियों के आधार पर तय होता है। इसमे भूमि के उपयोग की कीमत के अलावा भूह्वामी वी 
पूंजी का ब्याज भी शामिल होता है। अत ठेका-लगात व्यवहार भे आविर सगाद से अधिरू 

ता है। 

के रिकार्डों बे लगान-सिद्धान्त मे साथिव लगान अधिसीमान्त भूमि (४090-08 ]908) 
तथा सीभान्त भूमि (7शह४४४ ॥900) की उपज का अब्दर होदा है। सीमास्त भूमि लगानविहीत 
भूमि (॥0 72॥ 0॥0) होती है। इस पर आथिक लगाव उत्पन्न नही होता है। 

हम आगे सलकर बतलायेंगे कि आजकल 'आधिक लगान' का अर्थ मिन्न रूप मे लगाया 
जाने लगा है। यह उत्पत्ति के प्रत्येक सापत--श्रम, भूमि व पूंजी आदि--को प्राप्त हो सकता है 
और साधत की वर्तमान आय [छा68ला8 आशा?) वे स्पातान्तरण आय (प्रधफलि छक्ष॥7025) 
मे अन्तर वे बराबर होता है। यदि एक साधन की पूर्ति पूर्णतया बेनोच (ए८ढिणी५ ८३४०) 
होती है दो उमरी सम्पूर्ण आय आधिक लगान होती है। साधन की पूर्ति पृर्णंतया वेलोष उस 
समय होती है जबकि बीमत के ददलते से इसवी पूर्दि बिल्कुल भी नहीं बदलती ॥ यहाँ तब कि 
शुन्य कीमत पर भी इसकी पूति उतनी हो रहती है जितनी कि अपेक्षाकृत ऊँची कौमत पर होती 
है | हम आगे चलवर आर्विक लात वे स्थानान्तरण आय के विवेचन में इसका वित्र द्वारा 


स्पष्टीकरण करेंगे । 


उ. लुपाद (रिया ३5 गएए<वे 0७0) 9० ए३३एाचा(5 छ366 ठि। िएा/00 ण जाएवए८७०७ जवीदी काल ॥॥ 
गरशएटाडिटा५ ६४5३९ 899ए-ऋपी [806 3५ 06 गा800 हएमाएव९ "३०७९ 308 प०8७९, 4 गेध्स- 


8००६ थी 500#०जार गॉ्श>, व ९वैं६ 7960, 30 
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आथिक सयान व ठेका-लगान में अन्तर 





2 समान ठेका-सयान 








] इसमे भूमि के उपयोग के प्रतिफल के अलावा 


]. एक अर्थ के अनुसार यह केवल भ्रूमि के 
पूँजी का ब्याज भी झामिल होता। 


उपयोग के लिए दिया जाता है । इसमे भूमि 
में लगायी गयी पूँनी का ब्याज द्यामिस 
नही होता । 

2, यह आधूनिक परिभाषा के अनुसार एक 
साथन की बतंमान बाय व स्थानान्तरण 
आय (सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग मे प्राप्त 
होने वात्री आय) का अन्तर होता है । 


2. यह भूस्वामी व काश्तकार के बीच भूमि की 
माँग व पूर्ति की धक्तियों से निर्धारित होता 
है । भूमि की माँग बढ़ने से ठेका बढ़ता है 
तथा भूमि की माँग घटने में ठेका-लगान 
घटता है । 

3. यह माँय व पूर्ति से निर्ारित होता है । 

4. इसमें दो पक्षों के बीच फाफी मोल-भाव 
होता है । 

5. ठेका-लगात सभी भूमि के टुकड़ों पर मोल- 
भाव से तय किया जाता है, इसलिए यह 
सीमास्त भूमि पर भी लिया जाता है। 


3. यह दो राशियों का अन्तर होता है। 

4. इसमे दो पार्टियों के दीच मोल-भाव नहीं 
होता । 

5. रिकार्डो के सिद्धात्त में आधथिक लगात की 
मात्रा अधिसीमान्त यरूमि (807फलाकगशहएशे 
4870) व सीमान्‍्त भूमि (गा 804| |870) 
की उपज का अन्तर होती है । 

6, आधुनिक परिभाषा के अनुमार यह भूमि, 
पूँजी थ श्रम सभी साथनों को प्राप्त हो 
सकते हैं । 


6, यह केवन भ्रूमि के किराये की भाँति होता 
है। अत. ठेका-लगान केवल भूमि के लिए. 
ही दिया जाता है । 


रिकार्डो का लगान का सिद्धान्त (छटशर्तीशा प॥८०३/ ण॑ रेल) 

लगात के सिद्धान्त के साथ डेविड रिकार्डो का वाम काफी वर्षों से जुड़ा हुआ है।॥ रिकार्डो 
मैं उश्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे लगान पर अपने विचार प्रकट किये थे । उन दिनों 
खादयाक्षों की कमी के कारण अनाज के भाव काफी ऊँने हो गये थे और भूमि के लगान काफी बढ 
गये थे। समाज से सर्वत्र यह भावना व्याप्त थी कि भूस्थामी बहुत लाम कमा रहे हैं। रिकार्डो 
ने जो लगान का सिद्धान्त प्रस्तुत किया उसका उपयोग भ्रूस्वासियों के विरोध में किया गया था। 

रिकार्डों ने लगाने की परिभाषा निम्न शब्दों में की है, 'यह भूछि की उपज का वह भाग 
है जो भूस्वामी को मिट्टी की मोलिक व अविनाश्नी शक्तियों के उपयोग के लिए दिया जाता है।” 
मौलिक श्रक्ति से रिकार्डो का आश्यय उस दक्ति में था जो मिट्टी प्रकृति से प्राप्त करती है, अर्थात्‌ 
यह मनुष्यक्रत नही होती है। एक भूमि के टुकड़े वी उदंटा-शक्ति वर्षा, तापक्रम, भिट्टी की बतावट 
भादि प्राकृतिक तत्वों धै बनती है । रिकार्डो ने मिट्टी की शक्तियों को अविनाशी अथवा अवाझवान 
भी माना था । हम आगे चलकर देखेंगे कि आघुनिक सेखकों ने भूमि को मौलिक व अविनाशी 
शक्तियों के सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किये हैं। लेकिन रिकार्डो के सलगान-सिद्धान्त में ये शब्द अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण माते गये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इन शब्दों का उपयोग करके रिकार्डो सम्मवतः इस 
बात पर बल देना चाहता था कि भूमि की माँग के बढने पर इसकी पूर्ति नहीं वडायी जा सकती । 

रिकार्डों के सिद्धास्त में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लगान को प्रकृति की 
कृपणता या कंजूसी (ए2व०एपए८डड ० एथपाट) का परिचायक साना था; टेकाड्डों झे पूर्द 
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(०४८०४ क८00000/ ब्यवे 7::एक्वध्य (2९धजावण वर ९6४०७), 33. 


जगात 329 
'फिजियोज्रेट्स' (शाप्घ्र०णआ$) तामक अरंशास्थरियों व विघारको ने भूमि के लगान को प्रकृति 
की उदारता (90079 रण प्रभंण८) का सूचक माना बा। लेकित इसके विपरीत रिकार्डो ने 
लगान की उत्पत्ति के लिए प्रकृति की कजूसी या कृपणता या अनुदारता को उत्तरदायी ठहराया। 
उसने कहा कि भूमि की पूर्ति इसकी माँग की तुलना में काफी सीमित होती है। भूमि को 
उत्पादवता इसकी उपयोगिता व प्रकृति की कृपा का परिचायव हो सकती है, लेकिन भूमि वी 
सोमितता इसकी मुख्य विशेषता होती है। खिाड़ों के समय मे ऊँचे लगानों से समाज म काफ़ी 
पिन्ता व्याप्त थी। ऊँची कीमता वे वारण ऊँचे लगान उत्पन्न हो गये थे जो प्रचुरता या बहुतायत' 
के सूचक न होकर सीमितता व अभाव बे ही सूचक थे । 
रिकाओं के अनुसार लगाव विभेदात्मक लगात (कशिटातलं गधा) होता है। यह भूमि 
को उवेरता (८४779) और स्थिति (आंप्रथध०7) वे अन्तरो से उत्पन्न होता है। यह एक आधिवय 
(४णए०७) होता है जो भूस्वामी वो प्राप्त होता है। यह विस्तृत खेती (०९शा४४ ७०॥॥४०४07) 
और गहरी बेती (7/धाआ४९ ८ए॥४५॥०7) दोनो में उत्पन्न हो सकता है। मीचे दोनो स्थितियों में 
गान की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण किया जाता है। 
दिल्‍्तृत षेती व लगान (अपंशाञरह प्णेएपशाणा थ॥6 उध7)--रिकरार्डो के लगात" 
छिद्धाल्त मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा को मान लिया गया है। अनेक भूग्वामी और अनेक कांश्तुकार 
भूमि के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते है। एक भूमि के टुकड़े पर जो आधिवय बचता है वही 
भूस्वामी को प्राप्त होता है, इससे कम या अधिक प्राप्त नही होता। रिकार्डों के लगान-सिद्धान्त वा 
बर्णन हम इस दृष्टाल्त से प्रारम्म करते है। मान लीजिए, एक नये द्वीप पर कुछ लोग जावर बसते 
हैं और वे इस पर श्रम व पूँजी लगाकर (जिसकी लागत मात लीजिए 000 रुपये है) 00 
किवटल अनाज उत्पन्न करते है। हम यह भी मान लेते हैं कि यह 4 श्रेणी की भूमि है। यहाँ पर 
यह भी मान लिया जाता है कि इतना अनाज उन लोगो के लिए पर्याप्त है। कीमत सिद्धान्त दे 
अनुसार अनाज का माव इसकी सीमान्त लागत के बराबर, अर्थात्‌ यहाँ 0 म० प्रति बिवटव ही 
होगा। अत 4 श्रेणी की भूमि पर कोई आधिवय (5ण९३॥5) न होने से उस पर जगाव 
प्त्यन नही होगा । बालास्तर में जनसख्या के बढने से अनाज की माँग बढ़ 35 जिससे 8 
श्रेणी की भूमि पर खेती की जाती है । इसकी उबरा शक्ति कम होने से मान दीजिए इस पर 
000 रुपये लगाने पर 75 क्विटल बी उत्पत्ति होती है। कल्पदा कीजिए कि अब अनाज की 
कुल माँग [00 475- 45 विवदल हो जाती है तो 2 श्रेणी की लागत 39899 --4(? रपये 
प्रति विवटल होगी । अनाज वा भाव भी & रुपये प्रति विवटल निर्धारित होगा जिससे 4 भूमि 
के टकडे पर (4-0) न्तटडी रुपये प्रति विवटल आ्थिक लगान (०००॥००७/८ वा) उत्पन्न 
हद जायगा और से भूमि पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा जिससे यह लगान विहीन भूमि (॥0- 
उ९य शा0) वही जायगी । यह सीमान्द भूमि (एथ 87») ]था0) भी कही जा सकती है। इसी 
तर्क के अनुसार आगे चलकर 0 व 20 भूमि के दुकडो पर लेती की जायगी। मान लीजिए, 4 2, 
८ व 2 भूमि की चार श्रेणियों पर बेती की जाने लगती है तो 20 भूमि का टकडा मीमान्त भूमि 
बन जाता है और इसे खेती वी विस्तृत सीमा (कछगाडएढ ग्राधष्टा। <णध५७४०॥) कह सकते 
है। ऐसी स्थिति में , # व ८ भूमि के टुकडे वह (४एएथ प्रथह्ा7वे ० ॥04- 
जाते हैं तथा उन पर लगान पाया जाता है। 
सम विश्लेषण हु अनुसार ज्यो-ज्यो कृपि की सीमा आगे खिसकती जाती है त्यो त्यो 
बिखदु (0अट्टाएग ए०णा, भी बदलता जाता है। उपर्युक्त दृष्टास्त में जब तक /0 टुकड़े 
ड््ह पट 226 हू तर दे ह दुबड़ा अनु सीमान्त (डफ णरभ्नह्ठा00) और 9 मीमान्त 
(एशड्टाणशे) बना रहता है | लेकिन 5 पर खेती प्रारम्म होते ही 2 अधि-सीमान्त_ ($पएल- 
ए्रभष्टाफप) और # सीमान्त (एएश8॥//) बन जायगा। इस प्रकार कोई भी टुकडा सदेव के लिए 


् में नहीं होता । 
400५ हे सेतो ०] न [फांधाआरट पॉपश्शाणा भाते 7८४/)--गहरी बेती में एक ही भूमि 
के दुकड़े पर श्रम व पूँजी की कई इकाइर्याँ लगायी जाती हैं। एक बिन्दु वे बाद श्रम य पूँजी री 


सीमान्त इकाई की स्थिति आ जाती है जिस पर लगान उसध्न नही होता। गहरी लेती मे विश्तेषण 


390 लागत 
की प्रत्निया विस्तृत खेती के जँसी ही होती है । केवल मीमान्त भ्रूमि की जगह श्रम व पूँजी की सीमास्त 
इकाई का एावश् हो जाता है। मान लीजिए, 4 भूमि के टुकहे पर श्रम व पूँजी वी 4 इकाइ्याँ 
सग्रायी जाती है भौर चौयों इकाई पर 000 रु० सगाने से 50 विवटस उपज होती है ओर 
अ्रथम, द्वितीय व तृतीय इकाइयों से क्रमश- ]00 विवटल, 75 किविटल व 60 स्विटल उपज होती 
है तो प्रयम तीन इकादयों पर लगान उत्पन्न होगा | वे अधि-मीमान्त इकाइयाँ (४0एुटानयशइं/य।ं 
णा)) कहलायेंगी। इस उदाहरण में श्रम व पूंजी वी चोथी इकाई पर कृषि की गहन सीमा 
(ग्राधाध्रएल ड988॥ ० <एं॥एशाणा) वा जाती है। 
निम्न चित्र करी सहायता से दृधि की विस्तृत सीमा व गहन सीमा स्पष्ट की जाती है-- 
गहन हि विस्तुत हृषि 


ते 


ः 


सीमास्त 
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श्रम व धूंजों को इताइदाँ 
(अर) (बा) 
जित्र [--#षि की बिस्लृत सीमा, गहरी सौमा एवं आथिक सगानत 


चित्र ] (अ) में एप साथ कृषि की विस्तृत सीमा थे गहरी सीमा दिखलायी गयी है । 
4, #, 2, 0 बक्र क्रमझः भूमि के चार विभिन्न श्रेणी के टुक्टों की मीमान्‍्त उत्पत्ति (॥/) को 
सूचित बरतने हैं । धरम व पूँजी वी प्रति इताई लागत 67 है जो उपज की मात्रा के रूप में धयिर 
रहती है। इसलिए //? रेखा क्षेतिज दिखायी गयी है । प्रत्येक कृथक उस सीमा तक उत्पत्ति करता 
है जहाँ पर प्रति इकाई लागत-- भूमि की मीमान्त उत्पत्ति हो जाती है । अठ: 4 श्रेणी पर श्रम 
व पूँजी की 04, मात्रा # पद 028, प्ात्रा, ८ पर 0८, सात्रा व 9 पर 07, मात्रा लगायी 
जायेगी। प्रत्येक मूमि के दुकडें पर यह कृषि की गहन मीमा (पर््याएशढ शाअए॥ 
९०७७४७४०॥) मानी जायगी। 

20 भूमि पर श्रम व पूँजी की प्रथम इकाई ही सीमास्त इकार्ड होती है। अतः इस पर 
लगात उत्पन्न नही होता । यह सीमान्त भूमि का टूकढा है। इमे कृषि को विस्तृत सीमा (८ए(टा- 
ड९९ ग्रा879॥॥ 0/ ८७।४९४क४०) क्ह्टा जायग्रा। प्रत्येक प्रूमि के दुकड़े का लगान उसके सीमान्त 
उत्पत्ति, ॥/2? वक्र वे 22 के वीच वी दूरो माना जायगा। उदाहरण के लिए, ८ भूमि के 
टुकड़े का लगाते ॥/7?, द्षेत्रफत होगा । इसी श्रकार अन्य दुकडों का लगान निकाला जा सकता 
है । ध्यान रहे कि यहाँ विश्लेषण में मौद्धिक लायतों था वीमतों समावेश नेद्वी किया गया है । 
केवल श्रम व पूंजी की सीमान्त उत्पत्ति व इनकी वीमतों को उत्पत्ति के रूप से दर्शाया गया है । 
अतः विश्लेषण उत्तत्ति के माध्यम से किया गया है । कीमतों का स्रमावेश करने से सीमान्त उत्पत्ति 
(#/) की जगह सीमान्त-आय-उत्पत्ति (87) दर्शानी होगी । 

चित्र | (आ) में विस्तृत खेती (८:४८ ८०/४ए०४०) में कुल लगान रेसाकित क्षेत्र 
के रूप में दिखलाया गया है यह सुंगमता से समझ में आ सकता है । ४ के ऊपर 00 किवटल, 
2 पर 75 विवटल, ८ पर 60 विंवटल व 720 पर 50 क्विटल मापे गये हैं । 0 श्रूमि पर कोई 
लगाने नहीं है, सेकिय 4, 8 व 2! पर कुल लगाते रेखांकित अश (7०0 90707) पै प्रकद होता 
है। यहाँ भी विस्लेषण उत्पत्ति के माध्यम से ही जया गया है । 

रिक्ार्डों के लगाव-प्विद्धान्त का आधुनिक स्वदप--रिकार्टो का लबान-मरिद्धान्त विम्न चित्रों 

















सपने उ333 
की सहायता शे सी स्पप्ट किया जा सकता है । हम यहाँ बेवेस एक साधन--श्रम--वे औद्वत 
उत्पत्ति व सीमान्त उत्पत्ति बत्रो था प्रयोग बरेगे तथा भूमि के तीन दुबडो , 2 व 0 वो सेंगे। 
अम थी मजदूरी भी उत्पत्ति ये' रूप भे प्रो जायगी। तीनो भूमि वे टुमडों को स्थिति निम्द चित्रो 
से दर्शायी गयी है। 5 
भूमि भूमभिफ  * मूमि 6 
(हगानन्52822) (हग्नन्न्येशगर,) (सगान रिहोन भूमि वा दुब ड़) 





(अ) (अं) (छे 
अप रो मा 
दित्र 2--6, 2 व ८ भूमि के टुबड़ो पर औसत उत्पत्ति व सौपान्त 
उत्पत्ति बन्रों की राह्ययता से गाव प। विश्लेषण 


स्पष्ठीफरण--0/-अक्ष पर श्रम वी मात्रा ५ 0/-अक्ष पर औरत उत्पत्ति, गौमात 
उस्पत्ति घ लागत (मजदूरी) मापे गय है । 

प्रदेश चित में 2, श्रप वा औरत उत्पत्ति बक्र वे ह//५ सीमा'त उत्पत्ति वष है । 
उच्थ्या! उत्पत्ति के रूप में मजदूरी को यूचित परता है ) /॥ रेता प्तिज सीपी गयी है। अत 
भूमि 4 पर श्रम री 67, इकाइयों एयागी जायेगी तथा 022८ चगाए उत्पप होगा । यूमि 
पर श्रम बी (2, इवाइयाँ तगायी जायेगी तथा इस दर 2,£.8,८, तगाय उत्पन्न होगा एव भूमि 
(पर मजदूरी <«औसत उत्पत्ति होते से कोई सगाय उत्पन्न नही होगा। सीमात्त उत्पत्ति स मजदूरी 
पर चित्र 2 में थम थी प्रयुक्त वी जाने वाली इवाइय विर्पारित होगी। 

रिकार्श के सगात सिद्धास्त को आलोचता--ऐिनाईों का लगाने सिद्धात वई बातों को 
लेकर भारी आलोचना पा शिकार रहा है। इनमे से बुद्ध बाते गम्भीर जिस्म शी है और शेप 
म्रामूल्री है जिनरे शिद्धान्त को विशेष क्षति या ठेम नही पहुंचती । हम नीचे सितार्डो | तगाव- 
शिद्धार्त वी विभिन्न आतोचनाएँ प्रस्तुत करते है-- 

(।) मिट्टी की मौलिक व अविनाज्ञो शक्तियों को छुतौती--शरप्थम पमरिट्टी वी सौलिए वे 
अविनाशी शक्तियो' बे' यषत को अध्वीजार किया गया है। आतोचरों व अयुसार यह सम बरता 
बहुत पठिन है कि मिट्टी मी कौतसी दशतक्तियाँ मौतिक है और कौनसी नहीं ” मगुष्य ते भूमि वी 
अब रा-शक्ति को विदृस्ित करने के लिए अनेय प्रयाग जिये है। आज जो भूमि था स्वरूप है वह 
उछ्के मौतिव रूपरे कापो बदला हुआ है। मपुष्य ने भूमि को साफ वरके दंगे कृषि जे योग्य 
बताते, इस पर बहाव थी मालियाँ बनाने, सिचाई की ध्यवप्मा करने व अन्य गुधार परो में दापी 
परिक्षम वे पूँजी पा विनियोग किया है। 

भूमि वी शक्ति को अविनाशी' मानता भी पूर्णतया सही नहीं है। जाकागु शिचाई तथा 
कृषि की पंद्धतियों ने परिव्तत से उपजाऊ कृवित भूमि सो थूस भर मैदशाएों मं बदस राकती है 
तषा रेगिस्तान कृषि ने मंदानों में परिवर्तित हो सकते है । अत भरूत्रि बी ध्वाक्तिबों अविनाशी 
मानता उचित नही है।' 
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ऊछ2 लगाते 


हम पहले बतला घुके हैं कि उपर्ुक्त कथन के माध्यम से रिकार्डों यह प्रस्तुत करना चाहता 
था कि भूमि की माँग के बढमे पर इसको पूर्ति नहीं वढायी जा सकती । अत. भूमि को "मौलिक 
व अविनाशी शक्तियों के विचार के पीछे “पूर्ति की पूर्ण बेलोचता' की धारणा ही विद्यमान है। 
स्टोनियर व हेग वे! अनुसार, रिवार्डो के मिट्टी की मौलिक व अविनाशी थक्तियों के विचार के पीछे 
पूर्ति की अत्यधिक बेलोचता तो मौजूद है, लेकिन इसका उल्टा सही नही है (अर्थात्‌ मूमि की पूतति को 
अत्यधिक बेलोचत! से अनिवायत मिट्टी की मौलिक व अविनाणशी शाक्तियाँ उत्पन्न नही हो जाती) । 

(2) क्षयान-विहोन भूमि का अस्तित्व नहीं--रिकार्डो की 'लगान-विहीन या मीमास्त भूमि 
(0 ला। शाप 200 7028779) 970) व्यवद्वार में नहीं पायी जाती, आज थ्रत्येक भूमि के टुकड़े 
पर नगान दिया जाता है । 

(3) लगान का सम्वन्ध केदल भूमि से किया यया--रिकार्टो ते लगान का उद्गम केवल 
भूमि के सम्बन्ध मे ही वतलाया है, लेकिन आधुनिक मिद्धास्त में लगान क्य सम्बन्ध उत्पादन के 
प्रत्येक साधन जैसे श्रम, पूंजी आदि से भी किया जाता है दूसरे शब्दों में, मजदूरी, ब्याज आदि 
में भी “लगान-सत्त्व' पाया जा सकता है । इसका विस्तृत विवेचन आगे चलकर 'स्थानान्तरण आय! 
के अन्तर्गत किया गया है । 

(4) झूमि के समरुप होने पर खगान को उत्पत्ति का स्पप्टोकरण नहों-- रिकार्डो के मॉडल 
के अनुसार भूमि के समझूप (#०7०8८०८००७) होने पर सगात को समझता कठिन होता है। उसके 
लिए दुलंभता सलगान (४०४८७ ६७) के विधार का उपयोग किया जाता है। रिकाडों ने 
बिभेदात्मेक लगान (6॥#0८003| 7९8) के मॉडल का उपयोग किया था। हम आगे चलकर 
दु्लभता लगान का विवेचन करेंगे 

(5) शगात वे कोमत के सम्बन्ध को सेकर सतमेद--रिकोर्डो के घिद्धान्त में लगात-रीमत 
निर्धारित करने की अपेक्षा स्वय कीमत से निर्धारित होता है। कीमत सीमान्त भूमि की लागत के 
बराबर होती है, जिसमे लगान मही होता । लेकिन एक छोटो फर्म या छोटे उद्योग के लिए लगाने 
कीमत में शामिल होता है । है 

(6) प्रूणे प्रतिस्पर्धा की मा्यता--रिकार्डों के मिद्धान्त में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मान्यता के 
पाये जाने से सिद्धान्त का व्यावह्वारिफ महत्त्व कम हो गया है। आजकल अधिकाश देशों से भूमि 
की मौंग उसकी पूर्ति से अधिक होती है । अत. रिकार्डो के सिद्धान्त का महत्त्व काफ़ो घट गया है। 

(7) कृषि का कृम सही नहीं--रिकार्डों मे कृषि का जो क्रम माना या वह व्यवहार में 
लागू नहीं होता । लैकिन उसके सिद्धान्त की सत्यता कृषि के क्रम (09067 छा ८ए(५७४०४) पर 
नही टिकी हुई है। कोई दूसरा क्रम प्रात लेने पर मी रिकार्डो का विभेदात्मक लगाने अवश्य उत्पन्न 
हो जायगा । अत. यह आलोचना ज्यादा सारपूर्ण नही है। 

रिकार्डों के सिद्धान्त की विभिन्न आलोचनाओं के अध्ययन से यह प्रकट होता है कि यह 
सिद्धान्त उत्पादत के साथन को कोमत-तिर्धारण के आधुनिक माँय व पूर्ति सिद्धान्त के अनुकूल 
नहीं हैं। आजकल वितरण में एक सामान्य सिद्धान्त के द्वारा समस्त साधनों के प्रतिफलों को 
समझाने का प्रयास किया जाता है। फिर भी सिद्धान्त का अपना ऐतिहासिक महत्त्व अवषय है 
और इसने माक्संवादियों को भूस्वामियों पर प्रदल रूप से सेदान्तिक प्रहार करने के लिए काफ़ी 
सामग्री प्रदान की । मा्सवादियो ने रिकार्डो के सिद्धान्द का सहारा लेकर भूसस्‍्वामियों के शोषण 
को स्पष्ट किया था। 


दुलभता-लगान (3०5३ १६०) तथा भूमि को मांग व पूर्ति 

स्टोनियर व हेय ने दुलंमता-लगान का विवेचन एक ऐसी स्थिति के सन्दर्म मे किया है 
जिसमे भूमि रामरूप (807002९7००७७) होती है और इसकी पूति माँग की तुलना में सीमित होतो 
है। भूमि के जलावा उत्पादन के अन्य साधनों की कीमतें बढ़ने से, कम से कैम दोधंकाल मे उतकी 
यूवि भें अवश्य इद्धि होती है? तेकित लगान की इदि से स्ूमि को पृत्ति में इंद्धि नही हो सकती । 
इसलिए भूमि के लिए अपेक्षाहूत केचे प्रतिफल दीर्घकाल में मौ जारी रह मकते हैं। इस प्रकार 
भूमि की पूर्ति की स्थिरता, समख्प भूमि एवं दु्लंभता-लगान इसे उत्पादन के अन्य साधनों व उनको 


लगाते 33 


कीमतो से पृथक्‌ करते है। वास्तविक जगत मे भूमि की प्रति वेलोच होतो है और इसी वजह से 
दुनंमता-लगान पाया जाता है। यह रिकाड़ों के लगान की घारणा से भिन्न होता है, क्योकि 
रिकार्डो के अनुसार सगान एक विभेदात्पक लगान होता है। जिसमे उर्वरता व स्थिति के अन्तर 
पाये जाते हैं । 

दुर्लमता-लगान के सस्वन्ध में हम यह कह सकते है कि भूसि पर लगाने तभी उत्पन्न होदा 
है जबकि कृथको की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि वे इसके लिए लगान देने को भी 
ज्यव हो जाते है। सभी कृथको को लगान देना होगा और उसकी मात्रा मी एक-सी होगी क्योकि 
भूमि रामरुष है और भूस्वामियों से परस्पर पूर्ण अतिस्पर्धा हो रही है। यहाँ कृपक भी एक-से 
कार्यकुशल माने जाते है। 

दुल॑मता-लगान का विवेचन चित्र 3 को सहायता से स्पष्ट हो जायगा-- 


श्नि हर रु 
| न्‍ जे 
कु 0 8 
हक की हू 
हि हि ० 
० ठ [०] (3 ९ 
भूमि (हैस्‍्टेपर में) ९ भूप्न (हैक्टयर मे) 
(म) (व) 


चित्र 3-दुनभता-लगात का निर्धारण एवं एक कृपक को स्थिति 


चित्र 3 (आ) मे भूमि की पूति 08 स्थिर रहती है, अत 55 पृत्ि-बक्र है। यह 2! वक, 
जो भूमि की माँप को सूचित करता है, के साय मिलेब र भूमि का लगान /25' (रुपये) प्रति हैक्टेयर 
निर्धारित करता है । चित्र 3 (अ) मे एक कृपर' की स्थिति बतलायी गयी है। वह निर्धारित 
लगाने | रुपयेन्‍८0/ रुपये पर भूमि की 00 हैक्टेयर मात्रा का उपयोग करगा जहां पर 
उसके लिए भूमि की सीमास्त-आय उत्पत्ति (॥#/) की राशि लगाते के बराबर हो जायगी। 
इस प्रकार यह कृपक 06 मात्रा पर खेती करक अपता लाभ अधिकतम कर सवेगा । हमने ऊपर 
सभी कृपको को एक-सा कार्यकुशन माना है, इसलिए प्रप्येफ कृपक भूमि की 00 माश्ना का ही 
उपयोग करके समान मात्रा मे लगाने चुकायेगा। चित्र 3 (अ) से यह भी स्पाट हो जाता है कि 
भूमि के ति घुत्क (2८) गिलने पर कृपक इसको 02, मात्रा को उपयाग करता चाहगां, जहाँ 
पर भूमि की ॥//82 शून्य हो जाती है। स्मरण रह कि चित्र 3 (आ) में भूमि वा मानवक्र 00 
भमी कृपको के सीमान्त-आप-उत्पत्ति वक्रो वो जोडकर बनाया यया है और 0, अक्ष पर वित्र 
3 (अ) व (जा) के पैमाते (४८४८७) शिक्ष-भिन्न हे। ' 

हपने ऊपर दुर्लभता-लगान व विभेदात्मक लगान दोता का असग-अवग वशन किया है। 
इुलेभवा लगाने में भूमि को एक-सा, लेवित राय में सोमित मात लिया गया हैं। एसी दशा मं जा 
सगान उत्पन्त हुआ उसमे विभेदात्मड विस्म ने तत्त्व पही थ। जिभेदा८मक लगान मे भूमि वी 
दिभिफ्त श्रेणियाँ ली जाती है और अधिए उत्तम भूमि पर लगान व उत्पत होने को कारण इसमा 
अधिक उपजाऊपन या इसवी अधिक उत्तम स्थिति का पाया हक मात्रा जाता है। दुलमता 
खगान भ्रूमि की माँग व पूतति से निर्धारित किया जाता है जबकि विभेदान्मत्र लगान एक आधिवष 
(50७४४) दे रूप मे प्रवद होता है। 
लगान या आधुविक सिद्धान्त (8०८८० प्राव्०क/ गे ऐलाएे! 


जैसा कि पहले ततसाया जा चुका है आजक्ल लगाते को क्वल भूमि तक हो सौमित हि 
मखे इसका सम्बंध उपादत वे सभी साधना से कर दिया गया है। आशुतिक विचारधारा वे 


>उक्ताबात 9 [.9356, दंत कुस्‍एचबर रहाका 40 री०आीएधट ६. खतरे, वछे ६४ , !97$, 366-74 


हु कंगात 
अनुमार श्रम, एँजी व उद्यम भी सगात प्राप्त कर सकते हैं। आजकत प्रत्येक उस्तादन के साथन के 
कुल भुगतान को दो भागों में बाँटा जाता है : एक माग तो उस राशि को सूचित करता है जो 
उम्त साधन को अच्य उपयोगों में जाने से रोकती है (जिसे स्यानाग्तरण आप कहते हैं) और दूसरा 
ज्षेप माग आधिक लगाते कहलाता है । मान लीजिए, एक श्रमिक को एक व्यवसाय में 200 रुपये 
माप्तिक प्राप्त होते हैं॥ लेकिन उसको वहाँ पर रोके रखने के लिए 50 रुपये मासिक देना 
आवश्यक समझा जाता है, अस्यया वह अपने दूसरे सर्वश्रेष्ठ देकल्पिक व्यवसाय में चला जायगा। 
ऐसी स्थिति में स्यातान्तरण आय (पब्म्रडटा टछयााा8) 50 झपये होगो और छोष माग 
(200--]50)5-550 रुपये आधघुनिस परिभाषा के अनुसार आयिक लगाव (०००४०शां० 7८70) 
होगा। इस प्रकार 200 रुपये की वर्तमान आय में 450 रुपये मजदूरी (ऋ४६०$) का अभ और 
शेष 50 रुपये आशिक लगान का तत्त्व माना जायगा। 

इस प्रकार आधुनिक मत के अनुमार एक साधन की वर्तमान आय ओर स्थानास्तरण जाय 
का अन्तर ही आधिक लगान वहलाता है, वह साथन ग्ूसि, सम, पूँजी, प्रबन्ध व उद्यम में मे कुछ 
भीवषधपों नहों। उपर्पुक्त रुृ-्दान्त को जारो रखते हुए कुछ ओर परिस्थितियों के परिणाम नीचे 
दिये जाते हैं-- 














बर्ज मात बाप रपाजान्तरत बाव आदपिक्त खपात 
(0) 2) (3)5-() -(2) 
200 दपये स्थिति () 200 रपये 09 
स्थिति (2). 0 200 रपये 
स्थिति (3) 50 रपये 50 बंपर 
रिदिति (4) 300 रपये साधन अपने बैडत्पिक उपयोग में बता 


जावगा, जहाँ पर पहुंचते हो २00 रपये 
इसरो स्पातान्वरण झाव बने जापगी 
चौए वैरश्थित्त ठपयोग ढो बाप में 
(300--200) <-00 दुपये का आधिक 
सबान माना जायबा । 





श्रीमती जोन रोबिन्सत के अनुसार, 'लगान के विचार का सार यह है कि यह एक उत्पादन 
के राधत के विश्विष्ट माग के द्वारा अजित वह आप्िक्य होता है जो इसको काम करने की प्रेरणा 
देने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली न्यूनतम राशि से ऊपर होता है।? सग्रान की इस 
परििमाषा में उत्तादन का भो साधन लयान प्राप्त कर सकता है कौर इसका माप साथन की 
बर्तमाव आय का वह आधिवय है जो इस साधत की न्यूनतम आवश्यक दाष्मि से ऊपर होता है । 
शोल्डिग में भी इसी मत की स्वीकार किया है । उसके जनुसार, “आथिक लगाने एक सप्लायर का 
बहू भुगतान होता है जो इसको पूर्ति को जारी रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि से अधिक 
होता है। यह उस समय उत्पन्न होंठा है जबकि एक पूर्ति-बक्र पूर्णतया लोचदार से कम होता है 
झोर बाजार समरूष व प्रतिस्पर्धी होते हैँ“ हैरी जी० जॉन्सन ने मी लगाने के इसी रष्टिकोण 
को स्वोकार रिया है । श 
साधारणतथा एक साधन की कुल्ल बाय के दो मंग होते हैं--एक तो स्थानान्तरण आय 
(६2९४7 थ्वप्एंग्टझ) और दूरय आधिक लगाव (०००००००४८ 7८0/) । तेकिन ऐसी स्थितियों 
वी भी कल्पता की जा सकतो है, जबकि सम्पूर्ण आय स्थानान्तरण आय हो अथवा सम्पूर्ण आय 
आधिक लगान्‌ हो।॥ हम नीचे इनका स्पष्टीकरण देते हैं-- 
(]) सम्दूर्ण माय का स्पानान्तरण जाय होता (जला <छमा८ स्यापां०8३ घाठ हद 
३ *पु6 €5:४४०६ 0 008 ००2८चफ४०७ 08 788 ३5 06 ६०००००धएए ०६३ उग्ञांपद व्वागच्प 0:28 
एगरपन्णैंदा डा ७ ३ डिलंता जाई 9:0प्रवाप00 07६7 हफ्ते ब00च2८ एि९ छा्/िचत स्यायाशहड 2८८व्वडघा 
फ फठउच्टएत9 45 ऋण. 5, 3030. र0083809,.. 76. खेब्कककाट. छल: लर्पविया 
€छल>र7०5, 460, 
+ क्एएए0ण78, ः्मापफ्ंट #0६०७१३७, ए०] ह, 47. 
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ध्वगाए85)--ऐसा उस समय होता है जबकि एक फर्म या किसी उद्योग के लिए एक साधन का 
पूर्ति-वक् पूर्णतया लोचदार हो । फर्म चालू कीमत पर साधन की चाहे जितनी मात्रा प्राप्त कर 
सकती हैं। ऐसी स्थिति सलग्त चित्र 4 में ७ 
दिखाई गयी है। 

उसमे 55 पूर्ि-वक्र पूर्णतया लोचदार 
है। 7॥/ साधन की प्रति इकाई कीमत-है और 4 ही 
08/25 कुल आय स्थानात्तरण आय हो जाती न 
है। यहाँ पर आथिक लगाने घून्‍्य (टटा७ । 
९९८०००7 70॥) होता है। इस स्थिति में 9 रन 
साधन को बतंमान मे जो राशि दी जाती है माता 
वही वास्तव में उसे दी जानी चाहिए, ताकि बित्र 4--प्रम्पूर्ण आप का स्थातास्तरण- 
इसे अन्य उपयोगों म जाने से रोका जा सके । आय होना 

(2) सम्पूर्ण आय का आयिक लगाने होना (एक ८०076 ध्याए085 26 ९००॥०छा० 
शथा)--इसके विपरोत जब साधन कौ पूर्ति स्थिर होती है ओर इसका केवल एक ही उपयोग 





शूय आशिक 
लगात की 
स्थिति 






होता है तो इसकी कुल आय आधिक लगाव क्‍ $ 
कहलाती है। इस स्थिति में कीमत कु भी हो 
साधन की पूर्ति स्थिर रहेगी। 
जित्र में 55 साधन का पृतिनक ६ 7 शूय स्दातान्तरण 
पूंणंवया बैलोच है। / प्रति इकाई साधन" कं आय को स्थिति 


कीमत है और कुल कीमत 05/28/ आयिक 
लगाने के बरावर है क्योकि कीमत कम करने ठ॑ 
मर भी साधन छिसी बेकल्पिक उपयोग में नहीं 
जायगा। अत यहाँ स्थातास्तरप आय शून्य हो. चिंत्र 5--सम्पूर्ण आय का आथिक 
जाती है ((थार्शल ध्शाणा025 बा 2८70) ६ लगान होता 

अन्त में हम एक ऐसी स्थिति लेते हैं जिससे साधन का पू्ति-वक्न ऊपर की ओर जाता है । 
इसमे स्थानान्तरण आय और आधिक लगान दोनो दिखाये जा सकते हैं। 

(3) कुल आय में दोनो अश : स्वानाग्तरण आय और आयिक लगान (7४० एअ5 एण 
(08) ९४700085. 787 ६97॥08$ 800 ९८००००॥९८ +£ए)--चित्र 6 में 270 मौँय-कक्र 55 
पूति-वक्र को # बिन्दु पर काटता है। अत #02 प्रति इकाई साधन-कीमत है। साथत की कुल 
आय 0720 है। इगम से 257? अज्न आथिक लगात है और पूर्वि-बकर से नीचे का अश 05#0 
स्पानान्तरण आय होगा ॥ मान लीजिए, हम साधन की क्वल 00, मात्रा पर विचार करते हैं। 
55 पूति-बक्त के अनुसार /,(0, कीमत पर साधन की पूति 62, होतो है। अत साधन की कुल 
आय 02,2,/, होगी, लेकिति इसमे रथानान्तरण आय का अश 052, 0, निकालने से आधिक 
लगाने 52, , ही बदेगा | इसी तक॑ को जारी रखते हुए 02 मात्रा पर आधिक लगान निकाला 
जा सकता है। 


02 राइत को माता पर 
45# आविक सात 





8] 


चित्र 6---मम्पूर्ण आय, स्थानान्तरण माय व आयिक लगान 


356 लगाते 
उपर्युक्त विवेवन से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक साधन का पूर्ति-वक्र जितता अधिक 
खौचदार होगा उसकी आय में स्थानान्तरण आय का अश्यम उतना ही ऊँचा होगा औए आधिक 
लगान का अश उतना ही नीवा होगा । 
एक साधन की आय का स्थानानारण आब व आयिक लगाने के बीच विभाजन इस बात 
पर भी निर्भर करता है कि हम किस किस्म के स्थानानतरण (!४ए८ ण शश्या्भह्व) की चर्चा कर 
रहे हैं। नीचे स्पातान्तरण के तीन रूप दिये जाते हैं । 


स्थानान्तरण के तीन रूप (6० छ०सा5 ० वरशाप्रढा) 


श्रम के सस्काय में स्वा्तास्तरण के तीन रुपों का स्पप्टोकरण--श्रमिक एक फ़में से दूसरी 
फर्म (एक ही उद्योग भे), एक उद्योग मे दूमरे उद्योग (उमी व्यवप्ताय में) एवं एक व्यवस्ताय से 
दूसरे व्यवसाय में गतिशील हो सकता हैं और उसी के अनुसार उसकी सम्पूर्ण आय का विभाजन 
स्पानास्तरण आय व आविक सगान के बीच में होता है । इसको हम निम्नलिसित उदाहरण के 
द्वारा स्पप्ट कर सकते है-- 

(7) एर ही उद्योए में एक फर्म से हृसरी फ़रसे में जाने पर--माल लीमिए, बढ़ई को एक 
फर्म 50 ० महीता देती है, लेकिन उसी उद्योग में (उदाहरण के लिए, मवन-निर्माण उद्योग में) 
दूसरी फर्म मी 50 २० महीना ही देती है। ऐसी स्थिति में बदई की 50 रु० मासिक आय 
स्थानात्तरण आय भी होगी और इस आय में आयिक लगाने नही होगा। यहाँ धृस्य आधिक लगाने 
की स्थिति लो गयी है । 

(2) एक उद्योग से बरुसरे उद्योग से जाने पर--मात लीजिए, एक उद्योग (मवत-निर्माण 
उद्योग) गे बढ॒इयों को 50 रू० भ्राशिक मिलते है॥ यदि कोई दस उद्योग को छोड़ना चाहे और 
दुसरे उद्योग भें उसको 220 रू० सालिक मिले तो सयन-निर्माण उद्योग में बंबई की आप में 
(450--20) 5-30 रू० बग आथिक लगान होगा और 20 २० की स्यातान्तरण आय होगी। 
इस स्थिति में बंदई केवल अपना उद्योग ही बदलते हैं, सेकिन अपना व्यवसाय घंधा नहीं वदलते। 

(3) एक व्यवसाय से दूसरे ध्यक्ताप को ओर--तीगरी रियति वह हो सकती है जहाँ 
बढ़ई की माँग सम्पूर्ण अर्यव्यवस्था में घट जाय और उन्हे अन्य व्यवसाय अपनाने को बाघ्य होता 
पड़े । मान लीजिए, अस्य व्यवसाय में उनको 00 र० ही मिल सकता है, तो बढ़ई के ख्यवस्ताय 
की इष्दि से मह उनकी स्थानान्तरण आय होगी और बढई के व्यवसाय में (50--00)5-550 
ह₹० आशिक लगात के साते जाएँगे । 

इस प्रकार साधन का स्थानात्तरण एक फर्म से दूसरी फर्म, एक उद्योग से दूसरे उद्योग, 
एवं एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मं हो सकता है और उसी के 
अनुसार उसकी आय में आर्थिक संगान का निर्धारण किया जाता है | हपते ऊपर मजदूरी में 
अधिक लगाने के तत्त्व का अध्ययन किया है | इसी तरह ब्याज में लगान-तत््व का अध्ययन किया 
जा सकता है | यदि एक उद्योग मे ब्याज की दर 5% हो ओर दूसरे दंकल्पिक उपयोग में 4% 

हो तो पहले उद्योग की दृष्टि मे ब्याज मे ल्‍८ लगान-तत्त्व (ध्या ६|८८४८॥/) भावा जायगा। 

साधन को आय को दो भागों से विमाजित करवा आधिक च॑प्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण होता 
है। सर्वप्रथम, स्थानाम्तरण आय को प्रभावित करके साथनों को अन्य उपयोगो में ले जाया जा 
सफता है । दुसरे, करारोपण की धप्टि से मी स्थावास्तरण आय य॒ व्यय आधिक लगान के भेद का 
महत््व होता है। यदि किसी साधन की आय में आथिक लगान का तत्त्व अधिक' होता है तो उस 
पर अवेक्षाउइत्त अधिक कर मार ((७७ 9ध/465) डाला जा सगझता हैं। 


योग्यता का लगान (सि्लाए ण॑ #9॥09) 

हम ऊपर देख कुे हैं कि लगान का उद्पम साधन की चेलोच पूति का परिणाम होता 
है। यह वर्तमान आय ओर घ्यानान्तरण आय के अन्तर के बराबर होता है ॥ प्राकृतिक योग्यता 
भी एक ऐसा साधन है जिशकी प्रति बेमोच होती है। प्रतिभा-सम्पन्त व्यक्तियों के पास दुर्लय 
योग्यता होती है जिसे आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता ॥ यह जन्मजात अधिक होती है ' और 


ज्ैपान ठ्ा 


प्राप्त की गई या अजित कम । योग्यता कौ कीमत बढ़ाने मात्र से ही प्रतिमा की पूर्ति नहीं वढाई 
जा सकती । प्राहहिक योग्यता तो सर्वेश्रेष्ठ शिक्षा से मी उत्पन्न नही की जा सकती । 

योग्यता सामान्य व विशिष्ट दो प्रकार को होती है : विशिष्ट योग्यठा की स्थिति ये एक 
व्यक्ति एक विशेष कार्य ही कर सकता है, वह कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता । मान लीजिए, एक 
महिला सगीत में अत्यधिक पारगत होने के कारण एक गाता गाकर तो एक हजार रुपषा प्राप्त 
कर सदती है, लेकिन इसके अलावा वहू और कोई काम नहीं कर सकती । ऐसी द्षा मे उसकी 
3043 प्राप्त आय आथिक लगान होगी । यह पूर्णतया विशिष्ट योग्यता का घुगतान मानी 
जायगा। 

व्यवहार मे योग्यता पूर्णतया विशिष्ट नहीं होती, बल्कि कुछ मात्रा मे सामान्य किस्म की 
भी होती है। हो सकता है कि एक व्यक्ति को एक व्यवसाय मे तो काफी ऊँची आमदनी प्राप्त हो 
जाय, लेकिन दूसरे में अपेक्षाकृत थोडी आमदनी ही प्राप्त हो सके । माद लीजिए, छिफेट के किसी 
सुप्रसिद्ध व्यावसायिक खिलाडी को खेल से 5000 हुपये मासिक मिलते हैं और देकल्पिक कार्य में, 
जेप्ते किसी व्यावप्तायिक फर्म में कर्मचारी के रूप मे काम करने पर, 2000 रुपये मासिक ही 
मिलते हैं तो उसके लिए (5000 --2000) -53000 उपये योग्यता का लगात (एक ते 2०॥) 
माना जायगा । 


लगान का आधुनिक सिद्धान्त रिकार्डो के लगान-सिद्धान्त से किन अर्थों मे बेहतर है ? 

हमने देखा कि लगान का आथुनिक सिद्धान्त रिकार्डो के लगान-पिद्धान्त से काफी भिप्त 
है। यह अधिक तकंसगत व व्यापक माना गया है । 

लगान का आपुनिक पिद्धान्त रिकार्डो के लगात-पिद्धान्त की ठुलना में निम्न अर्थों मे बेहतर 
माना जा सकता है-- 

(!) आधुनिक सिद्धान्त मे उत्पादन के सभी साधन, जंसे श्रम, पूंजी, प्रवन्ध व उद्यम 
समान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रिकार्डो ने लगान को चर्चा केवल भूमि के सन्दर्म मे कौ थी। 

(2) आपुनिक सिद्धान्त में स्थातान्तरण आय एक साधते की खवसर लागत की पूचक 
होती है । अत, वर्तमान आय व स्थानान्तरण आय का अतर आर्थिक लगाने कहलाता है। एक 
साधन कौ आमदनी में जितना अधिक माँयिर लगान का तत्त्व होता है, वह साधन उस उपयोग 
के लिए उतता ही अधिक विशिष्ट मात्रा जाता है। आधिक लगान का तत्त्व कम होते पर साधते 
कम विशिष्ट माना जाता है, अर्थात्‌ उसका उपयोग अन्य भी होता है और कासाती से 

होता है) 

2308 (3) आधुनिक सिद्धान्त काफी व्यावहारिक है और करारोपण की दृष्टि से आथिक लेगात 
को विचार अधिक उपयोगी माना जाता है। रिकार्डो का सिद्धान्त अब ऐतिहासिक महत्त्व का रह 
गया है | 


आभास लगान अथवा बद्ध-लगान (0ए७अंजध्ण) 

प्रोफेतर मार्शब में आभास लगन का विचार असछुठ किया है। मदुष्य दाए विमित 
मशीतों वे अन्य उपकरणों की पू्ि अत्पकाल में बेतोच ओर दीप॑काल में लोचदार होती है। 
अल्पकाल में इतसे प्राप्त आय न तो पुरी तरह लगान के अन्वर्गंत आती है और न ब्याज के 
अन्तेत | मत अल्पकाल में मशीनों व अन्य साज-सामान से प्राप्त आय के 6384 में 'ऑमास 
लगात! शब्द का उपयोग किया जाता है। मार्शल ने आमास लगाव की कोई स्पष्ट परिमाषा 
प्रस्तुत नही की । लेकिन उसके विचार निम्त अकार के मॉडल के अनुरूप त्रतीत होते हैं : 52 

मात लीजिए, एक उद्यमकर्तो के पास एक स्थिर साधन (मशीन) है और एक परिवतंनधील 
प्ताधन (श्रम) है। ऐसो सिथिति में वस्तु की विख्ी से भ्राप्त कुल राशि में से मजदूरी (परिवर्तेनशील 
लागत) के घटाने से जो राशि बचती है उसे बामास लगान कहेंगे । लेकित उद्यमकर्ता को मशीनें 
का किराया भी देना पड़ता है जो स्थिर लागत होती है । आमास लगाते इस स्थिर-लागठ से 
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अधिक, इसके दरावर व इससे कमर हो सफतौ है। 

संटयात्मक उदाहरण--ऊपर बतलाया जा चुका है कि अल्पकाल मे किसो भी उत्पादक 
को औसत परिवर्ततशीत लागत (४7८ से जो भी अधिक राशि माल वी वित्री से प्राप्त होती 
है उसे आमास-लगान कहते है ।* इसका कारण यह हैं कि अत्पकाल में उत्पादन उस समय सेय 
जारी रहता है जद तक कि वस्तु वी वीमत औमते परिवर्तनधील लागत (4/'८) से कम नी हो 
जाती । यदि कीमत 47 से अधिक होती है तो यह आधपिवय आमागेन्‍लेगान होता है । मान 
लीजिए, गीमत प्रति इकाई 0 र० है ओर थोसत पॉरिवतंनशोल लागत 4725-53 ० है तो 
आंभारान्ययान (0---3)]557 र० प्रति इकाई होषा । अब यह प्रइत रह जाता है कि अभाम* 
लगान का ओसत स्थिए लागत (4/८) से बया सम्बन्ध है। उत्तर में कहा जायेगा कि आमास॑- 
लगान प्रति इकाई 47८ से अधिक, इसके बराबर व दखसे बस हो सकता है। ये स्थितियाँ इसे 
प्रकार हो सकती है-- 

(7) आमास-लगान ८८7 र० एप 7055 २०, अत आमास-तगान 70 से अधिक: 








(4#0+ 47/८)55(40 +3) 553 र्‌6 होने पर भी आशास-लगान 7 रू ही रक्ेगा, 
यहाँ पर 0 2० प्रति इकाई बोमत होने पर फर्म को घाटा होता है। मत आनाप्त- 
वस्तु की बीमत व औलत परिवर्तनशील लागत (#॥2८) बा अन्तर ही होता है। यह दोष॑झाष 
में बिलोन हो जाता है। अत यह अल्पवाल से ही पाया छावा है ॥ अल्पकाल गे वम्नु बी कीमत 
के 4॥/८ हे नोपे आने पर फम उत्पादन बन्द 
कर देगी । आमास-लगान का वर्शन चित्र 7 
द्वारा स्पप्ट किया जा सवता है ॥ 
सतस्त चित्र में 77? औसन-साय वक्ष 
अथवा साँय-यतक्र है| यहाँ पर क्रमास लगाने 
(कुल प्राप्तन्शशि में से कुल परिवर्तदशील 
लागत घटाने पर)+5४१5/४४ होगा णो स्थपिर- 
लागत ॥/75// से अधिक है। #,९, औरसत- 
आय वक्र पद आभाम-लगान 842, होगा जो 
स्थिर-लायत 42८2 से काफी कम हैं और 
इसी प्रकार /,/, औसत आय अथवा मॉग-वक्र 
उत्पत्ति पर बीमत>- औसत परिवतेवशील लामन है, 
लिप 7--आमास-लगान (0७३७-९७) ५ यह मे कल कप 
अत, विःनेश्न वॉसतो पर स्थियि अलग-अलग 
गो । #' बिन्दु से नीचे उत्पत्ति नहीं वी जायगी | हमर पहले देश चुकू हे एड फर्म के 
किन्दु उत्पादन बन्द करने का बिन्दु (६80-6०७श 90७0) माना जाता है। 
अत; मशीन के अशमास-लगान की परिमाषा इस प्रकार से दी जा सक़तो है। पह अत्प- 
कातीन कुल प्राप्ति में से सधीन के साथ प्रयुक्त परिवर्ततशील साधनों वो कुल लागत एवं बल्यतात 
मशीन को चालू हालत में रसने वे व्यय को घटाने से द्राप्त राशि के बरादर होता 
दीष॑काल में आभास-लगाव मज्नीन की (हियर) सामान्य आय के बराबर हो जाता है, थर्पात्‌ यह 
मशीन के अस्तित्व को बताये रखने की लागत के बराबर हो जाता है। 
आमास-लपान निर्जीव पूँजीयत वस्तुओं के अलावा मनुष्यों के द्वारा ,भी प्राप्य किया जा 
सकता है। दूसरो बात यहू कि जिस प्रकार स्थानात्तरण आय का विचार नगान के राय 
जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार यह आामास-लगान के साथ भी जुड़ा हुआ है । 
# जुस बाभाव सगात-० 77--772 
ब्लहुल झाय--मुआ परिवर्तर्णीस सागठ 
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उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि लगान की राशि उत्पादत के सभी साधनों को 
प्राप्त हो सकती है। लेकिन भूमि की कुल पूर्ति पृणत्रथा बलोच होती है । इसलिए भूमि का 
लगाने अन्य साधनों के लगानो से थोडा भिश्न किस्म का माना जा सकता है। यही कारण है वि 
भाशेल ने भूमि वे लगान को 'एवं व्यापक समूह की प्रमुस क्स्म' (06 ]९४0॥08 क्ु८्ण०३ श॑ & 
48८ हृथ।०३) माना था। 

लगान व कौमत का सम्बन्ध (२८४४७ 50(9६४॥ हेशा। 270 0770:)--लगान बीमत 
से निर्धारित होता है अथवा यह वीमत को निर्धारित करता है, इस प्रश्न वो लेबर अर्थशास्त्रियो 
में काफी रतभेद पाया गया है। रिकार्डो के लगान-सिद्धास्त मे लगाद व वीमत वा सम्बन्ध बिल्कुल 
स्पष्ट है । वहाँ पर अनाज की कोप्त सीमान्त भूमि की लागत से निर्धारित होती है और चूंकि 
सीमान्त भूमि की लागत में लगान नही होता, इसलिए कीमत में लगान का प्रवेश नही होगा। 
लेकिन हम देख घुके है हि कीमत बढ़ने पर उत्तम श्रेणी वी भूमियो पर लगाने बढता जाता है 
ओर पहले की सीमान्त भूमि पर भी लगान उत्पन्न हो जाता है। अत रिकार्डो के सिद्धन्त में 
कीमत से तगात की सात्रा तय होती है। अनाज के भाव ऊँचे होने से दगान ऊँचे होते हैं ओर 
इसके विपरीत सही नहीं होता । यदि भूस्वामी लगान लेना बन्द कर दें तो मी अताज सस्ता नही 
हो जापगा। इंसका कारण यह है कि लगान ऊँचा होने से अनाज का भाव ऊँचा नही है । 

बारतव में लगाने व कीमत के सम्बन्ध पर दो प्रकार वी दशाओं में अध्ययन किया जा« 
सकता है और दोतों के परिणाम अलग-अलग निकलते हैं । 

(7) एक घछोटो फर्म व एक घोटे उद्योग की र्टि से लगाव कीमत का निर्शरक होंता है 
(२७॥६ 4८७॥07०5 980९)--एक कृषक जो लगान की राशि भूस्वामी को चुवाता है, वह क्न्य 
लागतो की भाँति इसे भी लागत ही मानेगा और यह कीमत मे जोडी जायगी। यदि कृषक को 
अनाज बेचने से यह राशि नही मिलती तो बह $षि नहीं करेगा | यदि कृपक स्वय भूस्वामी है 
तो भी वहू अन्तनिहित या अब्यक्त लागत ('9॥० ००७)* वे रूप मे लगान को लायत में 
शामिल करेगा जैसे कि वह अपने श्रम की मजदूरी व अपनी पूँजी के ब्याज को अन्तनिहिित था 
अव्यक्त लागतो के रूप में मानेगा। अपनी भूमि के लथात का अनुमात इसकी अवसर-लागत के 
भ्राधार पर लगाया जाता है, अर्थात्‌ यह देखा जाता है कि इस भूमि को किसी दूसरे को लगान 
या किराये पर उठाकर कितवी राशि ग्राप्त की जा सकती थी। यदि भूमि का उपयोग कई छोदे- 
छोटे उद्योगों मे किया जा सकता है तो एक छोटे उद्योग के उपमोक्ताओ को लगात का भार उठाना 
पड़ेगा, अर्थात्‌ लगाने की राशि कीमत में शामिल हो जायेगी । 

(2) एक प्रमुख उच्योए या सम्पूर्ण अष्यवस्था की दृष्टि से स्वय लगाद कोमत पे निर्धारित 
होता है. (20० _0८(प॥0९5 707/)--भूमि की पूर्ति समाज की दृष्टि से पूर्णतया बेलोच होती 
है। अत इसकी पूर्ति मीची कीमतों पर भी करनी होती है ) इसलिए ऐसी स्थिति मे वस्तुओं की 
कीमतें भूमि के लगान को निर्धारित करती हैँ और भूमि का लगात बस्तुओ की कीमतो को 
तिर्धारित नही कर पाता। इसी प्रकार प्रदि कोई भ्रूमि का टुकडा एक उद्योग के लिए ही भयुक्त हो 
सकता है तो वह मरा तो उस उद्योग में लगा दिया जायेगा अन्यया उसकी पूर्ति के पूर्णतया बेलोच 
होने ते उसका कोई दूसरा प्रयोग नहीं हो एकेण + ऐसी स्थिति में मी एक प्रमुख उद्योग के लिए 
सकय लगान कीमत से निर्धारित होने दाला बन जायेगा और वह कीमत को निर्धारित नहीं 

पायेगा 
से पर पकारे एक छोटी फर्म या छोटे उद्योग के लिए भूमि की पूर्ति के पृर्णेया लोचदार होने 
से इनके लिए लगान लागत में जुडकर कीमतद-निर्धारव बन जायेगा, लेकित एक प्रमुख उद्योग या 
सम्पूर्ण समाज की इप्टि से भूमि की पूर्ति के पूर्णतया बेलोच होते से इनके लिए लगान लागत में न 
जुड़ने से स्वय कीमत निर्धारित (श7०६-वलंधगगा7०व4) ही बना रहेगा, बर्थात्‌ यह कीमत को 


निर्धारित नही कर पायेगा । 


% अध्यक्त लापत (क्‍0फलां ७०४) ऐ। प्रकट झुप गा स्पष्ट #प में नहीं दिखाई देती, जैसे कि ब्यवत लागत 
(फल ८०0) देती है, लेडिन इसका पी काफी महर॑व मादा घया है ॥ 


उ0 शाप 
लगाने को प्रमावित करने वाले विभिन्न तत्व 

गहाँ हम प्रूमि के लगात को बढाने वाने व धटाने वाले तत्त्वों पर विचार करते हैं। इस 
पर रिकार्डो के लगान-सिद्धास्त अयवा ठेया-लगान बे दृष्टिकोणों से विघार किया जा सकता है : 

(4) जनसंख्या की यूद्ि 4 लयान--जनगस्या के बहने मे खाद्यझों व कच्चे माल की 
साँध बढती है जिससे घटिया भूमि पर सेती की जाने लगती है। प्ररिणामरवतूप श्रेष्ठ मूत्ति के 
टुकषों पर लगाने बढ़ जाता है॥ इसी प्रकार जनसह्या के बढ़ने पर कृषकों की सस्या भी बढती है 
जिरासे भूमि की मांग पर जोर पढ़ता है भौर धूति के स्थिर रहने पर लगान (ठेका-लगाम) में वृद्धि 
होती है। 

(2) कृषि में टेकतोलोजिकल सुघार--कूपि में तकनीकी सुधार होने से पैदावार बढती है, 
जिससे श्रेष्य भूमि के टुकदों पर आधिक लगान बढ़ता है। यहाँ हम पैदावार नी माँग में दृद्धि की 
कल्यना करते हैं जिममे कोर्ट म्रूमि का टुकटा मेती मे बाहर नहीं निकलता, बल्कि समी को नई 
तकनीक का लाम मिलता है। टेसनोपोनिफ्स सुधार होने से अतिरिक्त सादाप्रों व कच्चे माल का 
निर्यात मी किया जा सकता है। 

(3) परिवहन के स्ापनों का विकासत--सरिवहन के साधनों का विवास होने से मब्टियों 
का विश्वष्यापी विस्तार होता है जिससे निर्यात की सम्मावनाएँ वबदतों हैं । इससे भी लगाने पर 
अनुकूल प्रमाव पड़ता है॥ अत. माँग व पूर्ति केः बदने की स्थिति में लगान में उत्तरोत्तर वृद्धि 


हुई है। 


प्रशत 


4... रिफार्डों के लगाते (ए८£४) सिद्धान्त की आलोसनात्मक स्यास्या वीजिए / 
(पद्लगण, 2. 4, 2280) 


2... लगाने के आधुतिक मिद्धान्त झा वर्णन कीनिए॥ यह सिद्धास्त रिकार्डों के सथान के सिद्धान्त 


से किय प्रकार मिप्न है ? (दा, ॥/ 27. 4. 20. 2., 728) 
3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखें-- 

(अ) लगाये और प्रुत्य का रास्बन्ध। (3#ट८/म, 2. 4. /, 7980) 

(ब) आमास लगात (ऐण्ग्क्रत्त्मा) । (रन्माफ्फ्, 2. 4 , #०। 7, 978; 


१९:८९, 8. #. 7, 7980, #७ , 78/%., 8. 9. ९,, 3983) 
(स) स्थानास्तरण आय (एश्रार्शट टैेशांए85) ॥ 
4... 'लगान उस स्थिति में उत्पन्न होठा है जब एक साधन की पूर्दि पूर्षतया लोचदार से कम 
होती है ।' इस कथत के आधार पर लयात के आधुनिक सिद्धान्त का विवेचन वीजिए । 
(म०/., 77 )7., 7: 0. 0., 48978 कर 
ह म#. 4. मल, 4 7, जशक उत्ऐटकट, 7983) 
5. या लगाते का आधुनिक सिद्धान्त रिकार्डो के द्विद्धान्तद पर एक सुधार है? कारण 
समझाइये] (40, 8. 4. 727, 7980) 
6, लगान के आधुनिक सिद्धान्त की आलोचवतात्मक व्यास््या कीजिए $ 
(सकाप्रागत5, 2.4 , 720 77, 2976, 70/., 2.4. सक्कऊ., 7940; 
उ०्बाफ्प्ण, 2.4., 267 वा, 7983) 
4. (म]) लगान तथा लाम में अन्तर कौजिये। 
(ग) 'लगाव विशिश्टता का प्रारिदोयण द्वोठा है ।' इसकी जाँच कोजिये । 
(मह, 7737, 7. 2. ०, 4282) 


॥ | क्र 
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विकसित वे अविकसित दोवो प्रकार के देशो मे अधिकाद्य परिवारों की आय मजदूरी पे 
प्राप्त होती हैं। अत वितरण में मजदूरी का विशेष स्थान होता है, एक देश मे अनेक किस्म के 
श्रमित्र पाये जाते हैं जिससे मजदूरी की दरो मे काफ़ी अन्तर उत्पन्न हो जाते है। लेविन मजदूरी 
का प्ामान्य स्तर भी होता है, जेसे, प्राय कहते हैं कि आज के थमिक को पचास वर्ष पूर्व के 
श्रमिक की तुलना में अधिक मजदुरी मिलती है, अथवा अमरीका में मजदूरी भारत की तुलना मे 
ऊँची है, आदि । 
यहाँ पर मजदूरी-निर्घारण का विशेष रूप से विवेचन किया जायेगा, इसलिए जिस श्रेणी 
के मजदूरों की चर्चा की जायेगी उनकी एरिभोपा करता उचित होगा । स्टोनियर व हेग के 
अनुसार, 'हम उन लोगों की समस्याओ पर विचार करेंगे जिनकी एकमात्र आमदनी उनके हाथों 
मरा मस्तिष्क से काम करके प्राप्त की जाती है ओर जो अपना जीवन-वाल एक उद्यमकर्ता के लिए 
या अधिक सामान्य रूप में, एक बडी फर्म में उच्च अथवा मध्यम श्रेणी वे प्रवन्ध के सहायकों के 
रूप में कम करते हुए व्यतीत करते हैं । ये लोग बहुधा ऐसे होते है जिन्हे साधारणत अपने काम 
प्रें बहुत रुचि नही होती, लेकिन जो काफ़ी व्यापक देख-रेख के अन्तर्गत अपने अपेक्षाकृत तीरम 
कार्यों को बहुत प्रसन्नता के साथ करते रहते है।! 
हम उत्तादन के साधनों के अध्ययन मे वतला चुके है कि श्रम की अपनी बुछ विशेषताएँ 
होती हैं जो इसे उत्पादन के अन्य साधनों से पृथक्‌ करती हैं। इन विशेषताओं का मजदूरी पर 
प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है। हम पुद मार्शल द्वारा बदलायी गयी श्रम की पाँच विशेषताओं का 
उल्लेख करते हैं जो मजदूरी पर अपना प्रमाव डालती है--()) श्रमिक अपना श्रम बेचता है, 
लेकिन स्वय का मालिक होता है, (2) श्रमिक को श्रम के स्थान पर स्वय उपस्थित होना पडता 
है, (3) श्रम नाझ्ववात होता है, एक दिन श्रम न करने पर वह सर्देव के लिए नप्ट हो जाता है 
और प्रुन॒वह्दी किया जा सज़ता, (4) प्राय श्रमिकों की पोलभाव करने की शक्ति [0808 
ए०७४) कम होती है, और (5) विशिष्ट योग्यता के श्रमिकों की पूर्ति बढाने में वाषफी समय की 
आवश्यकता होती है। स्टोनियर व हेग ने भी निम्न तीन बातो की ओर घ्यात आक्वित किया है 
जो श्रम में पायी जाती है, लेकिन भूमि व पूजी मे नही पायी जाती। सर्वप्रथम, श्रमिक मजदूर- 
सघो (४०4० 07707) का विर्माण बरके उद्यमकर्ता से मोल़भाव करते हैं, दूसरे वे दुछ ध्ीमा 
तक यह निर्णेय करने के लिए स्वतन्य होते हैं कि वे अमुक दिन वाम करेंगे या नही, एवं तीसरे वे 
सम्तानोत्यत्ति करके श्रम की पूर्ति को प्रभावित करना चाहेंगे अथवा नही। इस प्रकार श्रमिक 
अपनी रोजगार वी झार्तों प्रभावित करते है। कहने का आशय यह है कि मजदूरी के अध्ययन में 
टेखी समाजशास्त्रीय व मातवीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो उत्पादन के अन्य साधनों के सम्बन्ध 
में नहीं होती। श्रमिक एक जोवित प्राणी होता है, जबकि भूमि व पूँजी निर्जीव पदार्थ होते हैं । 
अत श्र की अपनी विश्येपताएँ होती हैं जिनका मजदूरी पर प्रमावे पडता हैं। 


मजदूरी की किस्मे हे 
प्राय अजदूरी के विवेचन में वास्तविक मजदूरी (८७] ७०७४5) व नकद मजदूरी (70076 
०0 ग्रण्णाए॥] ण/०0) में अन्चर किया जाता है। जब मजदूरी के साथ कोई विश्ेषण नहीं सगाया 
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उबर परज्दूरी 
जाता तो आशय नकद या मौदिक मजदूरी ही होता है। मजदूरी के प्रम्वन्ध में दूसरा अन्तर 
समयानुसार मजदूरी (7ए0 ७३2८5) तथा कार्मनुसार मजदूरी (9206 ०9४८७) भें किया जाता 


है। इन पर नीचे प्रकाश ढाला गया है । 


वास्तविक मजदूरी का अय॑ तथा इसको बढाने वाले व घटाने वाले तत्त्व 


(प्रभावित करने घाले तत्त्व) 


नकद मजदूरी में मौद्धिक रूप में प्राप्त मजदूरी आतो है जैसे 300 ८० मामिक, प्रति दिन 
5 ४०, आदि। बास्तविक मजदूरी में वे वस्तुएं और तेबाएँ आती हैं जिन्हे मजदुर अपनी नकद 
मजदूरी व्यय करके प्राप्त कर सकते हैं तपा साप में उस व्यवसाय से प्राप्त अत्य सुखन्युविषाएँ 


भी इसमें शामिल की जाती हैं । 


मजदूरों वी रचि नकद मजदूरी के साप-साथ वास्तविक मजदूरी मे मी होती है। सच 
पूछा जाय तो उन्हे वारतविक मजदूरी में अधिक रुचि होती है नमोकि उससे उनका जौवन-ह्तर व 
कल्याण ($ाठवा0ं ता ॥प््रठ्ठ 870 छटे(7८) तिर्षारित होता है। यह वात नीचे वाघ्तविक 
मजदूरी को बढ़ाते वाले व घटाने वाले तत्वों के अध्ययन से स्पप्ट हो जायेगी । 





__ पास्‍्तविक मजदूरी को बढ़ाते बस तत्व | दासतबिश गनपूरी को मजदूरी को बढ़ाने वाले तत्त्व | यारतविक मजदूरी को धटाने वाले तत्त्व 





. बस्तुओं व सेवाओं के अपरेश्ताकृत नीचे मूल्य 
जो मन्दी के समय पाये जाते हैं । 


2, अन्य सुविधाएँ जैसे, मकान (स्टांफ़ क्वार्टस ), 
दवा, शिक्षा, चिबित्गा, पाती-विजसी, आदि 
की ति.धुल्क या कम कीमत पर सुविधाएँ । 

3. आय यडाने के अवसर जेसे, डाक्टर के लिए 
प्राइवेट प्रैक्टिस, अध्यापक के लिए ट्यूझन, 
परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं की जाँच व 
पुस्तक-रचना रे प्राप्त आमदनी । 

4, कार्य के घण्टे कम, काम का वातावरण 
स्वन्ध, मालिक का ब्यवहार उचित, आवश्यक 
छुट्टियाँ, काम की नियमित्तता, आश्ितो को 
मी "काम, काम सीसने की अवधि कम, 
अपनी शचि व योग्यतानुसार काम मिल 
जाना । 

5. बोनस व प्रवत्ध में साझेदारी के साम 4 

6. प्रोमोशन के अवसर अधिक । 

7. काम की समाज मे प्रतिष्ठा अधिक जंसे, 
सरकारी अफ़्घर, विश्वविद्यलय या कालेज 
के प्रोफेसर । है 

8. व्यवसाय मे रहते हुए उसके सम्बन्ध में कोई 
ब्यय नहीं । ४ 


2 वस्तुओं व सेवाओं के अपेझ्ाहत ऊँने भ्रुल्य 
जो मुद्रास्फीति (ग्री8४0०7) के समय पाये 
जाते हैं। इससे मुद्रा की क्रय-दक्ति घट 
जानी है। 

2. मकान, पातो-विजनी आदि की सुवधाओं कया 
अगाव । 


3, आय बढाने के कोई अतिरिक्त अवसर नहीं । 


4. काम के घण्टे ज्यादा, वातावरण गरदा, 
मालिक का अनुचित व्यवहार, छुट्टियों का 
अभाव, अनियमित काम, काम भीसना कठित 
व अवधि ज्यादा, बिना रुचि व स्वभाव के 
विपरोत काम मिलता | 


5. बोनस थे प्रवरध मे साज्नेदारी का अभाव | 

6. प्रोमोशन के अवसर कम या नहीं ; 

7. काम्र की समाज में प्रतिप्ठा का अभाव जैसे, 
अद् कार्य व कम वैठव पर नियुक्त कर्म 
चर्गरियों के विमिश्न पद । 

$. व्यवसाय में रहते हुए उप्तके सावन्ध में 
व्यय जैसे, अध्यापक के लिए पत्र-पत्रिकाओं 
व पुस्तकों पर न्यूनतम व्यय की आवश्यकता। 


नम... $ $ ५... 


प्रजूूरी ३33 

बिन्दु एक व दो के अन्तगंत मौदिक मजदूरी को वास्तविक मजदूरी मे बदलते के लिए 
आजकल जीवन-व्यय सूचकाकों (00: ० ॥/ 08 ]705 ९० ) का प्रयोग किया जाता है। पैसे, 
960 को आधार-वर्ष लेने पर मई 989 माह के लिए भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए 
जीवत-व्यय मूचकाक 833 रहा । इसका अदे यह हुआ कि 960 में जिस जीवन-स्तर को भोगने 
के लिए ]00 रपये माह की आवश्यकता थी, उसके लिए मई 989. मे 833 रुपये चाहिए । 

अतः वास्तविक मजदूरी को बढाने के लिए सरकार को मुद्रास्फी्ति पर नियन्त्रण करना 
चाहिए तभी हडतालें व वर्ग-सघप काबू मे रह सकते है । जापान मे उत्पादकता व दास्‍्तविक मजदूरी 
धर पा बढ़ते हैं जिससे वहाँ ओद्योगिक झान्ति पाई जाती है। रूप मे भी वास्तविक मजदूरी 
बढी है। 

समयानुसार व कार्पानुसार सजबूरो (8 छ8868 शा ऐ॥९०८ 98८४)--समयानुसार 
मजदूरी प्रायः मासिक या देंनिक आधार पर दी जाती है जो आजकल काफो प्रचलित है। 
कार्पानुसार मजदूरी काम की मात्रा के अनुसार दी जाती है जैसे, कपड़े सिलाने के लिए हम दर्जी 
को देते है। अध्यापक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ मी इसी आधार पर देखते हैं । 

नीचे इनकी विशेषताओं की तुलना की जाती है-- 


__ फावाशएक्णते.. |. ककापएणत मजदूरी | कापनिस्तार सजपूरी 


. श्रमिक-्वर्ग को विशेषतया औद्योगिक अथे- | + आजकल इसका प्रघलन कमर हो गया है। 


व्यवस्था के विकास के कारण समयानुसार 
मजदूरी दी जाती है । 

2. इसमें काम की निरन्तरता (००॥प७५) 
व नियमितता (800079) बनी रहती है। 

3 काम में गुणात्मक सुधार (१००॥४॥४९ 
उग्र070एशए०7।) ज्यादा सम्मव है वयोकि 
श्रमिक सत लगाकर बारीक काम कर सकता 
है। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं 
रहती । 

4 काम में धीमापन आने की प्रदृत्ति देखी 
अल न मय है। देनिक मजदूरी पर भवन-निर्माण 
में मजदूर प्राय, कम काम करते है ) 

5 इसमें प्राय” श्रमिक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल 
प्रभाव मही पडता । 





2. इसमे काम की इतनी नियमितता नहीं 
रहती। 

3. इसमे 'मात्रा' पर अधिक जोर दिया जाता है 
क्योकि भुगतान का अमुख आधार “मावा' 
हुआ करता है। ललेकित व्यवसाय की प्रति 
के अनुसार काम का स्टेप्डड भी नियत हो 
जाता है। 

4. काम मे तेजी की प्रवृत्ति रहती है। कार्या- 
नुसार मजदूरी पर अधिक काम करके ज्यादा 

« से ज्यादा कमाने का प्रयास किया जाता है। 

5. इसमे अधिक काम करने की प्रवृत्ति से 
स्वास्थ्य को हानि होने का भय रहता है। 





इस प्रकार दोनो विधियों के अपने गुण-दोष पाये जाते हैं । ह 
हम नीचे' मजदूरी के जीवन-विर्वाह सिद्धान्त अच्या मजदूरी के लौह निप्म एवं सीमान्त 


उत्पादकता सिद्धान्त का वर्णन करके पूर्ण प्रतिस्पर्धा 


स्पर्धा व अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में मजदूरी-निर्षारण का 


विवेचन करेंगे। बाद में मजदूर-सघो का मजदूरी पर प्रभाव बतलाया जायगा और अन्त में मजदूरी 


के अच्तरो के कारणों की समीक्षा की जायगी। 


मजदूरी का लौह-नियम अथवा जीवन-निर्वाह सिद्धान्त 
(छ०7 [छत्त ए शगइच्ड ण इ0ड०००८ प८०१) 


मात्यस द्वारा प्रस्तुत रूप--कुछ वलासिकब 


एस्तिकल अर्थश्ास्त्रियो ने यह मात्रा था कि मजदूरी 


अब भशूए 
जीवन-तिर्वाह्‌ ने! न्यूनतम स्तर के बटावर होने की प्रदृत्ति रखती है। इस मिद्धास्त का प्रमुख 
समर्थक माल्यस था। उसके अनुसार, श्रम का दीघंकालीन पूति-वक्र क्षतिज होता है। इसका बर्ष 
यह है कि मजदूरी का स्तर न्यूनतम जीवन-स्तर के बराबर होता है। यदि मजदूरी न्यूनतम जौवन- 
स्‍तर से अधिक हो जाती है तो श्रमिक ज्यादा गन्तान उत्पन्न करेंगे जिससे उनकी साप्या के ने 
से पुनः मजदूरी न्यूनतम जीवन-स्‍्तर के बराबर आ जायेगी । इसके विपरीत यदि मजदूरी दा स्तर 
क्यूनतम जी वन-रतर से कम्र हो जाय तो श्रमिक मरने लगेंगे जिससे उनती संख्या घट जायेगी और पु 
मजदूरी व न्यूततम जीवन-स्तर आपस में बरावर हो जायेंगे । ढेंढ सी वर्ष पूर्व इस विचारधारा ले 
कारण ही अर्थशास्त्र को एक घृणित विज्ञान बहा गया था | 

कार्स साकस द्वारा प्रस्तुत रूप -- कार्स मावर्स ने मजदूरी के लोह नियम यो एक भिलस्‍्ल 
प्रस्तुत किया था। उसने 'बेकारो की रिजर्व सेता' (८इधव४८ उाणए ० फट प्यव्यफ्ञराण८व) पए 
कापी बल दिया था । सावर्स का विचार था 
कि फंबद्रो के दरवाजों पर बेरोजपार थ्रमिको 
बी मीड के पाये जाने से मिल-मालिक मजदूरी 
घो पंटाकर जीवन-निर्वाह के स्तर पर सामने की 
स्थिति में होते हैं । माक्स ने पूँजीवादी अर्थ- 
स्यवस्था में श्रम के आधिक धोषण वी चर्चा 
की है। उसके मतानुसार मिल-मालिक श्रसिको 
की अधिक सस्या का लाम उठाकर उन्हें कम 
मजदूरी देने को स्थिति में होते हैं ओर मजदूरी 
का स्तर धटते-घटते अन्त में जीवन-निर्वाह बेर ०' रमय े 
स्तर पर जा पहुँचता है। गार्स को पारणा गे चित्र ।--मजदूरी के जीवन: निर्वाह सिदान्त 
उसमे चुदि सलग्न चित्र से स्पष्ट हो जाती है। का ओकर्म दरों अरे, दस्पः 

सलग्न वित्र के अनुसार 2 रुपये ५ स्द हे 
वास्तविक मजदूरी (7८० ४४8८४) पर “बेरोजगार श्रमिकों की रिजव सेना' 42 है। कार्ले मार्क 
के अनुगार, ऐसी हिपिति में मजदूरी घटकर ## न्यूततम जीवन-निर्वाह स्तर पर आ जायगी। 

आलोचना--आजकल कई कारणों से विकसित व सम्पन्न देशों से मजदूरी का जीवद 
निर्वाह मिद्धान्त लागू नहीं होता । मजदूरी का स्तर माँग व पूर्ति की ध्ाक्तियों से निर्धारित होत 
है और उपर्युक्त बित्र में मजदूरी घटकर £ विन्दु तक आ सकती है, लेकिद उससे नीचे छाने का ' 
साधारण प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । यदि श्रम की पूति इतनी अधिक हो जाती है किए 55 वक 
420/ वक्त को ॥४॥ के स्तर पर काटता है तो गजदूरी न्यूनतम स्तर पर आ जायगी, जैसा कि कई 
अल्प-विकसित देशों में पाया जाता है। मजदूरों के उपर्युक्त नियम की मुख्य आलोचताएँ इस 
प्रकार हैं-- 

(१) मजदूरी के बढ़ने से यह ख्रादश््यक नही कि श्रमिक अधिद सन्‍्तान ही उत्पन्न करें। 
थे अपने जीवत-रतर को ऊँचा करने में भी बढी हुई मजदूरी का उपयोग कर सकते हैं। विकसित 
देशों भें ऐसा ही हुआ है ओर विकासशील देझो मे भी आजकल कुछ सीमा तक ऐसा होते लगा ' 
है। लेकिन कुछ विकासशील देझ्ों के पिछड़े वर्गों या समुदायों में मजद्भटी के बढ़ने से अधिक 
सन्तान उत्पन्त करने की प्रवृत्ति पायी जाती है ' 

(2) गजदूरी का श्रम की कार्यकुशलता या उत्पादकता से गहतसा सम्बन्ध द्वोता है।! 
उत्पादकता ऊंची होने से मजदूरी ऊँची होगो और उत्पादकता नीची होने से मजदूरों भी नोघी पाई 
जापगी | इसका अधिक विवेचन आगे चलकर मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता मिद्धान्त के अन्तर्गत 
किया जायभ्रा । 

इस प्रकार श्रम-वाजार मे प्रतिस्पर्धा के पाये जाने पर एक विकप्मित देश भे न्यूनतम जीवन- 
निर्वाह के स्तर तक मजदूरी के गिरने की भ्रवृत्ति नहीं पाई जाती । सन्तुलन को दश्या में मजदूरी 
श्रम को माँग व पृद्षि की शक्तियों से निर्धारित होती है । बैसे मालिक कस मजदूरी देना चाहूँगे 

॥ 52707९)809, 2८0#2#7९5, [09 ८6 , 980, 540. 





मर्द 345 
और मजदूर अधिक मजदूरी लेना चाहेंगे, लेकिन मजदूरी उस बिन्दु पर निर्धारित होगी जहाँ 
की कुल माँग इसकी कुल यूति के बरावर होती है। कं 23038 


मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त 
[विगडंग्ग ए०१णलासत 7००७३ ० एटहव्ग 


..._ वितरण के मीमान्त उत्पादकता विद्धाल्व के वर्णन में बवलाया जा चुका है कि यदि एक 
फर्म अपना लाम अधिकतम करना चाहती है और वह साधन-बाजार में पूर्ण प्रतिरपर्धा की स्थिति 
में होती है, (वस्तु-वाजार में पूर्ण धतिस्पर्धा हे! अपदा एकाधिकार वी दशा हो) वो सन्तुलत में 
एक साधन की कीमत उस साधन को सीमान्त-आय-उलत्ति (84/7) के दरावर होतो है। हमने 
सीमान्‍्त उत्पादकता सिद्धान्त को स्पष्ट करमे के विए ज्यादातर श्रम के ही उदाहरण लिये थे । 

हम यह! पहले के निष्कर्पों को पुन. प्रस्तुत करते हैं--वस्तु-बाजार मे पृण प्रतिस्पर्धा के 
पाये जाने पर मजदूरी (४०४५) -३४//० अयवा ,४/१/)८ 9706 होगी । इसे स्रीमाग्त उत्पत्ति का 
मुल्य (एव/प्८ 0 प्राध्09] 9:040०) अथवा #/॥2 कहकर पुकारते हैं। बस्तु-दाजार मे पूर्ण 
प्रतिस्पर्धा के होने से एक फर्म चालू कीमत पर चाहे जितना माल बेच सकतौ है, अत, उम्के लिए 
दस्तु की कीमत अपरिवर्तित बनी रहती है । 

बस्तु-दाजार में एकाधिकार (7000909 ४0 (४७ फा०१ए९ 77072) के पाये जाने पर 
अधिक माल देचने के लिए एकाशिकारी को वस्तु की कीमत घटानी पड़दी है, अत के 
वक्त धटता है और /॥४/९ वक्र उसके नोचे होता है। अत एक फर्म उस सीमा तड श्रमियों को 
नियुक्त करेगी जहाँ पर ,/892--//7772९ ४% होगी अर्थात्‌ गोमान्त-भाय-उत्पत्ति वी राशि-र 
सीमान्त भौतिक उत्पत्ति >< सीमान्त आय होगी । 

हम पहले यह भी स्पप्ट कर चुके हैं कि श्रम का सीमान्त-आय-रत्पत्ति बत्र (377 0॥४८) 
थुरू में बढता है और फिर घटता है । श्रम के सीमान्त-आय-उत्पत्ति वक़ का नीचे की ओर शुरुता 
हुआ अछ फर्म का श्रम के लिए मॉँय-वक्र होगा। विभिन्न फर्मों के लिए श्रम के मॉग-बक्रो दो 
जोडकर (मजदूरी के घटने पर 2//९४ के तीचे की ओर खिसकने पर एरू फर्म के लिए श्रम के 
मॉग-वक्र के आधार पर) उद्योग के लिए श्रम का माँपवक्र अथवा श्रम का बाजार मांए' 
निकाला जांदा है । 

श्रम के माँग-वक्र व पूर्तिनबक्त की सहायता से मजदूरी की दर निर्धारित होती है। « 
प्रकार श्रम के उद्योगवार माँग-वक् का निर्माण विभिन्‍न फर्मो के लिए श्रम के माँग-ब्रों बे ७» ५ 
होता है। एुक फर्म के सिए श्रम के माँग-वक के पीछे श्रम की मीमान्त-आय-उत्पत्ति (887) ७४ 
है और सीमान्त आय-उत्पत्ति मुलत- सीमान्त भौतिक उलत्ति (2) पर विभेर करती है 
हालाँकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में //20 को कीमत से ग्रुणा करने से ///07 आती है और एकार्थि « 
में ॥82% को 3/8 से गुणा करने से ॥//07 आती है । 

इस प्रकार मजदूरी की दर तो श्रम की माँग व पूर्ति से निर्धारित होती है, लेबिन दी ; 
मजदूरी को दर पर एक फर्म उस बिन्दु घकु मजदूर लगादी है जहाँ पर मजदुरी-+मीमास्त-आाय 
उत्पत्ति हो जादी है। ऐसा करके ही एक फर्म लाभ अधिकतम कर सकती है | यदि फर्म द्ट्स कि 
(88९5 २०3४7) से पहले ठहर जाती है वो वह उठ छामो से दचित हो जायगी जो उसे « 
श्रमिक लगाने से मिल सकते ये | यदि वह इस विन्दु से आये निवल जाती है तो जागे की इकव- 
पर फर्म को स्पष्टतया घाटा होता है, वयोकि अतिरिक्त श्रमिक वी एजदूरी उससे प्राप्त बाय 

अधिक ॥| 

म हसन को पुनः अग्रांकित चित्र 2 की सहायता से समझा जा सकता है। ६० 
मापद-बाजार में पूर्ण इतिस्पर्धा व वस्तु-वाजार में एकाधिकार की स्थिति में एक फर्म का ४«यु 


दर्शाया गया है। 2] 


मं इसका विछ्लृत विवेचन “सोशान्त उत्पादकता सिद्धान्त हे अध्याय में किया जा चुका है? अद 
बुत ध्यानपुर्दक पढ़ें । यहाँ पर केवल मुल्य हड़ों, लिष्कर्षों दया आलोचनाबों को ही दोहयग गया है 
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है? 


अ्र्िषों को संध्या 
विश्र 2---सापत-दाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा द वस्तु-याजार में एकाधिकार 
की दश्शा से फर्य कए अन्तुलन ; 8/55४४४ 


उपर्युक्त चित्र में 0/-अक्ष पर श्रमिकों की समस्या माषी गई है तथा 09/-अल्त पर मजदूरी व 
278, मापे गये हैं। #8/# वक्त नीचे की ओर झुकता है बोर फमे के सिए श्रम का मांगनवक 
होता है 4 )7/205-34777 2६ 27? होती है । उद्योग में श्रम की सौग व पति से 0? मजदूरी की 
दर निश्चित होने पर एक फर्म इस पर 09 श्रमिक लगाकर सन्तुलत प्राप्त कोंगो । मजदूरी के 
घटकर 077 दो जाते पर श्रमिक को मात्रा 09, लगायी जायगी । इस प्रकार सन्तुलन की स्थिति 
में ॥<०३/+२४७ होगा । इनका विछ्तृत विवेचन सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त वाले अध्याय मे दिया 
जा घुफा है। 

) सजइते के सीघास्त उत्पादकता सिदान्त को ऋलोेयना--हम वितरण के सीमारत उत्ता- 
दक्‍ता सिद्धात्त की आलोचना में वतला चुके हैं कि इस सिद्धात्त की अधिकाश आलोचनाएँ 
अमात्मक व गलत हू । यह सिद्धास्व श्रम के माँग-पल्ष पर विचार करता है और श्रम की उत्पा- 
दकता का प्रभाव मजबूदी पर देखता है । यह मजदूरी-सिद्धान्त बे आघे भाग पद ही विचार करता 
है, फ्योशि बाकी हे आपे भाग पर श्रम के पृ्ति-प्रक्ष कर प्रभाव पढता है । यहाँ हम इस भिद्वास्त 
बी प्रमुख आलोचनाओं पर प्राठफो का ध्यान पुनः केन्द्रित करते हैं : 

 (प) सभी अ्मिकों की कार्यकुदलता समातर मान लो गई है-आलोचकों का मत है कि 

इस सिद्धान्त में समी श्रमिकों को एक-सा माने सिया गया है जबकि ब्यवह्यार में ऐसा नहीं होता । 
श्रमिकों की कार्यवृश्चलता भें अन्तर पावे जाते हैँ इसलिए समाज में मजदूरी की दरें भी भिन्‍त-मिन्न 
पायी जाती है । 

यह आलोचना सही नही है क्योकि सीमान्त उत्पादकता सिंद्धात्त तो केवल यह बतंलाता 
है कि किसी भी एक श्रेणी के श्रम की मजदूरी उस श्रेणी के श्रमिक की सीमान्‍्त उत्पति के बराबर 
होने की प्रद्त्ति रफती है ४ अत; उसमे एक श्रेणी के श्रमियों वी सजदूरी पर विचार किया जाता 
है ५ समाज के सादे श्रमिकों को एक साथ नही लिया जाता | 

(2) सीमान्त उत्पादकता की जानकारी नहीं होती--आलोचकों का यह कहना है कि 
उद्यमफर्ता को श्रम की सीमान्त उत्पादकता की जानकारी नहीं होती, इसलिए इसके अनुनार भुग- 
तान कंसे किया जा सकता है ? इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि फर्म को अपने लाम मधिकतम 
करने के लिए मजदूरी को स्वत, सीघान्त आय-उत्पत्ति के बराबर करना द्वोगा । सिद्धान्त यह 

5डाय उिल्कजाड ऋठछटरा।ड00, र:ट्टास्कटड 06 हील्टकल्जँट दक८%/25, ४०, रा, 07, 


प्जूूरी का 
वर्णन करते के लिए नहीं बना है कि व्यवसायी रस हिसाव शगाते हैं, यह्‌ केवल इस बात 
को बतजाता है कि सलाम अधिकतम करने के लिए वे विभिन्‍न दशाओ में किस प्रकार की प्रतिक्रिया 
बतलायेंगे । 

के (3) छिडास्त में मजबूरी की दर पहले से वी हुई मान सो गयी है--दुछ आलोचको का 
यह विचार है कि यह सिद्धास्त मजदूरी की दर को दिया हुआ मानता है ओर दी हुई मजदूरी पर 
काप्त पर लगाये जाने वाले श्रमिको की सख्या को निर्धारित करता है। अत मजदूरी की दर के 
निर्धारण का प्रश्न तो बना रहता है। दोसतव में ये आलोचक इस सिद्धान्त की प्रकृति से पूर्णतया 
परिचित नही है | हम पई बार इग बात पर बच दे घुड़े हैं कि प्रारम्भ मे एक फर्म के लिए रस 
का माँग-वक उसके रीमास्त आय-उत्पत्ति वक्र के ढसते हुए अश्ञ से निर्धारित होता है । फिर मजदूरी 
के धदने की स्थित्ति में ११7 वक्त के नीचे फी ओर पिराकने तथा एक फर्म के लिए श्रम के नये 
माग-बक्र के आधार पर विभिन्‍न फर्मों के लिए श्रप्त के मौग-वक्रों को जोड़कर उद्योग में श्रम का 
माँग वक्र निकालते हैं। क्र एक उद्योग के लिए श्रम के माँग-वक्र के साथ थरस की उपलब्ध वूति 
का उपयोग करके मजदूरी कौ दर निश्चित की जाती है । अत, उद्योग में थप्र का मगि-वक्र श्रम 
की सीमान्त उत्पादकता से प्रभावित होता है। इरा प्रकार मजदूरी के निर्धारण में श्रम को सीमात्त 
उत्पादकता का प्रमाव अवष्य प्रढता है। यही कारण है कि थरप्र की सीगरात्त उत्पादकता 
को ऊँचा किये बिदा मजदूरी का स्तर ऊँचा नहीं किया जा राकता। यदि कभी मजदूरी 
ऊँची कर दी णाती है तो उमको स्थायित्व व स्थिरता प्रदाव करने के लिए सौमास्त उत्पादकता 
को बढ़ाना भी आवश्यक हो जाता है । 

(4) मजदूरी पर सतोमास्त उत्पादकता के अछावा अस्प तत्वों का प्रमाव--मजदूरी पर श्रम 
की सीमास्त उत्पादकता के अलावा कई समाजश्चास्त्रीय व राजनीतिक तत्त्वों जैसे मजदुर-सधों को 
शक्ति, मासिको का एकाधिकार, सरकारी हरतक्षेप भादि का भी प्रभाव पड़ता है। धाय, बड़े पैमाने 
के आधुनिक उद्योगों में चोटी के ब्यवस्थापको का, वेतन बहुत ऊँचा होता है और उस्त पर उद्योगपतियो 
क्री इच्छा, ग़ामाजिक प्रथा तया शक्ति-हाँचे (90/४-॥ए2८७८) आदि का प्रभाव पडता है। हम 
इन तश्वों के प्रभाव को अरयीकार नहीं करते, लेडिन इस दिद्धान्त से इतका कोई विरो५ नही है । 
श्रम की सीमास्त उत्पादकता का सिद्धान्त केवल साधन-बाजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा को मातकर चलता 
है। वस्तुन्याजार मे पूर्ण प्रतिस्पर्धा व एकाविकार में से कुछ भी हो राकता है। साधन-बाजाए में 
यदि मिल-मालिक श्रम का अकेला क्रेता है, अर्यात्‌ क्रेता एकाधिकार (7007509) की दशा 
पायी णाती है तो श्रमिक पी मजदूरी रीमान्त-आय-उत्पत्ति से बम हो गक़वी है (निगका 
स्पप्टीकरण आगे चलकर चित्र द्वारा किया गया है) लेकिन यह क्रेता-एंकाधिकार के सिद्धान्त 
का परिणाम होगा, उससे प्रतिस्पर्धत्मक साधन-बाजार की मान्यता पर आधारित सिद्धान्त गलत 
नहीं हो जाता। 

(5) एस छिद्धास्त को कठोर माता गया है वयोडि यह श्रमिक पर भी उप्ती तरह से विचार 
करता है जिस सरह से यह भूमि के एक हैब्टेयर या उर्वरक की एक टन माता पर करता है। 
इस प्रकार यह मानवीय व गैर-मानवीय दोनों प्रकार के साधनों पर एक ही दंग से विधार भरता 
है । रिचई जी० लिपो का मत है कि मानवीय व गंर-मानवीय साधनों के लिए पृषक्‌ सिदान्त का 
होता आवश्यक नहीं माता जाता | यह बात अलग है कि पूर्ति पक्ष की ओर श्रम पर गैर-्मौद्रिक 
तत्वों का भी प्रभाव पहता है। बैसे सीमान्त उत्पादरुता घिद्धात्त उत्पादन में श्रम के योगदान को 
ह्पच्ट बारता है। इग़लिए श्रम के माँग-पक्ष की यह घुनिश्चित व्यास्या करता है। 

(6) आलोचकों का मत है कि इस सिद्धान्त को स्वीकार करने पर मजदूर-मघों का महत्त्व 
प्माप्त हो जाता है क्योकि मजदूरी तो श्रम की सीमान्त उत्पादकता शें तय होती है। उसमें 
मजदूर-सथ अपनी तरफ मे कुछ भी नहीं कद सावते | यह आलोचना भी सही गहीं है बयोकि 
कता-एकाधिकारी श्रम को शोषण करता है (मजदूर की राशि 0//02 से कम होती है ) । ऐसी 
दछ्षा मे भजदूर-संघों वेः प्रवेश से मजदूरी व रोजगार में कुछ सीमा तक वृद्धि सम्मद हो 


सकती है ।! ; 5 
3 हेव आलोवनाओं के लिए प्राडई दिठरण का स्ोमान्ल-उत्पादकता सिद्धास्त ध्यानपृदं क पढ़ें ॥ 


8 पेजदूस 

स्मरण रहे कि यह सिद्धास्त अन्तिम श्रमिक की सीमान्त उत्पत्ति पर जोर देता है और यह 
नहीं कहता कि प्रत्येक श्रमिक को उसके योगदान द। उत्पत्ति के बरावर मजदूरी दी जाती है 
बत, मारा वल सीमान्त उत्पादरता पर है जो वाफ़ी सीमान्त माना जा सकता है 

उपर्युक्त विवेचन से यह रपष्ट होता है कि श्रम का सीमान्त उत्पादकता-सिद्धान्त मजदूरी 
के विश्लेषण में महत्वपूर्ण माग लेता है | यह वस्तु-दाजार मे प्रतिस्पर्षों ध उसमें एक्राघिकार दोतों 
स्थितियों पर विचार बररता है | इस सिद्धान्त के निष्कर्ष वहुत सरल है तथा बहुत थोडे है और वे 
अधिक विवादप्रध्त भी गही है । अब हेम क्रमश पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण प्रतिस्पर्धा से सजदूरो के 
निर्धारण का अध्ययन करेंगे । 


पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे मजदूरी का निर्धारण 
(१डहर ऐएललग्राफ््शठ्त पाल एलस्‍ल्ल ९०0क्‍हफुलाणा) 


यहाँ पर साधत-वाजार व वस्तु-बाजार दोनों मे पूर्ण-प्रतिस्पर्षा मान सो जाती है। ऐसे 
बाजार मे श्रम को काम पर लगाने वाली अनेक फम होती है और अनेक श्रमिक होते है । मारत 
में खतिहर श्रमिकों के सम्बन्ध से प्राय रेसी ही स्थिति देखने को मिलती है । 

वूण प्रतिस्पर्पा भे मजदूरी उद्योग में श्रम के मांग-वक्र व उद्योग में श्रम ने पूति-बक में 
निर्धारित होती है । अत हमे इन दोतो वश्नों वा विज्ञेप रूष से अध्ययन करना होंगा। 

अधोग में धरम का साँय-वक्र--जैसा कि श्वम के सीमास्त-उत्पादकता-मिद्धास्त के वर्णन ये 
रपष्ट किया जा चुरा है, उद्योग में श्रम वा साँग-बक्त विभिन्न फर्मों के श्रम के माँग-वफों (ढलते 
हुए ॥/१४ बजो को हिस्सों) के जोड से बनता है । श्रम को मांग व्युत्पन्न माँग (ए८१८एं त0ाव« 
276) होती है ॥ उद्योग में थम के माँग-बक्र पर कई बातों का प्रमाव पडता है। सर्वप्रथम, श्रम 
की माँग उस वस्तु की माँग पर निर्मर करती है जिसके निर्माण में श्रम लगाया [जाता है। यदि 
वस्तु वो माँए अधिक होबो है तो उसके उत्पारत भें लगाये घाने वाले श्रम वी सांग भी अधिक 
होगी । दूसरे, यह तकनीकी दशाओं पर निर्मर करतौ है। यदि साधनों के सयोग का अतुपात 
स्थिर रहता है तो थम कौ 2/70 तेजी से गिरती है और यदि साधनों का अनुपात परिवतनभील 
होता है और अतिरिक्त श्रमिक लगाकर उत्पत्ति बढाई जा सपतो है तो 707? धोरे-धीरे गिरेगो । 
तीसरे, यह अन्प साधनों को कोप्तों पर भी निर्मेर ऋरतो है। थदि पूँजी प्री कीमत (व्याज) बद 
छाती है तो उद्योगपति पूँजी के स्थान पर श्रम का अधिक उपयोग करेंगे। 

उद्योग में श्रम का माँग-वक्र नोचे को ओर भुक्‍ता हुआ होता है। दसका अर्य यह है कि 
कम मजदूरों पर अधिक श्रमिकों को माँग होगौ भोर आधिक मजदूरी पर कम श्रमिकों को मांग 
होगी |? 

उद्योग्र में श्रम का पूति-वक्त--व्यापक अर्थ में श्रम की प्रूति श्रमिकों की समस्या, उनके काम 
मी अवधि एवं उनकी कार्यक्रुशलता पर निमर करती है। श्रणिकों की सख्या जनरास्या वो इंदि 
दर एवं श्रमिकों के आवास-प्रवास पर निर्मंर करतो है। काम को जवधि इस बात पर आशथित 
होती है कि श्रप्तिक अषते जीयन में कितने वर्ष तक काम करते हैं ओर एक वर्ष में कितने दिन या 
कितने घण्टे काम करते हैं। हम पहले देख श्ुके हैं कि श्रम दी कार्पकुशलता पर श्रमिकों के जन्म- 
जात गुणों, स्वास्थ्य व शक्ति, किस गहनता व रुचि से कार्य किया जाता है एवं श्रमिकों की दक्षता 
धादि का प्रभाव पढ़ता है। 

एक विशेष श्रेणी के श्रम की पू्ि का मजदूरो से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। 





3 ब्राय श्रम को माय शो सोच के सूत्र को चर्चा की जातो है।यह प्रारत्शिक छात्रों के लिए बाफ़ों 
बटिल होतः है | यहाँ पर इतना ही बहूना छावत्यक है कि थम को माँवओो लोच जिम्न बातों पर निर्भर 
कूप्ती है-- 

(7) वछ्हु की साय को सोच 4 (2) वतिरदायत को सोच; (4) वातु शो बित्रों से ब्राप्त शाशि सें श्रम 
का आनुप्रातिक दिहवा ; (4) बै र धरम बचवा अन्य साधनों जो धूदि को सोच । 
छत पर भी वितरण के छौमास्त उत्पादकठा सिद्धान्त के विवेशन के समय पर्दाष्त हूप से प्रकाश डाला जा 
का है । 


अबदूरी डक 
इससे एक उद्योग में श्रम कर पूति-वक्र निकाला जाता है। 

श्रम्म का पुत्ति-बक्र प्रायः दाहिनी ओर 
ऊपर की तरफ जाता है जिसका आशय यह है का 
कि सजदूरी के बढने पर श्रम की धूर्ति भी बढती 
है। लेकिन बहुधा धरम के पूति-वक्र के बारे मे 
गह कहा जाता है कि महू एक बिन्दु के बाद 
पीछे की ओर मुडता हुआ (छबटॉ-फडाते 
#०४०घह) होता है । ऐसा वक्त संलस्तर चित्र 3 
में दर्शाया गया है । 

चित्र में श्रम का पीछे की ओर मुडता 2४ 
हुआ पूतति-बक्र दर्शाया गया है । मान लीजिए, 9. अनकीमजताण्सेत) 
किसी श्रमिक की प्रति धण्टे मजदूरों बढती है । चित्र 3--अ्रम का पीछे की ओर 
ऐसी स्थिति में वह अधिक घण्टे काम कर सकता मुडता हुआ पूति-वक्र 
है, अर्थात्‌ विश्वाम्र या अवकाश के स्थान पर अधिक काम को प्रतिस्वापित कर सकता है । इसे 
प्रतिस्पापव प्रमाव(8७080/ए8०४ ८१०८४) कहते हैं। लेकित मजदूरी के बइने से एक व्यक्ति अधिक 
अवकाश भी चाहने लग सकता है, इमे आय-प्रमाव (7००॥७४ ८६०८४) कहते हैं । बह अधिक छुट्टी 
लेने लगता है, अर्थात्‌ ऊँची मजदूरी पर अधिक वस्त्र, उत्तम भोजन व अन्य उपभोग्य वस्तुओं की 
भाँति उसके लिए विश्राम की माँग भी बढ़ सकती है। चित्र 3 में ८ बिन्दु से आगे मजदूरी की 
दर बढ़ने से भ्रम की पूर्ति घटने लगती है, अर्थात्‌ आय-प्रमाव प्रतिस्थाप्रत-प्रभाव से ज्यादा 
प्रभावशाली हो जाता है। ऊँची आमदनी पर व्यक्ति ज्यादा अवकाश चाहने लगता है, हालाँकि 
अवकाश के प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे की लागत काफ़ी ऊँची आने तगती है। 

हम मजदूरी-निर्धारण के लिए श्रम के पूतति-वक् को ऊपर की ओर उठता हुआ मा लेते 
हैं, लेकिन पाठकों को श्रम के पीछे की ओर मुडते हुए पूतिन्‍्वक्न की जानकारी अवश्य होती 
चाहिए। 
उद्योग में श्रम के मांग-वक्र वे पू्ति-्वक्र का अध्ययन करने के बाद अब हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा 
में मजदूरी-निर्धारण व एक फर्म की स्थिति का अध्ययन कर सकते हूँ । निम्न चित्र मे ये दोनों 
बातें एक साथ दर्शायी गयी है-- 





भ्रम की पूर्ति श ड्रैस 
रखा 
चित्र 4--उद्योग मे मजदु री-निर्धारण तथा एक फर्म के द्वारा खगाये 
जाते वाले श्रमिकों की संख्या का दिघारण 


चित्र 4 के (आ) भाग में 22 मजदूरी निर्धारित होती है। बित्र 4 (म) में इस मजदूरी 
पर एक :फमें 02 श्रमिक नियुक्त करती है जहाँ पर दी हुई मजदुरी (4ए नया) आफ 
बक्र को ऊ बिन्दु पर काटतों हैं। चित्र में ## व 48५ बक्र क्रमशः फर्म के सीमान्त-आय- 
उत्पत्ति क्र व औसत-आय-उत्पत्ति वक हैं। यहाँ पर फर्म को कुल हानि 48८0 के दसबर होती 
है । #५07 व ##27 व्कों के द्वारा दूसरों आइृति छ स्थिति के रखने पर फर्म को लाम भी हो 
सकता है ठया कमी-कमों न लाभ ने हानि की स्थिति भी आ सकती है। दीधंकराल में फर्म कौ 
मत लाम और न हाति' की स्थिति का ही सामदा करता द्वोगा । यहू स्थिति विस्ने चित्र में दर्शागी 





350 मत्इरी 
गयी है-- 

उपर्युक्त चित्र मे 22 विश्दु पर मजदूरी 
की दर ॥7/?7 व 47थ! दोनों वे: बराबर होती 
है और फर्म 0# थमिक नियुक्त करती है। उसे 
'न लाम और न हानि' की रियति प्राप्त होती 
है। मजदूरी की रेसा (4॥7) चित्र में 487 
दक् को (2 बिन्दु पर स्पर्श करती है। दीप॑काल 
में फर्म को घाटा होने से वह उत्पादन बन्द कर 
देगी और अतिरिक्त काम होने पर अन्य फर्मो रे 
के प्रवेश से यह स्थिति भी समाप्त हो जायेगी ।. विन्र 5-दीर्पकाल में फर्म गा संतुलन 





अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में मजदूरी-निर्धारणा 
(७०४१० एलहाणांत्रआंणा णातैहः वंपफएलव्ए एगाफुलशाणग) 


हमने ऊपर साधन-बाजार व वस्तु-बाजार मे पूर्ण धरतिस्पर्धा में मजदूरी निर्धारण का वर्णन 
किया है, जहाँ किसी अकेले मालिक अपवा क्िसी अकेले शमिक का मजदूरी की दर पर कोई 
ब्रमाव नही पहछा । सैकिन वास्तविक जगत में श्रम-वाजार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की रिथिति पायी 
जाती है। इस पस्दरप में कई सम्मावताएँ हो सकती हैं। सर्वप्रथम, श्रम बा एक विक्रेता (मजदूर- 
शध) और अनेक फ्रेता पाये जा सकते हैं। इसे एकाथिकार (7०7०००३५) की दशा बढ़ते हैं। दूसरे, 
श्रम का वेव्बल एक क्रेता एवं अनेरु विद्रेता पाये जा सबते है । इसे फ्रेता एकाधिकार (70707007$079) 
की दशा कहते हैं। इसके अलावा श्रम-वाजार में एक क्रेता तथा एक विक्रेता को रिपिति मी पायी 
जा सकती है जिसे द्विपश्तीय एकाघिकार (७४9००) 7०70०) कहते है । हम नौने चित्रों सहित 
इनमे से प्रत्येक स्थिति के अन्त्येत मजदूरी के निर्धारण पर अतग-असग प्रकाश डालते हैं-- 

() भ्रम को पूर्ति एकाथिक्षारों रुप में सपा साँय प्रतिस्पर्पात्मक रुप में (!29007 5 
३ए््जी26 79000905प०3॥५ 5७१ फण०॥३६८३ ८०ा०9६४४९८५)--यहाँ एक मजद्व र-मप के हाथ 
में श्रम की समस्त पृति होती है, लेकित श्रम वी सरीदार कई फर्म होती है। ऐसी स्थिति में 
भजदूर-संघ मजदूरी तो केंबी करवा देते हैं लेित उसमे रोजगार की मात्रा मे गिरावट आ जाती 
है। यह निम्न चित्र की राहायता से तुरत्त रामझ से आ जायगा : 





9 के का प& 
अम बी मात्रा 
चित्र 6--मजदूर-संप द्वारा श्रम की पूति तथा श्रम की माँय प्रतिस्पर्धात्मक 


3 ए८0३० ऊ. ॥495९३॥, 46 /शह2चैए८ह०१ १० 2045 5००5०क/८०, 675 ४4., 983, 377-380, 


प्रजद्री उठा 


यहाँ अरतिस्पर्धात्मक स्थिति में 5, बिन्दु वर सन्तुलन होता है जिससे 0॥7, मर्अदूरी पर श्रम 
की माँग 04; होती है और यही श्रम की प्रूद्ति भी होती है। मजदूर-सघ मजदूरी की दर 2 से 
बढाकर 0॥/, करा देते हैं जिस पर श्रम की पूति 04, होतो है, लेकिन श्रम की माँग घटकर छ्व 
हो जाती है जिससे १०, अथवा 28, श्रम को काम नही मिल पाता। इस प्रकार मजदुर-सघ 
मजदूरी बढ़ाने में सफल होकर भी रोजगार नही बढा पाते, बल्कि पूणे प्रतिस्पर्धा को तुलना में 
मी रोजगार की मात्रा वक़, तक कमर हो जाती है। बेरोजगारी बढने से मालिक मजदूरों को कम 
मजदूरी पर काम देने को उत्सुक पाये जायेंगे, लेकिन मजदू र-सघ ऐसा नहीं होने देंगे, अन्यथ। उनका 
मजदूरी बढवाने का प्रयल विफल हो जायगा। 

(2) श्रम को पृत्ति प्रतिस्पर्धात्मक रूप में तथा माँग क्रेता-एकाधिकारी द्वारा (!2000 78 
अ्घएए०0 ९णएएथाएरथए एच वद्याक्रातव्त ग्राणा०ए४०॥५०३॥|५)-- यहाँ पर श्रम का एक 
अफैला सरीदार होता है। अत इसे क्रेता-एकाधिकार (77000०.७079) की दशा कहकर पुकारा 
जाता है। श्रमिको की सख्या तो अधिक होती है, लेकिन उनका मजदूर-सघ नही होता है। यहाँ 
पर श्रम का ॥/£2/ वक्र तो नीचे को ओर झुकता हुआ होता है, लेकित यहाँ हमे श्रम के पूर्ति-बक्र 
व श्रम के स्तीमान्त लागत वक्र से अन्तर करना होगा । 

एक क्रेत्ा-एकाधिकारी श्रप की विभिन्न इकाइयों के लिए अलग-अलग मजदूरी देता है । 
नीचे फल्पित आंकड़ों का उपयोग करके श्रम के पूति-वक्र व श्रम के सीमास्त ख्ागत-वक्र का अन्तर 
समझाया गया है-- 











हल | री की दर कुल मजदूरों अपर की सोमान्त 

श्रम की रकाएगॉ (4॥) फ) लाणत (2777) 
तल बजमही5 काका 00246 रचना उम्लजर | धान है (2) ॥ (3) (4) 
200 200 ब- 
4 2350 300 300 
है । ३300 900 400 
4 350 400 500 
ै. 400 2000 600 


सपष्टोकरण--सारणी के कॉलम (2) भे मजदूरी की दर दिललाई गयी है। श्रमिकों की 
सख्या के धढने के साथ-साथ यह बढ़ती जाती है। कॉलम (3) वस्तुत कॉलम (4) व कॉलम (2) 
को गुणा करके प्राप्त किया गया है। कांलम (4) कॉलम (3) से प्राप्त किया गया है। 2 अ्रभिको 
की सीमान्त लागत (5--2]553 छपये, इसी अकार 3 श्रप्षिकों के लिए यह (9--5)554 रुपये 
हर कम ) व (2) को चित्र पर दशने से श्रम का पूतति-वक्र (55) या & 77 बक बनेगा 
(अन्मक्ष पर भ्रम की इकाइयाँ तथा 7-अक्ष पर सजदूरी की दर लेने पर) तथा कॉलम () व 
(4) को विश्र पर दशनि से श्रम का सीमान्त लायत-वक्त अथवा सीमास्त मजदूरी-यक्त (8! 
८एशरढ) बनेगा जो 335 बकरे के ऊपर होगा, पयोकि रण की विशिष्य इक(इयो के लिए कण की 
सीमान्त लागत श्रम की मजदूरी की दर से ऊँची होती है । मल आई 

अब हम कप (00800 की दक्षा भे मजदूरी के निर्धारण का आवश्यक 

पर अकित है। 

का 40252 2 श्रम का माँप-वक्र या ॥/0 वक् है। 55 श्रम का पूर्ति-वक्त है 
जो मजदूरी की अलग-अलग दरों पर श्रम की पूर्ति दर्शाता है। ८५ श्रम की मात मर के 
बक है। ४८५ वक्र तक? वक्र को 2 बिम्दु पर काटता हैं जिससे सन्तुतत 4 श्रम ५ 
मात्रा लगाई जाती है। 02 श्रम की मात्रा पर मजदूरी की दर हे कक 4220 
सीमास्त-आय-उत्पत्ति 22 होती है जिससे प्रति श्रमिक 82--८0+< शा पक विकार 
शोषण होता है तथा कुल क्षेता-एकाधिकारी चोषण ([ग्क शाणाणध्टगां॥ा० एफॉणी॥0/००-- 


क2 मजदूते 


मजदूरों व धरम क्ोप्तोमान्त लागत 





प्र की प्रात्वा 

बित्र 7--क्रता-एकापिकार (१४09095009) की दशा मे 
मजदूरी का निर्धारण 
905 क्षेत्र हौता है। स्मरण रहे कि 20 मजदूरी की दर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में निर्धारित 
मजदूरी को दर #, रे कम तथा रोजगार की मात्रा 02 भी #, द्वारा प्रदर्शित मात्रा से कम 
रहती है । 7१, सन्तुलन बिन्दु पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे पाया जाता है । इस प्रकार क्रेता-एकापिकार वी 
एईिपिति में पूर्ण प्रतिस्पर्षा कौ तुलना में मजदूरी की दर तथा रोजेग्रार की मात्रा दोनो कम पाये 
जतते हैं। 

ई (3) अप को पूर्ति एछाथ्रिकारों दंग पर तथा सांग क्रेत-एकाधिकारों ढंग पर को जाती है 
(६.890फ7 $3 इप्रएफ्नादए. ्रणणकर्णाशात्या॥ घाव तट्आाडाकतव प्रघश्त/5०४5४८थ79)--इसे 
द्विपक्षीय एकाधथिकार की दशा भी रहते है । दिपशीय एकाधिकार (७४3/८६७४ 77070709) में एक 
एकाधिकारी मजदूरबसघ एक क्रेला-एकायिकारी सालिक को अपना श्रम बेघता है। इसमें काफी 
भोल-माव मा ग्रामूहिक य्रौद्यकारी (व्णात्यांप्ट एथहर्/्ठ) होती है । इसमे मजदूरी को दर 
एकांधिफारी दर (स्थिति !) व क्रेता-एकापिकारी दर (स्थिति 2) के बोच में तिर्धारित होती है 
लेकिन सिद्धान्त यह नहीं वतलाता कि यह कहाँ पर निर्षारित होती है। इस स्थिति में मजदूरो« 
निर्धारण को बित्र 8 द्वारा दर्धापा गया है-- 

चित्र में 55 वक्त ///? वक्र को 7? पर 

काटता है। अतः 00 मजदूरी पर क्षेता- 
एकाधिकारी 02 श्रमिक लगाना चाहेगा। 
सेकिन एकाधिकारी मजदुर-संप रोजगार गी 
इस मात्रा पर 087, भजदूदी की दर निर्षासित 
करवाना चाहेगा। अतः उपर्युक्त लित्र के 
अनुसार एकाथिफारी मजदूरन्ंप 0॥24 
मजदूरी की दर निर्धारित करना चाहेगा और 
क्रेता-एुदाधिकारी 007 मजदूरी ही देना 
चाहेपा। अतः द्विपक्षीय एकापिकार से मजदूरी 
खित्र $--श्रम का एक कैता तथा अम का को दर 6#, व 0७ के बीच सें निर्धारित 
विक्रेता (द्विपक्षीय एकाधिकार) की ड्ोगी। वास्तविक दद दोनो पक्षों की सौदाकारी 
दशा में भजदूरी का निर्धारण धक्ति यर दक्षता, अत्येक के यास्न सापनों की 
इपसन्धि, आपत्ती समझौते, आई से भ्रसावित द्वोगी। इसका वर्णन उष्यस्वरीय मध्ययन में 
आता है । यहाँ पर हम इतता अवस्य कह सकते हैं कि मजदूर-्संघ की शक्ति अधिक ब्रवत होने 
से भजदूरी 07, के सूप्रीप और क्रेगा-एकाधिकारी के रूप यें बकेले मालिक वी, जक्ति अधिक 
प्रबल होने से मजदूरी 0 के समीप निर्धारित होगी । अतः मोत्त-माव का छोत्र (आब्य ० 





न 


मजदूरी 333 
एथइभोाधंएढ़) #727, 77 माता जायेगे । 


मजदूर-संघ व मजदूरी (77806 एफ्रांण5 ब्कर्व फब्इव्छ! 


५ मजदूर-संध श्रमिकों के हितो की रक्षा के लिए बनाये गये ऐच्छिक सगठन होते हैं। ये 
विशेषनया मजदूरी में दृद्धि करने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर सेमुअच्सन के अनुसार मजदूर-सघ 
चार प्रकार से मजदूरी में इृद्धि कर सकते हैं-- 

(]) श्रम की पूर्ति को नियन्रित करके, 

(2) स्टैण्ड्ड मजदूरी की दरों कौ नियन्त्रित करके; 

(3) श्रम के व्युत्पन्त माँगि-वक (तपए८6 तेशा।०76 ८ए१४४) को ऊपर खिसका कर; एव 

(4) वे ज्रेता-एकाधिकारी (ह0॥०0५०४$/ द्वारा किये जाने वाले शोषण का विरोध कर 
सकते हैं। हम इनका चित्र सहित स्पष्टीकरण देते है--- 

(!) भ्रम को पूरति को नियन्त्रित करके (89 7६४00४॥8 (९ धणु़ाए ण ]क०ण)-- 
मजदूर-सघ श्रम की धूत्ति को तियन्त्रित करके श्रम)्त के मॉँग-बक्र पर ऊपर जाने में भफल हो जाते 
है। विदेशों से आने वाले श्रमिकों पर रोक लगाकर, काम के अधिकतम घण्टे निश्चित करके, 
ऊँची फीस, लम्बा प्रशिक्षण-काल (वं सथ में नये सदस्यो की भर्तों को बन्द करके श्रम को पूर्ति को 
नियस्त्रित किया जाता है । वित्र 9 (अ) में श्रम की पूर्ति 58 से घटाकर 5,४, कर दी जाती है। 
परिणामस्वरूप मजदूरी 4 से दढकर अ पर आ जाती है । अब श्रम की 2८ मात्रा इस उद्योग में 
काम नहीं करती क्योकि इसमे श्रम की धूि घटा दी गई है। 

(2) ए्टेण्डड मजदूरी को दर में धृद्धि ऋरके--आजकल मजदू र-सघ प्रत्यक्ष तप में ऊँची 
स्टेण्डड मजदूरी निश्चित करा सकते है और इसे कायम भी रख सकते है ) ऐसी स्थिति में 
उद्योगपति ऊँची स्टेण्डड मजदूरी की दर पर आवश्यकतानुसार श्रमिक रस लेंगे और कप मजदूरो 
को काम नहीं मिल सकेगा। चित्र 9 (मा) में 8/॥7 स्टेण्डई मजदूरी की दर के तिर्धारित हो जाने 
80 श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे । 





७ कमल शत्त 





(ञ) |) 


(बा) (! 
वित्र 9--मजदूर-सपो के मजदूरी बड़ाने के विभिन्‍न तरीके 


इस प्रकार श्रम की पूर्ति के नियन्त्रण एवं स्टेण्डर्ड मजदूरी में वृद्धि का एक-सा भरमाव 
पद्ता है। ऊँची स्टेण्डई मजदूरी पर सम्बन्धित उद्योग मे रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। 
(3) श्रम के ब्युत्प्त सगि-वक़् को ऊपर की ओर खिसका कर->चित्र 9 (इ) पे श्रम का 
आँग-वेऋ /07 से खिसक कर 20,0, पर आ जाता है। मजदूर-सघ कई उपाय अपनाकर श्रम का 
माँग-वक्त ऊँचा कर सकते है। श्रम के द्वारा उत्पन्न वस्तु की भाँग बढाने के लिए विज्ञापन का 
उपयोग पिया जा सकता है, अश्का श्र की जत्पदकता वाकर केस्दु की कीमत क्रम क्री जा 
सकती है । हु न 
यदि सामूहिक सौदाकारी से मजदूरी बढती है और ऊँची मजदूरी से श्रम की भौमास्त 
उत्पादकता बेड जाती है तो श्रम अपना माँगन्बक ऊँचा कर लेगा । चित्र 9 (६) में मजदूरी के 
उ इद्याहएटाबता, डटशडककल; ॥फि धपे , 980, 549-49.7 


उडब खबदूरी 
फराछ से 8'॥7, हो जाने पर श्रम का साँग-वक्र 220 से बढकर 2,2, हो जायगा। स्पष्ट है कि 
# बिन्दु पर मजदूरी व रोजगार दोनों बढ जायेंगे । यदि बहुत कम मजदूरी पाते बाले श्रमिको 
वो मजदूरी बढायो जाती है ठो उनकी कार्यकुसलता बढ़ती है जिससे उनका मॉगन्वक्र ऊपर वी 
ओर खिसक जाता है। 

(4) श्रप्त के कता-एकापिकारी झभदा अफेले खरोदार (7000507४४) द्वारा शोषण दूर 
करके सजदूरी बढ़वाना--भात लीजिए, किसी स्थान पर मजदूरों को काम पर रखने वाला एक 
ही व्यक्ति है । जया कि ऊपर समझाया जा 
चुका है। उसे श्रम का एकाधिकारी घरीदार 
(छा०्प्रण5००७छा) वहते हैं। वह मजदूरों बी 
विवशता का लाम उठाकर उन्हें उपर्युक्त चित्र 
में ॥/ बिन्दु की मजदूरी, अर्थात्‌ 077 मजदूरी 
देठा है और उनका शोपण करता है । यदि उस 
सस्‍्थाव पर कोई मजदूर-राप बत जाता है तो 
मालिक को ८02 सन्तुलन-मजदूरों देनी पढ़ती 

आग मे माना है जिससे मजदूरी व रोजगार की मात्रा दोनों 

बितर 9--(६) बढ़ जाते हैं। मालिक अनिच्छा से 55 दत 

पर ऊपर खिप्तकता जायगा ओर £ सन्तुलत 

पर ठहर जायगा । यदि मजदूर-संघ ओर ज्यादा ददाव डालेंगे तो मजदूरो बढ़ाने पर बेरोजगारी 
उत्पन्न होने लगेगी 

इस प्रकार मजदूर-सघ क्रेता-एकाघिकारी के दाद्य कम मजदूरी देकर श्रम के शोपण वी 
ब्रद्धत्ति को टूर करवा सकते हैं 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजदूर-संपों का मजदूरों बढ़ाने में महत्त्व 
पूर्ण भाग होता है । यदि मजदूरी श्रम की सीमान्त उत्पादकता से कम होती है तो वे इसे बढ़ाकर 
इसके बराबर करवा सकते हैं मौर स्वय सीमान्ठ उत्पादकता के स्तर को ऊँचा करके मी वे 
मजदूदी बढवाने में सहायक हो सकते हैं । 





न्यूनतम मजदूरी (]थीए्रफण्ण शश्टु्) 

मात लीजिए, एक उद्योग मे सरकार अथवा मजदूर-संघ न्यूनतम मजदूरी निर्भारित करते 
है। हम मान लेते हैं. कि तियोक्ताओं में पूर्ष प्रतिस्पर्धा पायो जाती है, अयात्‌ प्रत्येक नियोक्ता के 
लिए मजदूरी दी हुई होती है । यदि न्यूनठम मजदूरी सन्तुलन मजदूरी से ब्य होती है तो उसका 
कोई अर नहों होता । यदि वह उसके बराबर होती है ठो प्रचलित स्थिति बनो रहती है। न्यूनतम 
मजदूरी के सन्तुलन सजदूरी से अधिक द्ोने पर विश्लेषण इस प्रकार होगा-- 

न्यूनतम मजदूरो वी दर के सन्तुलन 
सजदूरी की दर से अधिक होने पर एक फर्म 
पहले से कम श्रसिकों को काम पर सगायेगी। 
यह संलग्न चित्र से स्पष्ट हो जायेगा। 

चित्र में 0# मजदूरी पर 0/2 श्रमिक 
नियुक्त किये जाते हैं। यदि न्यूनतम मजदूरी 
67%, निर्धारित की जाती है तो 00, श्रमिक 
ही नियुक्त किये जायेंगे। इग प्रकार 00, 
श्रमिकों को काम नहीं मिंत सकेगा। श्रत्येक 
फर्म ठस बिन्दु तक श्रमिक नियुक्त करती है 
वित्र 0--स्यूलतम मजदूरी का प्रमाव जहाँ पर मजदूरी की दर सीमानत आय-उत्पत्ति 

[४०8०८-/४/२०) वे: बराबर होती है ॥ 
ऊँची न्यूनतम मजदूरी से बेरोजबारी की मात्रा सीमान्त आय-उत्पत्ति वक वी लोच पट 





श्रम को मादा 
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निर्मेर करती है।॥ इसके बेलोच होने पर बेरोजगारी कम होगी और इसके लोचदार होने पर 
बेरोजगारी ज्यादा होगी। 

ऊँची न्यूनतम मजदूरी के लागू होने वर निमोक्ता इसका कुछ भार उपभोक्ताओं पर डालने 
का भप्ेयलल करते हैं और इसके लिए वस्तु की कीमत बढ़ाई जाती है । यदि वस्तु की मांग की तोच 
कम होती है तो नियोक्ता अपने उद्देश्य में सफब र * 
हो सकते हूँ ॥ लेकित वस्तु की छोमत के बड़ 
जाने से श्रम का सीमान्त आय-उत्पत्ति वक्र भी 
ऊपर की बोर खिश्रक जाता है जिससे बेरोज- 
गारी उतनी नहीं होती जितनी अन्यथा होती । 
यह संलग्न चित्र | में स्पष्ट विया गया है। 

चित्र में वस्तु की कीमत बढने से 
सीमान्त-आय-उत्पत्ति-वक्त ॥/7९2९ से आइए 
हो जाता है। न्यूनतम मजदूरी के 07, हो 





जाने पर #//१४ वक्त के अनुसार रोजगार 00, अम को यात्रा 
मिलता है अर्थात्‌ पहले से 00, घट जाता है। चित्र ]--सीमान्त-आय-उत्पत्ति वक्त के 
लेकिन ॥//९£, वक के अनुसार 6॥7, मजदूरी ऊपर खिसकने वा प्रमाव 


पर 00, रोजगार भिलेगा, बर्षात्‌ पहले से 20, ही भटेगा। इस प्रकार सीमानन्‍्त-आय-उत्पत्ति- 
चक्र के ऊपर की ओर खिसक जाने प्र रोजगार की गिरावट उपर्युक्त चित्र के अनुसार 0,0, 
तक रोकी जा सकती है। 

प्रायः कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी पहले से ऊँची निर्धारित करने 
से उनकी कार्यश्ुश्नलता या उत्पादकता में इृद्धि होती है जिससे ॥/22/? वक्र ऊपर की ओर चना 
जाता है। इससे बेरोजगारी कम फँलती है। 


मजदूरी के अन्तरों के कारण (0४७०४ ण॑ 9४४० ए।क्‍०००००) 

मजदूरी के अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण विपय यह है कि विभिन्न श्रेणों के झमिकों की 
मजदूरी में अन्तर क्यो पाये जाते हैं ? सेमुअल्सन के अनुसार, मजदूरी के अन्तरों का विश्लेषण 
तीन शीर्षकों के अन्तगंत किया जा सकता है: 

(।) समानीररण के अन्तर (६40४४छ0१ 07००७); 

(2) असमानीकरण के अच्वर (0०-व्वम्प्यौशए8 ए/थ८7००७); कया 

(3) श्रम-बाजार में अग्रतियोगी समुह (१०७४-८०॥फुलणड 0707 ॥2 ॥0ण 
भापल)। १ 

हम इतका नीचे क्रमश वर्णन करेग्रे-- के हे 

(7) समानीकरण के अस्तर-ये अन्तर केवल नकद मजदूरी में अन्तर पद रखते हैं, 
डाइतविक सजदूरी में तहीं। मजद्र॒री के कुछ अन्दर ऐसे होते हैं जो विभिन्‍न व्यवसायों के गे र- 
मौद्रिक (एणा-गाणालेआ१ तरीटाटा१८७) के कारण उत्पन्त होते हैं की मान लीजिए, दो ब्यवसायों 
में से एक अर्चिकर है तो उसमें लोगों को आकृषित करने के लिए ऊंची मजदूरी देनी होगी । मतः 
इस स्थिति में विभिन्‍न श्रमिकों की दास्तविक सजदूरी में समादता होती है कौर केवल नकद 
मजदूरी में ही अन्तर पाये जाते है। इसमे दे सद तत्त्व आ जाते है जो वास्तविक मजदूरी को 
प्रभावित करते हैं। इसका स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है-- ा 

(क) अहचिकर व धटिया काम--जिने पन्धों में गन्दगी, तगाव, थका देने बाली हे 
ऊब, नौची सामाजिक प्रतिष्ठा, अनियमित रोजगार, मौश्धमी बेकारी, अल्प-का्यकाल की काफ़ी 
नीरस प्रशिक्षण होता है; वे लोगो के लिए कम आकर्षक होते हैं। ऐसे ब्यवत्ाों के लिए समिकों 
को मरती झरने के लिए उतकी मजदूरी ऊँची करती होती है। इसके दिपरीत, रुचिकर व आकपेंक 
घत्घों में कापी आवेदक (उएव्णण) होते हैं जिससे उनकी मजदूरी नीची हो जाती है। बहुत 
से योग्यताआप्त व्यक्ति 'द्वाइट पलर' पर्घे पसन्द करते हैं और इसी कारण कमी-कमी दकी 
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में मजदूरी डत्यू कॉलर” मजदूरी (शारीरिक भ्रम करने दापों शो प्राप्त मजदूरी) से कम होती है । 

(श्र) काम सीक्षमे के समय द घ्यय सें अम्तर--काम को सीखने में जो समय व ध्यय 
लगता है उसकी वजह से वेतन में जो अन्तर उत्पन्त होता है वह भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत 
आता है। एक दिया हुआ अन्दर समानीकरण का अन्तर है या नही इसकी जाँच आसानी से की 
जा सकती है। मान सौजिए, दो पन्यों मे से एक में मजदूरी ऊँचो होती है मोर दूसरे में नीची । 
झुक स्यक्ति दोनो में काम कर सकता है। हुए उसे पूछते हैं कि ठुछर कौन-सा काम करोपे । पदि 
बह अपना चुनाव कर सकते मे असम होता है तो हम यह कहेंगे कि ऊँचे वेतन बाला कार्य 
मौद्रिक व अमौद्धिक सभी बातो को ध्यान में रखते हुए अधि आकर्षक नहीं है। दूसरे शब्दों में, 
दोनो घन्धों में केवल मकद मजदूदी का ही अन्तर है, वास्तविक मजदूरी का नहीं। 

(2) क्तमानीकरण के अन्तर--वास्तविक जगत में मजदूरी के समस्त अन्तर समानीकरण 
के मन्तर ही नही होते । हम प्राय. देखते हैं कि रुचिकर कार्यों मे मजदूदी कम होने के बजाय 
ज्यादा पापी जाती है । 

(क) अप्रूर्ण प्रतिस्पर्धा का अमाव--ऐसा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण हो सकता है | श्रमिरों 
को रोजगार के भवसरी का पूर्ण शान नही होता । मजदूर-संप न्यूनतम मजदूरी के कानूत, एक 
विष्िष्ट व्यवसाय में श्रमिकों का एकाधिकार, आदि कारणों से समानीषरण के अन्तर उत्पन्त हो 
सकते हैं! यदि अपूर्ण अ्रतिस्पर्षा की बाधाओं को दूर किया जाय तो काफ़ी सीमा तक विभिन्‍ल 
ब्यवसायों मे भजदूरों समान हो सकती है । 

(ण) भ्रम्रिकों में गुणारमश अम्तर--श्रभिको में गुणात्मकः अन्तर होते से भी मजदूरी में 
अम्तर पाये जाते ६। लोगो की योग्यता में बहुत अन्दर होते हैं। इसलिए वास्तविक जय में 
भोग्यता के अन्तरो से जो मजदूरी के अन्तर उत्पन्त द्वोते है वे असमानीकरण के अन्तरों की श्रेणी 
में आते हैं। प्रोफ़ेसर फीड्मैंस के अनुसार, योग्यता के अन्तरों को अप्रतियोगी सपूहों के कारणों मे 
भी रखा जा सकता है। 

(3) श्म-बाजार में अप्रतियोगी समूह (2२००-८००७८४४४ 870०७5)--मजदूरी के अन्तरों 
का एक महत्त्वपूर्ण कारण समाज में अप्रतियोगी समूहो का पाया छात्रा है जिससे केंचे वेतन वाले 
व्यवसायों में प्रवेश करने से किसी न किसी किस्म की बाधा पायी जाती है। बुछ व्यक्ति ऐसे 
व्यवस्ापो में प्रदेश करने के लिए स्यतन्त्र होते हैं | कैरनीज से इनके लिए “अप्रतियोगी समृह” शब्द 
की रचना की है। प्रवेश मे निम्तलिखित कारणो से बाधाएँ उपल्पित होती हैं-- 

(को प्रवेश पर जात-बूशकर सगाये गये प्रतिब्ध--दूसरे देशो से श्रमिकों के आने पर 
प्रतिबन्ध होने के कारण ही अमरीकी श्रमिक अन्य देशों के श्रमिकों की तुलना में अप्रतियोगी समूह 
बनाये हुए हैं। एक देश के अन्दर,एक व्यवक्षाय मे प्रवेश करने के लिए लाइसेंस की आवश्मकता हो 
सकतो है। मजदूर-संघो के दाण एक नियोक्ता पर स्वीकृत मजदूरी देने के लिए दबाव डालने से 
भी एक व्ययसाय मे प्रवेश पर प्रतिबन्ध लग जाता है | 

(व) भौयोलिक अगरतिश्ीलता-- देश के एक भाग से दूसरे माग में श्रमिकों के गतिशील 
न॑ होने से भी अभ्रतियोगी समूह उत्परन द्वो जाते हैं । लेकिन आजकल इस तत्त्व का प्रमाव पहले से 
काफी काम हो गया है। 

(ग) घोग्पता के अग्तर--विभिन्‍्न ब्यवसायों में योग्यवा बेः विभिन्‍न स्तरों की आवश्यकता 
होती है । जब एक विश्येप किस्म की योग्यता की माँग इसकी पूति से अधिक होती है तो इसका 
भूल्य मी ऊँचा ही बाँका जाता है। योग्यता के अन्दरों के कारण स्रमाज में अप्रतियोगी समूह 
घने रहते हैं । उच्च कोटि के अमिनेता, अभिनेत्रियाँ व गायक इसी श्रेणों में आते हैं । 

(प) फूणापज में सासएडिक-अर्धदक शेझो-विभाजन--विशिक्ष घ्यदसायों मे प्रदेश पह 
प्रतिवन्ध का एक मुख्य कारण जनता का विभिष्न सामाजिक वर्गों मे विभाजित होना भी रहा है । 
भरत में जाति-प्रथा के प्रभाव के कारण कुछ उच्च व्यवसाय विशिष्ट सामानिक वर्गों के लिए ही 
छुते रहे हैं भौर अन्य के लिए दन्द रहे हैं। परिषामस्वरूप,समाज के पिछड़े वर्गों को गतिघीतता 
अवर्द रहने से प्रतिफत के अन्दर पाये गये हैं । पिछने वर्षों मे इस दत्त्व का प्रभाव कुछ कम 
हुआ है, लेकिन फिर भी स्थिति पूर्णतया नहीं इदल पायी है। कुछ व्यवसायो मे प्रशिक्षण का व्यय 


अजदूरी का 
बहुत ऊँचा होता है और काफी सम्दी अवधि के बाद प्रतिफल मिल पाते हैं। इससे भी प्रतिफल 
के अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं। 

अमरीका मे अप्रतियोगी समूहो के पीछे एक कारण लोगो का रंग-भेद भी माना गया है। 
नीग्रो लोगो को श्रशिक्षण आदि के उतने अवसर नही मिलते जितने गोरे लोगों को मि्रतते हैं 
यही कारण है कि नीग्रो जाति के लोगो के लिए रोजयार के अवसर भी भिन्न व घटिया किस्म के 
होते हैं । 

ऊपर हमने मजदूरी के अन्तरो के लिए तीन प्रकार के कारणों पर प्रकाश डालो है। 
समानीकरण के अन्तर तो केवल ऊपरी होते हैं, अर्थात्‌ नकद मजदूरी में अन्तर होते हुए मी 
दास्तविक मजदूरी समात होती है। श्रम-बाजार मे अपूर्ण प्रतिस्पर्धा व श्रम में गुणात्मक अन्तर 
होने से असमानीकरण के अन्तर उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन मजदूरी के अन्तरों के पीछे एक प्रदल 
कारण प्रवेश की बाघा माना गया है जिससे समाज में “अप्रतियोगी समूह' उत्न्न हो जाते हैं। 
अप्रतियोगी समूह बनने के अन्य कारण भी होते हैं। 


स्त्रिपों को मजदूरी पुरुषों से कम ढयों ? 


प्रायः स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा की दशा में एक हो स्यवपध्ताय में स्त्रियों की मजदूरी पुरुषों ऐे कम 
पायी जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं : (॥) गिने-चुने सीमित व्यवसायों में सित्रियों ही 
अरमार पायी जाती है, (2) महिलाएँ प्राय: शादी से पूर्व अधिक नियमित रूप से काय॑ करती हैं, 
लेकिन बाद में अतियमित हो जाती हैं जिससे मालिक भी उन्हें काम देने में हिचकिचाने लगते हैं; 
(3) इनमें संगठत का अमाव प्राण जाता है; (4) गतिश्ीलता में दाघा के कारण वे ज्यादातर 
परिवार के साथ रहकर ही काम करती हैं जिससे उन्हें कम मजदूरी स्वीकार करने के लिए बाघ्य 
होता पडता है; (5) वे शिक्षा व अ्रशिक्षण में ज्यादा समय नहीं लगा पाती, इससे भी उनकी 
मजदूरी कम हो सकती है। लेकिन समय के साथ ये दशाएँ बदल रही हैं ओर पुरुष व स्त्री 
अ्रमिकों में मजदूरी की समानता दिखाई देने लगी है । 
प्रश्न 
मजदूरी के सीमान्‍्त उत्पादकता सिद्धाम्त का परीक्षण कीजिए । इसकी क्या कमियाँ हैं ? 
(4षल्रश, गे 29 ८., 5%9/6, 7988; 76: 70/7- 70.0 , 7989) 
2. मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की विवेचना कीजिए ओर स्पष्ट समझाइए । 
(4, (7- 7:70.2, 7988) 


कन० 


3. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
(५) मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त) 
(हब, स0८ 7:06, 285; उत्क् 2.4. या, 3007978 228) 
(४) समयानुसार और कार्यानुसार मजदूरियाँ । 
[4कञाह, 777. 7:0.८', 5५2/27८., 7280) 
4... मजदूरी की परिभाषा देकर मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त समपझाइए। 
(487०, 2.4 ॥7, 7980) 
5. 'साधन बाजार व वस्तु-वाजार मे पूर्ण प्रतियोगिता की दशा मे मजदूरी श्रम की सीमान्त 
उत्पत्ति के मूल्य के वराबर होती है।' इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए और 
बतलाइये कि यह मजदूरी का कहाँ तक सही सिद्धान्त है ? 
6. "मजदूरी श्रम की माँग तथा पूर्ति से निर्धारित होती है।' उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । - 
२... पूर्ण प्रतियोगिता के ऊन्तर्गेत, एक श्रमिक को मजदूरी उसकी सीमान्त उत्पादकता से 
अधिव- नही दी जा सकती है।' व्याल्या कीजिए । (8०, 497 7.7 ८., 7282) 


0 * के 5 व्याज 
धशकष्ाफए:छा) 


ब्याज पूंजी का मुघतात या प्रतिफल होता हैं। यह याधिक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया 
जाता है, जग 5% वापिक स्थाज का आधय यह है कि 00 रुपये की राशि का एक वर्ष के 
लिए उपयोग करते पर 5 रुपये ब्याज दिया जायया । अरव॑श्नात्त्र में ब्याज का विषय काफी 
बिवादग्रस्त रहा है। 936 में जे० एम० बौन्त की पुस्तक 7५6 एलासवदों शस्त्र थी 
सशपगफाशा, गग००३ बट ॥/972४ के प्रकाशित होते मे पूर्व बवेक अर्शास्ती ब्याज के 
बलासिकल सिद्धान्त : 'समय-अधिमान सिद्धान्त' (४06 फ़ाटध्वटए८८ (४८०७५) को ही महत्त्व देते 
थे । विकसैल (90॥) ही एक अपवाद था जिसने “मोद्रिक' सिद्धान्त की चर्चा की थी। ब्याज के 
आधुनिक सिद्धान्त में व्यप्टि य समष्टि अवंध्ञास्त्र दोनों का समावेश हो जाता है । हम इस अध्याय 
मे ब्याज के कलामिकल, कीन्सियय (तरलता पसदगी सिद्धान्त), उधारदेव बगेष (]080090]6 9४90) 
एवं हिफ्स-हेन्सन सिद्धान्तों का सरल रूप में अध्ययन करेंगे । 








विशुद्द ब्याज व सकल ब्याज (तल ॥॥:7८४ 390 (97055 [9/८८७) 


जिस प्रकार लगान के सम्बन्ध में आधिक लगान एवं ठेका-लगान में भेद किया जाता है 
उमी प्रकार यहाँ विशुद्ध ब्याज एवं सकल ब्याज में भेद करना आवश्यक है | विशुद्ध ब्याज (ए९ 
07 एज९ प्राटा९७) केवल पूँजी के उपयोग वेः लिए दिया जाता है॥। सकल व्याज अथवा व्याद 
को वाजार-द<रं। पर ऋणों की अवधि के अन्तरों, जोखिम, ऋण की प्रकृति, प्रवन्‍्य-व्यय, विमिप्न 
किस्म फी प्रतिभूदियों के कर-सम्बन्धी लक्षणों एवं अनेक कानूनी, प्रशाससिक बे कार्यात्मक 
पद्धतियी के अन्तरों या प्रभाव पढ़ता है। इन तरक्तदों पे से प्राय: जोफिम, प्रवस्ध-व्यय एवं अवधि 
का प्रमाव व्याज की वाजार-दर पर देखा जाता है। मारतीय गाँवों मे महाजन पा बनिया कृपक 
से जो व्याज लेता है उसमें जोखिम व प्रबन्ध आदि का प्रतिफल भी शामिल होता है। जोलिम 
दो प्रकार की होती है--ध्यावसायिक जोखिम (0एनंग्र८:६ 78) बौर व्यक्तिगत जोखिम 
(एश5०णघ्ं 7539) । कृषि में व्यावसायिक जोखिम वहुत होती है बयोकि इस पर प्राकृतिक दशाओं 
का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत जोखिम एक व्यक्ति के स्वभाव, आदत व आविक दशा से निर्धारित 
होती है। जिंख व्यक्ति की नीयत या मावत्रा अच्छी नहीं होती और जो रुपया चुकाने में आनाकानी 
करता है उसे रुपया उधार देने में अपेक्षाहुत अधिक जोखिम होती है । कहे वेग आशय यह है 
कि जोखिम अधिक होने से व्याज की दर बढ जायगी। कृषक के लिए ब्याज की दर ऊँची होने 
का एक कारण जोधिम का अधिक होना माना गया है ॥ 

इसके अतिरिक्त इपया उघार देने वासे को ऋण के प्रबन्ध-ध्यय का भार भी उठाना होवा 
है। वह आवश्यक हिलादर्णकताब रखता है ओर समय पर उधार लेने वाले से रुपया बगूल करने 
की व्यवस्था करता है। इन सब कारणों से भी ब्याज की दर बढ जाती है । ऋणदाता को ऋण 
देते में असुविधा भी होती है क्योकि वह कुछ समय तक अपनी मुद्दा के उपयोग से बचित हों 
जाता हैँ। अतः दीर्घक्रालीन ऋणषणों पर अम्रुविधा अधिक होने से ब्याज को दर भौ अपेक्षाकृत ऊँची 
होती है । इनमें जोखिम का अंश भी अधिक होता है । अल्पकालीन ऋषणों से जोखिम व असुविषा 
कम होने से ब्याज की दर नीची होती है । मं 

उपयुक्त विवरण से यह रपप्ट हो जाता है कि ब्याज की 'विशुद्ध' दर चह दर होती है 
जिसमें जोखिम आदि का तत्त्व नही पाया जाता । प्राय. प्रथम श्रेणी की सस्कारी प्रतिभूत्रियों पर 
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जो म्थाज दिया जाता है वह विदुद्ध ब्याज की दर कहला सकता है। अर्थशास्त्र मे ब्याज के 
जितने भी सिद्धान्त पाये जाते हैं उनका सम्बन्ध विशुद ब्याज (छपा८ ण कर ग्रांध०50) से ही 
होता है। ब्यात्र के विभिन्न सिद्धान्तों मे इसी विश्युद्ध ब्याज के कारणों की जाँच करने एवं इसकी 
दर को निर्धारित करने का विवेचन किया जाता है। 

ब्याज की दर के सम्बन्ध में इसकी मौद्रिक दर (0०॥८४४9 746) व वास्तविक दर (्श 
726) में अन्तर करने का भी काफी महत्त्व है? मोद्रिक दर 0% होने का अर्थ है कि उधार लेने 
वाला वर्ष के अंत मे उधार देने वाले को 00 रु० मूसघतन के तथा 0 २० ब्याज के देगा जिससे 
वह कुल भुद्रा [0 रु० देगा। लेकिन यह सम्मव हो सकता है कि इस बीच मुद्रास्फ़ीति व 
महँगाई के कारण मुद्रा की क्र--शक्ति घट जाप। मान लोजिए, वर्ष में भुद्रास्पीति की दर 
(#एक्णा 72०) 0% रहती है तो ब्याज की वास्तविक दर ([0--0)-- शून्य (प्रतिशत) 
होगी, भर्थात्‌ उघार देने वाले को शुरू में 00 ३० में जो वस्तुएँ व सेवाएँ मिलती थी, वर्ष के अत 
में 0 २० भे भी उतनी ही वस्तुएँ व सेवाएँ मिलती हैं (वयोकि मरदेंगाई 0% बढ गई है) 
इसलिए वस्तुत, उसके लिए 400 २० उधार देना व्यय रहा । ब्याज की मौद्रिक दर व वास्तविक 
दर का अन्तर निम्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है: 


स्याज को मोदिक दर]. मृद्नास्फोति को वाषिक दर | ब्याज को असली या वास्तविक दर 
0) ७५ 02% ्द्र 
(2) 0% 5% 5४ 
0) 60% फ्द्र +$ 





इस प्रकार मुद्रास्फीति की दर के ब्याज की भोद्धिक दर से अधिक होने पर ब्याज की 
वास्तविक या असली दर ऋणात्मक (9८2७॥१८) भी हो सकती है जिससे बेघारा ऋणदाता घाटे 
में रहता है । अत जिस प्रकार श्रमिक की रुचि वास्तविक मजदूरी (८४ ७४६८४) में होती है 
नती प्रकार ऋणदाता की रुचि ब्याज की वास्तविक दर में होती है। सरकार को मुद्रास्फ्रीति पर 
मियन्त्रण करके ब्याज की वास्तविक दर को गिरने से रोकना चाहिएं। तभी ऋणदाताओं को 
रुपया उधार देने मे असली लाभ होगा । भारत मे जिन वर्षों मे मुद्रास्फीति की दर 22% रही, 
उनमे ब्याज की मौद्रिक दर के 8% तक पाये जाने पर यही कहा जायेगा कि ब्याज की वास्तविक 
दर (--)4% रही, जिससे ऋणदाताओं को शा हा ऋषी-व्यक्तियो को लाम हुआ । अब हम 
विशुद्ध ब्याज (0७४० ॥/268) के विभिन्न सिद्धाल्वों पर अ्रकाश डातते हैं । 


ब्याज का वलासिकल सिद्धान्त (055अंव्ये प्रश०क्ा) थी ए्राव्ाव्छ)ी 

क्लासिकल अर्थशास्त्रियो के अनुसार, “ऋणदाता इसलिए ब्याज लेता है कि उसे उधार 
देने में त्याग कर्ता (४0॥00॥०८) होता है! एंन० सीनियर ने “त्याग” शब्द का उपयोग किया 
था। बाद में मार्शल ने इसके स्पान पर प्रतीक्षा (४४४०8) शब्द का उपयोग किया, क्योकि पती 
लोगो को अपनी मुद्रा उधार देने मे त्याग वही करना पडता, लेकिन उन्हें एपया वापस लौटने तक 

करनी होती है। 

३४ लग अधिमात कया (परच्राब-शर्थध्धा०० 7४६०५)--च्याज के प्रारम्मिक सिद्धास्तो 
मं समव-अधिमात सिद्धान्त काफी चर्चा का विषय रहा है। इस सिद्धान्त के विकास में ऑस्ट्रिपा 
के अर्थशास्त्री बोहम बावक (8० 83%८7:) का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इरविंग फ़िश्वर 
(एशंगड़ गिज्ञाथ) ने भी इसी सिद्धान्त का समन किया था। समय-अधिमान सिद्धान्त को नव- 


दीकृत बलासिक्ल प्रिद्ान्त नहों है । जेल एम० पर अपनी पुस्तक में 
जे ५ ४ हक च के शोमिपर अहल: बीगू, रोवटंसन आदि के ब्याज-्सम्बन्धी दिचारों को धालोचता 
की है हर अधिमान हिद्धाल को नद-बलासिकल सिद्धान्त भो माना या है। $८८ मर, प्‌. [९008६9, 72% 
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360 ब्याज 
बलासिकल सिद्धास्तो की श्रेणी मे भी रखा गया है| व्याज के घुरू के सिद्धाल्तो मे इसको सर्वोच्च 
स्थान दिया गया है। हम इसका विवेचन कबलासिकल सिद्धान्त के अन्ताति ही करेंगे। यह ब्याज 
के उन सिद्धान्तो की श्रेणी में आता है जिनमे गेरन्मोद्विक चत्तों (700-70णहांक्ा# जिला) 
अथवा वास्तविक तत्त्वों (८० 5८05) पर जार दिया गया है। 
ब्याज - के समम-अधिग्ात सिद्धान्त के अनुसार, ब्याज इसलिए दिया जाता है कि पूँजी की 
विशुद्ध सीमान्त उत्पादकता (॥60 ग्राआ&ध3 छा०तएट।श५ णी ०७०7०]) होती है और ध्याज 
इसलिए देता होता है कि लोग भविष्य में उपमोग करने की वजाय वर्तमान में उपमोग करने को 
ज्यादा पसन्द करते हैं। लोग वर्तमान उपभोग को कम करके विनियोग्र के लिए अपनी वचरतें तमी 
उपलब्ध करेंगे जबकि उन्हें ब्याज के भुगतान के रूप में घनराशि या प्रीमियम प्राप्त हो। बोहम 
बावर्क मे ब्याज के त्ौन मुख्य कारण दिये हैं-- 
() उपमोक्ता को यह आशा होती है कि उसके लिए भावी मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता 
कम होगी, क्योंकि भविष्य में उसकी आमदनी अधिक हो जायगो; 
(2) जीवन की अनिश्चितता व अन्य अविवेकपूर्ण कार्पों से बह मावी बस्तुओ के स्थान 
पर वतमाव ब्तुओ को अधिक पसन्द करेगा; तथा 
(3) उत्पादन की घुमाबदार विधियाँ या प्रक्ियाएँ (7007035000 ऋाल005 67 
[700८$3८४) तकतीकी र॒ष्टि से उत्तम मानी जाती है। पूंजी की सहायता में उत्पादन अधिक होठा 
है, लेकिन इसके लिए पूंजी का निर्माण किया जाता है और उस फ़िया में उपभोग झूम करना 
पड़ता है ताकि आयश्यक बचत को जा सके । 
समय अधिमान शिद्धान्व के अनुसार पूँजी उत्पादन का एक पयक्‌ माघन मानी जाती है 
ओर यदि इसकी विद्ुद्ध सीमान्‍्त उत्पादकता धनात्मक (908४८) होती है तो इसकी सेवाओं 
का भुगतान किया जा सकता है। श्रमिक पूँजी का उपयोग करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं । 
पूँजी की विशुद्ध सीमान्‍्त उत्पादकता में से व्याज दिया जा सकता है, लेकित विशुद्ध सीमास्त 
उत्पादकता इस वात को नहीं समझाती कि ब्याज क्‍यों दिया जाना चाहिए। 
इस मिद्धान्त के अनुसार व्याज देना इसलिए आवश्यक होता है कि लोग इसके बिता 
वर्तेधान उपभोग को कम करने के लिए तैयार नहीं होंगे । दूसरे घब्दो में, इस सिद्धान्त में बचत 
की मात्रा ब्याज की दर पर निर्मेर करती है॥ ब्याज के बइने पर बचत भी बढ़ेगी और ब्याज के 
घटने पर बचत भी घढेगी॥ अतः बचत के परूति-वक्र का ढाल घनात्मक होगा, भर्थात्‌ यह ऊपर 
की ओर जायगा । विभिन्न लेखकों मे इसकी लोच के सम्बन्ध में अवश्य मतभेद रहा है । 
पूंजी का मांग-वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकता है क्योकि यह पूँजी की विशुद्ध सीमान्त 
उत्पादकता पर आघारित होता है। पूँजी के सम्बन्ध में उत्पत्ति हाथ निमम लागू होने के कारण : 
ऐसा होता स्वाभाविक है। ज्यो-ज्यों अन्‍य सत्थनो के स्थिर रहने पर पूँजी की मात्रा बढायी 
जाती है त्यो-त्यों पूँनी की सोमान्च उत्तत्ति घटती (जाती है। पूँजी की माँग को विवियोग- 
माँग (प्राएलडकात्यां तल्णबाठ) भी. कहा 
जाता है। 
संलग्त चित्र में समय-अधिमान सिद्धान्त 
के अनुसार ब्याज की सन्तुलन-दर का निर्धारण 
अस्तुत किया गया है । श्र 
संलग्न चित्र में !/ बक्र पूंजी का विद्युद् 
सीमान्त उत्पादकता बक्र है जो बचत के पूति- 
बक्र 55 को 5 पर काटता है। अत: 0/? ब्याज 
की निर्धारित दर होती है। इस पर 022 बचत 
बचल नि परुरलिंव विजिपवेग माप च विनियोग को मात्राएँ आपस में वराबर होती 
चित्र [--समय-अधिमात सिद्धात्त अथवा हैं। सन्तुलन मे व्याज वी दर पूँजी की विशुद् 
क्लासिकल सिद्धान्त के अनुसार ब्याज सीमान्त उत्पादस्ता के बरावर होती है। अतः 
की दर का निर्धारण यह सिद्धान्त माँग द पूर्ति के सरल विदलेषण पर 

















आजाब, 36[ 


आधारित है। समय-अधिमान सिद्धान्त के अनुसार बचत और विवियोग एक-दूसरे ते स्शुतम्व 
होते हैं। बचत व दिनियोग की एक-दूसरे से स्वतन्त्रता इस प्रशार स्पष्ट की जा सकती है। मान 
सौजिए, कभी जाविष्कार के कारण विनियोग की जिया बड़ जाती है तोनह/ दक दाहिनी भोर 
बिसक् जायगा और टिये हुए पूर्ति-वक् 55 को ऊँचे बिग्दु पर काठेगा जिससे ब्याज्ञ की दर बड़ 
जायगी। यहाँ हमने यह नही माता है कि आदिष्कार के कारण विवियोग बढ़ने से आय वड्ेगी 
और एरिणःमस्वरूप बचत-वक भी दाहिनी तरफ छिसक जायगा । इसी प्रकार, मात लौजिए लोग 
अधिक बचते करने लगते है जिससे रचत-बक्र दाहिनी तरफ आ जाता है तो बह पुराने ॥/ वक् 
को इस भ्रकार काटेगा कि ब्याज की दर घट जायगी । यहाँ मी हम इस बात पर जिचार नहीं 
करते कि ज्यादा बचत से उपभोग कम होगा, आय य रोजेणर पढेंगे व वितियोग कम हो 
जाया । इस प्रकार बचत व विनियोग परस्पर स्वतत्त गाते गये हैं । 

इस छिद्धान्त में विनिषोग माँगनवक्र में विनियोग की माँग वे ब्याज की दर का विपरीत 
सम्बन्ध बतलाया गया है जो भामइनी व टेशनोलोजी को रिपर मानकर घसता है । इन मात्यताओं 
के अभाव में विनियोग मौग-वक्र को दर्शाता सम्भव नहीं होता । 

न्यूलिन व बूटल (7८0) 800 9004०) के अनुसार, ब्याज का फ्लाधिकत सिद्धान्त 
विधुद्ध रूप से एक प्रवाह-सिद्धान्त (009 (॥६०१५) है क्योकि बचत व विनियोत्र के विचार प्रभाव 
के सूचक होते हैं, व फ़ि स्टॉक के । पूंजी-बाजार मे बचतें आती हैं तथा विनिषोगों के रुप भें 
बाहर जाती है। इसके अलावा यदि कभी बचतो व विनियोग का परस्पर सन्दुलन बिगष्ट जाता है 
तो वह ब्याज की दर के परिवर्तन से ही पुन स्थापित हो जाता है एव किसी अन्य “चल राधि में 
परिवर्तेन नहीं करना पडता। इस प्रकार इस छिद्धास्त में केवल ब्याज-प्रभाव (॥/८6४-शींट्ण) 
को ही माता गया है । 

आलोचना--( १) कुछ अधंशारित्रयों के अनुसार बचत ओर ब्याज कौ दर मे कमजोर 
सम्बन्ध होता है जबकि इस सिद्धाग्त भे इनमे गहरा सम्बन्ध माना गया है। बचल पर आमदनी 
का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। बचत पर बच्चों की शिक्षा, शादी, बुह्ऐ के दिए की गई 
व्यवस्था आदि तत्वों का शी प्रमाव पहता है। 

(2) इस सिद्धान्त में साधनों के पूर्ण रोजपार की स्थिति को स्वीकार किया गया है क्योकि 
सभी साधनों के वर्तमान उपयोग व भावी उपयोग में चुनाव का प्रश्त उपस्थित होता है भौर त्याग 
के लिए ब्याज दिया जाता है। यदि काफ़ी साधन अग्रयुक्त दशा में होते तो उनका चाहे जैसा 
उपयोग किया जा सकता था। 

(3) इस दिद्धात्त में मुद्या की सदूदे की माँग (576०एड/06 तेल्शक्षाव (00 05) व 
मुद्दा की पूर्ति का अभाव ब्याज वी दर व आमदनी के स्तर पर नेही देखा गया है। कीस्स ये 
अपने ब्याज के मौद्धिक सिद्धाग्त भें ऐसा किया है । दूसरे शब्दों मे, हम कह शकते है कि ब्याज के 
समय-अधिमान या बज़ागिकल सिद्धास्त में स्थाज को एक मोदिक तत्त्द मही भागा गया है। इसका 
स्पष्टीकरण आगे चलकर हो जायगा। 

(4) ब्याज के कलासिकल सिद्धास्त को एक महत्त्वपूर्ण आलोचना यह है कि इसमे विभियोग 
का प्रभाव लोगो को भामदनी पर नहीं देला गया है। इससे कठिताई उत्पन्न हो जाती है। इस 
सिद्धा्त के अनुसार थदि स्याज की दर पूंजी की सीमास्त उत्पादकता के नौचे आ जाती है वी 
पूँजी की पूर्ति ब्याज की नीची दर पर नही बडेगी। परिणामस्वरूप ब्याज की भीची दरो पर 
विभियोग को बढ़ाना कठिन हो जायगा । लेकिन व्यवहार मे ऐसा नहीं होता । विनियोग के बश्ने 
में आमदनी बढ़ती है और ऊँची आमदनी मे से बचत भी अधिक होती है। इस प्रकार ब्याज बी 
तीची दरो पर भी विनियोग की मात्रा बड़ायी जा सकती है। हे आओ 

(5) इस सिद्धा्त का सबसे बडा दोष यह है कि इसमे ब्याज बी दर या 
अनिर्धारिव (प6लक्षाए/0०४०) बनी रहती है । बसे यह दोप हिक्स-हेन्सन विश्लेषण को छोड़कर 
ब्याज के अन्य छिद्धात्तों मे मी पाया जाता है। लेकित कोस्स ने यह स्पष्ट किया याकि स्थाज के 
इलापिफल सिद्धारत में ब्याज को दर अनिर्धारित बनी रहती है। इसमे घुमावदार तह (एाप्याआ 
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गलत ४णाएं॥ है) शम्बन्धी दोष पाया जाता है। हम आय के स्तर को जाने बिना बचत के गारे में 
नहीं जात सकते मौर बचत के बारे में न जानते से स्याज की दर नही जान सकते | इप प्रकार 
हम आय वे ह्तर को जाने बिना ब्याज की दर नहीं जान सकते । लेकिन इसके विपरीत भी सही 
है कि हम ब्याज दी दर को जाने बिना आय का स्तर नही जान सकते, वयोकि स्थाज की दर 
का परिवतन विनियोग के माध्यम से आय को प्रमावित करता है। हेन्सन के: अनुसार, 'बचत- 
अनुयूची' (धाशाह-डटटा्टएा८) वास्तविक आमदनी के रतर के साथ परियतित होती है।' आमदनी 
के बदने पर यह दाहिनी तरफ सिसक जायगी । अत हम पहले से आमदनी के स्तर को जाने 
विता ब्याज झी दर को नहीं जान सवेते, बयोकि ब्याज की नीची दर पर विनियोग वी मात्रा 
अधिक होगी और ग्रुणक (7090८) के माध्यम से वास्तविक आमदनी का स्तर ऊँचा द्वोगा। 
अत क्लासिकल सिद्धान्त ब्याज की दर के निर्धारण की समस्याओं का कोई हल प्रस्तुत नहीं 
करता । 

इस प्रकार ब्याज वेः बलासिकल सिद्धान्त में वास्तविक तत्त्वों (१८७) [४८८०७) जैसे पूंजी 
की उत्पादकता (माँग-पष्ा की ओर) सा त्थाय (पूति-पक्ष वी ओर) पर तो जोर दिया गया है, 
सैकिन इसने ब्याज को मोद्विक तत्त्व के रूप में नहीं देशा, जँसा कि कीन्‍्स ने अपने टिद्धान्त में 
देसा है । 


ब्याज का तरलता-मधिमान अयवा तरलता-पसंदगी सिद्धान्त 
अथवा कौन्‍्स का ब्याज का सिद्धान्त 
[वृणवा॥ छशललाए१०८ पशञट0, ० फ़ांटाटड ण क(९॥९८5४४५७७ प्राष्णाड  प्राश८5४) 


936 मे जे० एम० फीन्ग ने अपनी मुप्रसिद्ध पुस्तक उकह छाल उक"०7' 
झऋक़ोमिफाला।, लिटलअ ध्रधव ॥08९) में ब्याज को तरलता-अधिमान सिद्धान्त प्रस्तुत किया 
पा + तेब से तरलता-अधिमात पिद्धान्त ब्याज के बआाघुनिक घिंद्वान्तो मे गिना जाता है। कीन्‍्स के 
अनुसार, “ब्याज तरलता के त्याग का प्रतिफल होता है।? तरलता-अधिगान या प्रकदगी का 
आशय यह है कि बुद्ध कारणों से ब्यक्ति अपने पास मुद्रा रसना ज्यादा पसन्द बरते हैं। दूसरे 
दाब्दों में, धन को परिसम्पत्तियो (सिक्‍्यूरिटियो) के रूप में रपने को बजाय मुद्दा के रूप में रखना 
ज्यादा पसन्द किया जाता है। ऐसी रिथति में लोगो से सरलता का परित्याग करवाने की कीमत 
ब्याज के रूप में दी जाती है । 

यीन्स के अनुसार च्याज की दर मुद्रा की माँग व पूति से तिर्षारिद होती है ।! मुद्रा की 
माँग तीन कारणों से उत्पन्न होती है--* 

() लेन-देव अथवा सोर्दों का उद्दें्य था प्रयोदन (पृाश॥5300075 ॥0॥४०)--लोग सौदे 
या लेन-देत के उद्देश्य से अपने पास नझद राशि रसना चाहते हैं। श्ाय की प्राप्ति व उसके व्यय 
के घीच समय का कापी अन्तर रहता है, इसलिए परिवारों को लेन-देन के उद्देशप की पूतति के 
लिए अपने पास नकद राशि रणनी पढ़ती है। व्यावसायिक फर्म कच्चे माल, श्रम आदि पर व्यय 
करने के लिए अपने पास नकद राशि रसती है। लेन-देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की माँय पर 
व्यावसायिक देशाओ व वस्तुओ वी कीमतो कया अधिक प्रभाव पडता है। राष्ट्रीय आय के एक 
दिये हुए स्तर पर मुद्रा वी यह माँग ब्याज नी दर से स्वतस्थ मानी जाती है और यह अत्पताल 
भें रिथर रहती है। अत. सौदों के प्रयोजन के लिए मुद्रा की माँग पर आय का प्रमाव पढ़ता है, 
न कि ब्याजे की दर का । 

(2) सतर्कता का उद्देश्य या प्रपोजन (श००३७ण४/०॥9 ४0४४८) --अप्रत्याशित या भावों 
परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी लोग अपने पारा मुद्रा रसना पसन्द करते है। एक 
भृहस्थी बीमारी केः दिनो के लिए अपने पास दुछ मुद्रा रपौतां चाहती है। इसी धकार फर्मों मी 
आकस्मिक व्ययों के लिए अपने पास नकद राशि रखती है। मृदा कौ यह माँग भी ब्यावसायिक 
दक्माओ पर अधिक मात्रा में निर्मर किया करती है। यह भी ब्याज की दर से स्वतन्त्र भानी जाती 
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है और अत्पकाल मे स्थिर रहती है। इस पर व्यवसाय की अरकृति, साख की सुविधा, बॉण्डो को 
नकद रूप में बदलने की सुविधा, आदि का भ्रमाद पढ़ता है । ड 
पई चूंकि प्रथम व द्वितीय प्रयोजनों के लिए की जाने वाली मुद्रा की माँग विशेषतया आय पर 
नर्मर करती है, इसलिए हम इसे ॥(,--/(?”) के स्प मे व्यक्त कर सकते हें; जहाँ ॥४, दोनों 
प्रयोजनों के लिए को जाने वाली मुद्रा की मांग का सूचक है और 7 आय का और / फतन-सम्बन्ध 
का द्योतक है। इसका अर्थ है कि 8, की सात्रा ? की सात्ा पर लिर्मर करती है । इस प्रकार 
लेन-देन व सतकंता के उद्देश्यों से रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा राष्ट्रीय आय पर निर्मर करतो 
है। ब्याज की दर के परिवर्तन इसे प्रभावित नहीं करते 

(3) सदूदे का उद्देश्य या प्रयोजन (50००॥/७/४६ 0006)--लोग व्याज की दर के 
परिवतेनों का लाभ उठाने के लिए भी अपने पास नकद राशि रखता पसन्द करते हैं सटे के 
प्रयोजन के लिए मुद्रा की माँग का ब्याज की दर से यहरा सम्बन्ध होता है। बत' कीन्स के 
तरलता-अधिमान सिद्धास्त में इसका केन्द्रीय स्थान माता गया है। यदि एक विनियोगकर्ता यह 
सोचता है कि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ेगी तो वह आज अपने पास नकद राशि रख सकता है 
ताकि भविष्य भे ब्याज के बढ़ने पर वह बॉण्ड कम कीमतों पर खरीद सके । इसके विपरीत यदि वह 
सोचता है कि भविष्य मे ब्याज की दर कम हो जायगी और यॉण्डो को कीमत बढेगी त्तो वह आज 
बॉण्ड सरीद सकता है ताकि भविष्य में इन्हे बेचकर लाम कमा सके । इस प्रकार सदूदे के प्रयोजन 
का ब्याज की दर से गहरा सम्बन्ध होता है । 

ब्याज को दर य बॉंण्ड की कोमतों का सम्बन्ध--यहाँ पर ब्याज की दर व बॉण्ड की 
कीमतो का सम्बन्ध सस्यात्मक उदाहरण देकर म्पष्ट करना उचित होगा। बॉण्ड में पूंजी लगाने 

- से स्थिर वाधिक आमदनी (6९6 702 9००१९) प्राप्त होती है। मान लीजिए, 00 ० के 

बॉप्ड पर 6% की आय प्राप्त होती है । यदि वह बॉण्ड 20 ह० बाजार मात्र मिलने सगे तो 
ब्याज की दर (प६62<00) 55% पर आ जायगी। अत बॉण्ड के भाव बडते से ब्याज की 
दर धटेगी । इसी प्रकार यह स्पष्ट किया जा सकता है कि बॉप्ड का बाजार माव 80 रुण हो 
जाने पर व्याज की दर (9८ 00)-7$% हो जायगी । अत यदि विवनियोगकर्ता सोचता है 
कि भविष्य में बॉण्ड का भाव गिरेया तो बह आजे अपने पास नकद राशि रखेगा ताकि मविष्य में 
कम कीमतों पर बॉण्ड खरीदकर अधिक ब्याज कमा सके । इसी प्रकार भविष्य में वॉण्ड के भाव 
बढ़ने को सम्मावता होने पर वह आज बॉण्ड सरीदेगा और अपने पास नकद राशि रखेगा। इस 
प्रकार ब्याज की दर बोण्ड कौ कीमतो में विपरीव सम्बन्ध पाया जाता है? 

यदि सदूटे के प्रयोजन के लिए मुद्रा की माँग को ॥/, से सूचित करें और ब्याव की दर 
को ३ से, तो 8/,८-/(#) दूसरा सम्बन्ध स्थापित हो जाथगा, अर्थात्‌ #/, की मात्रा ब्याज की दर 
पर निर्भर करती है। हे 

अध्ययन की सुविधा के लिए हमने लेन-देन का उद्देश्य व सतर्कता के उद्देश्य के लिए मुद्रा 
की माँग को 3४; से और सट्टे के उद्देश्य के लिए की जाने वाली मुद्रा की माँग को /£ से सूचित 
किया है। इस अकार मुद्रा की कुल मौग #/>२४ ५ + 7४, होगी ) इसमे ४, की मात्रा व्यवत्ताय 
की दशाओं व राष्ट्रीय आय (7) पर निर्भर करती है और //, की मात्रा ब्याज की दर (ह3 पर 


निर्मर करती है! 


कीन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कीन्स के सिद्धान्त भे ब्याज की दर मुद्रा की माँग व पूति 
पे निर्धारित होती है! अठ यह ब्याज का मौद्विक सिद्धान [गणा#शल् धोष्ण॥ रण दल) 
कहलाता है। इसमे ब्याज की दर के तिर्धारण में मोद्िक अधिकारी को उच्च स्थान 'दिया ग्रयो 
है क्योकि वह मुद्रा को पूर्ति पर नियस्त्रण रखता है। ब्याज का तरतता-अधिमान सिद्धान्त 
अग्राकित चित्र 2 की सहायता से स्पष्ट क्रिया जाता है । ५ 

स्पष्टीकरण--चित्र 2 में 0/-अक्ष पर मुद्रा को मात्रा अबति मुद्रा की माँग व मुद्दा वी 
पूर्ति दिखलाये गये है तथा 07-अन्न पर ब्याज की दर दिखलायी गयी है। 7.?,-वक्र सट्‌ठे के 
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प्रपोजव के लिए मुद्दा बी माँग [पैदा 0 गा०१5) लि 5ए०८णुंआ४९८ 'आाणी१८) को सूचित 
करता है « पहले बताया जा चुका है कि स्रौदो के लिए मुद्रा को माँग तथा सतकंता के लिए मुद्रा 
की भाँग पर जाय का प्रभाव पडता है, न कि ब्याज बा । इसलिए 2.7, यक से शुद्रा की माँग जो 
सटूटे के उद्देश्य के लिए की जाती है, पर ही विचार किया जाता है, सारी मुद्दा की माँग पर 
नहीं। चित्र 2 (अ) में ///४ मुद्रा की पूर्ति को सूचित करता है | इस समन मे कुछ अर्थप्रास्तियों 
बाग मत है कि यह मुद्रा को समस्त पूति होती है और कुछ वा मत है कि,यह मुद्रा की सटूठे के 
उद्देश्य के लिए की जाने वाली पूर्ति ही है (अर्थात्‌ मुद्दा की कुल प्रति मे से सोदों व सतकंता के 
लिए मुद्रा की पूत्ति घटाने के बाद दोष बची मुद्रा की पति) ! ॥#, वक्र 378४ को # पर काटता 
है जिससे 0४ ब्याज को दर पर मुद्दा की 0// माँग व पूति बराबर होते हैं। मुद्रा की पूर्ति के 
2504 से बदाकर >> कर देने से स्याज वी दर घटकर 07, हो जाती है। लेबिन अन्त में ब्याज 
की दर के 0%, हो जाने से मुद्रा की माँग (2.7, वक्त) के क्षेतिज हो जाने से काफ़ो बढ जातो है 
तथा आगे ब्याज की दर को कम करने की आवश्यकता नही रहती । अत. #, के बाद बाय क्षेत्र 
'तरलता का जाल या तरलता का फन्‍्दा' ((वणं4/9 ४४9) कहां गया है। 

पवित्र 2 (आ) भे मुद्रा की पूर्ति के 0॥/ पर स्थिर रहने तथा 7.2, वक्र के ऊपर की ओर 
सिसक णाने से ध्याज पी दर 0/ से बढ़कर 0#, हो जाती है। इस प्रकार कीन्स के सिद्धान्त में 


स्याज की दर पर मुद्दा भी सट्ठे के लिए माँग व मुद्दा वी पूति का प्रभाव चित्र 2 (अ) व (आ) 
में दर्शाया गया है। 





मुद्दा को मात्रा 
(8) 


मुट्ठी दो माता 


(बा) 
चित्र 2--तरलता-पसन्दगी सिद्धान्त मे ब्याज की दर का निर्धारण अथवा 


बंप, के, पएदएक, गे, णएएण, दो, सर अप फिप्फ्ण 


प्रायः यह प्रश्व उठाया जाता है कि सटूटे के लिए सुद्रा का माँग-बक्र नीचे भी ओर क्‍यों 
झुंक जाता है ? कीस्स ने इसका उत्तर यह कहकर दिया कि सटूटे केः लिए मुद्दा की माँग ब्याज 
की दर से विपरीत दिधा में चलती है॥ ब्याज की ऊँची दरों पर सट्टेबाज मुद्रा की बजाय बॉण्ड 
रखना ज्यादा पसन्द करते हैं, क्योकि ऐसी प्रतिश्रूत्ियों पर प्रतिफल की दर ऊँची होती है औए 
गह आध्या रहती है कि बॉण्डों के दाम बढ़ेंगे अथवा घटेंगे नही । म्यांज की भीची दरों पर वे 
ब्रोण्ड के बजाय मुद्दा को रखना ज्यादा पसन्द करते हैं। अतः ब्याज को नीची दरों पर तरलता- 
अधिमान अधिक होगा और ब्याज की ऊेची दरों पर तरलता-अधिमान कम होगा। 

कौन्स के ध्याज के सिद्धास्त अथवा तरसता-पसरदयों पिद्धाग्त के निष्कर्ष---(!) ब्याज की 
दर मुद्रा की माँग द पूछि से निर्धारित होती है; 
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शैयात्र जद 


(2) मुद्रा की पू्ति पर मुद्राधिकररियों अर्थात्‌ केल्दैय दुँंक व सरकार का अधिकार होने 
से दे ब्याज की दर को प्रभावित कर सकते हैं। 7.2 के दिये हुए होने पर मुद्रा की पूति को बढ़ाने 
से ब्याज की दर घटेगी और मुद्रा की पूतति को घटाने से ब्याज की दर बढ़ेगो; 

(3) तरलवा-अधिमान वक्र के ऊपर की ओर खिसकने से ब्याज की दर बढेगी। इस प्रकार 
कीस्स के सिद्धान्त से ब्याज एक मौद्रिक विषय (लव) ऐशशाण्रा/शा०ा) बन जाता है। 

यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा कि तरलता-पसन्दगी सिद्धान्त अथवा कीस्स का ब्याज 
का सिद्धान्त एक स्टॉक-सिद्धान्त (६0००८ ॥0००१) है, क्योकि मुद्रा की पूर्ति व मुद्रा की माँग की 
घारणाएं स्टॉक-धारणाएँ हैं, जवकि कलासिकल सिद्धान्त में बचत व विनियोग की घारणाएँ प्रवाह- 
घारणाएँ हैं । इसके अलावा कीन्स के सिद्धान्त में बचत व वितियोग में अन्तर हो जाने से इनमें 
समावता आय के परिवतेनों के माध्यम से स्थापित होती है, जबकि बल्ामिकल सिद्धान्त मे यही 
समानता ब्याज के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है। इस प्रकार कीन्स के तिद्धास्त में 
आप-प्रमाव (00076-८००॥) प्रमुख है, जब्रकि बलासिकल सिद्धान्त में ब्याज-प्रभाव (॥0श९४- 
थीं०९) प्रमुख है) 

कीन्स के अनुसार एक फर्म पूँजी की वह मात्रा लगागेगी जहाँ पूंजी की सीगान्त उत्पादकता 
या कार्यकुशसता ब्याज की दर के बराबर हो जाती है 

3988॥72 धरीीए्रध्वा०ए ० ०१ए७/--।६० 0 (श6९5 

अग्रेजी की प्रमुख पाठ्य-पुस्तको में ब्याज के विवेचन में पूँजी की सीमान्त कार्यकुशलता 
((वाहंतव। शीटाशाए/ रण ००७७ अदवा ॥/5८) की धारणा का विवेचन काफी देखने को 
कीम्स ने )/2(' के विचार को काफी लोकप्रिय बढाया था। उसका कहना था वि ॥/22 की दर 
मिलता है। के व्याज की दर से अधिक होने पर प्रस्दावित विनियोग अवश्य किया जाता चाहिए 
और लाभ अधिकतम करने वाली फर्म को पूँजी का स्टॉक इतना बढावा चाहिए, जहाँ पर सच्तुलग 
में, ॥705-ब्याज की दर हो जाय । 

अब प्रइन उठता है कि पूंजो की सीमान्त कार्यकुशलता कंसे मापी जा सकती है ? उत्तर 
में कहा जायगा कि 2/50 बडूंटे की वह दर होती है जो पूँजी की भावी प्राप्तियों के वर्तमान 
मूल्य को पूंजी के क्रय-मृल्य के बराबर कर देती है (॥:0'4$ ॥06 ए86 एी 0000७ 0६ 
जा ५85६ ह48 है ए762९१॥ "श्ंपठ ० (१९ #०7 ० 700थ9 ०पृण्य॑ [0 06. ए7/५॥50 
एए०० थी ००7श) ( 

मान लीजिए, एक मशीम कौ कीमत 200 ₹० है और वह केवल एक वर्ष काम देती है 
और फिर व्यर्थ हो जाती है । वर्ष में उससे 220 र० की प्राप्ति होती है तो ॥/:50 ज्ञात कीजिए । 
हम ४50 को € से यूचित करते है। 

20 


2. 
220 २० का वर्बमान मुल्यन्यू ७ 


220 
“« परिमाषा के अनुसार २00 न्चयूफ: 
हि] 200 --2002-5220 
2002ल्‍०20.. /.. ८6 
जो प्रतिक्षत रूप मे. #ंह><(00-:0% होगी । 
इसी प्रकार कई वर्षों तक प्रत्िफत मिलने पर गणित के निम्न सूत्र बंग उपयोग करके 
20 ज्ञात की जा सकती है :* 





हि. बम. जा 
म्क्‍्पूडप तकता लतकर्ने: 


जहाँ 2, #,, ...ह, ४ वर्षों तक मिलने चाले भ्रतिफल हैं, 2ज्नपूँजी का क्रय-मृल्य है तथा 
€ अर्थात्‌ ॥/£0 को ज्ञात करता है। 


ऊ बादर इसे प्रारम्मिह अध्ययत ये छोड़ सझने हैं। यह घोड़ा-सा प्रवाप्त करने से सप्रश् मे आ जायगा। 


366 स्थाब 
मात सीजणिए एक मश्ञीन वा क्रय-मूत्य 2000 २० है मौर वह ठौन वर्ष तक लगावाए 
4000 र० सालाना प्रतिफल देती है ठी #/52 आ्ञात वीजिए 
| 000 000 


000 
2000-व ४८ तक क 7 तक 


इसको हल करने पर ८*5222% होगी। इसे सणितीय विधि के द्वारा अलग-अलग 
सम्मावित मूल्यों वर देसकर ज्ञात रिया जाता है। यहाँ सुस्य बात यह है कि जब तक 8/£2 वी 
दर ब्याज दी दर से अधिक होती है, तंद तक विनियोग अवश्य किया जप्यगा और #हटल्चा 
होने पर यह बन्द कर दिया जायगा। यहाँ ब्याज की दर के 223% से कम होने पर श्पया उधार 
लेकर वितियोग किया जायगा ॥ 

आजलोचना--कीन्स नेट तरतता-अधिमान सिद्धान्द में ब्याज को मौदिवः तत्त्व के रूप में 
देखा गया है जो उचित है। यह सिद्धारत ब्याज डे? बवासिव॒ल रिद्धान्त रे ज्यादा अच्छा है उयोंकि 
इसमें ब्याज को तरलता के त्याग का प्रतिपलल बनलाया गया है ॥ वीस्स ने बचत ओर ब्याज के 
वलासिकल सम्बन्ध को अस्वीयार किया कौर वनत पर अन्य तत्त्वों गा ध्रमाव मो स्पप्ट किया। 
इस प्रववर बौस्‍्स के सतानुयार पूँजी वी पति से बचत केवल एक तरव होता है, एकमात्र नहीं । 

कीन्‍्स ने पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए विनियोग में कृद्धि का मुझाव दिया या। 
विनियोग के बटने से आप बढ़ती है और वही हुई आय से से बचत भो अधिक की जाती है। 
इस प्रकार विनियोग व व्रत आय देः परिवर्तनों के माध्यम से समाय हों जाते हैं| जैसा कि पर 
कहा या चुका हैँ क्‍लासिकत सिद्धान्त में बचत व विनियोत्र वो समानता ध्याज के परिवतेर्नों के 
माध्यम में स्पापित होती है, जवापि वीर्स के सिद्धान्त से वह आय के परिवर्ततों के साप्यमसे 
स्थापित होती है । इस प्रकार कोस्य ने विनियोग वे बचत की समानता को स्पष्ट किया है । 

इन विशेषताओं के होते पर भी तरलता-अधिमान सिद्धान्त में कई कमियाँ हैं जिनके कारण 
इनकौ तौद् आलोचभा कौ गयी है । ये सालोचगाएँ इस प्रवार हैं-- 

(7) आय का स्तर दिया हुआ साना गया है- तरलता-नधिमान सिद्धान्त आय के एक 
दिये हुए स्तर पर निर्मर करता है ओर वह इस बात को नहीं दर्शाता कि आमदनी वा स्तर कंसे 
निर्धारित होता है । अत" यह भी एक अपूर्ण छिद्धान्त है 

(2) स्पाज को दर 'अनिर्षारित' रह बातो है--कीस्य ने छो आलोचला क्वोसिकल 
सिद्ास्त के समस्धन्प में की यह उसके स्यय के सिद्धान्त पर भी लागू होती है। तरलता-अधिमान 
पिद्धान्त में मी ब्याज की दर अनिर्बारित (94लट्कर्शाण्णट) रहती है। इसका कांग्प 
यह है कि तरलता-जधिपरान अनुसूची आमदनी के स्तर में परिवर्तत होने से ऊपर या नीने खिसक 
जाती है । इस सिद्धान्त में सुद्रा की पू्ि व माँग-अनुयूचियां आय जेः स्तर को पहले से जाने बिना 
ब्यांज की दर नहों दे सकती है । अत. इस तिद्वाग्त में मी ब्याज की दर अनिर्षारित ही रह जाती 
हैं। इस कनिदान्त मे त्क-सम्दन्दों एफ कठनाई बह है कि ब्याज को दर पर खट्टें के उद्देश्य के 
लिए सुद्रा की माँग का प्रमाव पढ़ता है, जबकि सटूटे के उद्देश्य के लिए घुदा की माँग भावी न्याज 
कौ प्रत्माशित दर से प्रमावित होती है ॥ इस प्रकार वर्तमान ब्याज कौ दर भावों न्याज की दर से 

प्रभावित होती है, जिससे वस्तुतः ब्याज की दर निश्चित नहीं हो पाठी । 

(3) फोन्स मे ब्याज है! तिर्पारिण में वास्तविक तत्त्वों पर घ्यात नहों दिया है--ब्याज की 
दर पर पूंजी की उत्पादकता तथा बचत में निहित त्याग का मी भप्रमाव स्वोकार किया जाता 
छाहिए । लेकिन कीन्स ने ब्याज को एक मौद्विक विषय बनाकर इन वास्तविक तर्त्त्वी का महत्त्व 
घटा दिया। 

(4) बचत के बिना तरलता नहीं--दुस छिद्धास्ठ में न्‍्याज दरलठा के त्याग का सुंगतान 
होता है, न कि बचत का । लेकिन बचत के बिया ठरलता नहीं आठी ॥ अतः व्याज को दर पर 
बंचत के प्रभाव को नकारना उचित नहीं माना जा सकता । 

(5) तरलता-अधिमान सिद्धान्त मुद्रास्ख्ेति को दह्माओं व वातायरण में विश्ेष महत्त्व नहीं 
रखता-- क्योकि ऐसी परिस्थितियों में लोग अपनी दचतों तय सम्पत्ति व वस्तु रूप में बदलते में 
अधिक रुचि दिधलाते हैं और मृदा के ध्प में रसने सें रचि नहीं रखते ॥ मनन्‍्दी के समय तरलता- 
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पसर्दगी (संट्टे के प्रयोजज के लिए) बड़ जाती है । 

तरलता-अधिमान सिद्धान्त में ब्याज के व्यापक सिद्धात्त के लिए आवश्यक समी तत्त्व, जैसे 
विनियोग माँग-फ्लन, बचत-फलन, तरतता-अधिमान फतन एवं मुद्रा की सात्रा वगरैरा विद्यमात 
है। लेकिन उसने इनको मिलाकर एक निर्णोत व निश्चित ब्याज तिद्धान्त (6लटणंग्रऑ6 वीणा 
70८४) की रचना नही की । आगे चलकर हिक्स-हेनसत ने ब्याज के आधुनिक प्िद्धा्त का 
निर्माण किया जो वहुत-कुछ कीन्‍्स के द्वारा प्रदान किये गये उपकरणों (!००७$) का हो व्यापक रूप 
से उपयोग है। आधुनिक सिद्धान्त पर आने से पूर्व हम ब्याज के उधारदेय कोप सिद्धान्त का वर्णन 
करेंगे । 


ब्याज का उधा रदेय कोष सिद्धान्त (.0॥996 एकछत प॥6०5 ० पराशल्श) 


ब्याज के उधारदेय कोष सिद्धान्त की रचना सर्वप्रथम विवश्तेल ('ालडथा) ने की थी, 
लेकिन बाद में हेवरलर, बरटिल ओहलीन, मिल व रोबर्ट्सन आदि ने भी इसे विज शित किया 
था यह ब्याज का नव-वलासिकल सिद्धान्त (7९०-०।४$» ०४ #०079) भी कहलाता है। यह भी 
ब्याज को मौद्रिक तत्त्व के रूप में देखता है। उधारदेय कोष सिद्धान्त के अर व महत्त्व एड 
तरलता-अधिमान धसिद्धान्त से इसके सम्बन्ध को लेकर आर्थिक साहित्य मे काफी जटिल किस्म का 
विवाद रहा है। सरल रुप में इस सिद्धान्त की मुख्य बातें निम्न ढग से धस्तुत की जा सकती हैं। 
उधारदेष कोप रिद्धान्त के अनुसार ब्याज की दर उघारदेय कोपों की माँग व पूर्ति से निर्धारित 
होती है । अत' हमे इनका स्पष्ट विवेचन करना होगा । 


उधारदेय कोर्षों को पूति (77० 57990) रण 4,09999 हया903) 


(।) बचत्त (88/088)--उघारदेय कोषो की कुल पूर्ति कई स्रोतों से होती है। इनमे से 
एक स्रोत बचत का होता है। बर्येश्ास्त्री बचत के सम्बन्ध में कई दब्टिकोण रखते हैं। एक इब्टि- 
कोण के अनुसार बचत नियोजित या प्रत्याशित (ए|ा7८0 07 ८४-४॥/८) हो सकती है अ्रववा 
वास्तविक (2:/४७/ 07 ०५-ए०७)) हो सकती है । तियोजित व वास्तविक बचत में अखर पाया 
जाता है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार वर्तमान बचत पिछली अवधि की आमदनी मे से वर्तमान 
उपमोग को घटाकर प्राप्त की जा सकती है| रे 

उघारदेय कोप सिद्धान्त में कोपो की पूर्ति पर बचत का प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। 
ब्याज की विभिन्न दरो पर बचत की अनुमूची बनाई जा सकती है। वैसे ध्यक्तितत बचत की मात्रा 
आमदनी पर भी निर्मर करती है। यह अन्य कई बातों पर भी निर्मर किया करती है, जैसे सकट 
के लिए मुद्रा बेचाकर रखता, बीमा पॉलिसी का भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा की राशि 
भरना, आदि । बहुत ऊँची आमदनी पर बचत स्वतः होठी है। व्यावसाधिक कक कम हात 
रिजवे व कम्पनी मे रोकी गई 2022१ लाम-राशि आती है। ये निगमित्र नीतियों 

।४०७) पर निर्मर कः ॥ 
(22 पाई (एक ह- बस प कोपों की पूर्ति असग्रह (0/:007978) से 
बढती है और संग्रह (0070॥08) छे घटती हैं। इसलिए इस तत्व का डयारदेय कोपों की पूति 
पर प्रमाव पदता है। जब लोग अपने पुराने सग्रह में से राशि तिकालने लगते हैं तो उधारेय 
बड़ जाती है । 
५७ तप आस पा ला८१॥)---उघारदेय कोपो की पूर्ति का एक साधन वेंक़ों द्वारा 
साख-सूमन करता भी माना गया है। बैंक ऋण प्रदान करके कोपों की पू्ति बाद । विकास 
मे इस तत्त्व की ओर ध्यान आकपषित किया था 8 बैंको डवारा दो जाने वाली साख का ब्याज को 
से सम्बन्ध होता है। यह ब्याज के बढ़ते से बढती है॥ अतः यह ब्याज से प्रमावित होती है। 

3 (4) अविनियोग (छडपारल्ठापणशा)--जद॒ मशीनों के घिस जाने के बाद उन्हें पुनः 
पयापित नहीं किया जाता, अथवा वस्तुओं के स्टॉक को कम होने दिया जाता है तो यह प्रकिया 

अविनियोग को अस्म देती है और ये कोए (0705) बाजार में उघार के लिए उपलब्ध होते हैँ। 
ब्याज की ऊँची दरो पर अवितियोग को प्रोत्साहन मिलता है। 
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अविनियोग की राशि को विनियोग (सौंग-पक्ष की और) से से धटाकर भी दिखाया जा 
सकता है । लेकिन यहां हमते इसे कोपो की धू्ति की तरफ लिया है । 

यदि & बचत को, 2प असप्रह को, /४ बेक-मुद्रा को तथा 707 सविनिय्णेय को सूचित करें 
तो कोषो की कुल पूति--&७+2म्-+-8/+ 207 होगी । ब्याज की विश्निश्न दरों पर कोपों की 
कुल पूर्ति की मात्राएँ अलग-अलग होगी। 


उधारदेप कोषों की माँग (76 ऐटफ३०० णि [-०श्ाश)८ फण्णत5) 


(]) विनियोग (]7४०8ए6४)--फर्मे (निजी व सरकारी) पूंजीगत साज-सामान खरीदने 
व वस्तुओं का स्टॉक जमा करने के लिए कोषो की माँग करती हैं। पूंजी को सीमान्त-आाय- 
उत्पादकता (07782) की तुलना ब्याज से की जाती है। ब्याज कम होने पर विनियोग के लिए 
माँग अधिक होती है । व्यक्ति टियाऊ उपमोग्य वस्तुओ जैसे मकान, दगर आदि के लिए भी कोपों 
की माँग किया करते है $ 

(2) संप्रह (प०४०008)--लोग मुद्रा बाग भी सग्रह किया करते है । इस कोपों कौ पूर्ति में 
से घटाकर अथवा कोपो की माँग की ओर दिखलाया जाता है । ब्याज को ऊँची दर पर संग्रह की 
मात्रा कम होती है । 

(3) क्षदचत (70553४798)--लोग अपनी पुरानी बचतो में से थ्यय कर सबते है जिसे 
अवचत कहा जाता है । इसे कोपो को पूर्ति की ओर घटाया भी जा सकता है। 

यदि 4 विनियोग को, 2? सग्रह को तथा 205 अबचत को सूचित करें तो कोपो को मांग 
4+ 77+ 25 होगी जो ज््याज को विभिन्न दरो प्र अलग-अलग होगी । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि उधारदेय कोपो की माँग को तरफ विनियोग व दिशुद सप्रह होते है तथा उधारदेय कोपो की 
पूर्ति की तरफ दचत व सैक-मुदा होते है। चित्र 3 मे इनका समावेश करके ब्याज के निर्षारण 
को नीचे समझाया गया है-- 





कै 
सी 5+ न उध्ारदेय कोषो 
/ दो पूति 
पट 
बज 
हि उधारदेय कोषों 
८... वी माँग 


उद्यारदेय कोषों की पाँव व पूठि 
चित्र 3--उघारदेय कोष सिद्धान्त मे ब्याज का निर्धारण 


बित्र 3 में 02-अक्ष पर उधारदेय कोपों की माँग व पूर्ति तथा 07-अक्ष पर ब्याज कौ दरें 
मं हन्तुपन कौ स्थिति में उधाहदेय बयोड्दो को प्रूतिस्‍-उधारदेय कोपों को माँग के बराबर होयो। 


हू के रूप मे-- 

&+29मघ+ 274 0757+स+ 208 
अंदवा (5--205) +7४७(--70)--(#--प) 
(0 ॥ 0८६ 5+2->-म्रद: ।-ैनाल स॒: 
अर्षात्‌ शुद्ध रचत-)-बेंक साख शुद्ध वितियोग + शुद्ध संग्रह 


अते उधारदेश फोध सिद्धान्त को इस सक्षिप्त सप मे भो श्यक्त किएा जा सकता है, जहाँ 
उदासदेय कोश वी पूतिन्‍च॥८/ 5+- 

तथा डघारदेय कोषो वो भाँग--॥८६ + गत का होंगे । 

(यह विवरण प्रश0 को सुप्रसिद पुस्तर १रकटाक्ा.ए 7#20/9 पर आधारित है |) 
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दिलायी गयी है । 0॥4 नई बैक मुद्रा की राशि है जो स्थिर है। ४७ बचत का पूर्ति वक्त है जो 
ब्याज की दर के बढ़ने पर बहता हुआ दर्शाया गया है । //3/ तथा 55 को ब्याज की प्रत्येक दर पर 
क्षेतिज रूप मे जोड़ने पर ४ +-3[ रेखा बनतो है जो उधारदेय कोपो कौ पूर्ति को सूचित करती है। 
कर प्रकार ।/ संग्रह की रेसा है तथा / / विनियोग के लिए कोषों की माँग झी रेखा है। इस 
दोनों को ज़ोडकर (क्षेतिज रुप में ब्याज कौ प्रत्येक दर पर) 7--म रेखा उपारदेय क्ोये गी करुव 
माँग को सूचित करती है। 

दोनो रेखाएँ परस्पर /& बिखु पर काटती है जिससे 6 ब्याज की दर निर्धारित होती है 
जिस पर उधारदेय कोयो की माँग व पूर्ति 00४ के बराबर होते है । 

न्यूलिन व बूटत ने अधिक सुनिश्चित करने के लिए 6 के लिए 486 (नई बैक-मुद्रा) 
तथा क्ष के लिए /॥7 (घुद्ध सगह) प्रयुक्त किये हैं । 

स्मरण रहे कि उधारदेय कोप सिद्धान्त प्रवाह व स्टॉक-धारणाओ का मिश्रण है क्योकि 
इसमे बचत व विनियोग तो प्रवाह-धारणाएँ है तथा नई दे। मुद्रा व शुद्ध सम्रह स्टॉक धारणाएँ हैं। 

आलोचना--उधा रदेय कोपो का ब्याज का सिद्धान्त काफी व्यापक है क्योकि इसमे ब्याज 
के मौद्धिक व गैर-मौद्धिया रिद्धान्तो का उचित समन्‍्वय किया गया है । इसमे एक साफ बचत, 
संग्रह, दिनियोग, वैक-सात थाईि का समावेश किया गया है। लेकिन कीन्स व उसके समर्थकों ने 
इस पछ़िद्वान्त की निम्त आघारो प्र आलोचना फ्री है . 

() सिद्धान्त मे ग्रयुक्त संग्रह (॥0आ/0।०९2) का विचार काफ़ी अ्रमात्मक है। कीन्स का 
कहना है कि मुद्रा को माता के स्थिर रहने पर संग्रह वी मात्रा नहो बदल सकती। सेझिन हॉम 
का मत है कि मुद्रा का प्रचलन-वेग बदलने से सग्रह की सता बदल जातो है । 

(2) ब्याज के अन्य रिद्धान्तों की माँति इस रिद्धान्त में भी ब्याज की दर 'अनिर्धारित' 
(#०0८थाएं0०४/९) रह जाती है। हम ब्याज की दर को जाने बिना र प«ूनी मही जान सकते 
थोौर ॥० को जाने बिता ब्याज की दर नहीं जान सकते । हेन्सन ने ६० आालोचनों को स्वीकार 
किया है। 

(3) यह श़ाघतों के धुर्ण रोजगार या प्रर्ण उपयोग की मान्यता पर आधारित है जो वास्त- 
विक जगत से मेल गहीं साती । लेकिव यह आलोचना सदिग्ध मानी जाती है । 

(4) इसमे गैंर-मौद्िक तत्त्वों जैसे पूँजो की उत्यादकता आदि |7 समावेश हो जाने से, 
यह उ् दोषों से प्रमावित होता है जो आप व टेबनोलोजी को स्विर मानते से उत्पन्न होते हैं ) 

(5) आजकल ब्याज की दर बाजार मे उधारदेय कोपो की मांग व पूर्ति से निर्धारित ते 
होकर केन्द्रीय बैक य केस्द्रीय सरकार के हारा कई बातो को ध्यात में रलकर तय की जाती है। 
इसे प्रशास्तित ब्याज की दर (2क्माप्राडलत्द वाटाद5 202) कहते हैं ॥ मारते में इस अकार 
की घोषित ब्याज की दरो का काफो प्रमाव रहा है। ऐसो स्थिति में उधारदेय कोप सिद्धान्त का 
महत्त्व कम हो जाता है। 

(6) न्यूलिन व बूटल (४८४३४ स्याव 8000८) के अनुसार घुद्ध सपह (5/) व नई मुद्रा 
(4/) की अनुगूदियाँ गसत है क्योकि स्टॉक की मात्राओ के ये परिवर्तन ब्याज की दर पर निर्मर 
महीं करते | इस प्रकार इस टिद्धान्त मे एक साथ प्रवाह व स्टॉक (09 म्याव आ०ण:) की घार- 
थाओ के समावेश से दोप उत्पन्न हो गया है । 

स्वर्गीय प्रोफेरार हैरो जी० जॉन्सन ([..९ एण०४०7उआ9 06 30०॥87०॥) ने उपघारदेय 
कोष सिद्धान्त का काफी समर्थन किया था। वाह्ष्तव से यह सिद्धान्त कीन्‍्स के सिद्धान्त के साथ 
मिलकर ब्याज के आधुनिक सिद्धान्त का निर्माण करता है । 


ब्याज का नवीनतम सिद्धान्त--हिंक्स-हेन्‍्शन विश्लेषण 

हिवस-हेन्सन विश्तेषण का आ्ररम्म 937 में जे० आर० हिवस के एक सेस से हुआ था। 
बाद में प्रोफेशर एलविन देन्सन ने 949 में इसे विकसित किया । इस सिद्धान्त में बचत, विनि- 
योग, मुद्रा को सदूदे के लिए माँग व यूति के चारों तत्वों व मरद्मवेश किया गया है। आपुतिक- 
सिद्धान्त मे मौद्धिक सन्तुलन (करणाट(आ३) ध्यृणणाजाएएण) और वस्तु-सन्तुलब [छा०्ताल स्वूणोस- 
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करंण्णण) दोनों की शर्तें पूरी हो जानी हैं ॥ 7.88 बक्र मौदिक सन्तुलन और 75 चक्र वस्तु-मन्तुलन 
का सूचक होता है | हम नीचे 75 वक्र व 778 बक्र के तिर्माण को सारणो व चित्र द्वारा स्पष्ट 
करते है... 


॥5 यक् के निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़ें : 
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उपर्युक्त सारणी में कॉलम () व कॉलम (2) में --/ (/), अर्यात्‌ विनियोय #पाज कौ 
दर पर अकित बतलाया गया है | स्याज की दर के घटने पर विनियोग की मात्रा बटती जातो है । 
कॉलम (3) व कॉलेग (4) से आय व बचत का सम्बन्ध दर्शाया गया है--5>+/ (7) और मत 
में कॉलम (5) व कॉलम (6) ब्याज की दर व आय के सम्बन्ध को इस मान्यता पर देते हैं कि 
2<+& है। इस प्रकार वस्तु-सन्तुचन (छाए्तएए व्वृएा।ण0फ) या वास्तविक सन्तुनन (6४- 
ध्याज0079) फे पाये जाते पर ब्याज वो दर व थामदती का सम्बन्ध /5 रेखा के रूए मे चित्र 
4 के खण्ड 4 में दर्शाया गया है | 
अब हग विद के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते है : 
45-दक्क का निर्माण--/5 वक के निर्माथ के लिए वित्र 4 मे चार खष्डों (00 ३०५7:४१७) 
का उपयोग किया गया है। प्रयस खण्ड से विनियोग साँग-सारणी /-०/ (() एक सरल रेखा के 
रूप में घित्रित की गयी है । इसमें क्षत्रिज अक्ष पर विनियोग और लम्बबत्‌ अक्ष पर ब्याज कौ दर 
प्रस्तुत की गई है | ब्याज को दर के कम होसे पर विनियोग कौ सात्रा बइती है । 4% स्याज पर 
बिनियोग की राशि 25 करोड़ रुपये है, 3% ब्याज की दर पर 50 करोड़ रुपये एवं ल्‍£ पर 
00 करोड झपये है | खण्ड दो से प्रिनियोग-बचत सस्तुलम दर्शाया गया है। यह रेसा 45 अंश 
का कोण बनाती है | 25 करोड़ रुपये का विनियोग 25 करोड़ रुपये की मचत के बराबर है तथा 
50 करोड़ रुपये का विनियोग 50 करोड रुपये की बचत के दरायर है, इस्यप्दि । तीसरे खण्ड में 
बचत-सारणी अंकित की गयी है । यहाँ पर यह मान लिया गया है कि 00 करोट्ट रुपये की आय 
पर बचत छून्‍्य है। 50 करोड़ रुपये की आय पर बचठ 25 करोड स्पये एवं 200 करोड़ स्पये 
की आय पर बचत 50 करोड रुपये है ॥ इसका आशय गह है कि वयत की सीमान्त प्रवृत्ति 
(१४75) 0'5 है, भ्र्यात्‌ बढ़ी हुई आय का आधा प्राय बचाया जाता है। चोषे खष्ड में वस्तु- 
बाजार सन्दुतन (97०4ए० घागा;७-८१ण।०४०७७४७) /++5 दर्शाया यया है, जिसमे ब्याज की दर 
य आय की मात्रा का सम्बन्ध बतलाया गया है, जेत्े 4६ स्याज पर आय की मात्रा 450 करोड़ 
रुपये, 3ल्‍4 ब्याज पर 200 करोड्ट रपये द्ोती है आदि । 
अब हम प्रथम खण्ड से प्रारम्म करके चतुर्य खण्ड तक पहुँच जाते हैं॥ माव सौजिए हम 
प्रदप खण्ड में म्याज क्यो 3६ दर से शुरू करते हैं। इस धर डिनियोग की मात्रा 50 करोह रुपये 


१ एचणपड कै: आपव०पडमीा, वकटा०-०००१०ााव॥ 50 65... क्‍930, (७59८! 7, ॥40-48. 
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[5 "-८0७0 


वच्नत (करोड़ रुपये में) 


श्याज की दर 


दिनियोद (करोह छपये में) आय (रूरोड दे में) 
चित्र 4--4&-यक्र के निर्माण वी विधि (ऐला४०0०॥ ० 78-०0) 


है। द्वितीय खण्ड में पहुँचने पर 50 करोड़ रुपये के वितियोग के अनुरूप बचत की मात्रा 50 
करोड़ रुपये है। तृतीय खण्ड मे 50 करोड़ रुपये की बचत के अनुरूप आय की मात्रा 200 करोड़ 
हुये है। इस प्रकार चोये खण्ड में 3:£ ब्याज प्र आय का स्तर 200 करोड़ रुपये प्राप्त हो गण 
है। इसी प्रकार ब्याज दी अन्य दरों पर आय की मात्राएँ निकाली जा सकती हैं, जैसे 4% स्याज पर 
आय की मात्रा 50 करोड़ रुपये होगी। चतुर्घ खण्ड वा वक्त /5-दक्र कहलाता है । यह वस्तु-बाजार 

का सत्तुलन बताता है) यह व्याज की विभिन्न तम्भव दरों पर नियोजित विनिय्रोग व 

नियोजित बचत का सन्तुलन (८पु४७॥॥५ रण ॥/:00०0 ३92080677 8॥0 [7076०0 58४8) 

बतलाता है. । 48 बक्र का शर्ण दूसरे ढंग से भी लगाया जा सकता है | यहूँ ब्याज की 

विश्िष्नू दरो पर वस्तुओं व सेवाओं की समग्र माँग (2287८7902 0८४७॥॥0) को बतेलाता है। अतः 

यह वास्तविक सम्तुलन का सूचक है 


2.# बक्र के निर्माण के लिए आवश्यक आँकड़े 


सन हि 0 को माँग सटूटे 
ज्याज की इर | दे उद्देश्य के लिए 
5 (करोड़ 8०) 





अग2 ब्याज 

उपरुक्त सारणी के कॉलत (१) 4 (2) में स्याड की दर द सुद्रा बे सदूठे के प्रयोजन 
की माँग (0:उ- ([)) का सम्बन्ध दर्शाया गया है। ब्याज की दर के बढ़ने से सट्टे के प्रयोजन 
से की जाने वाली मुद्रा वी माँग घटती जाती है। वर्येलम (3) व (4) में आय व खुदरा की 
छेनन्देत केः प्रयोजत बेः लिए बे जाने वाली माँग (7+ ४ )) का सम्दन्प दिलाया गया है । 
यह ॥ै55३ 7 माता गया है। कॉलम (5) में मुद्रा दी पूि (४5) मृदा की साँगचन्फ् +फा। 
है। अत में कॉलम (6) य (7) मे पुन. न्‍्याज थी दर व आय का सम्बन्ध 7.3 वक्र॒ पर दर्शाया 
गया है, जहाँ प्रत्येकः विन्दु पर मुद्रा वी सौँग--मुद्रा की पूर्ति होती है, अर्थात्‌ मौद्धिक सन्दुलय 
पाया जाता है । अथ हम चित्र के निर्माण की प्रक्रिया र॒पष्ट करते हैं । 

2>-बक का निर्भाण--भौद्विक सन्तुलल का पता लगाने बेस लिए निम्न विधि अपताबी 
गई है-- न 


खग टेक 
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मुज्ञा कौ छेत-देश के लिए माँग 
(करी ३« में) 


अ्याज डी इर 





आय (इरोड ३० में) मूद्टा कौ घटटे के लिए साँद (करोड ६० में) 
सब्र 5---7.3/-वक्र के निमीण की विधि [9८लेध00॥ ० 7.0/-०ाए०) 
उपर्युक्त वित्र के अ्रथम खण्ड में ब्याज की दर व मुद्रा की सटूटे की माँग (छ००एक्षाएल 
5लणह्ार्पत एणि 707८५) का सम्बन्ध बतलाया भया है॥ % ब्याज की दर पर गुदा की सटूटे 
की माँग 75 करोड़ रुपये है। 3% ब्याज पर यह 25 करोड़ रुपये है। शून्य प्रतिशत या 0: 
ब्याज पर यह 00 करीड़ रुपये या अधिक है। 
द्वितीय तण्ड में मुद्रा की पूति का सद्टा-साँय व लेन-देन की माँग के घीच में बेंटवारा 
दिया गया है ॥ यदि मुद्दा की लेत-देन की माँग (७६) 25 करोड़ रपये (छण्ड 2) तो मुद्दा की 
सटूटे की माँग (8,) 00 करोड़ रुपये है (खण्ड ); यदि #:5550 करोड रुपये है तो #2,७-75 
इरीड़ स्पयें है, यदि 70,३75 करोड़ रुपये है तो %,5-50 करोड रपये होगो, भादि | तोसरे 
जज्ड में लेन-देत की माँग (॥0॥540८709 0८:०6) व आय क स्तर में ] : 2 का अनुपात 
दर्शाया गया है। यादें #,ल्‍०75 करोड रुपये है तो 7-+आप का फ्तर 50 करोड़ झपये है, 
६+दि । चौथे खण्ड मे ब्याज की दर व थाय के स्वर का सम्दन्ध, मौद्विक मन्तुलन के अनुस्ष 
+ ६फच किया यया है ऊंसे 3% न्यप्ज की दर पर. आय८-200 करोड रुपये है॥ इस प्रकार 
* “नजर नोद्विक सत्तुलन को चित्रित करता है | 


ध्याह 373 


पुनः हम प्रथम खण्ड से चलकर चतुर्थ सशण्ड में पहुँच जाते हैं। प्रथम खण्ड में 3९ ब्याज 
की दर पर मुद्रा की सट्ठा-मांग (896०॥॥७॥४६ ता900 णि 70079) 25 करोड़ रुपये है। 
दूररे खण्ड मे इसके अनुरुष लेन-देन की माँग (88७७० तल्याशाते 0 7076५) 00 करोड़ 
रपये है । तृतीय सण्ड मे ॥5-00 करोड़ रुपये के अनुरूप आय की मात्रा 200 करोड स्पये 
है (। : 2 का अनुपात)। इस्त प्रकार चौथे खण्ड में 3% ब्याज पर आय की मात्रा 200 करोड़ 
रुपये अकित हो जाती है। 4% ब्याज पर यह 250 करोड़ रुपये होगी, 2% ब्याज पर यह 50 
करोड़ रपये होगी, आदि) पाठक काफ़ी स्यातपूर्वक इन सम्बन्धों को समझते हा उ्रयारा करें। 
एक बार समझने पर यह बहुत रुचिप्रद लगेगा। %:ब्याज पर सह्दान्मोंग (#६])-२75 करोड 
रुपये है (लण्ड ); यह ॥,--50 करोड़ रुपये को उत्पन्न करती है (खण्ड 2); जो ४>+00 
करोड़ रपये को जन्म देती है (खण्ड 3); इस प्रकार खण्ड 4 मे % ब्याज के अनुरूप आय की 
मात्रा 00 करोड़ रुपये बा जाती है। /#/ वक-रेखा मौद्रिक सन्तुलन की स्थिति मे ब्याज की दर 
ये आय के स्तर में सम्बन्ध स्थापित करती है। 


निष्कर्ष (0००0५०॥) 


45 वक़र--7&-वक्र आमदनी की विभिन्न माताओं एवं स्याज की दरों के उत विभिन्न संयोगों 
फो प्रकट करता है जिन पर कुल बचत कुल्न विनियोग के दरावर होती है । भतः यह वस्तु-बाजार 
के सम्तुलन (97000० ८५७/४७४७॥) का सूचक होता है। &-वक्र नीचे की ओर झुकता है । 

<3/-बफ़ू--7.0/-वक्र आमदनी की विभिन्न मात्राओं एवं ब्याज की दरो के उसे विशिक्न 
समोगो को प्रकट करता है जिन पर मुद्रा हो कुल माँग इसकी कुल पूर्व के बराबर होती है। 
अत. यह मौद्रिक सन्तुचन (एणालधा३ द्वष्यांणणण) का सूचक होता है। 2.0/-वक्र ऊपर 
की ओर जाता है। 


ह्ड 


ब्याज की दर 
७७ ७ «४-2४ 





50. 00 50 200 250 
आमदनी (करोड़ रु७ में) 


बिश्न 6--य8 वे 2.0/ पक्रो के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण अथवा ब्याज के 
छिवस-हेस्गन या नवीनतम रिद्धात्त मे ब्याज ही दर का तिर्धारण 


में & बिन्दु पर 25 वक्र (बचत + विनियोग) 27#४ वक्र (मुद्रा की कुल माँगल्अशुल 

पूर्ति) को कादता है जिससे वस्तु-बाजार का सन्तुलन व भौद्रिक सुन्तुलन दोनो एक साथ प्राप्त हो जाते 
हैं तथा आय भोर ब्याज की दर साथ-साथ निर्धारित हो जाती हैं। ब्याज की दर 053% 
तय होती है। 285 वक़ के खिसक कर ऊपर की ओर चले जाने से ब्याज की दर द आय में 
वृद्धि होगी। इसी प्रकार 4.597 वक्त के परिवर्तत का प्रभाव भी ब्याज की दर वे आय पर सुगमता 
से जाना जा सकता है। कीन्‍्स के विद्धान्त मे केवल मोद्िक-सन्तुलन एव उधारदेयकोष सिद्धान्त मे 
केवल बस्तु-दानार सन्तुलत की छर्व पूरी होती दे लेकिन हिंकस-हेन्सन विश्लेषण में एक साथ 
धस्तु-आाजार और मोद्िक सन्तुलन की दशाएँ पूरी शो जाती हैं और यह और भी स्पष्ट हो जाता 
है कि ब्याज की दर य आमदनी परुपर निर्धारित होते हैं $ 3%५ ब्याज वी दर पर आय ऋ स्तर 


उड़ ड्याय 
200 ढरोह रपये है। यही एक दर है जिस पर गस्तु-दाजार-ान्तुलन व भौद्धिक सन्तुलन दोनों 
एक छाप प्राप्त होते हैं। घित्र 4 द चित्र 5 की सहायता से यह पता लगाया जा सफता हैझि 
” 3९ ब्याज पर पितियोग->50 करोड़ स्पयं+-३0 करोड़ रुपये बचत है एयं दस पर सटूटे के 

सिए मुद्दा की माँपय-८25 करोड रुपये एवं लेन-देन के लिए मुद्रा की माँग--00 करोड़ स्पये 
है । इस प्रकार मुद्रा की हूल पूर्ति न्‍>मुद्रा की कुय माँयब-बछा,+ #५ होती है! अल में सामान्य 
सन्तुललन था जाता है। फिसी भो राधि क घदतने + प्रयुष्ति नहीं होती है । इस प्रकार व्याद पा 
पिद्धान्त घ्यप्टि अपैशास्त की सीमा को पार करके समष्टि अयध्षास्त्र के झ्ेत्र में प्रवेश करता है । 

स्ताराश--ऊपर हमते म्याज के इतासिकल (समय-अधिमान) सिद्धान्त, कीन्स के (तरलता 
अधिमान) घिठान्स, उपारदेय कोप सिद्धान्त एवं ह्विग्स-हेक्सत सिद्धास्त (स्याज के नवीनतम 
सिद्धान्द) का विवेचन किया है । इससे स्पष्ट होता है कि ब्याज के सम्वन्प में अर्थशास्त्रियों में बढ़ा 
सतमेद पायां गया है। ब्याज के प्रथम तीन सिद्धान्तों में ब्याज की दर अनिर्षारित बनी रहती है, 
लेकिन नवीनतम सिद्धान्त में व्याज की दर निर्धारित हो जाती है । इस सिद्धास्त मे मोद्रिक सस्तुलन 
व वस्तु-बाजार-सन्तुलन की दर्याएँ एक साथ प्राप्त द्वोती हैं । मतः यह न्याज का सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त 
माता जाता है ।* 

आजकल ग्यप्टि अर्पशास्त्र की स्टेण्ड्ट रचनाओं में ब्याज के ज्यादततर दिवेचन में पूँजी 
की सीमान्त उत्पादकता/कार्य शुशलता का उल्लेख किया जाता है। इसलिए पाठकों को 8//0 का 
विचार समझता घाहिए तथा मह बताना पाहिए कि जब //£0! की दर ब्याज की दर से अषिक 
हो तो उस दिधा में पूंजी अवष्य लगानी चाहिए । 

अैसे पूजी-सिद्धान्त अचंशास्त्र के सबसे अधिक जटिल विषयों में गिना जाता है और 
स्नातक स्त॒ए पर इसकी प्रमुख बातो फो समझने का प्रयाप्त ही पर्याप्त माता जाता है। 


प्रश्न 
]. म्थाज के तरलतां कौ पसन्दगी के सिद्धान्त की आलोचना सहित परीक्षा कीजिये । 


ि (4/छटा, 7 57. 7. 2. ८., 7988) 
2... कीन्स के ब्याज सिडान्त की व्यास्था कीजिये। बताइये यह किम तरह प्रतिष्ठित ब्याज 


सिद्धान्त से उत्तम है! (26/., ह/ 37. 7५ 2. 0.,, 2908) 
3, 'स्पोज एक मॉ्टिक तथ्य है” इस सन्दम में न्‍्याज के 'तसलता पसन्दगी प्विद्धान्त' कौ 

आलोचताटमंक व्याख्या कीजिए । (०, 77 397: 7. 0. ८., 7967) 
4... पंक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(अभ) ब्याज की तरलता पसल्दगी सिद्धान्त ॥ (#०)., 77 97. 7. 0. ८., 7986) 


5. कीन्‍्स द्वारा प्रतिपादित म्याज का तससता परसम्दगी सिद्धान्त को स्पप्ट वीलिए। कया 
भापकी राय में यद सिंदान्त कलासिकल सिद्धात्त से उत्तम है ? समझाइये । 
(हवा. रा 37. 2.2.0., 2989) 
6, “ब्याज उघारदेग कोयो की माँग तथा पूर्ति से निर्धारित होता है।” आधुनिक समाज में 
उपधारदेय कोषों की माँग व पूत्ति के स्रोतों का स्पष्टतया विवेचन कीजिए । 
7... “ब्याज एक सौद्धिक बात है । इस सन्दर्म में ब्याज के सरलता पंसन्दयी सिद्धास्त की 
आलोचनात्मक विवेचता कौजिए । (मा, 77 27., 2:0.2., 7287) 
8... प्याज की दर निर्धारण के कीन्स द्वार प्रतिपादित तकदी अधिमान सिद्धान्त की ध्यात्या 
कीजिये । (मद, 47 397., 20.2., 7983) 
# व्याज का वाप्टदिक सिद्धान्द (728] ४००79) पूछे जाते पर बत्तातिवस सिद़ात्त, मौदिक प्रिदास्त 
पूछे बाले पर कीज्स के छिठान्त, तथा नवीनतम छिद़ाल्त (000 #006077 ॥9९079) पूछे जाते पर हिकप-हेसान 
अददा /5/2:/8 काघारित तिदधान्त का वर्णन करता होया। स्वर्गीय प्रोपेयर जे० के० प्रेहठा ने इनमें परछ८ 
शमम्दद (०००४२४०७१०७) भी हृदापिद हिया था दो उ्दस्टरीय अध्ययन में शामित हिया जाते है ॥ 


|! लाभ 
(शष्ण्पा 
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उद्यमकर्ता के कार्य 


लाग उय्यग्कर्ता (धए६एए८॥८७7 का प्रतिफव होदा है। य्याज की भांति साभ के मी 
कई मिद्धाग्त हैं जो विशुद्ध नाम (० फ्णी) को स्पष्ट करते हैं। इरा अध्याप में हम 
उनका उल्लेख करेंगे। लेकिन गआरम्म से यह जानना उचित होगा कि उद्यमशीतता की 
अपनी विशेषत्ताएँ होती हैं जो लाम को अन्य लाघनी के प्रतिफलो से पृषण करती हैं। सर्वेप्रषण, 
उद्यमकर्ता उत्पादन के विभिन्न साधनों में समत्वय स्थापित करता है। उछ्मरर्दा के अभाव में ये 
साधन अभ्रयुक्त दशा में पड़े रहते है । द्वितीय, भूमि, थम व पूंजी प्रतिफ़ल देकर खरीदे जा सकते 
है, लेकिन उद्यमकर्ता को उसका पारिश्रतिक देकर नहीं खरीदा जा सकता) यही कारण है कि 
उद्यमकर्ता अन्य साधनों के सत्य नहों होता है। ठृतीय, उद्यमकर्ता लागत व प्राष्तियों तपो लाभ 
के सम्बन्ध में अपने अनुमान लगाया है। लेकिन वे अनुमाद सही था गलत विकल पते हैं। भतः 
उद्यमवर्ता को कई प्रकार की अनिर्चितताओ का सापता करना प्रडता है। उत्पत्ति की मात्रा ढ 
कीमत की विर्धारित करने की प्रक्रिया में उसे अतिश्वितताओं का सामना करना पड़ता है। 
उद्यमरर्ता कभी यह तिश्वित रुप से तही कह सका कि उसे लाभ होएा या हानि। अन्त मे 
यह भी स्पष्ट है कि उद्यमकर्ता को धाटा होने पर उसका प्रतिफल ऋणोत्मक (78७0८) होगा । 
लेकिन अन्य साधनों का प्रतिफल स्देव धतात्मक (90006) होता है। लाभ के सम्बन्ध में 
कुल माभ, विशुद्ध लाभ एव सामास्य लाभ मे भेद किया जाता चाहिए। 
सकल एवं विशुद्ध लाभ (67055 893 ॥८ ह्वराण00]-नयाल की विध्री से प्राप्त 

धनराशि में से चुतापें गये व्यध (७0-०५ ८०४७) पटाने से जौ राधि दघती है उसे सकस या शुस 
लाभ कहते है ! लेकिन सकल सास का विश्तेष्ण करने पर इसमे कई सर्दे द्वोती हैं जितको घटाने से 
अन्त मे विशुद्ध लाम बधता है। सर्यप्रधम, सकल लाभो में पे उद्यमरर्ता क द्वारा प्रदात किये जाने 
वाले साधनों जेश्ने श्रम, पूंजी, भूमि आदि ॥ अ्रतिफिज घना होगा । छाड्म के श्राप 048 मजदूरी, 
ह्वप ही पूँछी व१ ब्याज और स्वय वी भूमि का लगाने अब्यक्त या अन्ततिहिित लागतों (ए0॥0॥ 
(080) में भावा है ! अत इतको सफल लाम मे से घटाना ब्रादश्यक होता है। द्वितीप, मशीवरी 
का वापिक मल्य-हास्त (८यृफट७०॥०॥) व बीमा का श्रौषियम भी घढाता होता है। कई बार 
एकापिकाए व विजेत अवसर वे करण लाश मिल साते है जिन्हें भी सकल लाभ हा से पठाया 
जाना चाहिए। सकल बाभ में से उपर्युक्त कई मंदों को घटाने से 'विशुद्ध वाम' बचता है। 
विशुद्ध लाम उयमकर्ता को जोसिय शोवने अथवा अनिश्िचितता उठोने के लिए प्राप्त होता है। 
यह निजी उद्यग वाली अर्थ॑म्पवप्या अथवा पूंडीवादी अव्यवस्थ! का प्राण होता है। यो 
उद्यमकर्ता अधिक कायेजुश्शन होते हैं उन्हे पिणुद्ध लाभ अधिक शव में मिवेदे हैं । स्मरण रहे हि 
सकते ताम वे विशयुद्ध लाभ या यह अख्तर अधतास्पी के चंष्डिकोण से दिया पया है, न कि फर्म 
के एकाउस्टेष्ट दे इष्टिकोष से । एगासस्टेष्ट हो प्राप्त राधियों व चुदायी शुई का 
(धाए8 शाह 04-00 (७७) मी हिला? रखते है । हरि ऐ ूला-हाल 2 का 
सकल लाम में से घंटाते है, लेकित सयगया हे स्व के साथनों के भुगदानों व्‌ एकाधिका 
गुना हिसाब नही लगाते ) 

को 2 नम [घणागाओं एणी/)--अर्गशास्त्र में सामान्य छान रे 223 का बडा 
महत्व होता है। महू लाम की वे६ माता होठों है जिसे प्रात्त न इस्ले पर उदमफर्ता एक 


उा« कसाब 


विशिष्ट व्यवक्ताय को छोड़ देता है। दूसरे झब्दों मे, साम्रात्य साम वह च्यूनतवथ साभ वी माता 
है. जिसको प्राप्त करने पर ही उद्यमकर्ता एक व्यवसाय में जारी रह सकता है॥ इसे कुछ लेखक 
झपम्दय.का प्रतिपतत (छ50060॥ णि ९०-७७॥४४००) मानते है और शुद्ध जोधिम संलते का 
भ्रतिफल ) सामान्य लाभ के सम्बन्ध में एक ध्यान देने योग्य वात यह है कि यह दीर्घकाल मे 
अवश्य प्राप्त होता चाहिए, झन्पवा उद्यमकर्ता उत्पादन वी इस दिशा को छोड़कर दूसरी दिशा में 
जाने का श्रयात फरेगा। दूनर्स बाव यह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा वो दशा में दोर्धकाल में एक फर्क 
या एक उद्यमकर्ता को केवल सामान्‍य लाभ ही मिल सदते हैं। यदि सामान्य साभ से अधिक 
राधि मिलवी है दो नयी फर्म प्रवेश करेंगी जितसे पुन. ये घटकर सामान्य ताम के तट पर का 
जायेंगे । यदि सामान्य लाम से कम राधि मिलती है तो कुछ फर्में उत्पादन बन्द कर देंगी जिससे 
पुन, सामान्य लाभ मिलने लग जायेंगे। 

अल्पकाल म्रे पूर्ण प्रतिम्पर्षा में असामाम्य लाम मल सबते हैं अथवा फर्म को घाटा भी 
हो सकता है । सेकिन दीपकाल में केवल सामान्य साभ ही मिलेंगे ओर इसका मिलता आवश्यक 
भी है। सामात्य लाम की राशि उत्पाएन सागत का अग होती है, अत- यह बौसत में शामिल 
होती है। दम कीमत-निर्धार के समय देस चुके हैं कि सामान्य लाभ को राशि औसत साथत 
का अंग होती है। जिस प्रतार मजदूरी, लागत ब ब्याज उत्पादन-लागत के अंग होते हैं, उम्ती 
प्रकार सामान्य लाभ भी उत्पादत-लागत़ का अंग होता है । सामान्य लाम एक आवश्यक भुगतान 
होता है और यह उद्धमकर्ता को स्रेवाओ ढ्ा प्रतिफत होना है ॥ पूर्ण प्रतिस्पर्धा अथवा एकापिकयर 
में दीघंकाल में भी एक फर्म को सामान्य लाम मे अधिक सलाम मिल सकते हैं। सेकिन पृर्ण प्रतिस्पर्धा 
में दीपंकाल में केवल रामास्म लाम ही प्राप्त होते हैं । 

सामान्य लाभ उद्यमकर्ताओं की माँग व पूर्ति मे निर्धारित होता है। पुराने व मीड-माह 
वाले ब्यवसायों में सामान्य लाम की दर अपेक्षाहत्त मीची और नये व कम उद्यमकर्ता दाले 
व्यवसापों में सामान्य लाभ की दर ऊंचो होती है । 

लाम पूँजीवाद व समाजवाद दोनो में पाया जाता है । पूँजीवाद में निजी «या व्यक्तिगव 
साम की प्रेरणा सर्वोपरि होती है ! यह रापत भाबंदन (7६50णए7०४ 90/0:0000) का काम करता 
है। उत्पादन के साधन उन दिल्लाओं में मतिशील होते रहते हैं जिनमे ऊँचे लाभ प्राप्त द्वोते हैं 
ठपा उन दिद्याओं से हटते जाते हैं जहाँ लाम घट रहे होते हैं। लाम ही पूँजी-निर्माण का साघार 
होता है और उसको पुत्र. विनियोजित करके नयी उत्पादन की इकाई रयापित वी जाती है। 











समाजवाद में लाभ की भूमिका 
(8०९ ० शा एा3८7 504गा99) 

समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में तिजी लाम का क्षेत्र तो सीमित या लगमय 
समाप्त द्वो जाता है, लेकिन लाम का बरिदत्व तो यहाँ भी स्वीकार किया जाता है। किसी भी , 
आपिक इकाई--खेत या खान या कारखाने भा परिवहन आदि की कार्य-सिद्धि को मापने का यह 
प्रमुख बाधार ह्वोता है। समाजवाद में लाम भी नियोजित होता है (कण: इ$5 ॥5० ए्राग्रागव्त 
ए्रव67 50025) । गौजनाधिकारी उत्पादन व बिश्री की मात्रा के अनुमानों, श्रम की 
उत्पादकता, विश्वान व टेंकवोलीजी के उपयोग आदि के आधार पर लाभ के पूर्वानुमान लगाते हैं । 

समाजवाद में लाम का उपयोग सरकार, श्रभ्िकों व फर्मे तौनों के द्वारा किया जाता है। 
इसलिए यह उपभोग, उत्पादन व विनियोग (दँजी-निर्माण) सबको प्रभावित करता है । यह शोपण 
का साथत मे रहकर विकास व केल्थाण का साधन बनता है। समाजवाद में लाम में मे ही ब्याज 
चुकामा जाता है। इसी में से श्रमिकों के सामाजिक व सॉस्क्रतिक विकास के लिए धनराशि 
निकाली जाती है । उनकी मौद्विक प्रैरथा दी जाती है तथा उपक्रमों के भावी विकास के लिए 
वित्तीय व्यवस्था की जातो हैं । 

जै० विल्जिन्स्की (7. शा००७78४) के अनुसार समानवाद में लाभ का थोगदान निम्न 
सात प्रकार से पूंजीवाद की ठुलना मे भिन्न द्वोता है : 

() समाजवाद में लाम साथ्य या उद्देश्य नही, वल्कि साथनमात्र होता है! पूँजीवादी 


शाभ ञा 
प्रणाली भे यह साध्य या अन्त मानां जाता है। 

..._ (2) समायवाद मे उत्पत्ति को सौमित करके लाभ नही बढाये जाते । पूंजीवाद मे उर्त्पत्ति 
का सन्तुलन 8/2--॥/7 पर आता है और ४, की मादा कीमत से कम होती है। समशजवाद में 
फर्म माल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करती है तथा सनत्तुतन मे 40-/८-/ की दशा हात 
से उत्पादन बधिकतम होता है । 

(3) समाजवाद मे लवाम का उपयोग सामाजिक द्विड में किया जाता है। 

(4) भमाजवाद में केवल लाम परु ही ध्यान नही दिया जाता, बत्कि रोजगार, समानता, 
न्याय आदि सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। 

(5) समाजवाद मे लाम धूवेनिश्चित होते हैं, इसलिए उतमे सामाजिक जरूरतो के मुताबिक 
फेर-बदल किये जाते है। सरकार वस्तुओ की कौमतो फो घटा-बढा सकती है। 

(6) पूंजीवाद में लाभ की मात्रा विनियोग को दिल्ञा-निर्देश देती है, लेकिन रामाजवाद में 
विनियोगों पर केन्द्रीय नियन्त्रण होता है, इसलिए वे केद्ध के ढारा निर्धारित होते हैं, जिसमे 
सामाजिक हिंत ही सर्वोपरि होते है। 

(7) प्रम्माजव़ादी राष्ट्र विदेशों मे पूँजी लगते समय लाभ के दृष्टिकोण से नहीं चनते। दे 
राजनीतिक तत्त्वो व निर्धन देशो की जरूरतो का अधिक घ्यान रखते हैं। 

इस प्रकार पूँजीवादी लाम व समाजवादी लाम में मूलभूत अन्तर थाये जाते हैं। दोनों 
प्रणालियों मे लाम के कार्य अलग-अलग होते हैं। 

समाजेवाद में लाभ की दर (97० 726) का निम्न सृत्र प्रयुक्त किया जाता है-- 


जन्‍-2 (7--८) 400 
#च्न्ह्का 2(0! 


जहाँ #< लाभ की दर या लाभमप्रदता-सूचकाक, 
£255उपक्तम द्मण वास्तव में बेची गई मात्रा, 
'-न्वस्तु का विक्य-मूल्य - 
(४०औसत प्राइम लागत (इसमें मजदूरी, ईंधन, पावर, अत्पकासीन ऋणों पर 
ब्याज, मूल्य-हास, सामाजिक दीमा, बाहरी फर्मों को भुगतान शामिल होते है।) 
#पनस्पिर परिसम्पत्ति का वापिक मूल्य 
9 ज>चल परिसम्पत्ति का वापिक मूल्य 
मान लीजिए 0--0 इकाई, 0-0 रु० व ८-58 ₹०, #-580 र० व //7520 रु 
__0(0--8) 20%; होगे 
है तो लाम को इस कु 56 >८00 प्रतिशत-- 20% होगी । 
अब हम साम के प्रमुख सिद्धास्तों पर प्रकाश डालेंगे । 


लाभ के प्रमुख सिद्धान्त 

(!) साम के सम्बन्ध में योग्यत्ता का सगात सिद्धान्त (रे ग॑ #णाए प्रशत्ण॥ ण॑ 
9४०॥७)--छस पिद्धान्त का सुझाव प्रारम्म में सीवियर व मिल ने दिया था, लेकिन आये चलकर 
अमरीकी अर्थशास्त्री एफ० वाकर ने इसे पूर्ण रूप से विकसित किया। इस सिंद्धान्त के अनुमार 
साम योग्यता का लगान होता है । इस प्रकार लाम व लगात॑ वो प्रकृति की इप्टि से _एकनसा 
भाना गया है। हम पहले देख चुके हैं कि रिकार्डो के लगाने सिद्धास्त में लगाने एक विप्ेद्वत्मक 
नाग (कीविधशशे हथ।) होता है। यह सीमान्त भूमि व सीमान्त से ऊपर भूमि (अधिसीमान्त 
भूमि) की उपज के अन्तर के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार लाभ भी एक सीमान्त उद्यमकर्ता 
एवं अधिसीमान्त उद्यगकर्ता की योग्यता के अन्दर से निर्धारित होता है। जिस प्रकार मीमान्त 
भूमि पर कोई लगान नही होता उसी प्रकार सीमान्त उद्यमकर्ता को कोई लाम प्राप्त नही होता 
सीमान्त उद्यमकर्ता अपनी वस्तु को लागत एर बेचता है और वह लाभ शआप्त नहीं कर पाय । 
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अधिसीमान्त उयपकर्सा की येध्पता सीसान्त उद्यमजर्ता गी योग्यता मे अधिदः होती है जिससे 
उसे लाभ प्राप्त होता है। उतके लाम वी मात्रा सीगराउत उद्यमरर्ता के आधार पर माषी जाती 
है । याकर के अनुसार, लगान ढी माँति लाम मी बौसत मे प्रविष्ट नही होता। इसब्ग छारण 
यह है कि वरतु की कौमत रीसान्त उदमरर्ता की उत्मादन-सागत के बराबर होती हैं जौर उत्ते 
लाग नही मिसता (केकल प्रवस्ध थी झजदूरी खिखती है) इसलिए लाभ परौमत मे शामिल 
नही होता । 

आलोचना--(0) लगाने द लाम में गई प्रसार के अन्तर पाये जाते हैं । लगाने प्राय. 
घनात्मक होता है, लेक्न धाटा होने की स्थिति भें लाम फ्षणात्मक भी हो सता है। 

(0) लाभ का लगान-सिद्धान्त काम को बेवल उत्तम शोग्पता वह पुरसाणर सासता है, 
लेकिग ताभ का वास्तविक कारण अनिश्यितता उठाना गाता गया है जिस धर नाइट के सिडान्त 
मे बल दिया गया है । 

(४0) सीमान्त उद्यमकर्ता की धारणा मी काल्प्तिफ है बयोति व्यवद्वार में ऐगा कोई 
उद्यमकर्ता नही हं।ता जिसे सामान्य छाम न मिले | सामाम्य छाम प्राप्त न होने पर उद्यमवर्मा 
उस व्यवसाय से हट जाता है। 

(४) स्पमास्य लाभ की प्रकृति से परिचित न होने के कारण वाकर से घट मान लिया 
था कि लाभ वस्तु की कीमत में शामिल नहीं होता । सेकिन हम देस चुके है कि सामान्य लाम 
सागत वा ही अध् होता है। अत यह कीमत से शामिल होता है । 

(४) आपुनिक जगत में सयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों में शेयरहोत्डरों को जो लाभ मिलता 
है, उसका स्पष्टीकरण वाकर के लाम-दिद्धान्त मे नहीं होता | इन रायरहोह्डरों को जो लाभाग 
मिलता है, वह्‌ एक--सा होता है और उगका इनकी योग्यता रो भोई प्रत्यक्ष सस्बन्ध नही होता। 
सयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों भें वास्तविक प्रवन्ध व निर्णय सेने दे कार्य अन्य स्पक्ति ही जिया 
करते हैं । 

बहने का आशय यह है कि वाकर का लाभ-रिद्धान्त लास की उत्पत्ति व माप के विवेखन 
की दृष्टि से अपूर्ण मात्रा गया है। स्थवहार से अब दरावा कोई गहत्त्व नहीं है। 

(2) साम का जोतिम सिद्धान्त (8: 7#००:9 ० श्र०॥5)  परह गिद्धान्त प्रोफेसर 
हॉले (#४०/८५)) ने 907 में अपनी पुस्तक (शशालफ्तराष्ट शाएं शि०/।/ए७८ 0९०६४ में प्रस्तुत 
किया था। इसके अनुसार लाम उदयमकर्ता को उत्पादन कौ जोखिम झेलने के बदले मे प्राप्त 
होता है। जोलिम की मात्रा जितनी अधिक होगो लाभ की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। 

हूलि ने चाए प्रकार की जोतिमों (ठण (997८४ ण॑ ॥505) का उल्लेश किया है-- 
() पुनर्स्पपिन (6छा2८्थ॥८आ) की जोखिम, (2) मुस्य जोसिम, (3) अनिश्चितता ये उत्पन्त 
जोजिम, तयां (4) उपकरण के पुरानेयन की जोशिम । पुनस्थपिन को पूल्य-ह्वारा (6७07७।ज0/भा) 
औ फक्‍हा जाता है निसको गणना की जा सकती हैं ओर इसे लागत से शामिल कर लिया जाता 
है। 'मुख्य जोखिम!” माल की विभी की जोरिम होती है तथा अनिश्चितता का सावन्ध कई 
अप्रत्याशित तत्त्वो से द्वोता है, जो उद्यमकर्ता की योजना व प्रभावित करते है। ग्रुग्य पोसिंग 
पथ अनिश्चितता दी जोखिम उठाने के चिए उद्यमकर्ता को लाम प्राप्त होता है। पुरानेषन की 
गणना झरना सम्मव नहीं द्वोता, क्योकि तकनीकी प्रगति का अनुसान लगाना भी बठिन होता 
है। बतः मुख्य जोखिम व अविश्चितता की जोखिम पर हॉले ते अपने प्लिद्धान्त भे अधिक वल 
दिया है ४ हि 

आलोचना--(क) लाभ का सम्बन्ध सभी प्रकार टी जोसिमो से नहीं होता है। नाइट 
के ,अनुसार, पुछ जोकिमो जेसे जब, पोरी, मृत्पु आदि का वीणा कशया जा सबत्ता है। अत्त 
उद्यमकर्ता दे: लिए दीमा योग्य जोसिमों (75027 :5/5) को उठादा आवश्यक नहीं होता। 
इहू कैदल अवीमायोग्य जोलिमों (800949५७5४०॥८ ४४४८६) तक ही अपने को स्रीमित रखता है । 
इस पर आगे घलकर विचार किया जायेगा। 

(पु) लाभ व जोखिम का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही देखा गया है ( जोलिम ज्यादा होने पर भी 
लाभ कम पाया जां सकता है ॥ अतः लाम जोद्धिम के अलावा अन्य तत्वों पर भी निमर करता 
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है। लाम का सम्बन्ध उद्मकर्ता कौ योखता से भी स्मिक 
जाते हैं गे यह प्विद्धान्त नहीं समझा पाठा। की ३ बार आम जार 
हर भी इस सिद्धान्त में सच्चाई का अश है क्योकि का सम्बन्ध 
बहुत-कुछ व्यावद्वारिकता से मैल खाता है। जाके लोए बह कह से जाते +2000 8 नही 
लाभ कर आर 0 ऐसे छोग लाम दा सम्बन्ध जोखिम से किया करते हैं । 
, लाभ दंग जनिश्चितता जामदस्धी दिक्गय [ए ॥ रा 
9/०॥७)--शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एफ० रन बयडय यम मय पटर २३4९: 
जोखिमों (007-05ए7206 हर) को उठाना अदवा अनिश्चितता को पझेलना ; माना है। पहले 
बताया जा चुका है कि आग, मृत्यु, चोरी आदि बीमा योग्य जोखिमे उत्पादक अपने ऊपर नही ही 
लेता । वह बीमा कम्पनियों को प्रीमियम देकर इतसे मुक्त हो सकता है। लेकिन उत्पादक के 
समक्ष फिर भी कई प्रकार की अनिरिवतयाएँ रह जाती हैं जो उसे उठानी पड़ती है। नाइट ने 
जोखिम द अनिश्चितता भे अन्तर किया है। उसके अनुसार अनिश्चितता में अनिग्यत जोलिम 
होती है, लेकिय सभी जोखिमो मे अनिश्चितता मही होती । बीमा योग्य जोपिमो मे अनिश्चितता 
नही पायी जाती । नाइट के अनुसार, उत्पादक के समक्ष जो अनिश्चितता होती है उसका सम्बन्ध 
अन्य उत्पादकों के द्वारा की जाने वाली पूति की माता, उपमोक्ता की आवश्यकताओं एवं उनके 
पास उपलब्ध क्रय-शक्ति आदि से होता है। अवीमायोग्य जोछिमो मे बैंको के द्वारा साल-सूजन और 
उसके कीमत व लाभ पर प्रमाव बाते हैं। अत्यधिक दूरदर्शिता व प्तौमाग्य से ही लाभ श्राप्त करने 
के उचित अवसर उत्पन्न होते हैं। जनराख्या के परिवर्ततों, कच्चे माल के गये स्रोतों की खोज, 
ठकभीकी परिवतेन के परिणामस्वरूप झिसी पद्धति के पुराने हो जाने से भी उत्पादको की जोसिमे 
बढ़ जाती हैं। एक प्रावैगिक अर्थव्यवरथा में उत्पति के बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि 
अनिश्चितता का भार उठाने के लिए उद्यमकर्ता को उचित प्रतिफल दिया जाय । इस प्रकार 
अवीमायोग्य जौसिमे विभिन्न किस्म की हो सकती है । 
अबीमायोग्य णोलिंगो की अ्रकृति को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जब किसी 
बह्तु की उत्पत्ति बढानी या घटानी होती है तो उद्यमकर्ता को लागत का अनुमान लगाना होता है 
जो ज्यादा कठिन नहीं होवा। लेकिन माँग की दशाओ का अनुमान लगाना काफी जदिल होता 
है । उद्यमकर्ता उत्पादन के विभिन्न साधनो की सेदाएँ निर्धास्त कीमतों पर जुटाता है और माल 
का उत्पादन करता है। लेकित उत्पादन के साधनों की सेवाएँ जुटाने व उत्पादित माल की विश 
करने के बीच काफी समय गुजरता है। इस बीच माँग की दशाएँ बदल सकती हैं । इससे उद्यमकर्ता 
को भुनाफा भी हो सकता है तया घाटा भी । इसलिए नाइट के अनुसार, मुनाफे का मुस्य कारण 
माँग ब॑ पूर्ति की भावी दरशाओ के सम्दन्ध में अज्ञानदा या अनिश्चितता का पाया जाना माना 
गया है.। व्यावसायिक हानियो (०४४7८58 ]05565) का. थीमा करवाना भी असम्भव होता है। 
नाइट के सिद्धान्त में जो अबीमायोग्य जोलिमे होती है वे प्रतिस्पर्षा बी जोखिम, तकनीकी 
जोखिमे, सरकारी हस्तक्षेप की जोछिमें एव व्यावसायिक तेजी-मन्दी की जोखिम होती है। आजकल 
अनिश्चितता को उठाना उद्यमकिर्ता का प्रमु कार्य माना जाने लगा है। प्रोफेसर बोल्डिग ने भी 
धाम के अनिश्चितता-मिद्धात्त का समर्पन किया है । 
आलोचता - प्रोफेतर नाइट का लाभ-सिद्धान्त काफी सही माना गया है। प्रोफेसर ए० 
के० दास गुप्ता मे भी अनिर्िचितता को आविक प्रणाली का एक स्थादी लक्षण माना है। अपूर्ण 
ज्ञान के कारण लाभ की दशा उत्पन्न हो जाती है। यह सिद्धान्त लाभ को उत्पत्ति को काफी वैज्ञानिक 
ढंग से समझाता है । लेकिन यह लाम का एक पूर्ण सिद्धान्त नही माना गया है। इसका कारण यह 
है कि--(!) उदययमगर्ता विभिन्न उत्पादन के साधनों में परस्पर समन्वय स्थापित करने का बाय 
मी करता है और उत्की व्यावसायिक योग्यता का मी साम की मात्रा पर प्रमाव पडता है । 
(2) इस सिद्धान्त मे उद्यमकर्ता का एकमात्र कार्य अनिश्चितता को उठाना ही माता गधा है। 
अनिश्चितता के अवावा लाम के लिए अन्य परिस्यितियाँ जैसे एकाधिकार, नंदीन पद्धवियो का 
चण्योग, आदि भी जिम्मेदार हो सझती है । (3) अविश्चिदता को मापना कठिन होता है, इस 
लिए लाभ वा पता एगाका भी कठिन हो ताठा है। (4) कभी-कभी अनिष्यितदा बहुत दे के 
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यावजूद साहसी को घाटा उठाना पड़ जाता है जो इस सिद्धान्त को यहायता से नहीं समप्ताया 
जा स्वता ॥ 


तेस्टन (४४८४०४) वय सामान्यीकृत अनिश्चितता-सिद्धान्त 
(एठक्काश्षभआ5०त. ए्न्‍्ल्ाआंतआए प्रतण५) 

द्ेस्टन ने साइट के बनिश्चितता-सिद्धान्त फो विकनित क्या है | उसके अनुसार शुद साम 
(#एा८ ए70०१0) अवसर लागत से ऊपर क्वा प्रतिफल होता है, जो उत्पादन के साधनों को उनके 
सर्वाधिक प्रतिफत वाले उपयोगो रे आऊपित झरने बेः लिए दिया जाता है। अतः शुद्ध ्ाम 
रिकार्डो के लगान से मिलता-जुलता है । 

इगके अलावा वेस्टन वय बहता है झि साम प्रत्याशित प्रतिफनों व वास्तविक प्रतिफलो 
(ला-ग्रा क्षाएे ध्सचाए उलपा) वा अन्तर होता है और उत्पादन के समी सापनों मो प्राप्त 
होता है । जैसे मन्‍्दौ की दशा में उत्पादन के साधनों को उनडी सीमान्त उत्पत्ति के वास्तविक मूल्य 
से कम राशि मिल पाती है। इस प्रकार उद्यमकर्ता वे! साम उत्पादन के सापनों से ही छीचे 
जाते हैं । 


केरस्टेड के लाभ पर विचार! 


प्रोफेसर केरस्टेड (१(श7४८७१) ने भी नाइट के लाभ के भिद्धान्त को आगे बढाया है। 
एगके अनुसार साम प्रत्याशाओं (७०८७॥०णा$) पर तिमंर फरते है थो प्रावेगिक समाज से 
अनिश्चितता को दशाओं से सम्बन्ध रखती है । केरस्टेड ने चार प्रकार के आधिक्यों ($ए7/५५६5) 
की चर्चा वी --रिकाडियिन लगाव (अविभाज्यताओ के कारण), एकाधिकारों लाम, नव-प्रवर्तक 
(भ0५880/'$) के साभ था आकस्मिक लाम-हानि ५ उसने इन चारों वा सम्बन्ध उद्यमकर्ता 
की प्रत्याशाओं से जोड़ा है। एडराधिकारी लाम साधन-सागत बक्ों के नीचे झुकने से उत्पन्त होते 
है, लद-परवर्तंक लायत पटाने बाली पद्धति सापरू करता है तथा आजरिमिक लाम-हएति करौमत-स्तर 
के परिवर्तत से उत्पन्न होते है । दश प्रकार केरस्टेड ने नादंट के अतिश्चितता सिद्धान्त के साथ लॉ 
कीन्स, प्रोफेसर पेम्बरलेन, श्रीमती जोत रोबिम्सय व प्रोफ़ेसर शूम्पीटर के विचारों वा समावेश 
किया है 

प्रौफेगर मान ब्रोस्फेनब्रेनर (१४श0॥ छाणालिएल्गाश) ने भी नाइट के साभ के 
सिद्धास्त व लय कलासिकल माँग व॒पूत्ति सिद्धान्त में परस्पर समम्दय स्थापित किया है। इसके 
अनुसार अनिश्चितता दो तरह से उत्पन्न होती है : () पूँजी-सनय की मात्रा, प्रकृति ख परिलामों 

तथा (2) सागत व उत्तादन फलनतों के रूपों रो। इस प्रकार प्रोनफेनब्रेवर ने मंव-प्रवरेत 

(॥0700५५४०॥) को जझृपने सिद्धान्त में शामिल नहीं किया है। उसने पूंजी-संचय, लागत-फतनी व 
उत्पादन फलनो का अपने! विश्लेषण में समावेश छिया है ॥ 

बहने या तात्पर्य यह है कि नाइट का साम का अनिश्चितता-आपारित सिद्धान्त मूलत: 
अधिक सही व व्यापक माना गया है बेस्टन, केरस्टेड व द्रोनफेतग्रेतर ने नाइट के सिद्धान्त को 
विकसित करने का प्रयास किया है । 

(4) ज्ञान का प्रावेगिक सिद्धान्त (0॥श्ण० प््रलणा+ ण॑ छ०७)--इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन जे० बो० बला ने किया है । क्ताक का मत है कि लाभ स्थेतिक समाज (४४0० 
5०0४३) को वस्तु ते होकर प्रार्वेंगिक समाज (0॥थ्ययां८ 5०८ांटा9) की वस्तु है । स्थैतिक समाज मे 
कोई अनिश्चितता नही हाती । पिछते वर्ष की आबिक कियाएँ डिना परिवर्तन के साथ दोहराई 
जाती हैं। ऐसे समाज मे बस्तु की कोमत उत्पादन-लागत के बराबर होती है । उद्यमकर्ता के तिए 
कोई लान उत्पन्न नही होता । यदि कभी कीमत उत्पादन-लागत से ऊंची हो भी जाती है तो प्रति- 
स्पर्धा को वजह से वह झीघ्र ही पटकर उत्पादन लागत के बराबर हो जातो है । 

समाज प्रावेगिक होता है । इसमे काई प्रकार के परिवतंन होते रहते हैँ, जँसे जनसंख्या के 
आकार, पूंजी को पूर्ति, उत्पादन की विधियो, जौद्योगिक सयठन बे: स्वहप व मानवीय आवश्यकताओं 

१3 (क्रबवां, कविलरवआ खब॑ 4४०मि, (959. 
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में परिचत॑न होते हैं। ये पांच प्रकार के महत्त्वपूर्ण परिवतेत वस्तु की मांग व पू्ति को प्रमावित करते 
हैं। ये परिवर्तन समान्य किस्म के होते हैं और समस्त अयंव्यवस्था को श्रमाविद करते हैं। लेकिन 
कुछ परिव्तत एक फर्ये के द्वारा लागू किये जाते हैं एक फर्म अपने उत्पादन की विधि को सुधार 
कैर लागत कम कर सकती है और लाभ कमा सकती है । उत्पादन की नयी विधियों वा उपयोग 
वे अन्य कई प्रकार के नव-प्रवर्तत (ग॥0930073) युद्ध, मुद्रा-रफ्रीति व अन्‍य बाहरी परिस्पितियाँ 
भी लाभ की दक्षाओ को उत्पन्न करती हैं । प्रावैधिक शा गतिशील परिस्थितियों के कारण डद्यम- 
कर्ताओ के लिए साम कमाते के निरन्तर नये अवसर उत्पन्न होते रहते हैं। मान लीजिए, किसो 
भये आविष्कार के कारण उत्पादन लागत तो कम कर ली जाती है, लेकिन अन्य दशाओं के समान 
रहने से कीमत कम नही की जाती जिससे लाभ की मात्रा बढ जाती है। 
आलोचना--[(क) क्लाक ने ऐसे परिवतेंद जितका पहले से अनुमाव लगाया जा सकता 
है और ऐसे परिवर्तेत जिनका पहले से अनुमात नहीं तगाया था सक्ता--के बीच अन्तर नही 
किया है। जिस पटिवर्तुन से अनिष्तितठा उत्न्न होती है उसे ही लाम के लिए उत्तरदायी माना 
जाता है। अतः नाइट का इष्टिकोण ज्यादा स्वीकार्य है। 
(ल) कला ने लाम के जोलिम-सिद्धान्व को भी अस्वीकृत किया है और उसका मत है 
कि जोसिम धेलने का भार पूंजीप्ति पर पट्ता है, न कि उद्यमकर्ता पर 
(ग) इस सिद्धान्त के अनुसार स्वेतिक स्विति में लाम नहीं होता, अर्थात्‌ स्थैतिक दक्ाओं 
में कोई उद्यमकर्ता नहीं होता । लेकिन ध्रश्व उठता है कि ऐसी दशा में साधनों में परस्पर 
समन्वय फंसे स्थापित किया जाता है? 
सच पूछा जाय तो नाइट के अनिश्चितता सिद्धान्त ओर ब्लाक के प्रारवैगिक सिद्धान्ठ को 
मिलाकर लाम का अधिक पूर्ण व उपयोगी विवेचन प्रस्तृतशकिया जा सकता है। स्टोनियर व हेग के 
अनुसार, 'दीएंकालीद लाभ केवल इसलिए अजित हिये जाते हैं कि हम एक प्रावंग्रिक व परिवर्तन- 
शील जगत में रहते हैं जहाँ ज्ञान के अभाय में भविष्य के सम्बन्ध मे अनिश्चितता सर्देव विद्यमान 
होती है। जो लोग ऐसे जगत में व्यावेसाथिक क्रियाओं में अपती पूँजी थी जोखिम उठाते हैं, दे 
भुताफ़ा कमाते हैं।? हे है 
(3) शूम्पीटर का ताम का जकअवतेक सिदान्त (77009000 7000. ० 720400)- 
प्रोफेसर जे० ० घूम्पीटर ने लाम का जो सिद्धात्त दिया है बह कई दातों में ब्लाक के प्रादेग्रिक 
हिद्धान्त से मेल खाता है | शूम्पोटर ने लाम के लिए उत्पादन की ग्रक्षिया में मव-अवर्तेन अर्थात 
जवीद रीतियों के प्रयोग (770४००75) को महत्व दिया है। नवीन रीतियों के प्रयोग से 
उत्पादन लागत घटती है । इससे वस्तु वी वर्तमान कीमत व नयी लागत के बीच मन्तर उत्पन्न 
हो जाता है। नवप्रवर्तंत के कई रूप हो सकते हैं, जैसे उत्पादन की नयी विधि की शुरुआत, नयी 
मश्ीत का उपयोग, फर्से के आन्तरिक संगठन से फ़ेर-बदल, कच्चे मात्र का वया स्लोत, वस्तु की 
किस्म में परिवतंन, बिक्री की विधि भे परिवतेन, आदि। हि 
जव-प्रवर्तन से उत्पन्न लाभ अस्थायी प्रकृति के होते हैं । वे एक बार उत्पन्न होते हैं, फिर , 
उस भयी विधि की जानकारी फल जाने से वे मिट जानते हैं और पुनः दूसरी नयी रीति अपनायी 
जाती है नयी विधि का पता तो बहुधा एक टेब्नीशियन लगाता है, लेक्नि उसका व्यावसायिक 
प्रयोग एक उद्यमर्ता ही करता है। बलाऊ की माँति शुम्पीटर ने भो यह माना था वि व्यवसाय 
की जोखिम पूँजीपति उठाता है। उद्यमकर्वा क्यो नयी विधियों का उपयोग करने के सन्दम्म में लाभ 
ब्राप्त होता है। धूम्पीटर अनिर्चिदता करो लाम हा कारण नहीं मानता है। उसके अबुरार 
उद्यमकर्ता का मुख्य वार्य नव-प्रवर्तन का होता है । उद्यमकर्ता विभिन्न सापन-सेदाओं ((उथवत- 


८०८७) में एक नया सयोग स्थापित करता हैं। मे 
के कक) मह सिद्धान्त केवल नव-प्रवर्दन या नयी रीतियों पर ही बल देता है| 


400 फिर कर ब 0ज0्फार 
हक ५ 7) एड िचए4 ॥0ए2 पट णरए ट८३0$८ छऋ८. 
कंमकड कम मर 9 ण:5०%208९, ४०८८। व शक आकर के फिट पड, किक 
श ० दडड एल: ध्यूर्आं 88 ऐचडाएटडड इटतर। जावे दाल 
पक ग पशकज हक) छसबइ०८, न उध्य5००६ श 2८7१7/४ उन्‍त्ड, ईक ६३, 7980, 367. 





3652 काम 


सेकिन हम देख चुके हैं कि उद्धमकर्ता का प्रदुख क्रय अनिश्चितताः झेलना होया हैं। एक 
उद्यमकर्ता भविष्य के सम्दस्य में जितना सही अनुमान लगाता है उसे उतने ही अधिक लाभ 
मिलते हैं। वह संगठन व समन्वय या भी कोये करता है। अतत- यह तलिद्धान्त भी सलाम के एक 
तरव पर ही आवश्यवत्ता से अधिक बल देता है | 

(ख) सभी उद्यमरर्ताओं को ब्प्वराय्प मे रहने ऐे लिए सलाम शाप्त करता होता हैँ, लेकिन 
सभी नव-प्रवर्तेन नही कर पाते हैं | 

>>... [ग) धूम्पीटर का यह कथन सही नहीं साझा जाता किः पूंजीपति जोलिम झेलता है; 
वास्तव में यह कार्य उद्यमकर्ता ही करता है। 

(6) ज्ञाम व सोसात्त उत्पाददता सिद्धान्त (20व5 बचत काआहांगश ए7007एसार 
'ए८०३)--पहले बतलाया जा चुका है कि सापन की कीमत निर्धारित करने में टसकी भीमान्त- 
आय-उत्पादकना (8/#+) का वढा महन्च होता है। उमर, ग्रूमि व पूँती के रुम्वन्ध में एक 
ब्यक्तिगत कम के लिए साधन यो सीझान्त आय-उत्पादरता वा पत्ता लग्रया जा सझया है ६ 
लेकित उतठम के सम्बन्ध में मह स्म्नव नहीं होता ॥ एक अक्रेली फर्म के भन्दर्म में आधे उद्यनकर्ता 
की आय-उत्पत्ति की तुलता एक पूरे उद्यमवर्ता की आभाय-उत्पत्ति से नहीं री जा सतही। इसी 
प्रकार चार उद्यगवर्ताओं की क्राय-उत्पत्ति जी तुलना पौच उद्यमगनओं थी आय-उत्पत्ति से 
नहीं की जा सकती । मत एक फर्म के लिए उद्यम वी दोमाउत-आय-उत्पारवत्ता भरा अनुमाव 
नहीं मंगाथा जा सकता 

लेकिन एक उद्योग के लिए उद्यम की सीमान्त-थाय-उत्पादकतां था अतुमान लगाया जा 
सकठा है। एक उद्योग भे उद्यमकर्ताओं की संस्या को बदलकर उछके परिणाम देखे जा सकते हैं । 
सुविषा के लिए हम सभी उद्यमकर्ताओं को 
समरूप या एक-सा मान सेते हैं । नौचे 37 
बक्र व उद्यम का पू्ि-वक्त दर्शाया गया है : हिल 

स्पप्टोकरण---॥4207/ वक्र उद्यम की 


ह ह धो 
सीमाल्त-बराय-उत्पादवता का सूचक है) | म्फह 
उद्यमकर्ताओं की संस्या के बढने पर उद्योग में ।प 

अवकए का घटना स्वामाविक है। उद्यम का द् क् 
पूर्ति-बक्र 5.5 पूर्णतया क्षेंत्रिज है। उद्यमकर्ता ० उसके लीजर को 

एक-से कार्यक्रुडल होने के कारण 0: रुपया अतटलेमक की समय: 

लाभ कमाते हैं। मह उनकी स्थानान्तरण आम चित्र [--उद्योग के उद्यम का 

मानी जा सकती हैं । यदि इस उद्योग में यह उम्र! चक्र व पूर्तिव्वक 


डदाशि नहीं मिलती तो दे बन्यत्र चले जायगे | 
शरद: उद्यम का प्रूठि-वक्त एक क्षैत्िज सब्न रेखा के रूप में सीचा गया है । 

उपर्पक्त चित्र में उद्यमकर्ताओं की 00 मात्रा पर सन्तुलन स्पापित होता है ओर सभो 
उद्यमकर्ता 05 रुपये सामान्य” लाम कमाते है । यह स्थिति दीर्घकाल म्रेपूर्ण प्रतिस्पर्धा में आती 
है। नेकिन अल्पकाल में 02, उद्यमकर्ता होने पर 55, बसामान्य लाम (३७8०ए09] 70ग8) 
कमाये जा खवते हैं । ये लाम पूर्ण प्रतिस्पर्धा मे दीघंवाल में रामाप्त हो झाते हैं, चेविन पूर्ण 
प्रतिस्पर्धा में असामान्य लाभ दीपंकास में भी बमाये जा सपते हैं । 

एकाधिकार व लाम--अँपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत दतलाया जा चुका है कि विशुद्ध 
एकाधिकार, एकाधिबयरात्मक प्रतिस्पर्धा तथा अल्पाधिकार मे उत्पादकों को लाभ प्राप्त होते हैं 
जिनका सम्बन्ध उत्पत्ति पर नियन्त्रण व अन्य तत्त्वो से होता हे। पूर्ण प्रतित्वर्पा में दीधंकाल भें 
एक फर्म की केवल सामान्य लाम ही श्राप्त होते हैं । कई दिद्वानों ने एकाधिवपरी शक्ति के कारण 


लाम के सूजन पर बल दिया है । लनेर के अनुसार, एकाधिकार श्वक्ति का माप डा होता है, 


जहाँ #--कीमत, #४--सौमान्‍्त लागत है। एकाघिकार के बत्तगंठ कीमत-निर्धारण के अध्याय में 


मु 


लाभ उ83 

वतलाया जा बुका है द्वि एकापिकार शक्ति--//८ : अर्थात्‌ माय की लोच का विलोम होती है ॥ 

सूत्र पा में # की जगह 27 लेकर: (2/0--7/70) तथा ४7 के लिए 6 ( उस ) मूल्य 
छः 


प्रतिस्‍्थापित करने पर एकाधिकारी शक्ति का माप5-7१/ हो जाता है (दिखिये एकाधिकार का 
अध्याय) । अत. आधुनिक झंगत में एकाधिकार के कारण ल्ाम उत्पस्त होने से कुछ विद्यनों ने 
लाम था सम्क्ध एकापिकार से करना उपयुक्त समता है। 


काल मावसे के लाभ पर विचार 

महान्‌ साम्यवादी विचारक कार्ल मोवर्स ने भी लाभ पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। 
उसने पूँजी को स्थिर पूंजी (८आा#30/ ०४०७७) व परिवतंनशील पूँजी (६06 एग्ज़ांध) 
दो भागों मे घाटा है। मझीनरी को स्थिर पूँजी में शामिल करते हैं तथा श्रम को परिवत्ेतशील 
पूंजी मे । मार्क्स ने अतिरिक्त मृत्य की दर (7885 ० 509॥08 ५७७०) व लाभ की दर (बाहर 
]४०॥) की परिभाषा की है, जो इस श्रकार है - 

(१) भविरिक्त मूल्य को दर (९806 ० $8/0 ४८४७८)--यह पूंजीवाद में शोषण की 
दर होती है.। दसका सूत्र इस अ्रकार छोता है-- 


8 

प्ल्ल्फ् 

जहाँ (<+ अतिरिक्त मुल्य की दर 
5 अतिरिक्त मूल्य 


725 परिवर्ततणील पूंजी 

मास के अनुसार पूँजीपति श्रम का शोपण करता है । वह उससे "अतिरिक्त मूल्य” सींचने 
का प्रयास बारता है। मान लीजिये, एक थमिक को अपने मरण-योथण के लिए छ॒ घण्टे प्रति दित 
के श्रम की आवश्यवता होती है, भर पूंजीपति उससे 2 धष्टे रोज काम लेता है, तो पूँजीपति 
उससे (]2--6)--6 घटे का “अवसिरिक्त मूत्य/ पाप्त ररता है। पूंजीवाद में अतिरिक्त म्रल्य श्रम 
के शोषण का आधार होता है । 

(2) लग की दर (१४९ ० ?(०॥)--छाम की दर निकालने के लिए बतिरिक्त मूल्य 
में कुल पूंजी का भाग दिया जाता है। इसका मूत्र इस प्रकार होता है-- 

की __ अतिरिक्त मब्य _ 5 
लाभ की दर (/) 55 >कुज कूत ल्येए 

मावस ते बतलाया था कि लाम की दर मे दीघंकालीन श्रवृत्ति पिरावट की भोर होती है । 
मान लीजिए, अतिरिक्त मूल्य-+>00 इकाई मुद्रा है तथा 2+#5- कुल पूंजी +-000 
र० है तो #>-जाम की दर जता कट बता या 0% मानी जायगी । 

लिष्कर्ष--हाने ऊपर 'विद्युद्ध घाम से नस्‍्वलित विभिन्‍त सिद्धास्तो' का विशेशत हिएा 
है। सच बूछा जाये तो अधिकाश सिद्धात्त एक्रपक्षीय हैं। लाभ के एक पूर्ण प्रिद्धास्त में विमिस्त 
तिद्धास्तो वा. उचित सम्मिथण आवश्यक प्रतीत होता है। वास्तव में लाम एढ़ प्रावंगिक वे 
परिवर्तनशील जगत में अनिश्चितता झेतने का प्रतिफल होता है। अतः विशेयरूप से बलार्क व 
माइट के दृष्टिकोणों को परस्पर मित्राना अधिक उपयुक्त होगा | वंसे केरस्टेड, ब्रोनफेनब्रेनर व 
बेकल आदि के विचार बहुत कुछ आधुनिक माने गये हैं। इनका प्रारस्मिक परिचय इस अध्याय 
में दिया गया है, लेकिन व्यापक विवेचन व विश्लेषण उच्चस्तरीय अध्ययन में शामित्र द्वोता हैं । 
लाभ का विपय जितना सरल प्रतीत होता है उतना है नही, वयोकि इसकी व्यवहार में जाँच करना 
मी कठिन होता है । फिर भी अधिकाश विद्भान्‌ लाभ को अवीमायोग्य जोखिमो की अनिश्विदताओं 


को झेसने का प्रतिफल सातते है 





उल्ब 


नाप 
प्रश्न 


लाभ का णोल्लिम सिद्धान्त समझाइईए। (उत्गाक्ए, 2. 4., #८7/ ॥/, 4988) 
लाम कै प्राव॑ैगिक रिद्धान्त को समपझाइए । 

(जन्बीफाए, #. 4., 2, 377/९., 7988) 
(अ) ब्याज ठया 'लाम' में गया अन्तर है ? 
(द) एफ० एच० माइट द्वारा प्रतिपादित “लाभ के सिद्धान्त! का आलोचनात्मक विश्तेषण 


कीजिये । (#० , ह 27. 7. 9. 0., 7989) 
'कुल साम व 'शुद साम में भेद कीजिये । कया इसे 'वीमा अयोग्य जोखिमों' को उठाने 
का पुरस्कार कहा जा सकता है ? (#०/ , //37 , 7. 9. ०., /984) 


निम्नलिखित को समझाइये-- 
(0) लाग, मनिश्चितता व जोसिम का परस्पर सम्बन्ध । 

(खबबीफृक, मे, 4., 277 74, 4989) 
शुद्ध ओर सकत लाम से अन्तर स्पप्ट वीजिए और इस कथन का परीक्षण कीलिए कि 
लास अनिश्चितता को वहन करने का धुरस्कार है । 

पूरक, 790, 7 0. 2, 7980, #2/ , 8. 4 ग॥७, 4282, 4983) 
संक्षिप्त टिप्पणी लिसिये-- 
(ब) लाम जोसिम झेजने का प्रतिफल है! (हब, 27. #, 72.0. 7982) 
(व) लाम जोसिम व अनिश्चितताओ का प्रतिफल है । 
(#०., //57, 7. 2. ८., 7988) 


[स) लाम का लगात-सिद्धान्त । (गा, 2777, 7. 2 ८. 7857) 
(द) लाम का जोखिम का सिद्धान्त ॥ (4|छह, 7397, 7. 2. ८. ॥988) 
निम्नलिखित में कन्तर स्पप्ट कोजिए-- 

(8) ज्गान तया नाम (बा, #. 4. #गऊ., /280) 


(#) लाम का अनिश्चतता का सिद्धान्त 

(उत्कफ़ण, 2. 4., 267. 7, 500%०-, 7989) 
[उत्तर-संकेत--(॥;) नाइट के सिद्धान्त को स्पप्ट करने के बाद वेड्टन, केरस्टेड वे 
ब्रोन्फेनब्रेवर के मत देकर यह निष्कर्ष दें कि साभ के विभिन्न सिद्धास्तों में मह राबसे अधिक 
लोकप्रिय व स्वीकृत सिद्धान्त माना यया है।] 


कीमत सम्बन्धी अवधारणाएं-- 
आल. प्रशासित, नियन्त्रित, दोहरी व 


काले बाजार की कीमतें 
(2706-09#०९765 - ९8६, #प॥5880, 


एमाएगा०७, 0पव ३7० 8/8८९ (०7०/८७९ 20065) 








हम कीमत निर्धारण के अध्ययन में देख चुके हैं कि सतुलन की स्थिति में वस्तु की झीमत उस 
बिन्दु पर निर्धारित होती है जहां कुल मांग को मात्रा कुल पूर्ति के बगबर होते है। यदि कौमत इस स्तर 
से अधिक हो जाती है तो माय की मात्रा कस व पूर्ति दर सात्र अधिक हो जाती है तथा 'भतिरिक्‍तत 
पूर्व (80८६४ 50099) की दशा उत्पन हो जातो है, जिप्तसे बाजार-कीमत में घटने को प्रवृत्ति लागू 
हो जाती है। 

अठ् में पुन; पूर्व सतुलन-कौमत पर ही माग, व ४ की मात्राएं बराबर हो जाती हैं। इसके 
विषपशत, यदि कपी कौपत सदुलन-बीमद से कम हो जाती है, तो उम्त पर माग की माज़ा पूर्ति की मात्रा 
से अधिक होती है जिससे अतिरिक्त माग' (&:0८६5 6८०४७४०) की स्थिति उत्नन हो जाती है। ऐसी 
दशा में कीमत में बढ़ने को प्रवृति लागू हो जाती है, और अद में पुन. पूर्व संतुलन स्थापित हो जाता 
है, जहां माग की मात्रा पूर्ति की मात्रा के बराबर हो जाती है। इस् प्रकार मण घ पूर्ति की शक्तियों को 
स्वतंत्र रूप से काम काने को छूट देने से सतुलन-कीमद निर्धारित होती है। ऐसा अनियत्रित बाजार 
(णाहटहुपरॉऑलत पक 8 स्थिति का मूल्य निर्धारण माना गया है। यह प्रक्रिया स्वचालित 
(४४४/०७०७॥०) होती है और इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करवी॥ 


पूल्य-निर्धाण में सरकारी हस्तक्षेप के कारण 

आधुनिक युग में कई कणों से कौमतों में सरकारी हस्तक्षेप की दशा पायी जाती है। युद्धकाल 
में कीमत-निभत्रण (940० ००४०७) एक आम बाव मानी जाती है, क्योंकि वस्तुओं के अभाव की 
स्थिति में सरक्रार कन्दोल व राशनिंग का उपयोग कएके आवश्यक वस्तुओं के उचित वितरण की व्यवस्था 
ऋग्ती है और मुद्राप्करीत्ि पर गेक लगाने का ्यास्त करती है। लेकिन आजकल सामान्य समय में भी 
कई कर से सरकार कीमतों को नियत्रित करने का कार्य करती है। इन कारणों पर नीचे प्रकाश डाला 
जाता है : 

(0) कृषकों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा देने व उनके हितो की रक्षा के लिए खाद्याव व अन्य 
फसलो के ्यूसतम समर्थन मूल्य अथवा बसूली मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। इन मूल्यों पर सरकार 
किसानों से कृषिगत पदार्थ खरीदने के लिए उध्यत रहती है और वे सरकार को चाहे जितना माल बेच 
सकते हैं। उत्तम फ़सल के वर्षों में इन समर्थन मूल्यों से किसानो के हितों की रक्षा होती है और उनके 
'लिए अत्यधिक नीये बाजास्यमूल्यों का भय नहीं रहता। 

(2) सिर्षम द सपाज के अध्य कमजोर वर्ग के लोगो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यप 
में आवश्यक बलतुएं जैसे खाद्याह, खादय-वेल, चीरी आदि कम कीमत पर उपलब्ध किये जाते है दाकि 
उपचोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके और उसको मुद्रास्फीति से कुछ सीमा तक यचावा जा सके। 
अतः महगाई पर काबू पाने के लिए सस्कार को कीपकें में हस्दक्षेपष कजा पडा है। 


उ86 बीमत सप्बन्धी अय ारणाएं-- शाझार प्रशाशित्‌ उियचित दोहरी व काते बाडार की कौमतें 


(3) आजकल सार्वजतिक क्षेत्र के उपक्रमों में कई प्रकार की वस्तुओं द सेवाओ का उत्पादन 
किया जाता है। साकार उत्रकी कीमतों फो निर्षारित करके थ समय-समय पर आवश्यकतानुमार उनमें 
चृद्धि करके उन उपक्रओों के पायें को रूम करने झा प्रयास का सकती है (जेसे हमारे देश में बिजली 
की दरों को बदा कर राज्य विद्युत मण्डल अपने घाटे कम करने का प्रयास करते हैं) अधवा इनमें मुनाफे 
व बचतें मढाकर मियोजित विकास के लिए साथन-सप्रह (ए६०७7८८ ०००8॥॥78॥०४) में मदद दे 
सकती है। बर्दमात समय में भारत में प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ , कोयला, विद्युत, चीनी, 
अलौह धातु आदि वस्तुओं की प्रशासित कीमत (86;्राध्मह्नटा८0 फ़ा।०८४) निर्धारित की गयो है और 
उनमें समय - समय पर इन्पुटों को कीमतों के बढने पर वृद्धि भी की जातो है। हाल में 5 सितम्बर, 
992 से पेट्रोल ब पेट्रोलियम ठत्पादों में जहा एक रुपये प्रति लौटर की वृद्धि की गई है, यहीँ रमोई 
मैस की कीमत 5 रुपये प्रति सिलेण्डर बढायो गयी है। पेट्रोलिपम ठत्पादों की कीमत में वृद्धि इसलिये 
को गई है क्‍योंकि वर्तमान दर्रो पर तेल की खोज, उत्पादन, प्रोमेसिंग व विषशणन को पूरी लागत नहीं 
निकल पा रटी थी) अत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वस्तुओं व सेवाओं की कीौमतेों को निर्धारित 
करके तथा उनमें आयश्वकतातुसार परिवर्तन करके सरकार विकास के लिए वित्तोय साधन जुटाने झा 
प्रयाम कर सकतो है। 


(4) जब विदेशों से भारत पे आयातित यम्तुओं के मृल्य यदते है जैसे पेट्रोलियय, उर्दाक आदि 
के, तो सरकार देश में इनकी कीमतों को परतिवर्टित करने के लिए याप्य हो छाती है ताकि विशेष 
यस्‍्तुओं की अच्राट्रीय कीयतें व राष्ट्रीय कौपतो मे सतुलन यनाये रख जा सके। देश में प्रमुख कच्चे 
माल की वस्तुओं व मध्यवर्ती बस्तुओं जैसे नेफ्था, ताबा, इस्पात, मिधेनोल आदि के भाव इस तरह 
निर्धारित किये जाने चाहिए कि ये अन्तर्ाष्टीय भावों के समान रहें, वरना इसके ऊचे भाव रहने से इनका 
उपयोग करने वाले उद्योगों में लागत॑ बढ जायेंगो । 


(5) सरकार को कोयला, इस्पात, विद्युत आदि के पूल्यों में इसलिए भी हस्तक्षेप करना पड़ता 
है कि ये अन्य उद्योगों व आर्थिक क्षेत्रो में लागतो को प्ररावित करती हैं। इस्पात अनेक इन्जीनियर्रिंग 
उद्योगों में काम आता है | यदि इप्तके मूल्य अनियत्रित रूप से मदते जाए वो अर्थ व्यवस्था ऊची लागत 
वाली अर्थव्यवस्था बनती चलो जाएगो। इसलिए सरकार वो बई मूलभूत वस्तुओं को कीमतों में 
हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि लागठ-यन्य मुद्रास्फीति (००४४ 9४७७ ॥7950४) पर अंकुश लगाया जा 
सके। एक उद्योग दूसरे उद्योग से जुडा है। कोयले को क्मैोमतें बढ़ने से इस्पात उद्योग व रेल-परिषहन 
आदि पर सीधा असर आता है । अत, विभिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों तथा निजी ह्षेत्र के उद्योगों में 
परस्पर 2208 होने से सग्काए द्वारा औद्योगिक वस्तुओं व खनि्जो की कीमतों में हस्तक्षेप करना जलूरी 
हो जाता है। 


(७) सस्कार न्यूनतम सजदूरी व अधिछतम छिराया (इध्०) दिर्पारित छर्के श्रमिकों व 
छिदशवेदारों के हितों की रक्षा करती है। इसी प्रकार ब्याज की दरें निर्धारित करके व नियत्रित करके 
बिनियोग को प्रमावित करवी हे। अठ. सरकार वस्तुओं की कीमतों के अलावा उत्पादन के साधनों कौ 
कोमतें भी प्रभावित करती है | 


(7) भासत में पेट्रोल व पेट्रोलियम उत्पादों की खपत या उपभोग को नियंत्रित करे के लिए. 
भी इनकी प्रशासित कीमतें यढ़ाय्री जाती हैं। 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक युग में सरकार द्वारा वस्तुओं, सेवाओं व 
उत्पादन के साधनों की कीमतों में हस्तक्षेप कर्ता आवश्यक हो गया है। हालांकि मूल्य-नियं्रण से कई 
प्रकार कौ जटिलढाएं व सगस्याएँ भो उत्पन्न होती हैं, जैसे घस्तुओं का उत्पादन नर्री बढ़ पाता है, काले 
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बाजार व मुद्रास्फोति की समस्‍यायें विरस्थायी हो जाती हैं, और वस्तु का उचिंत वितरण नहीं हो पाता 
है, फिर भी इसे एक 'आवश्यक बुग़ई' (8 ॥६०छ5॥७ ९५४) के रूप में अपनाना होता है ताकि सरकार 
कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में अप्रसर हो सके। 
हम नोचे कीमतों के सरकारी हस्तक्षेप के प्रचलित रूपों का चित्रों द्राा विवेचन करेंगे। आर्थिक 
विश्लेषण में उच्च्तप निर्धारित करीपतो (एल6-०सागरछ्) व न्यूनतम निर्धारित कीमतो 
(एत००4००४७) के विवेवन के माध्यम से कौमतों में सरकारी हस्तक्षेप की चर्चा की जादी है। जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार कई प्रव्पर की वस्तुओं को अशासित बीमदों (2ठ्रगडालत 
77०८७) निर्धाखि करतो है । कुछ वस्तुओं में दोहरे मूल्य की नौवि (9 [छंपणड ०४०) अपनायी 
जाती है जिसके अन्तर्गत सरकार कुछ उद्योगों से उनके कुल उत्पादन का एक निश्चित अश लेवी 
कीमतों (९४४ कए८८७) पर खरीदती है जो बाजार-छीमतो से भीचे होती हैं ताकि आगे चलकर 
उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं कुछ सीमा तक नौचे मूल्यों पर उपलब्ध की जा सकें। कुल उत्पादन का 
शेष अंश उत्पादक खुले बाजार में बेचने को स्वतत्र होते हैं। भारत में वर्तमान में चीनी उद्योग में 
लेवी व गैरलेदी का अश 45 55 चल रहा है। इसे आशिक नियत्रण (का) ००7०) की 
दशा भी कह सकते हैं। सरकार चीनी की मिलों से सामान्यतया 45% अश लेवी के रूप में खरीद 
कर उपभोक्ताओं को राशन के भावों पर सीमित मात्रा में उपलब्ध कराती है और शेष चीनी बाजार 
भावों पर उपलब्ध होती है। 
स्मरण रहे कि दोहरे मूल्य की नीति प्रशासकीय कीमतो की नीति का ही अंग होती है ((घआ 
एशैलाएड ॥ & एथा ० 200057ध९० १7८८७) हम आगे चलकर दोहे मूल्यों का विवेचन चित्रों 
की सहायता से प्रस्तुत करेंगे। उच्चतम कीमतों (2:0८ ०८॥॥०४७) के सन्दर्भ में काले बाजार की कीमतों 
(88९८ ए॥:८६ 90०४०) का वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार कौमतों में सरकारी हस्तक्षेप के सम्बन्ध 
में हम उच्चतम कीमतों व काले बाजार की कौमतों, न्यूनतम कीमतों, प्रशासित कौमतों व दोहरी कौमतों 
का क्रमश. विवेचन करेंगे। कौमत नियत्रण (ए06 ८०४7०) के दो रूप -- 
(3) कीपतों को उच्चतम सीमा (एग/०९ ९०४८३६४५) व॑ काले बाजार की कीमतें (७॥३० काल 
कांतण्फों - 
कभी-कभी सरकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित कर देती है, जैसे 
हमारे देश में पेद्दोल, गैस, दवाओं, आदि के लिए किये गये है। अधिकाश मूल्य नियत्रण 
(ए9प००-००४ध०) वास्तव में कीमत कौ ऊपरी सीमा (ए8०८४ ८थ॥०६) ही बतलाते हैं, जिन्हें उत्पादक 
कामूनन ले सकते हैं। यह संतुलन-कौमत से कम होने पर ही प्रपावकारी होती है। आगे के चित्र से 
स्पष्ट होता है कि कीमत की ऊपरी सीमा (7४7८2-८७॥॥०४) निर्धारित करने से अतिरिक्त माग (७८८७५ 
8०००००) की समस्या उत्पन होती है और वस्तु की विनिमय की मात्रा संतुलन मात्रा से कम होती 
है। अतिरिक्त मांग के कारण काले बाजार (88८६ ग्राआःथ) की समस्या यैदा ते जाती है । इेरशो 
आगे के चित्र से समझाया गया है। 


रफ्ट्रीकाण : 
0%-अश्न पर वस्तु को माग व पूर्दि मापी गयी है तथा 0४-अक्ष पर कोमत लो गयी है। 


संतुलन-कीमत 0९, वधा मात्रा 00 होदी है ! 


3. पएच०/, जेलावा, गि्तड 2१० एण्णब्ता, ६000003, ऐेएशपी १०७०0 . 990, 99 9905, 


जु88 ्यैमत गारसली अवयारणाएं-+ क शर्‌ अशामिद निएवि- देह वे काले दाजर दी शौसतें 





'ित्र ), कैम की उच्दतपृ सीमा तथा काले बाजार की स्थिति 


0, कीमत की उच्चतम प्लीमा (८्ल/०छ) है जिए पर भाग )५ &। ०0; खेती है ठप 
पूर्व €] (4 होती है। अत भाग की मात्रा पूर्वि की मात्रा से (८, अधिक है अथवा 0, 0] आशिक 
है। इसे अतिरिक्त मांग (6६०७८५४ 0७४॥४४०) भी कह सकते है। 


प्रश्न उठता है कि इस कीमत पर 00, एर्ति मांग से कम है। अठः यह किसको उपलब्ध की 
जाये ? मिक्रेतां से अपने बचे हुए प्राहकों को दे सकते है,अथवा जो पहले आठ) है' ठप्तकों दे सकते 
है, अथवा सेरकार राशवे के आधार पर थोडी-घोड़ी शत में सर को विधरित कग सकती है। लेकिन 
यहां 'अतिरक्त पा फे कारण काले याजार की स्थिति उत्पन हो सकती है और वस्तु के ऊँचे भावों 
पर बिके बरी सम्भावना खेती है। मल लीजिये रूप्ूर्ण 00, पूर्ति की माह! काले दाशार में चली 
जाती है। ऐसी स्थिति में काले नाजाए की कौमव मांग-बक्र की भ्रहायता से 07, जिर्शरित होगी। 
अत वस्तु की फाला बाजादँ से प्रदि इकाई अरिस्क्त सुनापए ९; ९। होणा, जिमसे उसको कुल 
2,088, मुनाफा होगा। 

इस प्रकार हमने कीमत की उत्पतम सीमा की दशा में देखा कि “अतिरिक्त मांग की स्थिति 
पैदा है| जाती है जिससे वस्तु को काला बाजारों हो सकती है 
कीपते की उच्चवष सीया (पड <ध॥॥ढ्ट) का मकान किगया-निषत्रण (का सण्यात्ग) 
है प्राण 


निल कित्र में कीमत की उच्चतम सौया को दर्शाते के लिए किएथा-विवत्रण का देशत्य लिया 
सपा है। 
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0 जाओ 
७२ ७५; पकाने की माग व पूर्ति 
दीर्घकाल पें मकानों का अभाव 


चित्र 2 अल्पकाल व दीर्पकल में किराया नियत्रण के प्रभाव 


स्पष्टीकरण ; 

यहां नियत्रित किययां ((०७॥०॥०४ 7८0) 07९६ है जो सतुलन किशया 08 से भौचा है। 
अल्पकाल में मकानों कौ पूर्ति रेखा 0५, होती है,जो पूर्णवया बेलोच है। अत इस दशा में मकानों की 
५ पे होती है जबकि मांग 00] होती है। अतः मकानों कौ अल्पकाल में कमी (०, के बरामर 

ती है! 

दीर्पकान में मकानों का पूर्ति वक्न 5५ होता है। तियत्रित किराये 9, पर अब मकानों को पूर्ति 
घट कर 00, हो जाती है। अठः मकानों की दीर्घकाल में कमी 0५७। हो जाती है । इस प्रकार मकानों 
की दीर्षकाल में कमी अल्पकाल से अधिक होती है (0,0, > ९०७) 

अब* कीमद की उच्चतम सौमा (0८ ««४४७) के विश्लेषण का उपयोग काके नियंत्रित 
किये का मकानों के अधाव के रूप में प्रमाव देखा जा सकढा है। यह अधाव दीर्पफाल में 0५0॥ 
होता है जो अत्पकाल के अभाव 00| से अधिक होता है। 
(2) न्यूनतम कीमत ($79826-4007) के निर्धारण द्वारा सरकार का कीपतो में हस्तथ्षेप « 

न्यूबतय कीपत संतुलन कौपत से ऊची होती है। इससे अतिरिक्त पूर्ति (८६०७३ 5०फए७ की 
स्थिति उत्पन हो जादी है। कृषिगत पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्धन मूल्यों की स्थिति में यह “अतिरिक्त 
पूढि' सरकार स्वयं खरीद लेती है, ताकि बफर स्टॉक बना सके, जिसका उपयोग माद में खाद्यान्न के 
अभाव की दशा में किया जा सकता है। इस प्रकार सरकार किसानों की आमदनी को प्रभावित कर 
सकती है। 
स्पट्टीकाण 

ग्राव व्तु की न्यूनठम कीमक सदुलन-कीमरद में ऊंची रखी जादी है जो यहा 09 है जबकि 
संतुलन कीपत 00 है। दिये हुए माग व पूर्ति क्ों के अदुसार 00 कीमद पर भाग 96: है तथा 
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० बढ; ५४ ७, 
मात्रा 
चित्र 3 - न्यूनतम कोमत के प्रघाव* अतिरिक्त पूर्ति 

पूर्ति 00, है। अठ न्यूनतम कोमत पर 0.0, अविषिक्त पूर्ति है। प्रश्न उठता है कि ठत्पादक या 
व्यापारी इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे ? णह अतिरक्त पूर्ति व्यर्थ जा सकती है, अथवा विक्रेता इसे 
अपने पास स्टॉक के रूप में रख मकते हैं। लेकिन कृपिगत पदार्थों जैसे खाद्यान्न की स्थिति में इसे 
सरकार खरोद छर अपना यफर स्टॉक बना सकती है जिसका उपणेग अभाव की दशाओं में किया जा 
सकता है। 

सरकार द्वारा खरीदे जाने के कारण न्यूनतम कौसत 09, पर सामान्य झाहों कौ मांग 092 
होगी तथा सरकारी खरोद (0५७, होगी । इस भ्रकार न्यूनतम कौमत निर्धारण की विधि का प्रयोग कृषिगत 
पदार्थों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में किया जा सकता है। 

इसका भ्रयोग न्यूनतम मजदूरी (7/04८70०० ४०९८७) के प्रभाव जानने के लिये भी किया जा 
सकता है जिसमें श्रमिकों को बेकारी का सामना करना पड़वा है। 

इस प्रकार न्यूनतम कौमत निर्धारण का लाभ श्रमिक व कृषक उठा सकते हैं। हमने ऊपर कीमत 
की उच्चतम सीमा व कीमत को न्यूनतम सीमा के रूप में साकार द्वाया हस्तवषेप या नियंत्रित कीमतों 
(८००००ा८१ एञ:८७) का अध्ययत प्रस्तुत किया है। इनके माध्यम से वास्तविक जगत की कुछ 
परिस्थितियों का अध्ययन सम्भव हो पाता है। 
(3) प्रशासिव कीमतें (80छाणडलफत एनंल्‍्ल्छ - 


प्रशात्तित कीमतें बाजार में माग व पूर्ति से विर्धारित नहीं होतीं, बल्कि इनको कोई वैयक्तिक 
उत्पादक या एकाधिकारी या उत्पादकों का समूह (कार्टेल) था सरकार किसी फार्मूले के आधार घर 
निर्धारित करते है। चूकि प्रशासनिक कीमतों में कीमतों पर नियंत्रण (औपचारिक या अनौपचार्कि) लगाये 
जाते हैं, इसलिये इन्हें मोट दौर पर नियत्रिद कौमवें (0०४७०॥७७ फञ००७) भी कह सकते हैं। लेकिन 


4 ॥७96 ए ह6 93फ6/ ०० #900//38९४ 4768 70॥०9, 9०  भ्वद्वाड, 9प0॥5060 ॥ ४6 5.000770 
तत83, #पप्न०५६ 5 छ79 6, 956 
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नियंत्रित कौमतों का प्रयोग प्रायः सरकार द्वार विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे युद्धकाल में 
अभाव वाली वस्तुओं को एशरनिंग के लिए,अथवा सामान्य काल में गम्भीर मुद्रास्फीति की दशा में उस 
पर अकुश लगाने के लिए। अव- प्रशाप्तित कीमहों व नियत्रित कीमतों में समानता होते हुए भी इनके 
उद्देश्य, विस्तार या क्षेत्र, विधि आदि में अन्दर पाये जाने हैं। लेकिन सैद्धानिकक विवेचन की दृष्टि से 
इनके विश्लेषण में बहुत कुछ समारता पायी जातौ है। 

भारत में प्रशाप्तिव कौपतों पर नीति सम्बन्धी प्रपप (39८) अगस्त 986 में लोकसभा में 
प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इसके उद्देश्यों, वर्तमान स्थिति व निर्धागण विधि आदि प्रश्नों पर प्रकाश 
डाला गया था, जिन पर बाद में अर्धशास्तरियों ने अपने विवार अकट किये थे। यहा उप्ती के आधार पर 
प्रशासित कौमदों का विवेचन किया जाता है। 


प्रशासित कीपतों के उद्देश्य (कल्लापछ) - 


()) उद्योगो के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा अन्तिम उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक बस्तुओ 
का आर्थिक विकास पर गहरा अपर पड़वा है और जन साधारण के कल्याण पर भी इनका प्रभाव पड़ता 
है। इसलिए इनके लिए प्रशासित कीमतों का निर्धाएण जरूरी हो जाता है ताकि दिश में सु्यिर आर्थिक 
बातावरण तैयार किया जा सके जिससे प्रभापूर्ण नियोजन तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विनियोग के 
सही निर्णय लेने में मदद मिल सके) चावल, गेहू, चीनी, पाद्य-तेल, कपड़ा आदि वस्तुओं के भावों को 
निर्धारित करके निर्धन परिवारों के हितों की रक्षा कौ जाती है। 

(2) प्रशासनिक कौमतों से उपक्रमों को आन्तरिक बचतें बढाने का सुअवसर मिलता है जिससे 
साधन-समह में मदद मिलती है। इसमे कार्यकुशलगा बढ़ाने का अवसर मिलता है। प्रत्येक उपक्रम को 
अपनी कार्यकुशलता, उत्पादकता व अपनी सम्पूर्ण कार्य-सेद्धि को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। 

(3) चूकि सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवा्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे इन्फ्रास्ट्क्चर, ऊर्जा व कच्चे माल 
में प्रभावपूर्ण स्थिति में होता है, इसलिए उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी मूल्य नीतियों के 
द्वारा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को इस तरह अभावित करे कि वह उत्तोत्षर अधिक विकाप्त कर सके । 

(4) जैसा कि पहले कहा जा चुका है आजकल सरकार सार्वजनिक थेत्र पर योजना में काफी 
धनगशि व्यय करती है, इसलिए उचित मूल्य-नीतियों के द्वारा इस क्षेत्र से धनराशि जुटाना भी जरूसे हो 
गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में मूल्यों में उचित समय पए उचित मात्रा में सशोधन भी आवश्यक होगा है, 
अन्यथा सार्वजनिक क्षेत्र में गौचे मूल्यों के कारण निजी क्षे्र को अनावश्यक सब्सिडी मिलती खेगी और 
निजी क्षेत्र अत्यधिक मुनाफा कमाता रहेगा। + 

(5) स्मरण रहे कि ग्रशासित कीपतों का अपना महत्व होता है, लेकिन देश में महगाई पर काबू 
चाने के लिए अन्य उपाय भी आवश्यक होते है , जैसे उत्पादन बढ्यगा, सरकार द्वात अवाषश्यक पर्च 
पर रेक लगाकर बजट के घाटे को कम करना, मुद्रा की पूर्ति को नियतण में रखना, लागतों को घटने 
का प्रयास करना, आदि। 
भारत में प्रशासित कीमतों के लिए वस्तु-पमूह ((श00७०७॥9 ह7००.७) - 

भारत में पोक पूल्य सूचनाकों में शामिल 360 वस्तुओं में से 55 वस्तुओं पर प्रशासित कीमतों 
की व्यवस्था लागू है। ये तौम श्रेणियों में विभाजित की गई हैं, जैसे /, श्रेणी प्रमुख मर्दों को है, इसमें 
कोयला, विद्युत, लोहा-इस्पाठ को चस्तुएं शामिल है ; #५ में अन्य । अशाप्तित मर्दे शामिल है, 
जिनमें मुख्यतया मध्यवर्ती वस्तुएं व कुछ महत्वपूर्ण अन्िम बस्तुएँ आदी है' जैसे कच्चा लोहा, अत्तौह 

शातु, दवायें, कागज, अखबारी कागज व कौटबाशक पदार्थ । ४७५ में आशिक प्रशासित मर्दे आती हें 
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जिनमें दृषि आधारित मर्दे व दोहरी कौमत व्यवस्था वाली वस्तुए;जैसे गेदूँ, चावल, चौदौ, वनस्पति, 
आदि आती हैं। समन प्रशासित मदों का थोक पूख्य सूचकांक में लगघग /4 भार है। 
प्रशासित कीमतों में रढते से मुद्रास्फीति पर असर पढ़ता है | इसलिए इनके निर्षाएण व सशोघन 
पर पर्याप्त ध्यान देने कौ आवश्यकता से इन्कार नहीं किया या सऊता। स्मरण रहे कि घाटे की वित्त 
व्यवस्था (तदवीला। #गिर्णाट्या्ट) का उपयोग करने से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। लेकिन घाटे बी बिन 
व्यवस्था के उपयोग स प्रशासित कीमतों नमी वृद्धि के प्रभाव मुद्रास्फोति पर एक से नहीं होते | प्रशासित 
कीमतों की धृद्धि से सम्बद चम्तुए (7८030०6 8०००७) के भाव नहीं बढ़ते हैं, जन कि धाटे को वित 
व्यवस्था का मानास्य मूल्य स्तर पर गौया प्रभाव आता है) परोक्ष कर लगाने से भौ कीमतें बढ़ती हैं। 
अन इनका तुन्ननात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए 4 
अरशासित कौमते कैसे निर्धारित हो ? 
इस सप्यन्य में निस्प तौन प्रकार की सूलघूत दशाओं पर विदार करता होगा-- 
(4) बसत निर्धाएण में आदर्शात्पक सागतें (7०७08४80७८ ८०५७) शामिल हों “यह आदर्श- 
सर्टर्म (द्रशावा ८८) होता है। 
लव) जब वास्तविक लागतें आदर्शात्यक लागतों या मानकों (707०७) से ऊँचो होती है' ठपा 
उत्पादन को इक्रादयों को घाटा होता है। 
(मं) कौमत निर्धारण का उपयोग आर्थिक विकास्त के लिए साधन जुटाने में किया जाता है। 
इनका मशिप्त परिचय नौचे दिया जाता है। 
(आओ) जय कीमतों में आदृ्शोत्पक् या मानक लागते झ्यामिल हों+ 
प्रत्येक इकाई को सामान्यतेया वस्तुओं व सेवाओं की कौमत इस प्रकार रखनी चाहिए की उत्पादन 
गौ दीर्बकालीन मौमान्त लागत (गढ़ ए८छ श्ाक्॑ए० ०००) (२१४८) निकल सके। 
इसपे पुलभूत दियार यह है कि कीपतों में एक नये संयंत्र के द्वात झार्यकुशल उत्पादन की 
पूजीगत थ चालू लाएतें अवफ़्य त्रिकलनी चाहिये (8६ ७95९ ॥8९9 $5 ॥89॥ एुकां८९३ इ!06 20१6० 
टबज़ाँशं बाव (प77चना ९055 ण॑ लाउलंत्या: छर०१ए2ॉ०ा 49 & छटन फ्रॉहाआ) 
इस कथन में निम्न बाों पर बल दिया गया है (॥) एक नया संयंत्र, 8) उसमें कार्यकुशल 
उत्पादन की अवम्था (॥9) उसकी पूंजीगत लागत जो स्थिर लागठ को सूचिव करती है वषा (0) चालू 
जाएतें जो परिवर्ती लागदों, जैसे कच्चे माल, ईंपन, मजदूरी, आदि को सूचित करती हैं और जो उत्तादन 
की माता के साथ-साथ बटलती रहतो हैं। प्राय ठत्पदन की ट्रीघकालोन लागत, अथवा आत्मकथा 
मानक कौमत का पता लगा सकता कठिन होता है, सेकिन भारत में 'औद्योगिड लागतों य कीमतों के 
य्यूरो' (8772७ 0 7900द्रशत्ना ९०४5 0 ए९६४) (807) ने यह दर्शाया है कि अधिर्काश 
उद्योगी के लिए [.?७व८ का पता लगाया सम्मत्र होगा है। 
सार्वजनिक श्ेत्र के ऐसे उद्योगों में, जड़ा उन्हें अपनी वस्तुओं के लिए अन्य उत्पादकों से 
अतियोगिता करती पड़तो है, अपनो कोमतों के निर्धारण की आवश्कता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता। अन्य मामलों में ऐसी विधि निकालती होगी जो उतादकों व उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान 
रख सके। 
इस विधि में दो चरण (४८७) होवे हैं। सर्वश्रथम, मानक या आदर्श कार्यकुशलवा के स्वर 
के लिए ज्ागवों का विस्तृत अध्ययन करके एक उद्योग में आधार स्तर की कीमतें निर्धारित की जाएं, 
तथा बाद में इन्पुटों कौ कौमद़ों में हुई अपरिहार्य या आवरयक वृद्धियों के आधार पर उनमें संशोपन 
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किये जायें। इस प्रकार प्रशासित कीमतों का निर्धारण व उनमें स्वदालित परिवर्तन हो सकेगा। आदर्श 
मामक लागतें संयत्र व उपकरण की ऐतिहासिक लागतों (॥.007०॥ ८०४७) पर निर्भर करती है तथा 
अन्य इस्ुटों की लागगों छो शामित कत्ती है। [.ए्ञ2 का अध्ययन प्रति पाव वर्ष मे एक बार 
अवश्य किया जाना चाहिये। जिन उद्योगों में टेक्नोल्ोजिकल परिवर्तन अधिक तेजी मे होते हैं उतमें 
यह प्रति तीन वर्ष में एक बार किया जा सकता है। लागद व ओजेक्ट के पूण होने के समय में अनावश्यक 
वृद्धि को या विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन तेजी से किया जाना चाहिये। 

भ्रशाप्तित कौमतों के परिवर्तन बार-बार नहीं किये जाने चाहिये । इन्हें यधाप्मम्भव लम्बी अवधि 
तक स्थिर रखना चाहिये। लेकिन यदि झाफो लम्बी अवधि तक कौमतों में सशोषन नहीं किया जाता 
है हो मुद्रास्पीति की प्रत्याशांए उत्पन हो जातो हैं और वस्तुओं की जमाखोगे व कालाबाजारी होने 
लएणदी है। आपार ढांचे की वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य-निर्धाएण के लिए भी लागतों के अध्ययन किये 
जाने चाहिये। 

वस्तुओं के अन्तर्राशिय मूल्यों को भी घरेलू कौमतें निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना 
३ । इस सम्बन्ध में प्रमुख देशों की औसत उत्पादन लागत पर विचाए करना लाभकारी हो सकता 
(८) ज्ज वास्तविक लागद़े मानक स्तरों (40780 ०६७८७) से ऊी होती हों- 

यदि लागठें बहुत ऊची हों तो पहला कदम कार्यकुशलता में सुधार करना होना चाहिये। जहा 
तक सम्पव हो, इस्पुटों की कौयतें उनके मारक स्तरों से अधिक नहीं रखी जानी चाहिये क्योंकि इससे 
उत्पादन के ढांचे में असतुलय व अस्त-ब्यस्तता कौ स्थिति उत्तल हो जाती है। इमलिये 
रैक्नोलोजिकल व ढाचेगत समस्याओं को हल करके तथा कार्यकुशतटा व उल्मादकता में सुधार करके 
लागत कम करने का प्रयास का चाहिये। लागतों को कार्यकुशलता बढ़ाकर कम करना बहुत 
आवश्यक होता है। 

(से) विकास के सिए साधन जुदगा- 

जनिम्म दशाओं में साधन जुटाने के लिए प्रशाप्रित कीमते बड़ाना लाभकारी माना जागा है; 6) 
जब अभाव की स्थिति में गैर-रूरकारी प्रीषियय की दशा पायी जाये और दस्तु भें काला बाजार चल 
रहा हो, तब कीमत बड़ाने से माण व पूर्ति में सतुलन स्थापित हो जाएगा। समाज के अवाछित दत्वों 
द्वात सुनाफाणोरी कम की जा सकेगी और प्राप्त कोर्षो का उपयोग इस क्षेत्र में विनियोग बढाने में किया 
जा सकेगा। 

(४) जब एक उस्तु छई अखिम वस्तुओं में इन्युट के रूप में प्रयुवत की जाते है और उन 
अन्न बस्तुओं पर कर लगना मुश्किल होता है, तथ स्वय इस यस्तु की प्रशासिद कीमत बढ़ायी जा 
सबती है। 

(4) जब कोई राघन कुछ ही यों में समाप्त होने लायक हो ठो उसके संरक्षण के लिए तथा 
उसका उपभोग घटाने के लिए उसको कौमत बढायी जा सकती है। 

अल्पकालीन अपावों की स्थिति भें वस्तु की रारातरिंग का भी सहाय लेना पड सकता है। 

इस प्रकार प्रशासित कीमतों के निर्धारण में दोर्घकालीन सौशान्‍्त लागत (7280) पर बल 
दिया गया है। नये सत्र में कार्यकुशल उत्पादन के स्वर पर पूंजीगद व चालू तागतें ज्ञाव की जाती हे 
और प्रशास्तित कीमतें उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। 
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के. सुन्दरम द ६८... वेन्दूल्कर वा मत है कि [२] के माप में कई प्रकार की कठियादयाँ 
आदी हैं। विभिन्‍न ठधोग परस्पर निर्मरठा की स्थिति में होते हें। उनमें 70१८ का माप आसानी से 
महीं हो पाता | 


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रसों की कार्यकुशलता का सम्बन्ध कई बातों से होता है जैसे प्रोजेक्ट 
का चुनाव, स्थान का चुनाव, प्रयुकत को गयी टेक्नोलोजो, ठत्पादन-क्षमता के ठप्रयोग यी सीमा, 
अरब ध-व्यवस्था, उपक्रम में श्रम-सम्बन्‍्थ, काम या सामान्य माहौल, इत्पादि। अत केवल सूल्य-वीति से ही 
इनकी कर्यकुशलता का पूय समाषान नहीं निकल सकताव 


अब हम प्रशासित कीमतों के कुछ रूपों जैसे सर्वोच्च भार के पूल्य-विर्धारण ([69४-,090 
एएत्ह९), पाएण-पूष्य (2८८४8०४ फछ८४8) वदा दोहीी मृस्य-चीति (008 छाल०४) का सद्दिण्त 
परिषय देते हैं जिससे स्पष्ट होगा कि व्यवद्वार में प्रशासित कौम्दों का कोई एक निश्वित स्वरूप नहीं 
पाया जाता। विभिन्‍न परिस्थितियों में इनके विभिल रूप पाये जा सकते हैं। लेकिन इन सब्रमें मुख्य 
बात यह होतौ है कि वस्तु की कौमत का निर्धारण बाजार साँग व बाजार पूर्ति पर नं छोड़ा जाता, 
बल्कि सरकार छीमत-निर्धारण में स्वय हस्तक्षेप करके ठसकों नियन्त्रित व नियमित करती है। 


(0) सर्वोच्च भार या घृल्य-विर्धारण (एस्व-.००3व कृर्त॑/तढ) - 


इसका भ्रयोग विद्युत को दर्शे में निर्धाणण के लिए सुझाया गया है। वर्तमान में हमारे 
विपुत-प्रतुल्क (ल०टफल७ छर्वा) दिन के समय अथवा सौमम के अनुसार नररीं बदलते। लेकिन 
विद्युत शक्ति की माँग एक दिन में किसी समप के अनुसार नियमिन रूप से परिवर्तित होती रहती है। 
ऐसी म्थिठि में सर्वोच्च माँग की पूर्ति के लिए आवश्यक उत्पादन-क्षमता उत्पन्न करने के लिए भारो 
मात्र में विनियोग करता पडता है। लेकिन कम माँग की अवधि में उम ठत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग 
नहीं ही पाता। अत इस प्रकार वी दशा में सर्वोच्च भार की कीमव- निर्धारण (फल्ण:-न0०0 जांलंग8) 
का महत्त्व बद जाता है जिमके अनुमार सर्वोच्च साँस के समय विद्युत कौ दरें ऊचौ रखी जाती है, ओर 
नोची माँग के समय छाफी नीची दरों पर विद्युत ठपलन्ध की जाती है। इससे दिन में विद्युत को माँग 
का प्रारूप अधिक सनुलित हो पाता है और उत्पादन-ध्पता में ताजा विनियोग कौ आवश्यकता कप दो 
जाही है | यह अवश्य है कि विधुत में सर्वोच्चि भार-कीमत-निर्यारण पद्धति लागू करने पर एक यार नये 
भीदर लगाते में पूँजी-विनिधोजन करना होगा। लेकिन विद्युत कौ माँग के अधिक नियमित हो जाते पर 
विनियोर्गों में किफाथत हो जायगी जिससे नये मीटरों का अतिरिक्त खर्च कम भ्रतीव होगा। एक 
उच्च-स्दीय समिद्दि इस सम्बन्ध में आवश्यक छात-मीन कर सकती है। 
(॥) गारण-द्यीपत-पसद्धति (2८६७४ ०॥ एशंलंतड)- 


स्टिरात कीपक-निर्धारण पद्धति उतर उद्योगों के लिए उपयुक्त होती है जिनमें उत्पादन की विविध 
प्रकार थी प्रक्रियाएं पायी जाती हैं और पूँडी का जीवन-काल अलग-अलग होता है। ऐसी दरा में कुछ 
डतसादन को इकाइयों को अन्य को तुलना में लागत के लाभ मिलते हैं। रिटेन्शत कीमतों का प्रयोग 
आमदौर से ऊंची लागद वाली इकाइयों की रक्षा के लिए किया जाता है| 

इस विधि के अतुसार उद्योग में अत्येक इकाई को कौसत की शांटी दी जाती है जो उसकी 
लागव व विरिष्ट प्रविफल (5फ८८्न०० 7लए7४) के जोड़ के बयबर होती दे। 


. 9-८ के स्वप की विभिन्न कटियाडयों के लिए अध्ययर का उपयोगी झ्येत : 


#.. 8पराय॑ंदाशा। 209 50 उक्कट॑जीता, ?णज5ज जा #पशाविडििए 0204 807 0लॉपी ॥#:8क८/नप्, 
छा, ॥/४५ 30, 4987, 99, 855-857. 
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स्वाधाविक है कि नीची लागत बाली इकाइयो को नीची कीमत पिलेगी और ऊँची लायत वाली 
इकाइयों को अपेक्षाकृत ऊैची कौपव मिलेगी । लेक्नि वस्तु एक-सी कीमत पर बेची जाती है जो सम्पूर्ण 
उद्योग में पाये जाने वाले औसत स्वर के बराबर निर्धारित होतो है। 

है ऐसी दशा भे नीदी लागत वाली इकाइयों को औसव कीमत और प्राप्त स्टिंशन कीपत का 

अंतर एक 'कोष' (0००) में जम्रा कराना होता है, और, बदले में, ऊपरी लायत वाली इकाइयों को 
*सब्सिडी' मिलती है जो उतकी रिटेशन कीमत व औसत कीमत के अठर के बरययर होती है। कालान्तर' 
में रिटेल्शन कीमत-व्यवस्था 'लागत + (9७%)' की विधि बन गयी है। इससे कार्यकुशलता में सुधार 
नहीं आ पाता। उत्पादन की इकहइयों को लागत में किफायत करने वाली टेक्नोलोजी अपनाने की प्रेरणा 
नहीं मिलती, क्योंकि लागत कम होने से स्टिन्शेव कौमत घटानी पड़ती है। भारत में रिटेल्शन 
कीमत-व्यवस्था इस्पात, पेट्रोल-उलार्दों, उर्वस्क, आदि वस्तुओं में अपनायी गयी है। लेकिन अगस्त 992 
के अंत में उर्वरकों पर से नियलेण हय लेने से स्थिति बदल गयी है। पहले उर्वरक-द्योगों में रिटेस्शन 
कीमव-मणाली का उपयोग व्यापक रूप से देखने को मिलता था,जिसके अनुसार अलग-अला उत्पादन 
की इकाइयों को उनकी लागत के अनुसार अलग-अलग रऐिटेन्शन कौमतें मिला करती थीं। 
(79) दोहरी पूल्य-प्रणाली (009) फ़मंतंगह)- 

दोहरी मूल्य-प्रणाली में उत्पादकों से उत्तादन का एक अंश लेवौ-कौमतों (८४७७ 97०५७) पर 
सरकार द्वारा खरीदा जाता है जिसे राशन के द्वारा उपभोक्‍्ताओ को विरित किया जाता है। लेवी कौमतें 
बाजार-कीमतों से नौची होती हैं ताकि सरकार उस स्टॉक को नौची कोमतों पर उपधोक्ठाओं को बेच 
कर उनको राहत पहुँचा सके। शेष माल बाजार में मेचा जा सकता है जिसकी कीमत गोंग व पूर्ति की 
शक्तियों के प्रतुलन से निर्धारित होती है। स्वाभाविक है कि यह कौमत लेवी कौयत से ऊंची होती 
है। इस प्रकार दोहरी कौमत-प्रणाली में लेवी-बाजार व गैर-लेवी बाजार होते हैं। लेवी बाजार का उद्देश्य 
उत्पत्ति के एक अंश को,जैसे चीनी में 45% अश को, उत्पादकों से नीचे भावों पर खरीद कर उपभोक्‍नाओं 
कौ सस्ते भावों पर उपलब्ध किया जाता है और शेष 55% अश खुले बाजार में बेचने के लिए रखा 
जात है जो बाजाएकीमतों पर उपलब्ध होठा है। आजकल भारत में चीनी उद्योग में दोहरी मूल्य-प्रणाली 
ही बल रही है और यह काफ़ो सफल मात्यै गयी है। इसके अन्वर्गठ चीनी का उल्ादन बढ! है और 
काफी सीमा तक उत्पादों व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकी है । पहले यह प्रधाली सीमेंट 
उद्योग में अपनायी गयौ थी और कुल मिलाकर दोहऐं मूल्य-प्रणाली को सफल मात्रा गया है। इसके 
द्वार उत्पादकों व उपभोक्ताओं के हितों में ताल-मेल बैठाने का प्रयास किया जा सकता है। लेवी कौमत 
के द्वारा अंशत उपभोक्ताओं के हि्ें की रक्षा की जादो है और गैरलेवी कीमत या खुले बाजार की 
कीमत के द्वाग उत्पादक लाभ आप्त काने का प्रयास करते हैं। भारत में इस प्रणाली के अन्तर्गत चौनी 
का उत्पादन बढ़ा है। इसे आंशिक चन्ट्रोल (नियंत्रण) (82 ०००7०) अथवा आशिक विनिय्रण 
(एभ0 त८८०१७०) की नीदि भी कहा जाता है। इसका चित्र आये दिया जाता है। 


लेदी व गैर-लेवी बाजाएँ में चोगी की कीमत का निर्धीरण * 


स्पष्टीरण- 

चित्र 4(अ) में गैर-लेवी बाजार है और चित्र 4(आ) में लेवी बाजार है। यहा आशिक नियंत्रण 
(थम 8८०००॥०) की स्थिति है। चित्र 4(आ) में काल्पनिक (0)700८४८०) सतुलन-कौमत 005 
है जिस पर मांग व पूर्ति समाव हैं। अब सरकार चौनी की लेवी कौमत 9] निर्धारित करती है, और इस 
पर ठत्पादकों से लेबी में 00, माजा से लेती है (कुल उद्यादन का एक निश्चित अनुपात)। यह चित्र 





4. [पटक 00 कै+ 50एटरएए३ # 9७ 00डतं ६०7 परंणणा॥७ ॥॥ ५ 000०0 ॥00पच॥, ॥श।#/ 
ला १0059, छिपा659 का ॥990:0 0098 ढ00 शि००३, ०७ एज, ॥/०५, 987, 90 24-25 के अघार 


पणै। 


उ्र 'कौमत पम्वन्धौ अचधारणाए--- बाजाए इशासिद, नियत, दोहरी व काले बाजा! की कीपतें 








अ १4 
मात्रा १ ५ मात्रा 
चित्र 4(अ) चित्र 4 (आ) 
(गैर-लेवी बाजार) (लेवी बाजार) 





९०० मात्रा 
मात्रा 
चित्र 5 (अ) चित्र 5 (अ0 
(एस्लेवी बाजा (लेवी बाडाए 


4(आ) में दिखाया गया है। अब गैर-लेवी बाजार में नये मांग-वक्र 0,0, व पूर्ति-वक्र 5,8] के संतुलन 
घर ३२ गैर्लेवी कौमत 07; निर्धारित होती है, जिस पर वस्तु कौ मारा 00 से घटकर 00, हो 
ज्दी है। 

चित्र 5 (») व (अ) ठस स्थिति को दर्शाते हैं जब लेवी का अनुपात घटा दिया जाता है (८४9 
7०7०० $$ 7209०००), जिप्तसे लेवी की मात्रा चित्र &अ) पर 00५ से घटकर 00, रह जादी 
है। इसके फलस्वरूप चित्र 5 (अ) में पूर्ति-वक्र बारर को ओर 55] कौ और खिसक जाता है, क्योंकि 
अब गैएलेती बाजार में चीनी को पहले से अधिक सप्लाई होने लगती है। इसी प्रकार गैरःलेवी बाजार 
में माग-बक्र भी ऊपर की ओर 9]0] तक खिसक जाता है! छारण यह है कि पहले रही खेदी माँग 
और-लेदी दाजार की तरफ आ छाती है। गैर-लैदी बाजार में माय क्यो कोमत-लोच जितनी ऊँची होती 
है, लेवी-अनुषात के घटने पर गैरन्‍लेवी कीमत में उतनी ही कप गिरावट आठो है। इस प्रकार गैर-ललेदी 
माँग लेदी की मात्रा पर निर्भर छूरती है। 


शमत सम्बन्धी अदधघारणाए-- बाजाए प्रशाधित, लिवचित दोहरी व काले बाडार की कीपतें क्र 


परिणापों की तुलना - 
() चित्र 4 (ओ में गैसलेवी बाजार में नये सतुलन में कीमत 07 से घटकर 072 पए आ 
+॥ है, तथा चस्तु की मात्र 00 से घटकर 00, पर आ जाती है। अत यहाँ वस्तु की मात्रा धटती 
(8) चित्र 5 () में भी नई संतुलय कीमत 07, पहले को कौमत 093 से कम होठी है। 
लेकिन यह कौमत की गिरावट चिंत्र 4) कौ तुलना में कम होती है। यहाँ वस्तु की मात्रा 09 से 
बढ़कर 00] पए आ जाती है, क्योंकि लेवी बाजार में लेवी का अनुपात घटने से उघर की माँग गैरलेबी 
बाजार की तरफ खिसक जाती है। इस प्रकार लेवी-अनुपात के घटने से गैर-लेवी बाजार में नये सतुलन 
में माँग व पूर्ति की मात्राएं बढ़ती हैं। 
साराश- 
हमने इस अध्याय में कीमतों में सरकात हस्वश्षे के परिणामों का अध्ययन किया है। शुरू में 
उच्चतम कौमव (ए४००-०॥०७) निर्धारित के का प्रभाव बदलाया गया जिससे 'अतिरिक्त मार्ग व 
*काले बाजार की समस्या उत्पन हुई। बाद में न्यूनतम कीमत (970५-00) निर्धारित करने का प्रभाव 
बतलाया जिससे “अतिरिक्त पूर्ति' कौ समस्या का सामना करना पड़ा। ये नियत्रिद कीमतों के मुख्य भेद 
हैं। तत्मश्चात्‌ प्रशाप्तित कीमतों के उद्देश्यों व निर्धारित करने कौ विधि का भारतीय परिस्थिति में विवेचन 
करके रिटेन्शन कौमत-अ्रणाली व दोहरे मूल्यों (लेवी मूल्यों व गैरलेवी मूल्यों) का विवरण पस्तुत किया 
गया। सप्कार को कई कारणों से विभिल तरीकों से कीमत-नियत्रण व कौमत-नियमन का सहाय लेबा 
पड़ता है। लेकिन कीमत-नियंत्रण से आर्थिक समस्याएं. हल नहीं हो पाती। इनसे कम उत्पादन, ऊंची 
लात, मुद्रास्फीति, काले बाजार, समह व॑ जमाखोरी व वस्तुओं के अभाव की समस्याएं बनी रहती हैं, 
और प्रशासन की कमजोरी से वे और जटिल हो सकती हैं। अत कार्यकुशलता बढाकर, साधनों का 
सर्वोत्तम उपयोग करके, लागत घटाकर, उत्पादन बढ़ाकर, टेक्‍्नोलोजी को उन्नत के व श्रमिकों का 
सहयोग लेकर खुले बाजार में माँग व पूर्वि की शक्तियों के आधार पर सतुलब प्राप्त करके समस्याओं 
का समाथान करने से स्थायी लाभ म्राप्त किया जा सकता है; जैसा कि जापान, कोरिया व अन्य बाजार 
अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले भये औद्योगिक राष्ट्रों में किया जा रहा है। लेकिन भारव जैसे पिछड़े 
देशों में विशेष परिस्थितियों में सरकार का मतों में आवश्यक हस्तक्षेप भी लाभकारी सिद्ध हो सकता 
है, मशतें कि उसका क्रियान्वयन टौक से किया जाय। 
प्रश्न 
. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: 
(0) उच्चतम कौमठ की सौमा (9४०४-०्थी/णट) 
(8) न्यूनतम कौमत (ए7०८-००) 
(0) त्रशासित कीमतें (४40 वं४(थ९व 97055) 
(४0) काले बाजार की कीमतें (७3०८ एम 9०68) मे 
(७) दोहरे मूल्यों की व्यवस्था (का ज़ांगप्ट) 
2. सरकार द्वारा कीमवों के बैत्र में हस्तक्षेप “क्वीमत की उच्चतम सीमा' व 'न्यूनतम सीमा' को चित्रों 


द्वात समझाइएं। 
3 प्रशासिव कीमतों का अर्थ, स्वरूप व निर्धाएण की विधि बतलाइए। सरकार प्रशासित कीमतों 


का उपयोग क्यों करती है ? सष्ट कौजिए। 
4. दोहरी मूल्यअणाली (वेण्वा एपरथषग्ड्टो की अर्थ समझाइए। गैरुलेवी बाजार व लेवी बाजार की 
दशाओं का चित्रों द्वा। निरूपण कीजिए। 


(ए/शॉगरार ६९८णाएाव९ए५5- 
खा ॥#0500857ए9 89.7900०॥) 


है | कल्याण-अर्थशारत्र-एक प्राराम्भक विवेचन #* 





हाल के वर्षों में विश्लेषण के सापन के रूप में कत्याथ-अथमशाप्त का विकास टुआ है। यह 
अर्थशास्त्र की आदर्शात्पक शाखा (5णा7309० छाब्गटा) है। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता 
है कि आर्थिक क्रिया को किप्त तरह सम्पल किया जाये ताकि अधिकतम आधिफ कत्याण प्राप्त हो 
सके। कल्याण-अर्थशास्त्र में इन विषयों के बारे में मूल्य-सम्बन्धी निर्णय (४४७५ 3४०४५४८४४ लेने 
होते हैं कि क्नि वस्नुओं का उत्पादन किया जाये ओर आमदनो और धत्र को किम प्रकार वितरित 
किया जायें। मे निर्णय वर्तमान व भविष्य के सम्बन्ध में काने होते हैं। लेकिन इस निर्णमों में काफो 
कठिनाइया आती हैं क्‍योंकि दुर्भाग्यवरा प्माज में प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने मूल्य-सम्बन्धौ निर्णय 
(उचित-अनुधित को सीमाओं के बारे में) होते हैं जो उनके दृष्टिकोणों, धर्म, दर्शन, राजनीति, आदि से 
अप्ाविद होते हैं। इसलिए अर्थशास््री को उनके मिन्‍न-मिन्‍न मूल्य-निर्णयों को इकट्ठा करके 
नीति-निर्षारकों को सलाह देने में कठिनाई रोती टै। अठ- कल्याण-अर्थशासत्र का विषय काफी पेघीदा 
माना गया है क्‍योंकि इसमें उपयोगिता को अन्रर्वैयक्तिक तुलबाओ (फाट्ाफुलाइपश्न ०0ताएथ तप 
० एत॥0७) के प्रश्न आते हैं। 

विभिन्न कठिनाइयों के बायजूद अर्थशालियों ने "अधिकतम कल्याण' के लक्ष्य त्रक पहुंचने के 
आयाए सुझाये हैं। उनका प्रयाप्त रहा है कि अर्थव्यवस्थ्य के साधनों का उपयोग कार्यकुशलवा 
(८६सं८००)) से किया जाये, और इस उपयोग से समताकारी (०५४४४४॥८) स्थिति भी प्राप्त कौ जा 
सके; अर्थात्‌ समाज में आय व घन का वितरण समताकार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ 
एल, रखे ५ 

कल्थाण-अर्थशासत्र में साधनों के कार्यकुशल उपयोग के सम्बन्ध में आधार सुनिश्चिव करना 
कठिन नहीं होता है, लेकिन साधनों के समताकारी उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय करने में विशेष कठिनाइयां 
आती हैं, क्योकि ठसमें आधार काफी सूक्ष्म व भ्रावनापरक (5एछा८८४४८) दोते हैं जिनमें मतभेद की 
गुंजाइश रहती हे। फिर भी विपिन अर्थशार्यों ने कल्याण-अर्थशाख के विकास में काफी योगदान 
किया है। इस सम्मन्ध में विल्पेड्ड पेरेटो, निकोलस कैल्डॉर, जे.आर. दिवस, सीटोवस्की, नर्गसन, सेमु अल्सन, 
क्ेनेथे जे. ऐरो (८0८ 4. 870४0), आरजी. तिप्से व केल्विन लकास्टए (द्वितीय सर्वश्रेष्ठ के सामान्य 
सिद्धान्त) (ए86 (श्शल्षबी प्शरी८०५ ० (४८ 5८००४० 8८50 आदि के योगदान उल्लेखनीय हैं। इनके 
ओगदानों का विस्तृत विवेचत उच्चस्तरीय अध्ययन में किया जाता है! यहा हम प्रारम्पिर विवेचन में 
मधासम्भव सरल रूप में ऋत्याण-अर्थशास्त्र की मुख्य बातों पर प्रकाश डालेंगे ताकि आगे चलकर जटिल 
किस्म के विदेचनों को समझने में अववश्पक मदद मिल सके । 





* एपरी. एस विश्वविद्यालय अजपैर के लिए निर्धारित व्याष्टि अर्थशारू के 993 के नवीयतय पाटयक्रमामुसतार। 
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पूर्ण प्रतियोगिता मे आर्थिक कार्यकुशलता (पेरेटो-अनुकूलतप की अवधारणा) 


कल्थाण-अर्धशा्र में वस्तुओं के उत्पादन व उनके विदएण में पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में 
सर्वाधिक कार्यकुशलता के सम्बन्ध में पेरेटो-अनुकूलतम (ए98९(०-0७एणा), अथवा 
पेरेरो-कार्यकुशलता (ए&८०-5$८९४०५) की शर्दों का विवेचन किया जाता है। यह सामान्य सन्तुलन 
(8५7०७! ध्युण॥0प्ाण) कौ दशाओं पर आधारित होता है । 

हम नीचे पूर्ण प्रतियोगिता वाली अर्धव्यवस्था में दो व्यक्ति (६ व 8), दो बस्तुए (६ व ५) 
तथा दो साधन श्रम ([.) ब पूजी (8) लेते हैं, और सामान्य सतुलन की दशाओं में विभिमय की 
कार्यकुशलता (८॥ ७७१८५ ७| ८९७॥१६८), उत्पादन की कार्यकुशलता (८कजलाएए ण॑ छ00७९४०) 
एवं उत्मादन व विनिमय को एक साथ कार्यकुशलता (डफ्राणीक्रा्णाड लीलल्ाएए ण॑ छत 
एा०वपलांजा आते ९७:०४०६०), अथवा उत्पत्ति-मिश्रण को कार्यकुशलता (दाल्धाला ० 
०॥।ए०/-॥७) का चित्रों द्वारा स्पष्टीकाण प्रस्तुत करते हैं। दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं व उत्पादन के दो 
साधनों का यह मॉडल 2 3८ 2 ८ 2 माडल कहला सकता है। दलाकि वह काफी अवास्तविक किस्म 
का होता है, फिर भी यह हमें अधिक वास्तविक दशाओं को समझने में मदद देता है। साथारण चित्रों 
की सहायता से हम पेरेये-अनुकूलतम (९8४९० ०977०॥७) की दीन दशाओं का ज्ञान सुगमता से 
प्राप्त कर सकते हैं। नौचे इनका क्रमश" विवेचन किया जाता है । 
'(7) घिनिमय क्वी क्रार्यकुशलता अथवा सामान्य संतुलन * 

तटस्थता-वक्रों के प्रयोग के अन्तर्गत दो व्यक्तियों व दो बस्तुओं की स्थिति में (जहां उत्पादन 
नहीं होता है) प्रसंबिदा-वक्र (200078०४ ८४7४८) को सहायता से विनिमय का सामान्य संतुलन दर्शाया 
गया था। सतुलन कौ स्थिति में दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (॥(२5,,) व्यक्ति ॥ 
व व्यक्ति 8 दोनों के लिए समान हो जाती है। इससे पारस्परिक लाभप्रद विनिमय का अत आ जात 


यह स्थिति एजवर्ध 
बॉक्स चित्र कौ सहायता से 
नीचे प्रस्तुत की जाती है। 
स्पट्रीकरण : 

चित्र | में #ब 5 दो 
व्यक्ति हैं और व ४ दो 
वस्तुए हैं और उत्पादन नहीं 
किया जाता है. (४० 
ए70रपणलांफ) । रेत सरल 
अर्थव्यवस्था में > की कुल 
मात्रा 72 इकाई वथा श को 
कुल मात्रा 42 इकाई है। 0, 
से आरम्भ करके / व्यक्ति कै 
तीन तटस्थता-वक्र &,, 82 व 





5 न 
चित्र | : विनिषय या उपभोग का सामान्य सतुलन 





3. 00तरतालर $ड्रोएआ07, ॥0॥0०००॥०१॥० ॥760%9, ३6४ ७४०७), (छलाबएजा।'$ 00008 ३७४७३), 992, 
लीबज़भ 4 शशभा7बक्ार घिवाकलाओ, 07 


ब0्0 कल्यात-अर्दरशास्म-एक शर्टीमभक विवेचन 


4७ खाँचे गये हैं और दूसरी तरफ 0; से आरम्प करके छ व्यक्ति के क्रमशः तोत तटस्थता-वक्र 8], 
8; व 8; एींचे गये हैं। &, वटम्पदा-वक्र व 8, तटम्थता-वक् के कद्न-बिन्दु प्॒ पर & के लिए 
क्तार5,., पी मात्र छ के लिए चार5, के बशबर नहीं है क्योंकि दोनों तरस्थता-बक्रों के दाल समान 
नहीं है। अब ॥ की जगह ए बिनु पर विचार कोजिये । छ पर & व्यक्ति झचे तटम्धतान्वक्र ४3 पर 
है; जब कि 8 पहले वाले तटम्थता-वक्त छ| पर ही है। अत छा से & पर आने से 8 के सतीप में कोई 
परिवर्तन नहीं टोहा जबकि 4 का मतोष बढ जाता है। अब इस क्रिया के ठपभोक्ता-कल्याण में वृद्धि 
रोती है। लेकिन इसमे आगे विनिमय के पप्वर्दन से लाभ को गुजाइश नरीं है। दो व्यक्तियों के 
तटस्पता-वक्र जहाँ एक दूसरे को छूदे है, जैसे चित्र में ८, 0 व & पर ये स्थितियों हैं, तो इन पर 
'ा२5,, को मात्रा # व 8 व्यक्तियों के लिए समान हो जाती है। 

प्र बिन्दु से ८ बिन्दु पर आने से & का सतोष ठो #, जितना ही रहवा है, लेकिन छ का 
8, घर आने से चढ़ जाता है। अत. यर छा की तुलना में अधिक दल्याण का सूचक है। अत. 
0,0०६0, वक्त उपभोग-हसदिदा चक्र है, और इस पर सतुलत के चिन्दुओं पर # के |२5,, की 
मात्रा 8 के )॥२5,, की मात्रा के बराबर होती है। 

इम्री प्रकार घर की तुलना में 0 बिन्दु घा » और 8 दोनों ऊंचे तटस्थता बक्रों पर पहुच जाते 
हैं जिससे कुल मनोष म॑ दूद्धि रातो है। 

अत पेरे्रो के अनुमार विनिमय या उप्रपोग से कल्याण में उप्त स्थिति में वृद्धि होती है जबकि 
एक उपभोक्ता का मतोष पूर्ववत्‌ ए्टे ओर दूसरे का सतोष मढ़ जाय, अथवा दोनों का बढ जावे। सेकिन 
इस वियेचर में झही भी हमसे उस स्थिति का समावेश तहीं किया हैं जहाँ एक उपभोक्ता का सतोय 
यढ़ जाये और दूसरे का घट जाये। पेरेटो का विश्लेषण इसे स्थिति में निर्णय करने में कठिनाई महसूस 
करता है, क्योंकि यहा उपयोगिवाओं की अन्तवैयक्तिक तुलनाओं का प्रश्न खडा टो जाता है जिसका 
सम्बन्ध मूल्यों के निर्णमों (४३/४८-॥००६८ण८४७) से रोदा है । 
(2) उत्पादन की सर्वाधिक कार्यकुशलता अयवा सामान्य संतुलन को स्थिति : 


# 6 यहा हम दो 
बा वस्तुओं > व ४ तथा दो 
| साधन [. व ६६ लेते हैं और 

उत्पादन की सर्वाधिक 
कार्यकुशलता या सामान्य 
संतुलत उस बिन्दु पर 
आता है जहां %-वस्तु के 
उत्पादन में , व 7 साधर्नो 
को तकनीकी प्रतिस्थापन 
बी सीमान्त दर 
(भारा5, छ, #-वस्तु के 
उत्पादन मै जारा$/ ८ के 
बराबर हो जाती है। यह 
स्थिति भी निम्न चित्र झो 
सहायना से स्पष्ट को जा 
सकतीं हे 











चित्र 2 ; उत्पादन में सर्वाधिक कार्यकुशलता के विद्धु 


क॒ल्याण-अर्थशाक्न--एक प्राएग्पिक विवेरत दा 


स्पष्टीकरण : 


>... पित्र2 के अनुसार अर्थव्यवस्था में 7, की 34 इकाइयों हैं और ८ को 2 इजाइयाँ हैं। छ. बिन्दु 
सूचित करता है कि 3, व ]06 का उपयोग करके )(-वस्तु की #ै मात्र ठलन की जाती है, और 
शेष 37, व 2/6 का उपयोग करके ४-वस्तु की श मात्र उचन की जाती है। विद्र पर 5९, &, व 
23 #-बस्तु के समोत्पति-वक्र हे और ४), ५५, व ४५ ४-वस्तु के समोत्यति-वक्र हैं। ये क्रमश ४ व 
श की बढ़ती हुई मात्राओं के उत्पादन को सूचित करते हैं। 

यहा भी प्‌ बिन्दु & व ४ को सर्वाधिक उत्पत्ति को माशओं को सूचित नहीं करता है क्योंकि 
इस्त पा 2६ के उत्पादन में [. वे ह में मौच तकनीकों प्रतिस्थापन की सीमान्त दा, अर्पात्‌ धारा$) .., 
४बस्तु के उद्पादव में )#ए75| |. के बप़वर नहीं है। यहो कारण है कि 72 की ठुलता में ४ बिन्दु 
येहतर है क्योंकि इस पए १८-वस्तु की उलपत्ति ६५ हो जाती है जो पहले से अधिक है और ४ की उतनी 
ही रहती है) इसी प्रकार 7 बिन्दु से 3 बिन्दु बेहदर है जत * की उत्पत्ति तो यथावत्‌ रहती है लेकिन 
9 की बढ़ कर ४५ हो जाती है। अन उत्पादन में सर्वाधिक कॉर्यकुशलता का जिन्दु या सामान्य संतुलन 
तमी आता है जब %-वस्तु में 'धारा5, , 5 ४-बस्तु में धारा, ५ हो। जहाँ | व ४ वस्तुओं के 
समोत्यत्ति-वक्र एक दूसरे को छूते हों वहा वह सबुलन आता हँ चित्र पर 0, व ॥॥४०., 
उत्पादन-अम्रविदा-वक्र (970000॥09 ९०००८: ८४४८) है जो ममोटत्ति-वक्रों के स्पर्श बिन्दुओं को 
जोडने से मनता है। यह उत्पादन में पेरेटे-अनुकूलवम (28९१७ 09धण्रणाणे दकाओं व्य सूचक है। 
इसके लिए निम्त शर्त पूरी होनी चाहिये ,(-वस्तु में ह#श5, ५ 5 ४-बस्तु में 'वारा$, .... 
(3) विनिषय थ उत्पादन में एक साथ सामान्य सनुलन की स्थिति . 

उत्पादन-संम्भावता यक्र (ए7०्तएला०१ ?०55७॥॥9 एए४श) $ 

पेरेटे-अनुकूलतम कौ तीसरी स्थिति : विनिमय व उत्पादन में एक साथ सामान्य संतुलन को 
समझते के लिए हमें उत्पादन-सम्मावना-वक्र या उत्पत्तिःरूपान्तरण वक्र (7040० ह॥७णिएभी०४ 
८०५८) का उपयोग करता होगा । यह वक् 2६ व ४ के उन सयोगों स्ते दर्शात्म हे जो अर्थव्यवस्था श्रम 
जब पूजी की स्थिर मात्राओं का उपयोग उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ रेक्नोलोजी के आधार पर करके प्राप्त कर 
सकती है। मान लौजिए अर्थव्यवस्था में घ्थिए साधनों का समुचित प्रयोग करके ४ कौ 4 इकाई व ५ 
की 8 इकाई उत्पन की जा सकती है; अथवा #% की 2 इकाई व ४ को 42 इकाई; तथा 2 की ॥8 
इकाई व ५ की 4 इकाई उत्पन की है 
जा सकती है, तो इन तोरनों संयोगों को 
मिलाकर खींची जाने वाली पक्र-ेखा 
उद्पादन-सम्भावना वक्र कहलाती है 
जिसका वर्णन पुस्तक के प्रारम्भिक « 
अध्याय में किया गया था। 

नीचे इसका चित्र पुन दिया 
जाता है। 

स्पीडरण : चित्र में 77 
उत्पादन-सम्भावत्रा वक्त रेखा ॥, [४ व 
0 बिदुओं से गुजाती है जो क्रमश. ० 
3६ की 4 इकाई व ४ की 8 इकाई; 4 32 १8 २० 


इकाई वस्तु की इकाइया 
ऊँ की 72 इकाई और ४ की ]2 ३ + उंचत्र 3: उत्पादन-सम्मावता-वक्र 
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धथा 3८ की 38 इकाई व ४ की 4 इकाई के सूचक हैं। स्मरण रहे कि चित्र में ।२ बिन्दु सामान्य संतुलन 
का बिन्दु नही है, क्योंकि यह उत्पादन-सम्भावना वक्त से नीचे स्थित है; अत यह साधनों के कम उपयोग 
“या अकुशल उपयोग का सूचक है। इसलिए एए वक्र पर 'ध, [४ व 0 बिन्दु सर्वाधिक कुशल संयोगों 
को सूचित करते हैं। बक्र पर ऊपर से नौचे कौ तरफ आने से वक्र का ढाल (807८) बढ़ता जाता है, 
(यह [थ पर 72/2 5 ] है) जो दर्शाता है कि > की उत्तरोत्त अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए 
की उत्तरौतर अधिक इम्ाइयों का परित्याग करना पड़ता है। इसोलिए यह वक्र मूल बिन्दु के नतोदर 
(००॥९०३४८) होता है। 

(3)... विनिमय व उत्पादन में सामान्य घंतुलन अथवा वस्लु-मिद्रण (फुर०4ए८(-छांछे 

मे सर्वाधिक कार्यकुशलता 


अब तक के विवेचन के आधार पर हम एक उत्पादन-सम्भावना-वक्र बवा कर उससमें 
उपभोग-प्रसविदा-वक्र (एजवर्थ बोक्स चित्र) शामिल करके एक साथ विनिमय व उत्पादन में सामान्य 
“सतुलन कौ दशा प्राप्त कर सकते हैं। सतुलन की इस स्थिति में £ व ५ वस्तुओं के लिए तकनीकी 
पअतिस्थापन की सीमान्त दर (!वारा$, ) बराबर होगी » व्यक्ति के लिए % व ४ के बीच प्रतिस्थाण्न 
की सीमान दर के व्रधा 8 प्यक्ति के लिए % व ४ के बोच प्रतिस्थापन को सीमान्त दर के. 

अर्थात्‌ हारा$,, 5 (ध२5,,), 5 (भधार5,,)8 को शर्त लागू होगी। यह निम्न चित्र कौ 
सहायता से समझा जा सकता है। 





चित्र 4: विनिमय व उत्पादद में एक साथ सामान्य सतुलन की स्थिति 
रपप्टोकरण : 


चित्र में 0:-अक्ष पर 5-वस्तु को मात्राएं व 0५-अक्ष पर ४-वस्तु को मात्राएं दर्शायी गयी 
हैं। 99 उत्पादन-सम्पावना-वक्र पर ।/' बिन्दु पर वक्र का ढाल (जारा5,,) > 3 है। 0,0980,/ 
उपभोग-प्रसविदा-वक्तर पर 00 बिन्दु पर ढाल (& व्यवित्र के लिए $ व ५ के नौय प्रतिस्थापन की 
सीमान्त दर 5८ छे व्यक्ति के लिए & व ४ के बीच प्रतिस्थापन कौ सौमान्त दर है) 
उत्पादन-सम्धावना-वक्र पर १6” पर छाल के मयबर है; जो एक साथ विनिमय व उत्पादन में सामात्य 
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संतुन्नन की दशा को दर्शाते हैं। चित्र में ४" बिन्दु पर स्पर्शरेखा (08०00) ॥7' तथा 0 बिन्दु पर 
स्पर्शरेखा (हुवा) ॥,7, एक दूसरे के समानान्तर (आठ) हैं। 
हि हक विनिमय थे उत्पादन में एक साथ सामान्य सतुलन अथवा पेरेटो-अनुकूलतम की शर्त इस 

र होगी + 2]  (भार5, )9 5 भारा३ , यहा (७२५७,.), (४७, )ह की 
स्थिति 9 बिन्दु पर आती है,जहा यह धराध8, के सम होगी है। अतुल में अर डा 2 आया 
ब ५ की 42 इकाइयों उपन की जाती है जिनमें से & व्यक्ति 7 इकाई » व 5 इफाई ४ लेता है और 
म# व्यक्ति शेष 5 इकाई १ य ? इकाई ९ सेता है। 

उपर्युक्त विवेचन में हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में विनिमय व उत्पादन में सर्वाधिक 

कार्यकुशलता या साप्रान्य सतुलन की दशाए भाप्त करके कल्याण को अधिकतम किया जा सकठा है। 
पेरेये-अनुकूलतम के लिए इन दशशाओं का बड़ा महत्व माता गया है। स्मरण रहे कि पेरेटो-अनुकूलतम 
की दशा में संतुलन की स्थिति में (विनिमय की दशा में) एक व्यक्ति का सतोष बढ़ता है, जबकि दूछघरे 
का उतना हो रहता है, अथवा दोनों का सतोष पढ़ता है, और (उत्पादन की दशा में) एक वस्तु का उत्पादन 
बढ़ता है, जबकि दूसरी वस्तु का उत्पादन यथावत्‌ रहता है, अथवा दोरमों का उत्पादन एक साथ बदता 
है। अत अधिकतम या अनुकूलतम कौ स्थिति पर पहुँचने के लिए पेरेयों ने क्रमवावक (0०70॥09) 
विश्लेषण का उपयोग किया है। इसमें मूल्य-निर्णण की आवश्यकता नहीं होती अथवा उपयोगिता दी 
अन्तवैयक्तिक तुलनाओं की आवश्यकता नहीं होती। 


पेरेदो-अनुकूलतम की दशशाओं को प्राप्त दारने मे घाधाएं या मर्यादाएं' 
(09508ट2९५ 0०७ [॥9॥0॥5 6६ छिात्हाॉ००0॥99) ३ 


हमने पेरेटो-अनुकूलतम का विवेचन पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता के आधार पर किया है। 
लेकिन वास्तविक जगत में एकाधिकार एवं बाह्यताओं (८४८००॥४८७) की दशाए पायी जाती हैं जिप्से 
सामात्य संतुलन प्राप्त करने में कठिनाइयां उत्तल होती हैं। यदि व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिश विद्यमान 
भी हो हो भी सम्भव है कि इसके द्वारा उत्पल आय के वितरण से लोग सतुष्ट न हों। इसलिए बाजारों 
कौ कार्यकुशलता में दो सीमाएं पायी जा सकती हैं जिन्हें बाजार-विफलवाएं (फ््टा/८ 4007८७) तथा 
अस्वीकार्य आय का वितरण (080००//४४/७ ॥0076 ए।5४000०॥) कहां जा सकता है। इस पर 
नीचे प्रकाश डाला जाता है। 
() बाजार की विफलताएं (ग्रक॥९ (8॥906९5$) : 
पूर्ण प्रतियोगिता में बाधा अपूर्ण प्रतियोगिता व बाह्मताओं (८७८ग५॥॥०४) से उत्पन होती है 
जिसके फलस्वरूप कीमतें सच्ची सामाजिक सौमान्त लागतों और सामाजिक सीमास्त उपयोगिताओं को 
सूचित नहीं कर पाती है। इसका स्पष्टीकरण नौचे किया जाता है 
*.. (अ) एकाधिकार (#०्पककुण) 
शएकाधिकार की दशा में एक फमे अपने माल की कीमत पापा लागत से ऊपर यर देती है। 
उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं को भ्तियोगिता की तुलना में कम माता में खरैदते हें जिससे उपभोक्ता का 
संतोष घट जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उल्नन्न ऐसो अकार्यकुशलताओं के कारण उपभोक्ता 
के सतोष में कमी आ जाती है। 
(यब) बाद्यवाएँ (६न००8०0॥९5) : सपा 
बाद्मदाएं उप्त स्थिति में उत्पल होती है जब उद्यादन था उपभोग से उत्पल होने वाले अन्य प्रभाष 
(छ06 लाश) बाजार कीमतों मे शामिल नही किये जाते हैं। उदाह्मण के लिए, एक फैक्ट्री के धुएं 


.._-++-+ 
4. $॥00%3०॥ 87४ परिछ्ी8५3, हए0ारठक्ल/05, #०कल्शह धशास०7, १992, 207 294 295 
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से आस-पास के घर्रो व लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुचती है । वायु-प्रदूषण के कारण उपभोक्ता के 
कल्याण को क्षति पहुंचती है। कुछ बाद्माताए लामप्रद भी होती हैं; जैसे फोटोकोपी की सुविधा से विश्व 
के अनेक संचिवों के घंटों की बर्बादी व थकात रुक गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में टौके 
से न केवल टीका लगाने वाले की रक्षा होती है, बल्कि उन अन्य व्यक्तियों को भी लाम होता है जिनको 
उस व्यक्ति से बीमारी लग सकती थी (टोौका न लगने को स्थित्रि में)। अत. बाह्मवाओं के प्रभावों को 
याजार कीमतों में शामिल न कर पाने से पेरेटो-अनुकूलतम्र तक पहुँच सकते में बाधा पड़ती है। 
हालाक पूर्ण शवियोगिता के व्यवहार में नहीं पाये जाने के कारण अनुकूलतम स्थितियों व 
अधिकतम सतोष प्राप्त करने में बाधा पहुचती है, फिर भी पेरेटो-मॉडल का अपना महत्व होता है और 
यह वास्तव जगत्‌ को समझने में मदद पहुचाता है। 
आमदती छा प्रारण्मिछ वितरण 


अतिस्पर्धात्मक बाजारों में इस बात की कोई गाएटो नहीं होती कि आमदनी य उपभोग उनकों 
जसौब होंगे जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, अथवा जो इसके सबसे अभिक लायक हैं। बल्कि 
बाजार अर्थव्यवम्था में आमदनी व उपभोग का वितरण ध्ारम्भ में मिले धन, विशसत में मिली दक्षता, 
स्वास्थ्य, भाग्य, प्रयास व भेदभाव (05८॥ए॥००७०४) आदि त्ों से प्रभावित होते हैं। 

बस्तुत निर्धाध पूर्ण प्रतियोगिता से असमानता पीढी-दर-पीदढी बढ़ती जाती है और कालान्तर में 
अममानताए बिरस््वायों हो जाती हैं। 


सेमुअल्सन ने कल्याण-अर्वश्यात्र के दो प्रमेथ (#८०८्प्प5) यतलाये हैं जो इस प्रकार हैं : 
(॥) बत्यपाण-आर्थशार्र का प्रंयम प्रगेय (750 [#€००थ्य णध॑ ऋधाब्फट €८०१०४४०७) ३ 


हम ऊपर पूर्ण प्रतिस्पर्धात्यक अर्थव्यवस्था में कार्यकरुशलता का वर्णन कर चुके हैं। दो शवाब्दी 
पूर्व एडम स्मिथ ने “अदृश्य हाथ” की शक्ति का वर्णन किया था जिसके अनुसार लोग-बाग अपने 
स्व-हिंत में काम करते हुए सार्वजनिक कल्याण में भी वृद्धि कर पाते हैं। लेकिन अर्थशारियों को स्मिप 
के विचागें की सत्यता को सिद्ध करते में दो शवाब्दी कौ अवधि लग गई। आज यही परिणाम 
कल्याण-अर्थशास्त का प्रथम अमेय कहा जाता है | इसके अनुसारं-- 


*एक पूर्ण प्रतियोगी सायान्य-संतुलन बाजार प्रणाली में आवंटन की कार्यकुशलता (छा0८४0४९ 
ला;१९०८३) पायी जाती है। ऐसी व्यवस्था में मी वस्तुओं छी कीमतें उनकी सीमान्‍त सागतों के 
यगावर होती है, सभी सापनों की व्डीमतें उपद्धो सीमान्त उत्पत्ति के मूल्य के बराबर होती है और कोई 
चाद्मताएं नहीं होतीं (0 €्याश्ट78॥865) । ऐसी दशाओं में प्रस्येक उत्पादक अपने मुनाफे अधिकतम 
करता है और प्रत्येक उपधोक्ता अपनी उपयोगिता ऊधिझ्तप करता है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कार्यकुशल 
होती है। ऐसी टशा में किसी क्यो हानि या ध्षति पहुचाये ब्रिना किसी को लाप प्रदुंचाता सम्मव नहीं 
होता ।" सेमुअल्सन ने ऐसी स्थिति को कल््याण-अर्थशासत्र का प्रथम प्रमेय बतलाया है। 

(2) कल्पाण-अर्थशायर का दितीय प्रयेय (५६००० [६०-९४ ० छश|्त्ह गाता) 5 


यह प्रथम प्रमेय या उल्टा होता है। उपभोग में घटती हुई सीमान्त उपयोगिताओं व उत्पादन में 
वर्धमान अनिफ्ल के न होने की मान्यताओं को दशा में, अर्थात्‌ अधिमान' व 'टिक्नोलोजो' को नियमित 
(८४०७०) मानने पए, पूर्ण प्रतिस्पर्षात्पक मतुलत के द्वारा साथनों का कार्यकरुशल आर्वंटन प्राप्त किया 
जा सकता है। इसके लिए भ्रारम्भिक आमदनी का पुनर्णिरण करना पड़ता है; जिसके लिए कर खूगाने 
पघ उनमे प्राज़ राशि या हस्तात्तरण (फण्मशट) करना होता है और तत्परबात्‌ पुऊ अदृज्य हाथ को 
काप छरते दिया जाता है। इग प्रकार आय के कार्यकुशल पुत्र्वितरण और प्रतियोगिता के माध्यम से 
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साथनों के कार्यकुशल आवटन की व्यवस्था की जाती है। यह कल्याण-अर्थशास्र का द्वितीय प्रमेय 
कहलाता है जिसमे आय के पुरर्विवण की व्यवस्था को जाती है। 
केल्डॉर-हिक्स का 'क्षतिपूरक सिद्धान' 
(ए0फएलाड्नांग एसप्चंफ्रार व ए्जव-पाल्) 

हम पहले स्पष्ट का चुके है कि पेरेटो ने इस स्थिति पर विचार नहीं किया कि यदि किसी 
आधिक परिवर्तन से एक व्यक्त को हानि होती है और अन्य को लाथ होता है त्तो सामाजिक कल्याण 
में यृद्धि होगी या भही। उसने हो किसी व्यक्म्ति को हानि पहुचाये बिना किसी को लाभ पहुचाने कौ 
स्थिति का कल्याण को लाभ पहुचाने वाला भ्रभाव देखा था। एक व्यक्ति को हानि और दूसरे को लाभ 
पहुचाने कौ स्थिति का परिणाम जानने के लिए मूल्य-निर्णयों (६8॥9८-)४०४०७०४७) अथवा उपयोगिता 
की अन्तवैंयक्तिक तुलबाओं का सझण लेना पडता है जो आसान नहीं होता। 

केल्डए व हिक्‍्स ने कुछ व्यक्तियों को हानि और कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुचाने की स्थिति 
में कल्याण पर प्रभाव जातने के लिए “क्षत्िपूरक-सिद्धान्त' विकसित किया है। सरल रूप में उनका 
पिद्धाग्त इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है यदि मिव लोगो को लाभ प्राप्त होता है दे हानि उठाने 
बालों की क्षेतिपूर्ति करने के बाद भी ग्रेहतर स्थिति महसूस कर सके वो आर्थिक सगठन मे परिषर्तन 
के बाद कल्याण में वृद्धि हुई मरी जायेगी) इसके लिए यह जरूरी नही कि लाभ प्राप्कर्ता हानि उठाने 
बालों की वास्तविक रूप 'मे श्षतिपूर्ति करें। इसे निम्न उपयोगिता-सम्भावना-वक्र (७७॥ [ए्नणाएर 
८१:४७) की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है . 


स्पष्टीकरण : 


साथ के चित्र में /॥८ 
उपयोगिता-सम्भावना-वक़् है, जिस 
पए दो व्यक्तियों & व 8 के लिए 
दो क्‍सतुओं & व 9 की 
उपयोगिताओं के विभिन्‍न सयोग 
दर्शाये गये हैं। इस पर प, 20, 6 व 
$ बिन्दु आते हैं। हम ज्यों-ज्यों ७० 
वक्र पर नीचे आते हैं & के लिए 
उपयोगिता बढ़ती है और 8 के लिए 
घटती है। इसी भ्रकार ४०७ वक्त पर 
ऊपर की ओर जाने पर 8 के लिए 
उपयोगिता बढ़ती है जबकि # के 
लिए घटती है। 

भान लीजिए आय के किसी चित्र 5 : केल्डार-हिक्स का आधार उपयोगिता 
वितरण पर & और 59 के लिए सम्भावशा-वक्र पा 
उपयोगिताओं का एक संयोग 0 
होता है। अब मान लौजिए आर्थिक नीवि के किसी परिवर्तन को फलस्वरूप दोनों व्यक्ति 0 बिन्दु से 
थ' बिन्दु पर, झ0 उपयोगिता-सम्भावना-वक्र पर, चले जाते हैं। इस परिवर्तन से 8 कौ उपयोगिता बढ़ 
गयी है, और » की घट गयी है, अर्थात्‌ 8 बेहतर स्थिति में आ गया है, और / पहले से खराब स्थिति 
में आ गया है। अत. 0 से (" तक की गतिशीलता का फेरेटे आधार पर विश्लेषण सम्प्रव नहीं है। 
९ 








# व्यक्ति की उपयोगिता 
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सेकिल 2, 6 व $ जैसे विन्दुआ पर कल्याण कौ ग्राद्य 0 से देहतर है (पेरेटो-विश्लेषण के आधाः 
पर) । लेकिन केस्ड्रीर-टिक्स के क्षतिपूरक सिद्धाल के आपार पर 0 से थे तक थी गति से छ लाभ 
की स्थिति में आ जाता है, और वह & छी (जो पाटे में है) क्षतिपूर्ति करने के ब्राद भो बेहतर स्थिति में 
रहता है । 

आय के पुनर्वितरण से यटि छ व्यक्ति & व्यक्ति को कुछ मुआवजा दे देता है तो वह ॥२ जैसी 
स्थिति में आकर 0 से बेहतर प्थिति प्राप्त कर लेता है, जबमि & पहले जैसी म्थिति में हे रहता है। 
अत केल्ट्रीर-हिस्स आधार पर () से प पर जाते से सामाजिक कत्याण मे वृद्धि होती है, क्योकि वे 
प्‌ से 8 पर आय के पुनर्वितग्ण के मराध्यय से आ सकते थे ।* 

स्मगण 7हें कि श्षतिपरक-गिद्धान्त में भी उन्पादन व उपधोग के बाह्य प्रपायों को शामिल नहीं 
किया उाता। हर्सालए इसको भी अपनी मसोमाए हैं। 


बर्गपन व्‌ समुअल्मन का सायानिक कत्याण फलन (56लंछा शतक फ्णालां०्त) : 


टठल्याण अर्थशस्त क आधुनिक विश्लेषण में विशाल उपयोगिता सम्भावना वक्र (ह7000 घाा/ए 
70९४४॥॥) ८७४६८) व सामाजिक कल्याण फलन (800० भल्लोआट फ्रलोठप), जैपवा सामाजिक 
तरम्थता चक्ो ($0८४। ग्रतकीलिलालर ८णफ८३४) वा प्रयोग किया जाता है। इनका विवेचन नौचे किया 
जादा है । 
विशाल उपयोगिता-सम्पावना-यक्र का निर्माण : है 


सर्वप्रथम हम उपभोग-प्रसविदा-पक्र को सहायहण से एव. उपयोगिता-सम्भावना-वक्र बनाते हैं जो 
#& व 8 व्यक्तिमों के लिए उपयोगिता के विभिल सयीग दर्शाता है। नौचे #एछ्रप्र८ एक 
उपयोगिता-सम्मावना-वक्र दर्शाया है जिस पर तटस्थता-वक्रों की सहायता से प्राप्त & व 8 व्यक्तियों 
के दवा प्राप्त उपयोगिताए इकाइयों के रूप में (॥ (८मम्5 ० घ्यग॑४) अस्तुत की गई हैं। ६ बिन्दु पर 
हर व्यक्ति 450 इकाई व / व्यक्ति 50 इकाई (४७४७) प्राप्त करता है | ॥2 बिन्दु पर 8 व्यक्ति 50 
इकाई तथा # व्यक्ति 400 इकाई प्राप्त करता है | 

इसी प्रकार दूसरा उपयोगिता- जफ 
मसम्भाषता-वक्र 9] छा बनाया गया है 
जिस पर) बिन्दु छ के लिए 350 
इकाई सतोष व के लिए 250 इकाई 
सनोष का सूचक है। इसी प्रकार छ& 
बिन्दु पर 8 ब्यक्ति का सतोष 250 
यूटिल तथा # व्यक्ति का सतोष 500 
यूटिल होता है। ये माप मुद्रा में नही 
है। 

नौचे दोनों. उपयोगिता- 
सम्पावना-बक्रों से घिशाल उपसोगिता- 
सम्पावना-वक्र निकालने की विधि ७... 300 260 300. 400 806 ४00 3090 
बतलायी गयो है। 





ण्छ 


चित्र 6 : विशाल उपयोगिवा-सम्पावदा-दक्क का पिर्माण 


*$ केन्द्रीए-हिक्‍स आधार का विस्तृत विवेडर उच्च अध्यपर यें लिया जाता है। आठ वहाँ मात्त प्रौचय ही दिया साया है। 
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स्प्टीकाण 


उपर्युक्त चित्र में एक उपयोगिता-सम्भावना-वक्र (& की उपयोगिता व 9 की उपयोगिता के 
सयोगों को सूचित करने वाला) #एप्ाप्नु2 है और दूसत उपयोगिता-सम्भावना वक्र 0॥89 है। इन 
दोनों के सतुल्ञन के अनुकूलतम बिन्दु क्रमश 8 व 5 हैं। इसी प्रकार अन्य उपयोगिता-सम्मावना-वक्र 
खीच कर विशाल उपयोगिता सम्भावना-वक्र 5850 बनाया जा सकता है। स्मरण रहे कि 9 व ए 
बिन्दु विनिमय व उत्पादन में एक स्राथ सामान्य सतुलन के बिन्दु हैं। अत विशाल 
उपयोगिता-सम्भावना-वक्र ऐसे बिन्दुओं के मिलने से हो बनता है। उत्पादन-वितरण प्रक्रिया का कोई भी 
अन्य परिवर्तन किसी व्यक्ति की स्थिति को बदतर बनाये बिना किसो व्यक्ति की स्थिति बेहता मही 
बना सकता। 


सामाजिक-वल्याण फलन (506 १४४३:६ #७॥८७५४) की अवधारणा * 


विशाल उपयोगिता-सम्भावना चक्र पर पेरेटों अनुकूलतम को जानने के लिए शमाजिक 
कल्याण-फ़लर की अवधारणा का उपयोग काना होगा। सामाजिक कल्याण फ़्लन में सामाजिक 
तटस्थता-बक्रों कौ अवधारणा का प्रयोग करना होगा। कोई भी समाज नीचे के सामाजिक कल्याण फलम 
से ऊचे के सामाजिक कल्याण फलन पर जाना पसद करेगा। लेकिन एक सामाजिक कल्याण वक्र पर 
एक बिन्दु से दूसो बिन्दु पर जाने के लिए समाज मे एक व्यक्ति की स्थिति बेहतर व दूसरे की बदतर 
होती है। इसलिए सामाजिक कल्याण-फलन का निर्माण करने के लिए नैतिक या मूल्य-निर्णय की 
क्रिया (उपयोगिता की अन्तर्वैयक्तिक तुलदा! करनी होगो। 


अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिदु : 


स्पष्टीकरण * उपर्पुक्त चित्र में 
५४), ९४, व ५४5 तौन सामाजिक कल्याण 800: 
फलन को सूचित करने बाले तीब 
सामाजिक तटस्थता-बक्र हैं, और पूर्व की 60० 
भाति 60 विशाल उपयोगिता-सम्भावना 


| 


4 ॥ 2०१4 ॥ 





चक्र है। समाज अपना कल्याण 7' बिन्दु ० 
पर अधिकतम कर पावा है, जहा ७, की हि 
मात्रा 300 यूटिल है और ७७ को मात्र 20० 
400 यूडिल है। यह समाज ७४५ 


सामाजिक तटस्थता-वक्र पर नहीं पहुच हर के जा 
पायेगा, और ७, पर रहने से नीची 

तटस्थता-बक्त पर रहना पड़ेगा। इसलिए... का7 ५ अधिवतप सामाजिक का विद 

ए' बिन्दु अधिकतम सामाजिक कल्याण 

की स्थिति का सूचक माना जायेगा। इस प्रकार कल्याण-अर्थशाख्र के आधुनिक विश्लेषण में सामान्य 
सतुलन के लिए विशाल उपयोगिता-सम्भावना-वक्र व सामाजिक तटस्थता-वक्रों का उपयोग किया जादा 
है। अब हम ऐगे (४77०0) के असम्भवता प्रमेय [9905अ#0॥/७ 7॥००४००७) व लिप्से और लकास्टर 
के 'द्वितीय सर्वश्रेष्ठ के सामान्य सिद्धान्व (इ॥८ 0द्णधाभे पा6०ह ण 0० $०००७० 885) का सरल 
परिचय देदे हैं।' 





३, ए6शञा॥ 5वध्भंणर, तिल0९००णा:5, एक 9००0, छिड्ड इदक०% 799॥, 90 578-580 
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केनेथ जै. ऐरें का अमष्मवता-प्रमेय (897०७४०5 !छ9०55जाआर डए०छास) : 

नोबल पुरस्कार विजेता केनेय ऐसे मे यह मिद्ध किया हे कि सामाजिक कल्याण फलन 
लोकतान्विक दोट के आधार पर नहीं निकाला जा सकदा (अर्धात्‌ समाज में सभी व्यक्तियों को पसंद 
को भाग करते रुए)। इसे ऐसे का असम्भवदा-प्रमेय कहा गया है। 

ऐसे के अनुसार वेयक्तिक अधिमानों (फ्रताण॑तए३। फर्टाल्ात्पल्टछे को सूचित करने वाले 
सामाजिक कल्याण फलन के लिए निम्न चार शर्तें पूरी होनी चाहिये। े 

(7) स्ाथाजिक कल्याण सम्यन्यो चुनाव सब्छर्मक (905६९) होने चाहिए, जैसे यदि £ को ५ 
कौ तुलना में बेहतर माना जाता -है, और ४ को 2 की तुलना में बेहतर माना जावा है; वो & 
को 2. की तुलना में अवश्य बेहतर माना जायेगा। 

(2) सामाजिक कल्याण के चुनाव वैयक्तिक अधिमानों के परिवर्तनों के विपरीत दिशा में म जाएं। 
इसका आशय यह है कि यदि »-चुनाव एक या अधिक व्यक्तियों की पसंद में ऊचा हो जाये, 
और किसी अन्य व्यक्ति की पम्तद के क्रम मैं मौचा न जाये; तो बह सामाजिक कल्याण के क्रम 
में भी नौचा नहीं जायेगा। 

(3) समाज के अटर या बाटर किसी एक व्यक्ति द्वारा सामाजिक कल्याण के चुनावों के ग्गे में 
आदेश नही दिये जा मऊते। 

(4) सामाजिक चुनाव निरर्थक विकल्पों से स्वतस्र रहने चाहिये। उदाहरण के लिए, यदि समाज % 
को ४ से बेहतर मानता है, और ४ को 2. से बेहतर मानता है, तो समाज द्वार % को ४ से 
बेहतर माना जासेगा, पले ही 2. का विकल्प न मिले। 
ऐसे ने स्पष्ट किया है वि उपर्युक्‍त्त चार शर्तों में से कम से रूम एक शर्त को तोढे बिता 

लोकतान्बिक बोट द्वारा सामाजिक कल्याण-फलन प्राप्त नहीं किया जा सकता । प्रथम शर्त को लेकर यह 
बात आसानी से सिद्ध की जा सकती है। 
हम ४, 8 व ८ ठीन व्यक्ति लेते हैं और %(, ४ व 7. तीन विकल्पों को क्रम से जमा लेते हें 
जो इस प्रकर हें 
विकल्प 2, ४ व7 
*&छवचए स्यक्तियो के लिए 


विकल्प का क्रम 











पहले हम 5 व ५ विकर्पों के यीच चुनावों को लेते हैं। अधिकांश (732०7) लोग (& 
थे 0) % को ५ से सेहतर मानते हैं। अब हम ७ व 2. विकल्पों के नीच चुनावों को लेते हैं। यहां 
अधिकाश (५ व 5) ४ की 2 से बेहतर मानने हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूँकि 
अधिकांश व्यक्ति > को ४ से वधा ४ को 2. से उत्तम या बेहतर मानते हैं; तो », छ व ० व्यक्त्रियों 
बाला समाज 5 को 7 से बेहतर मानेगा। लेकिन उपर्युक्त सारणो से स्पष्ट है कि छ थे ८ व्यक्ति 
(अर्पात्‌ अधिवाश व्यक्ति) 2. व्तो २६ से बेहतर मानते हैं। इम प्रझार अधिकांश व्यक्तियों की पर्त॑द 
उस अधिकाश में शामिल व्यक्तियों की पसद से मेल नहीं खा रले है। संक्षेप में यह कहा जा सकता 
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है कि समाज सामाजिक कल्याण फलन को लोकतवान्रिक वोट की प्रक्रिया से नहीं प्राप्त कर पाता, चाहे 
पक अधिमानों में संगति पायी जाये। इसे “वोट को पहेली' (४०४४६ 9३7०४०४) भी कह सकते 


स्मरण एहे कि ऊपर हमने पसंद के क्रम पर ही बिचार किया है, उसकी गहनता (जधाओ) 
पर नहीं। किसी विकल्प को अन्य से मामूली तौर पर पसद किया जा सकता है, अथवा गहराई से ज्यादा 
रो किया जा सकता है। ऐसे के अनुप्तार विर्णयक्रिया में पसंद की गहनता के अतर-छोडने होते 


द्वितीय सर्वश्रेष्ठ का सापाय सिद्धान्त (हश्ाशत्री ६०३ ० 9६ 8९९०४० ९8) : 


लिप्से व लंकास्‍्टर ने अपने 2956 में प्रकाशित लेख में 'द्वितीय सर्वश्रेष्ठ के सामान्य सिद्धान्त' 
का प्रतिपादन किया है। इसमें यह मान लिया गया है कि यदि पेरेटे अनुकूलतम की ममस्त शर्तें पूरी 
नहीं कर ली जाती, वो ज्यादा से ज्यादा शर्ते पूरी कर सेने मात्र गे सामाजिक कल्याण पे वृद्धि मही 
हो जाती (अर्धाव्‌ वह अनिवार्यद द्वितीय सर्वश्रेष्ठ स्थिति नहीं हो जाती)। 

हम जाववे हैं कि अर्थव्यवस्था में कुछ बाजायें में एकाधिकार के कारण पेरेटो-अनुकूलतम की 
स्थिदि तक नही पहुंचा जा सकता। लेकिन कुछ एकाधिकारी दशाओं को समाप्त करने पर भी जरूरी 
नहीं कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सके, अथवा समाज को द्वितोय सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुचाया 
जा सके। इसका स्पष्टीकरण निम्न चित्र को सहायता से किया जाता है। 


| स्प्टीकरण : 
चित्र में एए उत्पादन-सम्भावना 
[| वक्न है और पेरेटो-अनुकूलतम बिन्दु या 


अधिकतम सामाजिक कल्याण 8 बिन्दु 

पर प्राप्य होता है। यह सर्वोच्च 

सामाजिक तटस्थवा-वक्र ५५६ पर स्थित 

(है कुए संस्थागत प्रतिबन्धों के कारण 

५४, 7 सतत रेखा के दायें के संयोग प्राप्त 

रे 3. नहीं हो सकते) द्वितीय सर्वश्रेष्ठ की 
3 





2. स्थिति! ७५ सामाजिक तटस्थता-बक्र 
पर ए& बिन्दु पर ग्राप्व होती है। 8 
# बक्र पर » व 0 बिन्दुओं के स्थान पर 


2(-वस्तु शत ५ 
छ बिन्दु पर द्वेतीय सर्वश्रेष्ठ कल्याण 
चि8 यम थक) सिद्धाल द की स्थिति' प्राप्त होती है, हालाकि & 
'द्िवीय सर्वश्रेष्ठ बिच 2 व 0 बिनदुओं पर 8 की तुलना में 


पेरेटे-अनुकूलतम की एक और शर्त की पूर्ति होती है। फिर भी छ बिन्दु 'द्वितोय सर्वश्रेष्ठ कल्याण की 
दशा' का सूचझ बन जाता है 

सारांश : इस प्रफार कल्याण-अर्थशाल्ल के सम्बन्ध में हमने पोये-अनुकूलएम कौ दशाओं का 
वर्णन पहले पूर्ण प्रति्पर्धा की परिस्थितियों में सामान्य सतुलन के माध्यम से किया। उसके ब्यद केल्डीर 
घु हिक्‍्स के 'क्षतिपूरक सिद्धाल' का परिवय देकर विश्ञाल उपयोगिवा-सम्भावता वक्ः व सामाजिक 
तडस्थवा बक्नों के उपयोग से अधिकतम स्रामाजिक कल्याण का वर्णन करके कल्याण-अर्थशास््र के पत्र 
में नई उभरती हुई अवधारणाओं; जैसे केनेय ऐगे के 'असंभषता-प्रमेथ' तथा लिप्से व लकास्टर के 'द्वतीय 


काए कल्याण-अर्परार#्ू-- एक शारम्पिक विदेवप 


सर्वश्रेष्ठ के सिद्धात्त' व्य प्रारम्भिक विवेचन अस्तुत किया। इसमें कोई सदेह नहीं कि कल्याण का 
अर्थशास्त्र काफी सूक्ष्म व भावनासूचक है | लेकिन आजकल इसका महत्व अर्धरशारू के विभिन्‍न नीति 
सम्बन्धी प्रश्नों में निरंदर बढ रहा है। इसलिए इसकी प्राएम्भिक जानकारी आवश्यक हो गई है। 


प्रश्न 


6) फेये-अनुकूलवम (70०० 090०७) से क्या आशय है ? समझा कर लिखिए । इस सम्बन्ध 
में आवश्यक चित्र दीजिए । 


(2) कल्याण-अर्थशास्त्र किसे कहते हैं ? स्पष्ट कौजिये। 
(3) निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणो लिखिए 
(अ) विनिमय की सर्वाधिक कार्यकुशलता या सामान्य संतुलन 
(ब) उपभोग-प्रसविदा-वक्र 
(स) उत्पादन-प्रसंविदा-वक्त 
(द) ऐरो का असभवता-अमेय 
(0) द्वितीय सर्वश्रेष्ठ का सिद्धान्त' 
(ऐ) पेरेटो-अनुकूलतम को प्राप्त करने में बाघाए 
(3) मेमुअल्पत के कल्याण अर्थशास्र के दो प्रमेय 
(उछ० ॥9८०7८७४६5 06 १/८४३३7९ 8&८0007८5 9) $2त्ए८5०॥) 
« (4) आधुनिक सामाजिक कल्याण-फलन की अवधारणा व सतुलन को चित्र द्वारा समझाइये। 
(5) निम्न नीतियों में से पेरेटो-आधार पर सामाजिक कल्याण छो बढाने वाली नौतियों छांटिए : 


नीति उपयोगिता के परिवर्तन 
#-व्यक्ति.. ५/-व्यक्ति 

हक +7 नदी 

छठ क2 0 

एछ +6 +6 

फ 6 +4] 

छ 0 ॥| 


[उतर : नोतियां 8 व ८ पेरेटो-आधार पर सुधार की सूचक हें, 
क्योंकि इनमें लाभ प्राप्तकर्ता तो हैं, लेकिन हानि उठाने वाला कोई नहीँ है ।) 
(6) यदि कोई ढानाशाद (4८/०) मामाजिक कल्याण के क्रम तय करे तो ऐसी दशा में क्‍या ऐरो 
का मगेय (4०४१ क्षरभव्या) लागू होगा 2 
(आरा 
(ब) नरीं 
(स) कुछ नहीं कर सकते । 


कल्याफ-अर्धश्पछ्त--एक शर्यापपक विदेचर था 


(7) पेरेटो-आधार क्‍या मात कर चलता है ? 

* उत्तर: पेरेटो-आधार यह मान कए चलता है कि साधनों के उस पुरणवंटन से सामाजिक कल्याण 
में वृद्धि होती है जिप्तमें सभी व्यक्ति लाभान्वित होते हैं, अथवा कम से कम एक व्यक्ति 
लाभान्वित होता है और दूसो लोगों के सत्ोष में कोई कमी नहीं आती ॥ 

(8) पेरेसे-अनुकूलतम को प्राप्त करने के मार्ग में अने वाली बाधाएं समझाइये ! 
[उत्तर में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा मे उत्पन बायाओं जैसे एकाधिकार से, गद्मताओं का प्रभाव (८७०5 
ण॑ ८१६५४०४४८७), सार्वजनिक वस्तुओं में लागू न होना तथा आय का प्रारम्भिक अदुचित 
वितरण, आदि स्पष्ट करें ॥] 
(9) विनिमय व उत्पादन में एक साथ पेरेटो-अनुकूलतम या पेरेटो-कार्यकुशलता की तीन शर्तें लिखिए 
[उत्तर - (अ) उपभोग में कार्यकुशलता 
(ब) उत्पादन में कार्यकुशलता 
(स) 'धारा5 5 र5५ 
कुल मिलाकर इसमें (७२5,.)५ 5 (२५, )8 + अरा5दर 
यहाँ » व 9 दो बस्तुए हैं, तथा & व 8 दो व्यक्ति है।] 
(40) विशाल उपयोगिवा-सम्भावना बक्र की परिभाषा दीजिये। 
[उत्तर : यह विभिन्न उपयोगिता-सम्भावना वक्ों के सभी पेरेटो-कार्यकुशल-बिन्दुओं का समूह 
500) होती है ! यह उपयोगिवा-सम्भावना-वर्कों का लिफ़ाफ़ा वक्र (6४४९)०७ 0०४४) 
होता है 


| या | 6 45४९४ ६0 
5088099४ (2085(0०॥5) 


॥ ] चुने हुए प्रश्नों के उत्तर-संकेत 








इस अध्याय में चुने हुए वस्तुनिष्ट, लघु व अन्य प्रकार के प्रश्नों के उत्तरसकेत दिये गये है 
ताकि विधार्थी अधिक सुनिश्चिव ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्राय, देखा गया है कि व्यष्टि अर्थशार््र के प्रश्नों 
के उत्तरों में विद्यार्थी गम्भीर किस्म की भूलें कर बैठते हैं जिससे उन्हें निशाशाजनक परिणामों का सामना 
कस्ना पड़ता है। प्रतियोगी पशक्षाओं के विद्यार्थी सही ज्ञान के अमाव में मामूली प्रश्नों के सही-सह्दी 
उत्तर छांटने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। आशा है इस अध्याय के 00 प्रश्तों का ध्यातपूर्वक 
अध्ययन करने से उनकी कठिनाई काफी सीमा ढक कम हो जायेगी और उन्हें अधिक सफलता मिल 
सकेगी । 


प्रश्न- 
] आजकल अर्थशाखर की परिषाया में किस “आयाए पर बल दिया जाता है ? 
(अ) घन (ब) कल्याण 
(स) पर्यावरण सुघार (९) दुर्लघता छव्थ्ालं) 
(३) विकास 6) 
2. बायीं तरफ के कथन को दायी तरफ के कथन से मैच कराइये ॥ 
(अ) ठत्पादन कौ तकनीकों के (9) उत्पादन किसके लिए ? 
चुनाव की समस्या 
(ब) साधन आबंटन की समस्या (5) उत्पादन कैसे किया जाए ? 
(मगर आमदर्नी के वितरण की समस्या... 809 डुर्लभता 
(द) चुनाव की समस्या (#) उत्पादन किस सात्रा में किया जाये 7 
उत्तर" (औ (४) (न) (8) 
(स) 0) (<) (8)। 
3, निम्न का यैच कराइये-- 
(अ) “क्या है 7 6). समष्टि अर्धशास्र 
(ब) क्‍या होता चाहिये ? (9) व्यष्टि अर्धशाल 
(म) समर शशियां (४9 गरवात्मक अर्थशाख 
(द) वैयक्तिक इफाइयाँ 0०) आदर्शात्मक अर्थशाखर 
उत्त-. (आओ) 6॥) (२) (गे 


(स) 6) (९ (0) 


चुने हुए परनों के उत्तर-सकेत 3 


4, निम्न विषय व्यष्टि अर्धशास्तर में आते हैं या समष्टि अर्थशाल में ? 


(अ) चीनी का मूल्य निर्धारण (ब) मुद्रास्फीति 
(से) मजदूरी का निर्धारण (द) बेरेजगारी 
उतात-. (ओ) व्यष्टि अर्धशात्र 

(ब) समष्टि अर्थशार्व 

(स) व्यष्टि अर्थशास्र 

(द) स्मष्टि अर्थशाक्न 


5. राम की ब्रेड की निम्न उपयोगिता अनुसूची को पूष करिए : 
बेड की इकाईया कुल उपयोगठ. सीमान्त उपयोगिता 


0 0 डा 

|] 40 40 
2 70 कि 
ते तन 20 
हि 40 न 
5 300 च्ति 


उत्तर कुल उपयोगिता. ७90 
सीमान्त उपयोगिता «30, 40, 0 


6. निम्न आंकड़ो की सहायता से चापन्‍लोच (६7८ ८०४४०0) शत कीजिये : 


“+--_-+- 





श्र 
67५ 
कि दि: 
४ 5 +-ऊरह + ).8 'णात्मक निशान लगाए) 
के निल दृष्टातत में मांग को लोव (-) 0.4 या (-) 05 ? 
कौमत (5. में) मांध की मात्रा 
(४) 5 ॥0 
(8) 75 8 
हल- () दोनों वरफ से निकला मूल्य लेकर गणवा काने पर 
छए 
मांग की लोच कई 
20035 क 
नउदुटृतउूत 05 (ऋणात्मक निशान लगाएं 


(0) दोनों तरफ # से छ की तरफ यणदा करने पर 


जा चुने हुए प्रयतों के उत्तःसकेद 


श्र 4) श्प 


मांग की लोच.. - ्त 
नस्ल फ हु 5 0.4 (ऋणात्मक निशान लगाए) 
आजकल इन दोनों में से (-) 0.5 ज्यादा सही माना जाता है। 
8. एक मांग-वक्त आयताकार हाइपरनोला कब माना जाता है ? 
(अ) जब 6८ > | 
(ब) जब ८ 5] सर्वत्र 
(स) जन 6 < 7 
(द) जन ८ 50 
(इ) जब € ७ ० (ब) 
9, निम्न सूचना के आधार पर माग कौ लोच निकालिएं-- 
स्थिति. माँग कौ मात्रा (किलो में). कुल खर्च (रुपयों में) 


हर 5 40 
छठ 4 36 
हल- यहां पहले कौमत ज्ञात करनी होगी जिससे निम्न सारणी बनेगी : 
स्थिति कीमत (रु) मांग को मात्रा इकाई) 
50 
हर च्द्रु 8 5 
36 
छठ न 4 
अब 6) & से 8 तक गणना करने पर ८ बनकर लगाने पर 
न त् ड़ न .6 (ऋणात्मक निशान सगाएँ 
(8) दोनों तरफ निवले मूल्यों से गणना करने पर ८ जे ८६ « 2.0 होगो (ऋणात्मक निशान 
लगाए) 
0, मांग कौ लोच के शून्य होने पर निम्न स्थिति में [.5 रुपये कीमत पर सांग की माज़ा निकालिये 
स्थिद्ि कीमत (9). मांग की मात्रा हरकाई में) 
(ड) 0 
गा 2 
छठ १5] - 
>> 9 
दत- ब्च्फरपर 
नि 
९८8३-३० 4: 
अतठ* .5 र. कीमत पर भी माग की माश पूर्वबत रहेगी, अर्थात्‌ 2 रहेगी । 


चुने हुए प्रश्नों के उत्ता-सकेव बा5 


१९ 


242 की कौमत 20 रुपये तथा इसकी मांग की लोच 2 हो तो सीमान्त आगम ज्ञात 
। 


हल- सीमा आयम (४ए) « 9 (- न] +20(- 7] - ॥0 होगी। 
मांग कौ लोच का सही सूत्र छाटिए-- 
(आओ) 6० हि बोील-->नरथी 


हे - प्रह हर - पक 
 __ 57 _ _ तर 
(0) ५० ु-फ्ह् ४०५ जह-अह (3) 


निम्न दशाओं में कीमत-उपभोग-बक्र की आकृति कैसी होगी ? 
(अ) जब मांग कौ लोच ८ « (इकाई लोच) हो 
(ब) जब 6 > 7 (लोचदार हो) 
(से) जब ८ <  (बेलोच) हो। 
उत्त- .. () कौमत-उपभोग -वक्र (9००) श्षैतिज (४०४2००/७) होगा, 
0/-अक्ष के समतान्तर होगा। 
(ब) 7८८ नीचे की ओर जायेगा तथा 
(स) ४८८ ऊपर कौ ओर जायेगा। 


. घटिया वस्तु (००7 8094) व गरिफेन वस्तु (8//८७ 8००4) में अन्तर करिए। 


उत्त + 
घटिया वस्तुओं में आय-प्रभाव ऋणात्मक (७८४०४४८) होता है। लेकिन इनमें कुछ ऐसी वस्तुएँ 
होती है जिनमें ऋणात्मक आय-प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह पर्ात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव 
को भी मिटा देत है जिससे वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी माग दी मात्रा बढ़ने की 
बजाय घट जाती है। ऐसी विशेष प्रकार की घटिया या निकृष्ट वस्तुओं को गिफेन बलतुएँ 
(१66॥ 2००४) बहा जाता है। 

अक्त की पिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है, लेकिन सभी घटिया वस्तुएं गिफेन वस्तुएं नही 
होती हैं। ५ 

तरस्थता बक्रों के सन्दर्भ में निम्न का अर्थ सश्षेप में लिखिये-- 

(0) कौमद-अभाव (४) आय-प्रभ्राव बया (६7) प्रतिस्थापर-अभ्ाव 

उत्तर- 

(0) एक वस्तु की कौमत के बदलने पर (दूसरी वस्तु को कौमत के स्थिर रहने पर तथा उपभोक्ता 
द्वार ध्यय की कुलरशशि के समान रहने पर), दोनों वस्तुओं के उपभोग का परिवर्तन (जो 
तरस्यता बक्रों की सहायता से स्पष्ट किया जाता है) कीमत-प्रभाव कहलाता है। 

60) जब दोनों वस्तुओं के भाव स्थिर रहवे हैं और केवल मौडिक आय अधवा व्यय की कुल 
राशि परिवर्षित होती है तो दोनों वस्तुओं को खद्ीद पर पड़नेवाला प्रभाव आय-प्रशव 
कहलाता है। 

(४) जब दोनो वस्तुओं के घाव इस प्रडार बदल जाते हैं कि नई स्थिति में भी उपधोक्ता 
पहले वाले तटस्थता-वक्र पर ही बना रहता है तो प्रतिस्थापर-प्रपाद की स्थिति होती है। 
इसमें उपभोक्ता द्वार दोनों वस्तुओं कौ खरीदी जाने वाली मात्राएं अवश्य बदल जाती है; 
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लेकिन उप्तके कुल सदोष का सदर पूर्ववत रहता है। दूसरे शब्दों मे, प्रतिस्थापन-प्रभाव में 
उपभोक्ता की वास्तविक उधद (7९० त्रन्‍णा०) स्थिर बनी रहती है। 
6. हिम्नलिखित में से किस प्रमाव को दो अन्य प्रभावों में विधक्त किया जा सकता है 2 
श्ञ) आय-अ्रभाव 
(न) प्रतिस्थापन- प्रभाव 
(स) कौमव-प्रभाव (स) 
7. #बस्तु के लिए “वस्तु के अतिस्थापन की सीमान्द दर (/२509) का अर्थ लिखिये। 
उत्तर- (२५७ का अर्थ है +-वस्तु को एक इकाई प्राप्त कसे के लिए उपभोक्ता $-वस्तु 
कौ कितनी इकाइया त्यागने को तत्पर होता है ताकि संतोष का समान स्तर कायम रघा जा 
सके। ?्वर४७४ ८ - नस होता है, भूकि ४ को मात्रा बदतों है और 9 की मात्रा घटतों जाती 
है। इसलिए इसका निशान ऋणात्मक होता है। 
8. मांग के नियम का सच्चा अपवाद (८४०८०७०४) नवलाइवे। 
उत्तर- गिफेन वस्तु छो स्थिति माए झा सब्दा आपवाद है क्योद्ति इसमें छीमत के घटने एए 
यगांग की मात्रा घद्ती है। आय-प्रभाव ऋणात्मक होता है और भ्रतित्यापन-प्रभाव धनात्मक होता 
है, एपं आय-प्रभाव इतदा अधिक ऋषात्मक होदा है कि वह घनात्मक प्रतित्थापन-प्रभाव को 
मिटा देता है, जिससे कीमव के घटने पर माग भी पट जाती है । ऐसी स्थिति में मांग-वक्र ऊपर 
की ओर जाठा दे। 
49, तिम्य स्थितियों का अर्थ लिखिये-- 
() १४२७०७ स्थिर रदवा है, 
(0) 'शार$फ र 0 हो। 
उत्त- 

0) जार$छ के स्थिर (८००४४) रहने का अर्थ यह है कि ठपोक्ता एक इकाई » भाष्त 
के के लिए 9 की प्मान मज़ा का त्याग करते को तलर रहता है, जैस्ते प्रत्येक एक कप 
काफी के लिए दो कप चाय का त्याग करना । अत, 5 की एक इकाई « 9 की दो इकाइयों 
के। इस प्रकार यहां एक इकाई & व 9 की दो इकाइयां एक दूसरे के पूर्ण स्‍्थानापल 
(एलाव्त 5० ज८७) है । 

(॥) शर5०७ र 0 होने का अर्थ है कि दटस्थता-वक्र ।, -आदृत्ति का होता है। यह 
समकोण आकृदि (88॥-92&/०0) होग़ है। हस्नका दात्पप॑ यह है कि दोनों बस्तुएँ एक 
दूसरे की पूर्णतया पूरक (छल्याटल ००फ्रफ़ॉट्र८१७) हैं। ऐसी स्थिति में एक वस्तु के 
ज्यादा होने पर और दूसरी वस्तु की समाज के न बढ़ते पर, उपभोक्ता का सतोष नहीं बढ़ 
सकठा। दायां व मायां जूता इसके ठदाहरण माने जा सकते हैं। 

20. मांग को विरक्तो लोच. (८०5 लाउआंशाए 56 त८्फजात) ब्य निम्न दशाओं में अर्थ 
बतलाइबे- 

(6) जब यद शूस्य से अधिक द्वो, अर्थात पवात्मक हो, 

(४) जब यह शून्य से कप हो, अर्धाव ऋणात्मक हो, 

(8) जब यह शून्य के समाप हो । 


चुने हुए प्रश्नों के उत्तर-स्केत था 


उत्ता- 
() दोनों वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन (50050(७०७) होती हैं, 

(0 दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक (८०फ७/८फ८॥७) होती है दथा 
(9) दोनों वस्तुए एक दूसरे से स्वतंत्र (80०७८४००७/) होती हैं 

2!, माग-वक्र पर कीमत लोच अनद (70॥05) निम्न स्थिति में होती है 
(अ) जब माग- वक्र ऊपर की ओर जाए 
(ब) जब मांग-वक्र नौंचे की ओर आए, 
(से) जब यह सम्बवत्‌ (८४८४) हो तथा 


(९) जब यह चैतिज (02०02) हो (द) 
22 ,म्रीमाच आगम (क्राअष्ठांण्ओं ८८ल्‍थ॥७०) उस सपय शूत्य होगा जब माग कौ लोच बयबर 
४7 होगी 
(अ) एक से अधिक (ब) एक से कम 
(स) शून्य हो (९) एक के बशबर हो (व) 


23 अल्पकालीन उत्पादन-फलन व दीर्पकालीन उत्पादन फलन में अंदर करिए। 
उच्चर- अल्पकालीन उद्यादत फलन में एक सापन स्थिर रखा जात्म है और एक साधन या 
अधिक साधन परिषर्तनशील होते हैं। उत्पति-हास-नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन से ही 
प्राप्त होता है। 
दीर्षकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी सापन परिवर्तों होते हैं। इससे पैमाने के प्रतिफल 
जैसे वर्डमान, स्थिर व हाममान आप्त होते हैं। यदि उत्पादन के सभी साधनों के दुगुता होने से 
उत्पादन दुगुना होता है तो पैमाने के समान प्रतिफल देखने को मिलते हैं। 

24, मीचे कॉब डूगलस उत्पादन फलन दिया हुआ है : 
0 + 4. जहां 0 < उत्पति की माज्ञ,, ७ श्रम की मात्राआाद « पूजी की मात्रा 
जथा », ८ व/ धनात्मक एशिया हैं। यहा 6) ८ व 8 का अर्थ बहाइये (8) « 5 04 व 
8 50.4 (॥) 6 + 05 व 6 5 03 का अर्थ स्पष्ट कौजिये। 

उत्तर- 

(0 & # श्रम की उत्क्ति-्लोच है, अर्थात्‌ श्रम की माग् में % वृद्धि होने पर उत्पन्ति में 
« % वृद्धि होती है ।& श्रम का कुल उत्पति में अश भी बवलाता है। इसी प्रकार 8 *« 
घूजी की उत्पति-लोच है, अर्थात्‌ पूजी की माश में % पृद्धि होने पर उत्पत्ति में 82% 
चृद्धि होती है। 8 पूंजी का कुल उत्पवि में अंश बतलाता है। 

(0) ८ +8 5 07 +0.4 <3 होने पर पैमाने के वर्द्धमान प्रतिफल मिलते हैं, अर्थात 
श्रम व पूजी में अत्येक में /% की वृद्धि से, उत्पत्ति ३.१% की वृद्धि होती है जो 3% से 
अधिक है। 

(४) ८ +छे 5 05 + 03 « 0.8 होने पर पैमाने के हासमान प्रतिफल मिलते हैं, अर्थात 
श्रम व पूंजी में प्रत्येक में 7% की वृद्धि से उत्तत्ति में 88% की हो वृद्धि हो पाती है जो 
% से कम होती है। 

25 श्रम व पूजी के एक उत्पादन की फ़लन की ठालिका से क्या कया जानकारियाँ होती हैं ? 
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उत्तर-- दर 
() उत्पादन की समान भात्राओं को सूचित करने वाली श्रम व पूजी की मात्रा को लेकर 
एक समोत्पति वक्र (504७३०/) बनाया जा सकता है। 
कं) 9 स्थिए रखकर श्रम की मात्राएं बढ़ाकर उत्पति-हास-नियम कौ क्रिया देखी जा सकती 
॥ 


() श्रम घ पूंजी को समान मात्राओं को बढ़ाकर पैमाने के प्रतिफल देखे जा सकते हैं। 
26. कौमत के कितने प्रतिशत परिवर्तन होने पर माँग में !0% वृद्धि होगी. यदि माँग की लोच 


8, 
जद 
माँग का प्रतिशत परिवर्तन 
हल ५ ₹ क्लमत का प्रतिशत परिवर्तन 
माना कि कौमत का प्रत्तिशत परिवर्तन + » है। 
दिये हुए आकड़ों के अनुसार-- 
>| . 2९% 
डा ड् 
>> 20% (तिरछा गुणा करने पे 
ह + + 20% उत्ता 


27. यदि (0। वस्तु कौ अन्तिम इकाई को सीमान्द उपयोगिता 6, बस्तु की अन्तिम इकाई की 

सीमान्त उपयोगिता से दुगुनी हो तो उपभोक्ता निम्न परिस्थिति में संतुलन में होगा : 

(अ) 0, वस्तु की कीमत 0; वस्तु को कौमत की आधो हो, 

(ब) 0; वस्तु को झोमत 0, यस्नु की कीमत के घगबर हो, 

(स) 0, वस्तु कौ कौमत 0, वस्तु की कीमत की दुगुनी हो। [सर] 
28. यदि एक सीधी रेखा वाला माग-वक्र एक वक्राकार (007थ॥96७) माग-वक्र को किसी मिन्दु 

पर घूता है, तो स्पर्श बिन्दु पर दोनों माय-वक्रों की लोच के बारे में स्थिति क्या होगी ? 

(अ) समान (ब) पिन 

(स) समान अदवा पिल (६) स्पर्श बिन्दु की स्थिति पर निर्भर करगा। [अ] 
29, वटस्थता वक्र कैसे होते हैं ? 

(अ) सदैव एक दूसरे के समानान्तर (ए४माल) 

(न) समानान्तर हे| सकते हैं 

(स) समानान्तर नहीं भी हो सकते हैं 

(<) समानान्तर हो सकते हैं अथवा नहीं भी। दा 
30. टेक्नीकल प्रत्रिस्थापन की सीमान्त दर (पूँजी के लिए श्रम यी) (#ए5॥20 का अर्थ लिखिए। 

रे 7. श्रम को तथा ८ पूँजी को सूचित बरते हैं। पूँजी के लिए (! भी लिया जा सकता 

॥ 

उत्तर- तकतीयी प्रतिप्थापन की सोमान्त दर समोत्पत्ति वक्र के ढाल 

(905०० ५2००) द्ोदी है।यह उटात्ति को किसी मात्रा पर (एक कपल के 448 पका 

अ्रम के बढ़ाने पर पूँजी की त्यागी जाने थाली इकाइयों को सूचित करती है। जैसे यदि श्रम की 


घुरे हुए प्रश्नों के उत्तर-स्केत 4 


3 


32. 


एक इकाई बढ़ाने के लिए पूँजी की दो इकाइयों का त्याग करमा होगा है, हो १॥एा59/6 ८2 
होगा। र्राआह 5 - श्र होती है, क्‍योंकि श्रम के बढाने पर पूँजी कौ मात्रा घटायी 
जाती है। व्यवहार में ऋणात्मक निशान छोड़कर प्रायः इसकी निरपेक्ष मात्रा ही लिखी जातौ है 
इसी प्रकार ॥॥ए50, में पूंजी की एक इकाई बृढाने के लिए श्रम की त्यागी जाने वालो मात्राए 
सूचित की जाती हैं (एक ही समोत्पत्ति वक्र प। 


यदि भूमि को स्थिर साधन व श्रम को परिवर्ती साधन माना जप्य तो उत्पादक के लिए द्वितीय 
अवाध्था में उत्पादर काना हो श्रेष्ठ क्यों माना जावगा ? 


उत्तर- प्रथम अवस्था में भूमि व श्रम दोनों को कार्यकुशलता बढती है। द्वितीय अवस्था में 
भूमि की कार्यकुशलता बढती हुई होती है, लेकिन श्रम को कार्यकुशलता घटती है। 
तृतीय अवस्था में घूमि व श्रम दोनों की कार्यकुशलता पटदी है। 
उत्पादक के लिए दृतीय अवस्था तो व्यर्थ है क्योंकि इसमें दोनों साधनों की कार्यकुशलता घटती 
है। प्रथम अवस्था में ठहरना भी उचित नहीं होगा क्योंकि वह द्वितीय अवस्था में प्रवेश करके 
भूमि की बढ़ती हुई कार्यकुशलता का लाभ उठाना चाहेगा। अत उत्पादक के लिए द्वितीय 
अवप्पा ही श्रेष्ठ रहेगी। 
साधनों के अनुकूलतम था सर्वोत्तम सयोग का अर्थ व शर्तें लिखिए। 
उत्तर- साथनों का अनुकूलतम सयोग वह होता है जहां एक फर्म उत्पत्ति कौ दी हुईं मात्रा 
न्यूतताम लागत पर उत्पन्न करती है, अथवा दी हुईं लागठ पर अधिकतम उत्पादन करती है। 
6) परष्यणगत दृष्टिकोण के अतुसार-- 

0) _ 360, श्रम कौ सीमान्त भौतिक उत्पत्ति 
(0 “हू “हु अर्थव सर क् कपत अर्थात मनदूते 

पुँजी की सौमान्त भौविक उत्पति 
+ पूँज़ी की कौमत, अत ब्याज 
(2 (0. < हरी + (६२९७0 -॥। 
अर्थात (अ्रम की मात्रा २८ मजदूरी) + (पूँजी कौ मात्रा ८ पूँजी को कीमत) 
# कुल व्यय को राशि 

ये दोनों शर्तें पूरी होने पर न्यूनतम लायव सयोग आप्त हो जाता है। 
0) समोत्पत्ति बक्र समलागत दृष्टिकोण के अनुसार- 
जहाँ एक समोत्यत्ति वक्र समलागत रेखा को छूता है व न्यूनवम लागत अथवा अधिकवम 


उत्तत्ति का सयोग आता है। 


सूत्र के अनुसार शा, 5 7 होता है, अर्थात्‌ 


मजदूरी कौ दर 


ब्याज की दर होतो है। 


घूजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रविस्थापन की दर < 


क्र 


चूंकि |] 
चूंकि धाराशह " उक्त होती है 


-इस्नलिए न्यूनतम लागद संयोग की स्थिति इस प्रकार भी व्यक्त को जा सकती है; 


420 


35. 


चुते हुए प्रश्नों के उतरपकेव 


[2 
गज 


अं 

व 

अथवा िश न पक जो पर्पणात दृष्टिक्रेण का समौकर्ण (() है। (चूंकि मजदूरी 
# * तथा ब्याज को दर 5 ४ है) 


, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अत्पकाल में फर्म के सतुलन को आवश्यक शर्त व पर्याप्त शर्त बतताइए। 


उत्तर- सीमान्त आगम < सीमान्त लागत (लार ८ )4८) फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त 
(7०८८5७३ ००००४०॥) मानी जाती है। लेकिन साथ में यह भी आवश्यक है कि !४० वक़ 
धार को नौचे से काटे। यह पर्याप्त राते (इ#ल८5॥ ००एरवा॥09) मानी जाती है। 


, अर्थशास्त्र में अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्पकाल व अविदीर्घकाल किन अर्थों में ्रमुक्‍्त होते 


हूँ 


उत्तर- अति अल्पकाल को बाजार-अवधि पी कहते हैं। इस अवधि में बाजार-कीमठ निर्धारित 
होती है जिस पर मांग का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में दिये हुए संयंत्र (2४४८० ए/800) 
का गहए प्रयोग करके कुछ समा ढक उत्पादन बढाया जा सकता है, और कुछ सीमा ठक प्रयोग 
कम करके उत्पादन घटाया जा सकता है। लेकिन अल्पकालमें सत्र का आकार स्थिए रहता है। 
इस अवधि में कौमत पर माग के पझ्ञाथ साथ कुछ सीमा तक पूर्वि का भी प्रभाव पड़ने लगता 


है। 


दोर्षकाल में माग के बढने पर पु्दी फ़र्में अपने सयत्र का आकार बढा सबतो हैं और नई 
फर्मों का प्रवेश हो सकता है,जिससे मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित किया जा सकता 
है। इसी प्रकार माग के घटने पर पुरानी फर्मे अपने सथम्र का आकार घटा सकती हैं, और कुछ 
फर्में उद्योग को छोड़ कर बाहर जा सकदी है। इस प्रकार मांम के घटने के अतुसार पूर्ति को 
भी घटा सकता सम्मव होता है। इस अवधि में कीमत पर पूर्वि कौ दशाओं अथवा लागत की 
दशाओं का प्रभाव पड़ने लगता है। 
अतिदीर्षकाल में जनसंख्या, टेक्नोलोजी, लोगों की रुचियों, पूँजी की पूर्ति आदि के बदलने से 
मांग व पूर्वि दोनों में भारी परियर्वन हो जाते है जिससे कौमत-निर्धाएण का काम और जटिल 
हो जाता है। 
पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पकाल में एक फर्म के द्वाण 

(0) उत्पादन बद करो का बिन्दु (#॥ए6०४९ ए०णा) 

(8) न लाभ न हानि का निन्दु (छ7८व>टरथटा ए00) बठाइए। 
उत्त- 

() "उत्पादन बंद करो का बिन्दु उस समय आता है जब कीमत « औसत पदिवर्वनशील 
लागत (9 5 2५८) पर फर्म उत्पादन करते लगती है। इस विद पर फर्ष को स्थिर 
सागद के बराबर हाति होती है। इस बिन पर उत्पादन जाते रखने से फर्म का बाजार से 
सम्पर्क बना रहता है। लेकिन इससे नोचे जाने पर फर्म उत्पादन बद कर देती है, क्योकि 
डसे परिवर्तनशील लागद का कुछ अंश नहीं मिल पाता है। अत. 9 # &५८ 'ठत्यादन 
बंद करो का बिन्द' कहा जाता है। 

(8) न लाध ने दाति का मिदु' तय आता है जब कौमत अल्पकालीन औसत लागत (0) 
के मगर हो जाती है (ह 5 54८) | इस्त पर फर्य का कुल्न आगप (09 7६शटाएल) 


चुने हुए ग्रश्तों के उत्त:सकेद क्श़ 


फर्म को कुल लागत (009 ८०४) के बयबर होग है। फर्म को केवल सामान्य लाभ 
(॥०ण 90ग0 प्राप्त होते हैं। 


36, एक एकाधिकारों माँग की लोच के आधार पर किस छत में उत्पादर कोगा ? कारण भी दीजिए। 


37, 


£«] 


(औ८रू १ 
(ब)० < 7 
(सौ >। 
उत्तर- एकाधिकाय जिस क्षेत्र सें उत्पादन करता है उसमें वस्तु की माँग को लोच | से अधिक 
होनी चाहिए, अर्थात्‌ मांग लोचदार होनी चाहिए। इस श्षेत्र में सीमान आगम (७२) घनात्मक 
होती है। इसका अर्थ यह है कि इस क्षेत्र में कैमत के घटने पर कुल आगम या आय (98) 
बढ़ती है जिससे उत्पादन करना लाभकारी माता जात है। 
क्या एकाधिकारी को अल्पकाल में सदैव लाभ होगा ? 
उत्तर- नहीं, कधी-कभो हानि भी हो सकती है। 
एकाधिकारी द्वारा मूल्य-विभेद को मूलभूत शर्त ((9709007098 ९०७७॥७०४७) क्या है ? 
उत्तर- एकाधिकाएी बाजार के विभिन भाणों में क्रेता एक-दटूसो को माल न बेच सकें, अन्यथा 
मूल्य-विभेद विफल हो जायगा। 
क्ौमत-विभेद कैसे सम्भव हो पाता है ? 
उत्तर-- 

(0) उपभोक्ता की विशेष मनोदशा के कारण, 

(9) चस्तु व सेवा की प्रकृति के कारण - डाक्टर द्वारा धनी व्यक्ति से ऊची फीस और निर्धषन 

व्यक्ति से नीची फीस, तथा 

(४) दूरी की रुकावर्टों के कारण 
एक एकाधिकारी के लिए द्ीन बाजारों में मांग को लोचें क्रमश - 2, - 5 व - 4 हैं। यदि 
उसकी सीमान्त लागत 3 ₹ है वो तीनों बाजारों के लिए क्रमश कौमतें शात कीजिए। 





टः 
उत्तर-+ 6) छ ₹ ० ६ गयर ]] 


2 बड़ 
च्3 555) हू 3»2 ०6९. 
(& का यूल्य धनात्मक रूप में रखना होगा) 
धर ०-2 
कक हज हि 


5 55 
बे 3 तज5| हक प्र चक्‍ू 3.75 
ब्न्3 ः चर | कु 5 


(क) 93 + 2 हि | 





472 चुने हुए इश्नों के उत्त-सकित 


बजा 

4!. दीय॑काल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा व एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म के सतुलत की स्थिति से 
सम्भावित अंतर बतलाइए। 
उत्तर- दीर्मकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म संयंत्र के अनुकुलत्म आकाए (०कपच्राएक् डॉड८ 
० ए20) पर उत्पत्ति की अनुकूलतम दर, अर्थात्‌ न्यूनतम ओसत लागत (फ्रशक्राणा उश्यग्हू८ 
८०७) पर उत्पादन करती है। लेकिन एकापिकारत्सक प्रतिस्पर्षा में दौर्घकाल में एक फर्म न्यूनतम 
औसत लागत के बिन्दु से पूर्व ही अपनी उत्पत्ति बंद कर देतों है जिससे उसके वास्तविक 
उतसादन व न्यूनतम औसत लागत वाले उत्पादन के नौच अतर उत्पन हो जादा है, निसे ठप्त 
फर्म को “अतिरिक्त ध्षमता'(०४०८६६ ८७०००) माना जाता है। 


42 निष्न आकड़ों के आपार पर 6 रु मजदूरी पर श्रमिकों की मांग ज्ञात कौजिए-- 


>3 (75) > 4३, 


अ्रमिको की सख्या 


























उत्तर-- 
श्रमिकों की | कुल उत्पत्ति सीमात भौतिक उत्पत्ति | सीपात आप - उत्पत्ति 
स़ख्या धछ (ध०7) (#रए) ८5 
(कालम 2 से प्रात) | ४०7 » 9 (रुपें) 
(4) (5) ८ (3) » (4) 
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व्क्य्ण्पश 


अत 6 रुपये मजदूरों पर श्रमिकों को माग 3 होगो, जहाँ साधन की कोमत « साथन कौ 
सीमा + आय - उत्पत्ति (धार०) होठौ है, जो विदए्ण के स्लौमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का 
सार है। 
43 स्वर द्वाग मृत्य-निर्षरिण में किन काएणों से हस्तशेष क्या जाता है ? 
उत्तर- 
0) कृषकों को उत्पादन बढ़ाते मै प्रेरणा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 
निर्धारित किये जाते है। 500७5 022 


चुने हुए मो के उत्त-सकेद 423 


(2) उपभोक्ताओं को मुद्राप्फीति से बचाने के लिए आवश्यक वस्तुएं नियस्ित मूल्यों पर 
राशन की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कययी जाती हें। 

(3) साधन-संप्रह (#८8०००८-७०७॥४७७०७ के लिए प्रशाप्तित व नियन्त्रित कौपतों में चृद्धि 
की जाती है तक्ति योजनाओं की विद्यौय व्यवस्था की जा सके, 

(4) विदेशों से आयातित पदार्थों के मूल्यों व स्वदेशी या घरेलू कौमतों के अतर को कम करने 
के लिए घरेलू कोमतें बढ़ायो जाती है' जैसे क्रि भारत में 25 सितम्बा ॥92 को 
पेट्रोल-उत्पादों के भावों में औसतन लगभग 8% की वृद्धि कौ गई है। 

(3) न्यूउतम मजदूरी निर्धारित करके मजदूरों के हितों को रक्षा को जाती है। 

(6) कुछ पदार्थों कौ खपत घटाने के लिए भो मूल्य बढाये जाते हैं। 

44 निम्न का अर्थ स्पष्ट कीजिए-- 

6) भशासित कीमतें (30:ग्रां॥ल/९१ ००७) 

(0) दोहरी कौमतें (९४० ०5) 

उत्तर- 

(0) प्रशासिद कीमते-- सरकार कुछ उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए चुनी हुई पस्तुओं के मूल्य 
निर्धारित करती है, जैसे- भारद में पेट्रोल व पेट्रोल-पदार्थों, कोयला, दक्षाइयों, चीनी, 
गेहूं, चावल आदि के भाव सरकार द्वार निर्धारित किये जाते हैं, और इनमें लागत-वृद्धि 
के आधार पर समय-समय पर वृद्धि भी की जाती है। अगस्त 986 के भारत सरकार 
के प्रशासित कौमतों पर जारी किये गये अपत्र के अनुसार इनके निर्धारण का निम्न 
फार्मूला सुझाया गया था : “ये नये संयत्र (7८७ 9900) की पूँजीगत व चालू लागतों 
(एड्काएश बात <एताटत! ००5७5) के आधार पर कार्यकुशल उत्पादन के स्वर पर 
दीर्घकालीन सौमान्त लागत (२८) के बणबर होनी चाहिए।” इसमें कई प्रकार कौ 
'कठिनाइयां आती हैं। 

(४) दोहरी कौमत-ब्यवस्था (४७७॥ ए70७०) में उत्पादों से कुल उत्पादन का एक निश्चित 
अश नीचे भावों पर सरकार खरीद कर उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत सस्ते भावों पर उपलब्ध 
कराती है तथा शेष खुले बाजार में बेचने के लिए इजाजत दो जादो है, जैसा की वर्तमान 
में भारत में चीनी उद्योग में चल रहा है, जहां लेवी चौनी का अश 45% तथा गैरूलेवी 
(खुले बाजारै का 55% अश रखा गया है। इससे उत्पादकों घ उपभोक्ताओं दोनों के 
॥</ री रक्षा कले का ग्रयास किया जाता है। लेवी कौमत गैरम्लेवी कीमत से मीची 

ती है। 
अं, नि चर संक्षिप्त दिप्पणी लिखिए-- 

0) स्थानासएण आय (##डाट अप) 

(४) अर्द्ध/लान या आभास लगाने 

69) सामूहिक सौदाकाए से मजदूरी निर्धारण (|ब86-पटाटाग्राफ्रि.७05 फज फआएआंगणट) 

उत्ता- 

(0) एक उत्पादन के साधन को अपने सर्वश्रेष्ठ बैकल्पिक उपयोग में जो आमदनी हो सकती 
है उसे स्थानान्तरण या हस्तान्तरण आय कहते हैं। वर्तमान उपयोग को आय व स्थानानतरण 

आय का अंतर आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान कहलाता है, जो श्रमिकों, 
धू-स्वामियों, पूँजी के स्वामियों, आदि सभी उत्पादन के साथनों को मिल सकता है। 


424 चुने ुए प्स्यों के उतरूसकेल 


(४) अल्पकाल में किसी भी उत्पादक को औसद परिवर्तनशील लागत (#ए८) से जो पी अधिक 
राशि माल कौ बिक्री से प्राप्त होती है उसे आधास-लगान या अर्द-लगात कहते हैं। यट औसत 
स्थिर लागत (४7८) से अधिक, इसके बराबर व इससे कम हो सकता है। 

(४) मजदूर स्घ मालिकों से सामुहिक सौदाकारे कस्के मजदूरी में यृद्धि का सकते हैं। वे मजदूर 
को श्रम कौ सीमान्त उत्पत्ति के मूल्य के बतबर ला सकते हैं (जब छ < ए/शए हो)। वे श्रम 
व्मो सीमान्त उतत्ति में वृद्धि कराके मजदूरी को बढ़दाने का प्रयास कए सकते हैं। वे कई अन्य 
वरयेकों से मजदूरी बढवाने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे श्रम कौ पूर्ति को मिमस््रित करके, 
स्टेण्ड्ड मजदूरी को दर्रो को निर्धारिद क्ने का प्रयास करके तथा श्रम के अकेले खरोदार द्वारा 
श्रमिकों के शोषण को दूर करके | वे उद्योग में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में मदद कर सकते 
हें। 

निम्न पर सश्चिप्त टिप्पणी लिखिए , 

() ब्याज को दर व बाड़ को कौमतों का सम्बन्ध 

(0) पूँजो वो सौमाल कार्यकुशलता 

(७) केन्य के ब्याज के तरलता-पसदगी सिद्धान्त का साए 

(१) लाभ, अनिश्वितता व जोखिम । 

उत्ता- 

(0) न्याज को दर व बांड को कोमतों का सम्बन्ध - बाड़ में पूँजो लगाने से स्थिर वार्षिक 
आमदनी प्राप्त होती है। मान लीजिए 00 रु. के बाड़ पर 2% की आय होतो है। 
जाजार में कुछ कारणों से ठप्त नाड को कीपढ बढ़ कर 20 २. हो जादी है, तो अब 20 
कु. के विनियोजन पर 2 रु. की आमदनी होगी, जिससे ब्याज को दर घट कर 


कि » 00| > 0% हो जायगी | इसी प्रकार यादे बाजाए में घांड कौ कौमत पटकर 


80 रु. पर आ जाती, तो न्याज की दर ि > 00| 5 5% हो जायागी। अत, प्रविष्य 


में बांड के भाव गिरते को सम्भावना होने से विनियोगकर्ता वर्तमान में अपने पास नकद 
गरशि रखना चाहेगा और यदि भविष्य में बांड के भाव बढने की सम्भावना होतौ है वो 
विनियोगकर्ता वर्तमात में अपने पास कम नकद राशि रखेगा, और बाड़ खरीदने में पनराशि 
32 ) इस प्रकार ब्याज कौ दर व भाड को कोमतों में विपयेत सम्बन्ध पाया 
जाता है। 

(8) पूँजी कौ सीमान्त कार्यकुशलता (४80) बट्टे को वह दर होती है जो पूँजो कौ भावी 
प्राष्तियों के बर्तमान पृत्य को पूँजो के खरौद-मूल्य के मगबर कर देतो है (१४४हवंगआ 
ए।इलिधच९१ ७ (०2 $$ 06 796 06 (5000० (09 स्यों। 0४६८ (॥० ए०5व्सा 
अग०६ ० (6 गए ण <०टां्5 ८पु०्न॑ [0 [86 एणए।३5८ एम ० ०फाए) 
मान लौजिए, एक मशौन की कौमत 700 रु है और वह केवल एक वर्ष काम देगी और 
जाद में बेकार हो जायगी। वर्ष में उससे ॥0 रु. को अ्प्ठ होती है, तो !ध2९ ज्ञात 


40 


बकीजिए। 
हम १४६८ को ८ से सूचित करते हैं। 
परिधादा के अनुमार, 400 ८-70. 
व्+८ 


अतः. 00 + 00 & > 30 
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(0) 


(छे 


47, 


7200०७570  « & जः 30% 


] 
न्यू 
कई वर्षों तक प्रतिफल मिलने पर व्यापक सूत्र का प्रयोग करके )४80 ज्ञाव की जा सकती है। 
केस के थ्याज के तरलता-पसदगी सिद्धाल का सार- 
केनस के अनुसार व्याज वह कीमत है जो लोगों को तलता या नकदी के त्याग के लिए दी 
जाती है। लोग मुद्रा को माग तीन कारणों से करते हैं : (३) वस्तुओं व सेवाओं के लेन-देन के 
लिए (दस पर आमदनी व व्यापार की दशाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है), (2) अप्रत्याशत 
परिस्थितियों का सामना करने के लिए (इस पर भी व्यावसायिक दशाओं का अधिक प्रभाव 
पड़ता है) तथा (3) सट्टे के उद्देश्य (॥८८ए०४१४८ 70009८) के लिए - भावी ब्याज की दर के 
परिवर्तनों का लाप उठाने के लिए। इसका ब्याज से गहस सम्बन्ध होता है। 
ब्याज की दर मुद्रा की सष्टे के उद्देश्य की माँग व केन्द्रीय बैंक द्वार की गई मुद्रा की पूर्ति से 
निर्धारित होती है! केन्स के व्याज के छिद्धाल में केद्रीय वेक व सरकार मुद्रा छी पूर्ति को 
बढ़ाकर ब्याज की दर कम कर सकते है और मुद्रा की पूर्ति घटाकर व्याज की दर बढ़ा सकते 
है। इस प्रकार मौद्धिक अधिकारी का व्याव की दर पर प्रभाव पड़ता है। 
लाभ, अनिश्चितता व छोखिय- 
लाभ का अनिश्चितता का सिद्धान्त प्रोफेसर एफएचनाइट ने दिया था। माइट ने लाभ का कारण 
अनिश्चितंदा झेलना अथवा अवोषायोग्य जोखिपे उठाना बतलाया है। अबौपायोग्य जोम़िमों में 
माँग की दशाओं के प्रति अज्ञनता या अनिश्चितता मुख्य होठी है। व्यावसायिक हानियों का 
मौमा करवाना भी असम्भव होता है। 
लाभ का जोखिम का पिद्धान्त प्रोफेसर हॉले ने दिया था। जोखिमें चार प्रकार की होती हैं - 
() पुनर्स्थापन या मूल्य-हास (69]9०८॥ल्‍८७६ 0० १८७:८०॥४००) की जोखिम, (४) माल को 
त्रिक्री की जोखिम, (४) अनिश्चितता से उत्पन जोखिम कथा (७) मशीनों व उपकाणों के 
04 की जोखिम। हॉले मे अपने सिद्धान्त में माल की बिक्रौ की जोखिम पर सर्वाधिक बल 
दिया है । 
औसत लागत व सीमान्त लागत का सम्बन्ध बढाइए। 


उत्त- जब औसत लागठ घटती है तो सौमान्त लागत इससे नौदे रहती है (जरूरी महीं कि यह 
साएी दूर घटती रहे, हो सकता है कि कुछ दूरी तक यह बढे), सौमान्त लागत औसव लागत को 
इसके न्यूनतम बिन्दु पर काटती हुई आगे निकल जाती है। जब औसढ लागत बढ़ठी है तो 
स्लीमान्त लागत भी बढ़ती है और यह उससे ऊपा रहती है ! 

निम्न आकड़ों का उपयोग करके सीमान्त-आगम-उलत्ति (8२२) का कॉलम बनाइए तथा 26 
हु. की साधन-कौमत पर उसकी माग की मात्रा ज्ञात कीजिए-- 


साधन की मात्रा कुल उत्पत्ति. वस्तु की कीमत (२) 


40 3.20 
2 00 300 
3 480 2.70 
4 250 250 
5 उा0 2.0 
6 360 4.80 (०वफ्‌ण, 8 & ॥, 989) 


३26 चुने हुए परदों के उत्तस्सकित 


सोमात्त-आपप- उत्पत्ति 
(रण) 
(दात्म(4) से प्राप्त) 
(5) 


कुल आगम 
(7950) # (७ 
5) 





28 708 
5 4॥ 

486 व& 
625 739 


848 च्ठे 





अत. 26 रु. साधन-कौमद पर माण कौ मात्रा 5 इकाई होगी, जहाँ साधन की कौमत > सापन 
की सीमान्त-आगम-उत्पत्ति (80७ फ॒ए०८ 5 लग ीरए) 
49. जहाँ उपभोक्ता को कुल उपयोगिता अधिकदप मिलती है बहां 
(अ) मौमान्त उपयोगिता बढती हुई होती है, 
(ब) सौमान्त उपयोगिता शून्य होती है, 
(स) सौमान्त उपयोगिता घटती हुई होती है, 
(द) सौमान्त उपयोगिता ऋणात्मक होती है। गु 
50. ब्याज का नवीनतम सिद्धान्त बताइए 
(») बेन्स का तरतता-पसदगो सिद्धान्त 
(ब) उधारदेय कोष सिद्धातत 
(स) हिक्स-हेन्मन सिद्धान्त |] 
उच्चास्तरीय व प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कुछ और मिले-जुले रूचिप्रद प्रश्य पथ 
जत्तर-भकेत नोचे दिये जाते है। इनसे सी स्तरों के विद्यार्टी लाग उठा सकते है। 
5, याद लपु अवधि को सीमान्द्र लागव (5४७१८) दीर्घ अवधि को सौमान्त लागत (.एश0) 
के बगबप् है तो : 
() $7/४९ न्यूनतम है, 
(0 १७९ न्यूनवम है, 
(00) लपु अवधि का औसत लागत (57220) वक्र दीर्प अवधि को औसत लागठ वक्र 
(7.0८) को काटता है। 
(०) 5४60९ और [745९ (39700! है ण 
(एम. 4.4.क्‍%वे, ए0कछफा2०८१५४५७ 8&०09009८5, 988) 
52, एकाथिकार की स्थिति में औसद आय का लोच होगा : 
() शूत्य से कम हा) शून्य 
(४) एक से कम पर शून्य से अधिक (9) एक से अधिक |] 
(रजं, १५,९०४, 8८०.983) 


चुके हुए झरने के उत&मकेत बा 


है 


55. 


2 


59, 


दि आय-उपभोग वक्त का ढाल नौचे मिरता हुआ है तो 

() केवल ४ निम्न वस्तु है, (प) फेवल | मिस्‍्त वस्तु है 

(४0) दोनों £ ब७ गिलन वस्तुएं हैं, (0) फोई भी पिम्न चस्तु नहीं |) 
(हज, शत 0. ए०हए- 070, 08) 


.. किसी वस्तु की मांग बेसोच होने दर यदि कौमत बढ़ती है शो उपभोक्ताओं द्वाप उस वस्तु पर 


किया गया कुल व्यय-- 

(को मढ़ेगा (छ) घरेणा 

(०) स्पिए रहेगा पद 
(8थयं, १५,०४५ 000.7989) 

हे उत्पत्ति-हास-नियप लापू होता है त॒म कुएा परिवर्धनशीण लागत तक (7४0) आए होता 


(क) बढ़ती हुई दर पर गिएना (एछ) घटती हुई दर पर मड़गा 
(0) घटती हुई दर पर गिस्ता (घे) बढ़ती हुई दर पर मढ़गा फ्फे 
(00) 0६ &,(०४॥१ 000 ,$089) 

यदि कीमत उपभोग घक्र एक वस्तुके लिए शैतिज है हब उग्त पातु व) माँग-बक्र होगा 

(अ) शैतिन (ब) घनात्मक ढाल लिए हुए 

(से) लम्बवत्‌ (दो आवताकार हाइपरबोला 
(काएण , पाँग बी लोच ७ ॥ छ्बश) 
(8७, 28 &, (%ाण५ 799. 390) 

सीमान्द लापत ग्राप्त की जा सकती है-- 

(9) कुल स्थिर लागह (77८) वद्न के ढाल द्वार; 

(ब) फेवल कुल परिवर्तशील लागत (7५४८) चक्र के ढाल द्वारा, 

(मे) केवल फुल लागत (74) के दाल द्वारा 

(व) 7४८ बक्र के बाल ह्रास या 7९ वक्र के ढाल द्वाग। छछ 
(६०8॥ »%.6. (00 20०.990) 


, प्रीचि रेखाओं के भौहर एक समोत्पत्ति वक्र पर नौचे की ओर गतिमान होने से ताले गह़ है 


कि श्रम की सीपास उत्पत्ति _8) - 


(अ) फिर रही है, (व) बढ़ पही है, 
(से) स्थिर है (दोशून्य है 
(यहां श्रप >-अक्ष पर लिया गया है) (ञ 


(ह8] ४४ एक £०००9)) 
चैमाने के स्थिर प्रतिफलों पर, यदि सभी उत्पादन के साधनों को बनके स्लोमान्त उत्पादन के 
आपार पर प्रतिफल दिये जाए तो, कुल उत्पादन होगा « 

(थ) सापन भृणतान थी जोड के बएबर, 
(ब) मापन भुग्ठान की जोड़ से अधिक, 
(से) साथन भुंगतात की जोड़ से कम, 


428 चुने हुए शर्तों के उत्त-सकेत 


(द) विभिन्‍न साधनों में आपस में बराबर वितरण। (आओ) 
(स्थुं, १७.३. 00चए- १20.992) 
60 यदि किसी फर्म का मांय वक्र बाजार का माँग वक्र ही है तो वह फर्म 
(अ) कोमत म्रहीता है, (ब) एकाधिकाय है, 
(स) इयापिकारी है (द) पूर्ण प्रतिस्पर्धों है (र) 
(83. १४.# ए०णए. 8260 992) 
6. एक एकाधिकारी के लिए मूल्य-विभेद कौ सबसे ज्यादा आवश्यक शर्त कौन-सो है 
(अ) वस्तु के लिए स्थानापनों का अभाव, 
(ब) वस्तु के लिए माँग का बेलोच होना, 
(सर) प्राहक की अज्जञानता व मुस्तो, 


(द) विभिन बाजाएँ में उत्पादन के लिए मांग की विभिन्‍न लोचें, (दे 
62. यदि समोत्पत्ति यक्र !.-आकृति का हो तो दो साधन होते हैं 

(आ) अपूर्ण स्थानापल (ब) पूर्ण स्वानापल 

(स) अपूर्ण पूरक (८) पूर्ण पूरक (द) 


65 एक फर्म का नियोजन -वक्र निम्न को सूचित कणता है 
(अ) अल्पकालौन औसव लागत वक्र॒ (ब) अल्पकालीन सौमान्त लागत वक्त 


(स) दीर्घकालीन औसव लागत वक्र.. (द) लिफाफा (लाश्टाण[८) वक् (द) 
64 कॉब -डेंग्लस उत्पादन “फलन निम्न लिखित प्रतिप्यापन कौ लोच मान कर चलता है* 

(अ) इकाई (ब) स्थिए 

(से) इकाई से कम (<) इकाई से अभिक (अ) 
65 दो पूएक पदाों में माँग को तिरछी तोच कैसौ रोतो है ? 

(अ) ऋणात्मक (ब) धनात्मक 

(से) इकाई (दो शून्य (ञ) 


66. जिस स्थान पर उत्पादन की औसव लागव उसकी सीमान्त लागत के बयबर होती है, वह कहलाता 


(अ) उत्पादन बद करो! बिन्दु (#णज-तएच७ फएणग) 
(ब) ने लाभ न हानि बिन्दु (ह८३४-9०७क) 
(स) अनुकूलवम उत्पादन (एएंघाणाण व्यहाण) 


(द) पूर्ण-धमता का उत्पादन ([जा-०३७लॉ३ 0णफएण) (्स) 
67. निः्नलिखित में से कौन-सा सिद्धान्त न्याज की दर का नव-क्लासि कल सिद्धान्त कहलाता है ? 

(अ) टिक्स-हेन्सन सिद्धान्त (ब) तसलता-पसदगी 

(से) समय-पसंदगी सिद्धान्त (द) उधारदेय कोष सिद्धान्त (दे 
68. गेर-विश्ष्ट साधन, जो अनेक उपयोगों में लागये जा सकते हैं, वे अर्जित कर सकते है: 

(ओ) भारी भाग में लगाने (ब) कम मात्र में लगाने 

(से) कोई लगाने नरीं (ह) सम्पूर्ण लगाने (र) 


69. लगान का आपुनिक पिद्धान्त किसने विकसित किया 2? 
(अ) जे एम केत्स (ज) एल्फ्रेड मार्शत 


चुने हुए शो के उत्त-्सकेक 429 


(स) जोन रेबिन्सन (द) डी एचगरेबर्टसन एस) 
40. अल्पकाल में फर्म की उत्तत्ति बढ़ने से कौन-सी लागत सदैव घटेगी ? 
(अं) औसत परिवर्तनशील लागत (ब) औसत स्थिर लागत 


(स) औरत स्थिर वे परिवर्तशील लागत (द) इनमें से कोई नहीं (बे 
३१. एक अल्पकालीन प्रव्ित्मर्पात्मिक फर्म का पूर्वि-वक्र निम्नलिखित के समान होता है 

(अ) सीमान्त लागत-वक्र 

(ब) औसत परिवर्तशील लागत चक्र 

(स) सीमान्द लागतवक़ का वह भाग जो 8४८ के समान या इससे अधिक होहा है 

(द) औमत कुल लागठ चक्र ..(श) 
42. औसत कुल लागठ औरऔसतपरिवर्तनशोल सागत वा ओर उत्पत्ति के बढने के साथ-साथ 

(अ) बढ़ता है (ब) ए्पिर रहता है 

(प) धटवा है (द) सभी सम्भव है। (पी 


73. यदि & बस्तु की कीमत बढ़ती है और छ की माँग बढ़ती है तो 

(अ) & व 5 स्थानापल चस्तुए हैं... (ब)# व 5 पूरक पस्तुएं हैं 

(स) & वस्तु 8 बस्तु से घटिया है. (<) # वस्तु 8 वस्तु से उत्तम है (अ) 
74 तोचे ५ व 9 वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता - अनुसूचियां दी हुई है; 

कक ॥ 30 9 8 7 6 

जाए). 39 ॥7 ॥5 . 72. ॥0 


दोनों वस्‍्तुओं की कीमत ॥ रु. प्रति इकाई हो तो बताओ दसर्चा रुपया किस वस्तु पर खर्च 
किया जायगा ? 


(अ) वस्तु (ब) ४-वस्तु 
(#)४ व $ दोरें (द) किसी प्र भी महीं (के 
१5. घटिया वस्तुओं में निम्न स्थिति पायो जाती है : 


() प्रतिस्थापन-अभाव ऋणात्मक, लेकिन आय-प्रभाव घनात्मक 

(ब) प्रतिस्थापन-प्रभाव धनात्मक, लेकिन आयभाव ऋणातमक 

(स0 आय-प्रभाव व प्रतिस्‍्थापन-प्रभाव दोरें ऋणात्मक 

(दो आय-प्रधाव व प्रतिस्थापन-प्रभाव दोनों धनात्मक (ब) 
76 » व $ में पूर्ण स्थानापनता के लिए निम्न शर्त होती है - 

(अ) धए9७ बढ़दा हुआ होता है, . (ब) २५५७५ घटता हुआ हो, 


(स) १३२७७ स्थिर होगा, (द) १४२५७ शून्य होगा, श्स) 
वा, हटस्थक्ष बक्रों में निम्न में से कौन-सी विशेषता/विशेषत्ाए नहीं होती 7? 

(थ) ये गोलाकार (८८७३7) होती है 

(ब) ये मूल बिचु के उनतोदर (८०४४६०) होती है 

(स) ये एक दूसरे के समानान्तर (या) होही है 

(5) ये नीचे दाथीं ओर झुकती हैं 

(0) ये एक दूसरे को काटतों नहीं) 


(अ एवं सो 


430 


8. 


है 4 


8. 


85. 


चुने हुए शसतों के ठत्तर्सकेव 
» व 9 वस्तुओं में पूर्ण पूरकता की निम्न शर्त होती है : 
(म) छार5.9 शून्य होगी, 
(ब) ४२६७६ शून्य होगी, 
(से) १/२६५५ व #२७४६ दोनों यून्य होंगी, 
(द) कोई भी शर्त लागू नहीं होगी। (स) 
न्यूनतम लागत संयोग की शर्त छाटिए - 
(अ) शाराइ७ > ९0५०१ (ब) ारा50/ 5 धरा 
(स) (शएा8%0/ 5 79४९५ (द) शारा5०/ < ए१५ (स) 
) निष्नलिखित में से कौन-सा वक्र आयवाकार हाइपरबोला होता है ? 
(अ) 6९ (ब) 88९ 
(स) 2५० (द) 8९ (ब) 
पूर्ण प्रवित्पघात्मक दशाओं में एक फर्म को सौमान्य आय-उत्पत्ति (#ए्एए) ह्ञात करें - 


(ओ) स्वयं !(ए7 (सौमान्त भौतिक उत्पत्ति) 
(ब) १एए 3६ वोमत 


(स) दोनों नहीं (ब) 
), आपास-लगान छाटिए 

(अ) कीमत - ४५० (ब) कीमत - 45८ 

(प) कौमत-#९ (द) कौमत-)/९ (अ) 

पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म उस समय सतुलन में होदो है जब, 

(अ)]॥९ + भार 

(ब) १0 बक्र धार को नौचे से काटे 

(स) !॥३२ को काटते समय !(ए बढता हुआ हो 

(<) सभी शर्तें (्द 

एकाधिवाणत्मक प्रतिस्पर्षा की शर्द झांटिए 

(अ) अनेक उत्पादक (ब) वल्तु-विभेद 

(स) अनेक उत्पादक व वस्तु-विभेद (द) अत्यधिक विद्ञपन-व्यय (से) 

# के लिए # के प्रतिम्थापत की सोमान्त दर ()/२५:9) बतलातो है : 


(अ) 5 को एक अतिरिक्त इकाई श्राप्त करते के लिए ठप्रभोक्‍्ता 9 की कितनी इकाइयों का 
त्याग करने को तत्पर होगा, ताकि बह उसी वटस्त्यदा-वक्र पर बना रह सके। 
(ब) » की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता 5 कौ कितनौ इकाइयों का 
त्याग करने को तत्पर होगा, दाकि वह उसी दटरथदा-वक्र पर बना रह सके। 
हर (भ) 
एक उपभोक्ता का माँग-वक्र निम्त में से किस वक्र से झ़त किया जा सकता है ? 
(अ) आय-उपभोग वक्र (ब) एजिल बक्र 
(स) कौमत-उपभोग वक्र (द) इनमें किसो से भो नहीं (स) 


| चुने हुए प्रश्नों के टततर-सकेत का. 


87. यदि कीमत उपभोग बक्र का ढाल शूत्य हो तो वस्तु की माँग की लोच क्‍या होगी ? 


(3) बेलोच (ब) इकाई लोचदार # 
(से) लोचदार (दो शून्य लोच (न) 

88. ४- साथन के लिए ४- साथन की तकनीकी प्रतिस्थापन कौ सीमान्त दर (शारा99) निम्न में 
से कौन-सी होती है (एक समोतत्ति वक्र पए :- कै 


(3) #- साथन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए »- साधन की त्यागी जाने वाली इकाइयां 
(बे) ;- साधन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए »- साधन की त्यागी जाने वाली इकाइयां 
श्ञ) 
89, माँग के विस्तार (८५॥७४४०७) का अर्थ है: 
(3) माँग-बक्र का ऊपर खिसक जाना 
(ब) एक ही माँग-वक्र पर कौमत के घटने पर माँग की मात्रा का बढ़ना । (के 
90. माँग में चूद्धि [9228८ 48 3६०७०४0) किसे कहते हे 
(अ) माँध-वक्त का ऊपर खिसकना, 
(ब) एक ही म्राग-बक्र पर कौमत के घटने पर मोंग की मात्रा का बढना। (अ) 
9, वितरण का सिद्धान्त किससे सम्बन्ध रखता है ? 
(अ) आय के बैयक्तिक वितरण (फ०5णाओं 0504900०0) से 
(ब) आय के कार्यात्मक विवरण ((एबलांगा॥ 4%/त9७6०४) से 
(स) आय के क्षेत्रबार विवरण «८७ /७0/99४०७) से () 
92. माँग जप (0०४४०८४०७) किसे कहते हैं 7 
उत्तर- एक जि पर कीमत के बढ़ने पर साँस कौ सत्रा का घटना माँग का संकुचन 
| 
935, कि (सीमान्त-उत्पत्ति का मूल्य व १७४० (सौमान्त-आय-उत्पत्ति) कब एक दूसरे के बराबर 
7 
उत्तर- वस्तु-बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा को दशा के पाये जाने पर। 
94, माँग में कमो (त८७४८४४८ ४॥ ०८ए७४०) किसे कहदे हैं? 
उत्तर- माँग-वक्त का भौचे छिसकता माँग में कमी कहलाता है। इस स्थिति में पूर्व कीमत पर 
माँग जय मजा में कमी आ जाती है। 
55 प्रत्यक्ष माँग वे व्युत्पल माँग का अंदर स्पष्ट करिए।+ 
उत्तर- प्रत्यक्ष माँग अन्तिम वस्तु (६89 8००४) की माँग को कहते हैं। व्युपनन मांग ((८म४च्त 
4८०4) उत्पादन के साधन की माँग को कहते हैं जो अन्तिम वस्तु को माँग से उत्पल 
होती है. जिसके निर्माण में वह साथन प्रयुक्त किया जाता है। 
96. अवसर लागव (भएण00 ८्एभ्र) का अर्थ लिखिए। 
उत्तर- यह किसी भी उत्पादन के स्राधन की अपने सर्वश्रेष्ठ बैकल्पिक उपयोग में अर्जित की जा 
सकने वाली राशि होती है। अर्थशार्री किसी भी उद्यादन के साधन की “अवम्नर लागत 
को ज्यादा महत्व देते हेंज़बकि लेखाकार (७०००७०७०0 लागत का हिसान लगावे 


समय केवल चुकायों जाने वाली नकदी लागतों को हो महत्व देते हैं। लागत-लाभ 
विश्लेषण में अवसरलागव की अवधारणा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इस 


बउ2 चुने हुए इश्टों के उत्तर-सकेत 


88) “नियी अवसर-लागत' तथा सामाजिक अवसर लागत' दोनों का महत्व माना 
गया है। 
97. उपभोक्ता की बचत व उत्सादक कौ बचत का अर्थ बदलाइए तथा पूर्ण प्रतिस्पर्णा कौ दशामें 
इन्हें एक चित्र पर एक साथ दर्शाइए। 
उत्तर उपभोक्ता को बवत :- एक उपभोक्ता एक वस्नु को खरोदो जाने वालो मात्रा के लिए 
जितनी राशि दे सकता है और वास्तव से जितनी देता है, इतना अतर उपभोक्ता कौ बचत' 
कहलाता है। 
उत्पादक को बचत :- एक वस्तु को किसी भो दो हुई मात्रा के लिये उत्पादक जो कुल 
राशि वास्तव में प्राप्त करते हें, और जो न्यूनतम राशि छे स्वीकार करने को तैयार हो जाते, 
इन दोनों का अंत उत्पादक को बचत कहलाती है। रेखायित्र पर यह पूर्ठि (सीमान्त लागत) 
बक्र से ऊपर व बेची जाते वाली मात्रा के मूल्य से नौचे के क्षेत्र से झत की जाती है ज़ैसा 
कि कल चित्र में पूर्ण प्रतिस्पर्धा को स्थिति में दर्शाया गया है। 


8708 >उपभोक्ता को बचत 
858 5 ठत्पादक को बचत 





0. 766 ३00 उ65 रे 
ित्र। :- उपभोक्ता व उत्पादक की बचतें 


स्पष्टीकरण .- 0%- अश्ष पर वस्तु कौ मा्राएँ व 0५- अक्ष पर कौमत माषी गईं है। 
77 व $$का संतुलन 8 निन्दु पर होता है। अत- ए// अथवा 4 रुपये संतुलन कौमत 
पर वस्तु की मात्रा 0/ अथवा 200 इकाई होती है। कुल कोमत 088/५-200;04 
7 &00 रुपये होतो हे जो ठपभोक्ठा वास्तव में देते हैं और उत्पादक बास्तव में ्रप्त करते 
॥ 
उपभोक्ता की बचत :- 87 क्षेत्र के बराबर होतो है जो 200%3/2«300 रुपये के 
जराबर होता है। अर्थात्‌ उपभोक्ता 00 रुपये दे सकते थे और 800 रुपये दिते हैं। 
अतः: यहां उपभोक्ता को बदत 300 रुपये के बराबर है| 
उत्पादक वो बचत :- यह भो छष्ट5 क्षेत्रफल के बग़बर है जो 200 *( 3/2- 300 रुपये 
है। यह क्षे्रफल कीमद से नौचे व पूर्ति की रेखा से ऊपर की दूरी के बीच स्थित है 
इस प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा कौ दशा में एक टो चित्र पर उपभोक्ता को बचत व उत्पादक 
को बचत एक साथ दर्खाये जा सकते हैं। 
98. चित्रों को सहायठा से पैमात्रे के स्थिर, वर्धमान व हासमान ग्रत्रिफल समझाइए। 

उत्तर+ जब उत्पादन के साधनों को दुशुना करने से उत्पत्ति दुगुनी होती है तो पेमाने के समान 

प्रतिफल माने जाते हैं प्रदि उत्यत्ति दुगुती से अधिक होतौ है तो वर्धमान प्रतिफल माने जादे 
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चुरे हुए आर्य के उत्त-सकेत 


हैं और यदि उत्पति दुगुनी से कम टोतो है तो हासमान प्रतिफल माने जाते हैं। ये दोनों 
स्थितियों क्रमश- निस्‍न चित्रों में दर्शायी गयो हैं। 














परम पैपाने के प्रतिफल की तीन दशाएँ 
चित्र ० 2 (अ) (आ) (ड) 
(समान प्रतिफल) (वर्षमान प्रतिफल) हासपान प्रतिफल 


स्पष्टीकरण :- ऊपर चित्र ३ (अ) में पैमाने के समान प्रतिफल (008क्षा। 7८(00५ 0 
$०४/०)की स्थिति है। श्रम व पूँजो के 3 से 6 इकाई (अत्येक साधन के) अर्थात्‌ दुगुना 
होने से, उत्पत्ति 0 इकाई से 20 इकाई (दुगुनौ) साधनों के 3 से 9 इकाई होने पर, अर्थात्‌ 
तिगुना होने से उत्पत्ति 30 इकाई, अर्थात तिगुनी हो जाती है, जिम्ससे यह पैमाने के समान 
प्रतिफल की स्थिति है। 
चित्र 2(आ) में पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति दर्शायी गयी है। 
यहां श्रम व पूंजी के 3 इकाई से 5 इकाई (दुगुने से कम) होने पर, उत्पत्ति दुगुती ॥0 इकाई 
में 20 इकाई हो जाती है।दूसरे शब्दों में यहाँ उत्पत्ति में आनुपातिक वृद्धि साधनों की 
आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। 
वित्र 2(३) में पैमाने के हासमान प्रतिफल की स्थिति है। यहां श्रम व पूजी के 3 इकाई 
से 7 इकाई हो जाने से (गुने से ज्यादा), उत्पत्ति 0 से 20 इकाई (दुुनी) हो जाती है। 
इस प्रकार उत्पत्ति की आनुपातिक वृद्धि साधनों कौ आनुपातिक वृद्धि से कम होती है। 
08- अध्ष कु /-अक्ष एए अरशा श्ए क्ष एड़ी की प्राह्रश आमिक्त काते मे ममोत्प्त्ति 
बक्रों पर उत्पत्ति से ठुलना करने से समस्त स्थिति आसानी से स्पष्ट हो जाती है। 
99, उपभोग की बाह्यवाओं (८४८ा॥आ02८४ 9 ००१५०क४०४) वें उत्पादन की बाह्मयताओं (८६- 

(छगबाध८5 थे जा०4००४०७) में अतर करिए। 

उत्तर- उपभोग की बाह्मताओं में एक उपभोक्दा द्वार एक वस्तु के उपभोग का प्रप्नाव दूसरों के 
कल्याण पर देखा जाता है। यह घनात्मक (0०५0४४८) भो हो सकता है और ऋणात्मक 
(06४०४४८) भी पनात्मक में हम फूलों का उदाहरण ले सकते हैं जो एक व्यक्ति के 
द्वारा खरीदे जाने पर दूसरों को भी आनद देते हैं। ऋणात्मक प्रभाव में हम पास में बैठे 


प्रश्नों के टवासकित 
ब् चुने हुए: टयापसकित 


व्यक्ति द्वारा सिगरेट पौने मे यदि हपको मिगरेट छा घुंझा अच्छा न लो दो उसको ले 

सकते हैं। 

उतसादन की बाह्मताओं में एक वस्तु के उत्पादन से दूसगे वस्तुओं की ठत्यादन - 

सम्भावनाओं पर पडने वाले प्रभाव को ले सकते हैं। यह भी घनात्मक व ऋणात्मक हो 

सकता है। पतात्मक में रम मगौचे के फलों के पेड़ ले सकते हैं जिनके पास शहद बह 

उत्पादन भी सम्मव हो सकता है। ऋणात्मक में हम एक उत्पादक द्वारा पानी गंदा करने 

की क्रिया ले सकते हैं, जिसके कारण दूसरे उत्पादक को ठस पानो का प्रयोग करने से 

पूर्व उसे साफ करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। 

00. व्यष्टि अर्थशात्न कौ स्नातक स्तर को अप्रेजी कौ मवीनद्रम सुप्रसि रचनाओं के नाम लिखिए। 
उत्त+ (॥) $गपएटी5०० गाते ३०700०७, ए८0१05व25, 408 ८क्का०ण, 992 

(2) ए95०५, 5शंत्रद, 707४४ & (०फरथ्माप, ६९2०१०चराटड, 9 ६ताध09, 7990 

(3) एलला & टिका, प्रा एसंल्ट छुडाशिव ते इर55०ता०९ 4॥000005, 
॥0॥ €७॥॥०७, 988 

(4) 00एांफ॑ल: $4सबगर, ऐै]स0९८एआणणां05, फंड 7690 ,99, 

(5) 0, $2ए५०/४, #वास००८०४०फ्रा८ वहणाजऊ (50030'$ 0णए086 $८वां८५), 
ऊछठ 800०, 3992. 
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980. 


